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क ोगरिखामखखय 


हस” का पसन्दगा का अभास 


“हंस” की पसन्दृगी का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पहला अंक निकलते ही उसके हज़ारों ग्राहक ओर 
पाठक हो गये हैं। रोज ही नये आहकों के आशातीत पत्र आ रहे हैं । भारत में दक्षिण, गुजरात, राजपूताना, 
मालवा, मारवाड़, मेत्राइ, सी० पी०, बरार, यू० पी०, बिहार, वंगान, उड़ीसा, मद्रास, कनाड़ा आदि प्रान्तों, 
से जहाँ सैकड़ों ग्राहक बने हैं, वहाँ नेपाल, भूटान, पुतंगाल, जापान, अफ्रीका, जमनी, अमेरिका, लन्डन 
आदि बाहरी देशों में भी इसके ग्राहक और प्रेमी बन गये हैं । 

हमारे अथक परिश्रम के अलावा इस प्राहक-वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है क्रि बरेली 
से निकलनेवाले 'भ्रमर' और कानपुर से निकलनेवाले 'हिन्दी-मनोर जन? के ग्राहक भी हमें प्राप्त हो गये हैं । 
उम्मीद है कि वर्ष के अन्त तक इसके कई हजार माइक बन जायँगे । इसलिए आप अभी से अपना विज्ञापन 
इसमें छुपाने लगेंगे, तो लाभ में रहेंगे। इस मास हमने विज्ञापन चाज बढ़ा दिये हैं। शायद आगे और भी 
बढ़ाने पड़ें ; पर जो सन्न अभी स १,साल का कन्ट्रेक्ट कर लेंगे, उनसे अधिक न लिया जायगा । 


` विज्ञापन रेट्स नीचे देखिये-- Ol? Ns 
¢ १ bi | 
हंस में विज्ञापन-छपाई के रेट नियम-- 


२--विज्ञापन बिना देखे नहीं छापे जायेंगे । 
२--आध्े प्रष्ठ से कम का विज्ञापन छापनेत्राला को 


साधारण स्थानों में-- 


ह टका १५) प्रति मास हंस” नहीं भेजा जायगा । 

ह 9 » ४ ३ विज्ञापन की छपाई हर हालत में पेशंगी ली जायगी । 
चौथाई छ न ४) ” >? ४-अश्लील विज्ञापन नहीं छापे जायेंगे । : 

विशेष स्थानां में - . ५ विज्ञापन के मजमून बनाने का चाज अलग से होगा । * 

पाठ्य-विषय के अन्त में - ६--कवर के दूसरे, तीसरे और चौरे पृ पर आधे 
एक पृष्ट का १८) प्रति मास ट के विज्ञापन नहीं लिए जाग टे 
आधे , ;) १०) „ „० ७-उपयुक्तरेट में किसी प्रकार को कमी नहीं की 
चौथाई, ,, त व जायगी ; किन्तु कम-से-कम छः मास तक विज्ञा- 


कवर के दूसरे या तीसरे प्रष्ठ का २४) पन छुपानवाला का 5) रुपया कमीशन दिया 


5 33 चोथे 1) ३८) 3) 99 भा अधिक रिआयत हांगा । ९ दिला 
कै ख-सूचां क नाच आध पृछ का १ ” >» ८--साहित्यिक पुस्तकों के विज्ञापनों पर २५. ££ 
JAGADBURL WISNRNARA oF कमी की जायगी । ही “टा 
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मानवता का विकास . 


( अप्रकाशित काव्य से ) 


रो मत अरे, अस्रत-सम्तान, 
भरा . आकषण जीवन केन्द्र, 
= a] e = 
देब असफलताओं का 'ध्वंस, 


पड़ा है. मानवता के. लिये,. 
. चेतना का सुन्दर इतिहास, 


विश्व के हृदय - पटल पर दिव्य, 


विधाता की कल्याणी सृष्टि, 
-* पटे. सागर, बिखरें ग्रह-पुख, 
"इन्हें चिनगारी सदृश सदप, 


आज से मानवता की कीत्ति, 


: जलधि के ' फूटें कितने उत्स, 
: किन्तु वह खड़ी रहे दृढ़मूति। . 


“विशव की दुबलता बल बने, 
ˆ हसाता रहे उसे सविलास, 


Bs 
f 
६. 


` अग्रसर है मङ्गलमय वृद्धि । 


खिंची आवेगी सकल समृद्धि । 
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज । 


पूणे हो. चेतनता का राज । 
* अखिल मानव भावों का सत्य । 
' अक्षरों से अङ्कित हो नित्य। | 
' सफल हो इस भूतल पर पूण । | 
` और ज्वालामुखियाँ हों चूणे । 
` छुचलती . रहे खड़ी . सानन्द । 


अनिल, भू, जल में रदे न बन्द । | 


` द्वीप कच्छप इबें- उतरायँ । ` ` 
अभ्युदय का-कर रही उपाय । 
पराजय का बढ़ता व्यापार । 


शक्ति का क्रौड़ामय संचार । 


शक्ति के विद्युत्‌ कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय । 
[af उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय। ` - 


जयशंकर “प्रसाद? 
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च के अन्तिम सिरे पर की बात 
है। एकाएक एक मकान को 


दिखाई पड़ा। उसके चेहरे का 
रंग उतरता-चढृता था, उसकी 
आँखें भयानक दीखती थीं । 
उसके होंठ व्याकुलता से कॉप 
उठते थे। दाहने हाथ में बह 
' एक छुरा लिये था, जिससे ताजा खून बूँद-बूँद करके 
चू रहा था । उसने चारों ओर देखा-सन्नाटा था । 
वह धम्म से भूमि पर कूद पड़ा और खेतों से होकर 
भाग चला। 
लगभग बारह मिनट के बाद वह बड़ी सड़क से 
बीस क़दम पर जंगल के किनारे रुका-थकावट से 
चूर--बेदम । उसने सबसे घना--सबसे निराला स्थान 
जंगल में दंडा और उसी में घुस पड़ा। उसे काँटों 
की परवा न थी, जो उसके कपड़ों को चिथड्टे-चिथड़े 
कर रहे थे | वह भीतर पहुँचा और छुरे से भूमि 
खोदने लगा । उसने जमीन करीब एक फुट खोदी 
आर उसमें छुरा छिपा दिया-ऊपर से मिट्टी डाल 
` दी—घास ओर पत्तियों से उसे ढँक दिया । फिर 
वह हरी-हरी घास पर जा बैठा । 
वह कान लगाकर सुन रहा था। चारों ओर 

सन्नाटा था । उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा । 
यह बह समय था, जिसे न रात कह सकते हैं, न 
दिन। पौ फट रही थी । सारी वस्तुएँ उसे भूत की 
. भाँति दिखाई पड़ती थीं । र 


~ IS SSC ort याळी 
he त 
हत्यारे का शरणा 


खिड़की खुली । एक आदमी . 
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इस मूक अन्धकारमय प्रकृति के बीच उसे ऐसा 
जान पड़ा, मानो वह श्मशान में बैठा हो । एकाएक 
कुछ सुनकर वह चौंक पड़ा। यह सड़क पर जाने- 
वाली गाड़ी के धुरे की “चूँ चूँ' थी। गाड़ी काफी 
दूर पर थी; पर सन्नाटे में उसकी विचित्र आवाज 
साफ़-साफ़ सुनाई पड़ती थी । 

प्रकृति धीरे-धीरे जगी । चिड़ियाँ भी उठ गई । 
चारों ओर उनका चहचहाना और फुदकना सुनाई 
पड़ने लगा । जान पड़ता था, मानो सूख्यदेव के 
स्वागत में सव राग आलाप रही हैं । 

घोरे धीरे प्रकृति ने अन्धकार का आवरण 
हटाया--उसकी पवित्र सुन्दरता चारों ओर दिखाई 
पड़ने लगी । शोभा और सजीवता ही सारे बन में 
दिखाई पड़ती थी । वृक्षो के शिखरो पर कुहरे को 
नीली रेखा अभी तक छाई थी । सत्र शान्ति विराज 
रही थी । दूर मैदान में सन्नाटा-ही-सन्नाटा था। 
उसका छोर दूर आकाश को छूता हुआ दिखाई 
पड़ता था । नीले स्वच्छ आकाश के प्रतिबिम्ब के 
कारण उसका मटमैला रंग विवणे हो रहा था। 


हत्यारा उठा । उसका शरीर कॉप उठा । उसके ' 
दाँत कटकटा उठे । 

चह चोर की भाँति इधर-उधर देखने लगा । 
धीरे से डालियों को हटाता, रुकता, डरता, जरा- 
सी आवाज पर पीछे दबकता, वह आगे बढ़ा। 
अन्त में उस घने अन्धकारमय वन-प्रदेश से बाहर 
निकला, जहाँ उसने अपना छुरा छिफश था । 


Le ° 


वह और भी जंगल के भीतर घुसा । वीच-बीच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: 


में वह रुकता, कान लगाकर सुनता ओर पीछे 
सुड्कर देखता जाता था । इसी प्रकार वह दिनभर 
चलता रहा, उसे थकावट तक न माळूम पडी-- 
उसकी परेशानी ऐसी बढ़ी-चढ़ी थी । 

वह रुका जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे, 
जिसकी असंख्य जड़ें असंख्य स्तम्भों की भाँति खड़ी 
थीं। वे चिकनी ओर सफ़ेद थीं। दिन की शान्ति, 
ओर निजेनता के कारण वह स्थान बड़ा रमणीक 
जान पड़ता था; पर उन निर्जीव डालियों के बीच 
भी उसे कुछ चलता हुआ जान पडता था--उस 


शान्ति में भी उसे स्फुट रहश्यमय भयानक शब्द - 


सुनाई पड़ता था । 
उस भगोड़े को वहाँ भी शान्ति न मिली | बह 
साँप को भाँति पेट के बल रेंगकर एक कोंटेदार 
माड़ी में जा छिपा । यहाँ आकर जसे कुछ धीरज 
मिला । 
उसने अपना हाथ सिर पर रखा और फिर पेट 
पर । वह वड्बड़ाने लगा-सुमे तो भूख लगी है। 
वह अपनी ही आवाज सुनकर चौंक पड़ा, 
कॉप उठा । हत्या के बाद उसने पहले-पहल इसे सुना 
था--वह उसके कानों में गूँज उठी, जैसे कोई भया- 
नक आवाज हो। कुछ क्षण के लिए वह एकदम 
स्थिर हो गया । उसकी साँस रुक गई। उसे डर था, 
कहीं कोई सुन न ले । 
जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ, तो वह 


अपना जेब टटोलने लगा। उसमें रोटी के दो-एक _ 


डुकड़े थे । इतना काफ़ी होगा-उसने धीरे से 
कहा । छः घंटे में तो में सरहद के पार हुआ जाता हूँ । 
तब जो चाहुँगा, सो करूँगा । फिर कोई डर नहीं है। 

घंटे-भर बाद उसे ऐसा जान पड़ने लगा, मानो 
सर्दी से उसका शरीर अकड़ रहा दै। रात हो चली 
थी, ओस पड़ने लगी थी। उसके तन पर सिफ़ 
मामूले गोडे थे । वह उठ बैठा और धीरे-से काडी 
से निकलेपर चुलने लगा। पौ फटते-फटते वह रुक 
गया । वह जंगल पार कर चुका था। अब उपे खुले 
मैदान में चलना या । दिन निरूजूने दी 
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यह सत्र सोच कर उसकी वढ्ने की हिम्मत न 
होती थी। 

वह भाड़ी में छिपा खड़ा था। उसे घोड़ों की 
टाप झुनाई पड़ी । वह भय से पीछे हट गया । 

“दौड़ आ पहुँची”--उसने हॉफते-हॉफते कहा 
आर जमीन से चिपक गया । 

वात कुछ न थी, एक गाड़ी चली जा रही थी। 
कोचवान गाता हुआ अपना कोड़ा फटकार रहा था। 
- “रहमान” किसी ने पुकारा । 

“कौन हमीद ? इतने सबेरे कहाँ चले १? 

“अरे ! कहीं नहीं । लादी लेकर नदी पर जा 
रहा हूँ 1? 

हत्यारा उसे तब तक देखता रहा, जब तक वह 
आँखों से ओकल नहीं हो गया। तब उसके मुँह से 
एक आह निकल गई ओर वह मैदान की ओर 
देखने लगा। 

“अब मुझे चल देना चाहिए ।” बह बड़बड़ाने 
लगा--पूरे चौबीस घंटे हो गए जब मैंने. -... । सब 
बात ज़ाहिर हो गई होगी । लोग मुझे ढूँढ़ते होंगे । 
अब घंटे-भर की देर हुईं, और में कहीं का न रहूँगा। 

उसने ढादूस बाँधा और जंगल से बाहर हुआ । 
थोड़ी दूर चलने पर उसे गाँव दिखाई पड़ने लगा। 
उसकी चाल धीमी हो. गई, उसके मन में हजारों 
तरह के विचार आने लगे । भूख उसे गाँव की ओर 
ले जा रही थी-डर उसे ऐसा करने से रोक रद्दाथा। 

इसी सोच-विचार में वह गाँव के सीवान तक 
पहुँच गया। थोड़ा ओर. आगे बढ़ा और गाँव में 
घुसने ही को था, कि उसे कुछ चमकता हुआ नज़र 
आया | यह गाँव के चौकीदार की चपरास थी | वह 
इसी ओर आ रहा था। 

“अगर कहीं उसके पास मेरो हुलिया हो।” 
उसने मन-ही-मन सोचा और काँप उठा। एकाएक 
पीछे लौटकर वह भागा-पास के जंगल की ओर । 
झर वहाँ जाकर छिप रहा। धीरे-धीरे वह डर से 
ओर भीतर घुसता'गया-उसकी यूज प्याज न-जाने 
चौकीदार का 
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ध्यान आता था। वह उससे और गाँव से बचना 
चाहता था। 

परन्तु बह थोड़ी देर में जंगल के उस पार पहुँच 
गया । उसके आगे फिर वही सैरान, जिसमें कहीं 
छिपने का ठिकाना नहीं । 

उसने डालियों के बीच से देखा। उसे कोई 
घास पर बैठा हुआ खाना खाता दिखाई पड़ा । यह 
रहमान कोचवान था। 

रहमान जहाँ बैठा रोटी खा रहा था । वह स्थान 
बड़ा ही .रमणीक था। नाले के बीच पत्थर पर 
बैठा था । पानी के चारों ओर फूल फूले थे। इधर- 
उधर वृक्षों की रंग-बिरंगी पत्तियों के ढेर लगे थे। 
ऊपर नई कोपलों से लदी डालियाँ भूल रही थीं। 
घनी छाया थी-अच्छी सुहावनी । नाले के ऊपर 
नये जुते हुए खेतों का विस्तार था । 

रहमान अपनी मोटी-मोटी रोटियाँ ओर थोड़ा- 
सा सालन लेकर खाने बैठा था। उसके चमकते हुए 
दाँत मोटी रोटी में कसकर पैठ जाते थे, जिससे 
उसकी भूख का अंदाज होता था । वह तन्मय होकर 
खा रहा था। वीच-त्रीच में अपने घोड़ों को पुच- 
कारता जाता था । वे दोनों पास ही हरी-हरी घास 
चर रहे थे। ॒ 

“बह सुखी है--वह सजे में है!” हत्यारा मन 
में कहने लगा । फिर उसकी. आत्मा कहने लगी-- 
“ओर क्या? मेहनत करनी ! बाल-बच्चों से प्रेम 
रखना-सुख ओर शान्ति इसी में है !” 

' उसके जी में आया कि रहमान के पास चलू 
ओर उससे खाने को माँगूँ। पर अपने फटे-फटाये 
कपड़ों को देखकर उसकी हिम्मत सामने जाने की 
न हुई। उसे ऐसा जान पड़ा, मानो उसकी सूरत 
हत्या की गवाही दे रही है; मानो हर चीज उसे 
धिक्कार रही है । 

_ आहट सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा-चिथड़े 
लपट एक बूढ़ा आ रहा था। उसकी कमर मुकी 
थी । लाठी के बल, 'आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा 
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हत्यारा उसे इषया की दृष्टि से देखने लगा और 
मन में बड़बड़ाने लगा । 

“मैं फक्रीर ही होता तो अच्छा था! भीख 
माँगता; पर निडर तो रहता! जहाँ जी में आता मज़े 
से आाता-जाता । चित्त सें शान्ति होती; आत्मा में 
संतोष । जो कुछ मिलता, सुख से खाता-पीता। न 
पुलिस का डर रहता, न हत्या का पाप. न सूली का 
भय | वाह ! यही सजे में है--सुमसे तो लाखों दर्ज 
अच्छा है [7 

एकाएक उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह 
काँपने लगा, उसके हाथ-पैर फूल गए । 

“वे सब आ पहुँचे !” उसने लड़खड़ाती हुई 
जवान में कहा । उसकी दृष्टि सड़क पर लगी थी । 

भयातुर आँखों सरे बह चारों ओर देखने लगा-- 
शरण ढूँढ़ने लगा । डर के मारे उसे कुछ न सूमता 
था--उसकी बुद्धि कुछ काम न करती थी । 

पुलीसवाले पास आ रहे थे। घोड़ों क्री टाप 
ओर हथियारों की खनखनाहट सुनकर वह चैतन्य हो 


उठा--सामने इमली का घना पेड़ देखकर वह चटपट . 


गिलहरी फी तरह उस पर चढ़ गया। 

वह अब सुरक्षित स्थान में था। पुलीसवाले 
पास ही में दम लेने के लिए ठहरे। वह सुन रहा 
था--निश्चल, भयभीत । उसका मन भयानक भावों 
का शिकार था--उसका दिल जोरों से धड़क 
रहा था | 

“इस जंगल में भी हंडा जाय, तो क्या हज है?” 
एक सिपाही ने कहा | 


“यह तो बहुत ही छोटा है ।” दूसरे ने कहा। 


“इन दस पेड़ों में वह थोड़े ही छिपनेवाला दै। 
उसने जंगल धर लिया होगा ।” . 
“कुछ भी सही ! देख लेने में क्या हजे है ।” 
“नहीं जी !” उसने साथी से कहार ऊफ्ञूल 
वक्त गवाना है । खूनी यों ही हमसे १०२६ आगे 
चल चुका है ।”--और वे आगे सरपट बढे | 
हत्यारे की जान में जान आई। मानो उसकी 
“हीं; परन्तु ज्यों हो बह जरा 
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हत्यारे की शरण ५ 


निश्चिन्त हुआ, जरा उसे डर से छुटकारा मिला, 
उसे दूसरी बला ने आ घेरा । वह चिल्ला उठा-- 
ओफ ! भूख से जान निकली जा रही है। ' 

उसने ४८ घंटों से कुछ खाया न था । उसके पैर 
लड़खड़ाने लगे, सिर चकराने लगा, उसके कान 
सनसनाने लगे। फिर भी उसकी हिम्मत गाँव तक 
जाने की न होती थी । पुलीस ! सूली ! ये दो शब्द 
बार-बार उसके ध्यान में आ जाते थे। उसकी भूख 
उनके सामने हवा हो जाती थी । 

उसके कान सजग होकर हर आहट को सुनने 
में लगे थे। दूर संदिर के घंटे की आवाज सुनकर 
वह चौंक पड़ा। पूजा हो रही है। हत्यारा सुनने 
लगा भय से विह्वल, सिर नीचा किये, घंटे की हर 
चोट पर काँपते हुए-मानो उसी के हृदय पर चोट 
पड़ रही हो। उप्तकी आँखों से बड़ी-बड़ी बूँदें टप कने 
लगीं-उसे पता न था । उसने उन्हें रोकने की चेष्टा 
भीन की। 

घंटे की आवाज ने उसकी कल्पना में अति 
भीषण, अति करुण चित्र उपस्थित कर दिया था | 

“ओह ! अभागा ! मैं बड़ा अभागा हूँ ।” उसने 
आह भरकर कहा और अपने हाथों से सुह ढँक 
लिया । 

वह फिर घंटे की आवाज्ञ सुनने लगा--घंटे की 
ध्वनि ने उसकी स्मृति को सचेत कर दिया । वह 
सन में कहने लगा-ओह ! बेकारी ! इसी के 
कारण मैं शराब पीने लगा। ओह शराब! इसने 
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आरत मरी पड़ी है और में--शैतान, पिशाच-- 
पाजी-ढुनिया की नजरों से गिरा हुआ--पशु की 
भाँति जान बचाता फिरता हूँ, जिसे लोग दम 
मारने तक की फुरसत नहीं देते | ओह ! वे बिना 
मुझे फॉँसी पर लटकाये न छोड़ेंगे । फॉसी-आह!! 
बड़ी भीष-त वस्तु है, - पर नहीं, यह तो इस अपराध 
के लिये साधारण दणड है । 

बह रात आने तक उसी पेड़ पर छिपा बैठा 


चारों ओर सिवा अपनी साँस के और कोई 
शब्द न सुनाई पड़ा, तब उसे उस पेड़ से उतरने की 
हिम्मत हुई । 

दो-एक घंटे बाद उसकी भूख की तेज़ी ने उसके 
भय पर विजय पाई और अपनी बुद्धि छु होते 
देख बह गाँव में भोजन के .लिए जाने पर तैयार 
हुआ । 

उसने अपने कपड़े झाड़ डाले, अपना मुँह पोंछ 
डाला, और जान-वूमकर बाहर मैदान में निकल 
पड़ा । पाँच मिनट में वह गाँव में दाखिल हुआ । वह 
चल रहा था-धोरे धीरे, सिर झुकाए, भानो बहुत 
थक गया हो । घवराई आँखों से वह अपने दाहने- 
बाएँ देखता जाता था, कि कहीं जरा भी खटका हो 
ओर नौ-दो ग्यारह हो जाऊँ। 

गिरजे के पास ही जो गाँव के बीच में था, उसे 
एक नानबाई की दूकान दिखाई पड़ी। उसने कान 
लगाकर सुना-कोई आवाज न आती थी । जाहिर 
था कि वह खाली थी । वह भीतर घुसा । 

“भाई क्या दूँ. १? सालिक दूकान ने पूछा । वह 
तगड़ा, साफ़ तबीयत का आदमो था। 

“रोटी और सालन ! ” हत्यारे ने कहा और 
खिड़की के पास मेज पर जा बैठा | 

तुरन्त उसकी आज्ञा का पालन हुआ | 

“यह लीजिए !” दूकानदार ने कहा--“रोटी 
सालन और पानी 1? 

“मैंने तो रोटी-सालन ही माँगा था ।” हत्यारे ने 
कहा और उसने आस्तीन से अपना मुंड ढक लिया। 

“अजी ! यह बात नहीं है आप जो चाहें लें--- 
पर बुरा न मानिये--आपकी तबीयत अच्छी नहीं 
दिखाई पड़ती--आपको पुष्ट खाने की ज़रूरत है। 
यह लीजिए मजे में खा लीजिए। कोई चिन्ता की 
बात नहीं है (? न्‍ 

“अच्छा ! अच्छा !” 

वह अभी खा ही रहा या, कि लोग आ पहुँचे । 
सारी दूकान भरं गई । हत्यारा खाने लगा 


रहा । त उसे ' तारे दिखाई पड़ने, लगे, जज, उसे, वह. णता, मुँह, , खिड़की को ओर किये था ; ताकि 


उसे कोई पहचान न सके | 

पन्द्रह मिनट मुशकिल से बीते। हत्यारे के 
लिए बड़ी परेशानी और चिन्ता का समय था। 
वह बात-बात पर घबरा उठता, उसका चेहरा पीला. 
पड़ जाता और वह काँप उठता । आखिर वह उठ- . 
कर चलने पर तैयार हुआ कि एक ने चिल्लाकर 
कहा--यह लो हमारे थानेदार साहब झा रहे हैं। 

हत्यारा एकाएक चौंक पड़ा। उसका दाहना 
हाथ उसके सिर पर जा पड़ा-उसके प्राण सूख 
गये, मानो काठ मार गया हो। 

धीरे-धीरे उसे होश हुआ ; पर उसके हाथ-पैर 
काम न करते थे। वह डर से बेबस हो रहा थां। 

` थानेदार को आते देख वह मेज़ पर झुक गया 
आर सोने का बहाना करने लगा । 

` थानेदार को सभी मानते थे। सब उठकर उसे 
कुसी देने लगे और अपने साथ खाने को बुलाने लगे। 

“धन्यवाद्‌? थानेदार ने कहा--““आप लोगों 
की दावत कबूल है; पर इस समय में जल्दी में हँ 
ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, जरूरी काम है |” 

“जरूरी काम ? आज रविवार को तो खुदा भी 
- आराम करता है- तुम्हें क्या आफत है ९” 

“हाँ, खुदा करता होगा; पर हमको मयस्सर नहीं। 
हमें तो हर वक्त हत्यारों की खोज में रहना पड़ता है।” 
“हत्यारों की खोज में ? कहिए खैर तो है १” 

“ क्या आपने वारदात नहीं सुनी !” 

“जी नहीं ! कहिए तो, क्या हुआ ९” 

“अच्छा, सुनिये, में कहना ही चाहता था। आप 
लोग उस खूनी की हुलिया तो सुन लीजिए-हम 
लोंग उसी को ढूँढ़ रहे हे ।” ` 

हत्यारे का दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, 
मानो बाहर निकल पड़ेगा । 

“बह संगतराश है” थानेदार ने कहा । | 

“ओर हत्या किसकी की है १? 

“अपनी औरत की |”? 


“चाण्डाल! उस बेचारी ने क्या क्रिया था 
उसका १” 
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“मार खाने पर रोने लगती थी। कभी-कभी 


उससे लड़के-बालों के लिए खच मागती थी। ' 


उससे उनका भूखों मरना नहीं देखा जाता था। 
बस यही उसका अपराध था-वेचारी इसी लिए 
बृहस्पति की रात को अपनी जान खो बैठी । उसके 
उमर ही क्य्रा थी--२५ वर्ष | उस दुष्ट को तो उसके 
तलवे चाटना चाहिए था । बेचारी रात-दिन काम 
करती थी । लड़कों को देखती, घर देखती, इसका 
यह बदला उसे मिला !” 

“नारकीय ! चाण्डाल !” एक युवा ने जोश में 
मेज पर एक धूँसा जमा दिया और कहा 
“उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाय, तो मुझे 
खुशी हो ।” 

“इसी से तो उसका हुलिया कह रह! हूँ, कि कहीं 
पा जायें, तो उसे पुलीस के हवाले कर दें। वह जरूर 
यहीं कहीं आस-पास छिपा होगा। हम लोगों का 
यही विश्वास है ।” 

सब सन्नाटे में थे । 

हत्यारे ने भी सुना-अमाचुविक प्रयत्न से वह 
अपनी घबराहट छिपा रहा था । उसका सिर चकरा 
रहा था। 

“उसका हुलिया यह है” थानेदार ने एक कागज 


जेब से निकाल कर पढ़ते हुए कहा --“मभोला कद्‌, . 


छोटी गरदन, चोड़े कंधे, गाल की हड्डियाँ उठो हुई; 
लम्धी नाक, काली आँखें, खसखसी दाढ़ी, पतले 
होंठ, पेशानी पर एक तिल ।” 

कागज मोड़ते हुए उसने कह्दा--अब आप लोग 
उसे मजे में पहचान लेंगे । 

“अब तो कोई कठिनाई नहीं दीखती !” 

अच्छा अब चलता हूँ---अपने शिकार कें 
फिराक में । आदाब |”? 

हत्यारे ने साँस खींच ली । थानेदार का जाना 
सुनकर वह सोचने लगा--“अब क्या है, सीमा पार 
करने में दो-एक घंटे की देर है।” बह :अपने को. 
“बच गया? समझने लगा । | 
कि उसे थाने” 


हत्यारे की शरण ७ 


दार के भारी बूट-जूतों की चरमर अपनी ओर आती 
सुनाई पड़ी । 

थानेदार रुक गया और हत्यारे को ऐसा जान 
पड़ा, मानो वह उसी को देख रहा है । 

उसके शरीर में काटो तो खून नहीं । वह पसीने- 


पसीने हो गया। मानो उसका दिल घड़कना बन्द : 


कर देगा । 


“इधर देखिये” थानेदार ने कहा--“इधर एक 
साहब सोने में मस्त हैं? और उसने उसके कंधे पर 
हाथ रख दिया । 

“अरे भाई ! जरा सिर तो ऊपर उठाओ। 
तुम्हारा मुँह तो देखें !” 

हत्यारे ने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया। 
उसके चेहरे से भय टपकता था । उसका चेहरा सूखा 
हुआ और विकृत था। उसकी लाल-लाल आँखों से 
अंगारे निकल रहे थे । उसके होंठ डर से काँप रहे थे । 

“यह तो वही है !” सब लोग एक साथ चिल्ला 
उठे। थानेदार ने उसकी गरदन पकड़ने के लिए हाथ 
बढ़ाया ; पर इसके पहले ही हत्यारे ने उसकी आँखों 
पर दो धूँसे कसकर ऐसे जमा दिये कि बह चौंधिया 
गया और वह उचक कर खिड़की के रास्ते बाहर बाग़ 
में हो रहा और बात-की-बात में अदृश्य हो गया । 

उसकी फुरती से सँभलकर सत्र लोग उसके 
पीछे दौड़ पड़े ! एक छलाँग में चह काडी के पार 
हुआ, दम-की-दम में उसने खेतों को पार किया और 
दस मिनट में वह गाँव से मील-भर दूर निकल गया। 

ऊंची-नीची जमीन देखकर अपने को अदृश्य 
समझ कर वह क्षण भर के लिए दम लेने को रुका । 
वदद बहुत ही थक गया था। अगर कुछ देर और 
दौड़ना पड़ता, तो वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता | 
वह बैठा ही था कि उसे हल्ला-]ुल्ला सुनाई 
पड़ने लगा | वह उठकर सुनने लगा । 
लोग पीछे ढूँढ़ते आ रहे थे। 

अब षह क्या करे ? थका माँदा, बेदम | अब 

वह दौड़ न सकता था। लोग उसके पास आ पहुँचे 
'थे। बह निराश. होकर चारों ओर देखने लगा । हर 


ओर ससे मैदान-ही-मैदान दिखाई पड़ता था। न 
कहीं नीची जमीन थी, न कहीं पेड़ या भाडी । 
एकाएक उसकी नजर एक पानी से भरे गड्ढे पर 
पड़ी, जिसके चारों ओर ऊँची-ऊँची घास उग रही 
थी । उसकी जान-में-जान आई। , 

“आओ इसी में? 

वह किसी तरह उस तक पहुँचा और गले तक 
पानी में धेस पड़ा । सिर पर उसने घास और उसकी 
पत्तियाँ रख लीं और निश्चल खडा हो गया, मानो 
कोई निर्जीव लट्टा हो । 

जब लोग उसके पास पहुँचे, पानी स्थिर और 
साफ़ हो गया था--आगे आगे-थानेदार था । दूकान 
वाले के प्रयन्न से उसे जल्दी होश आ गया था | 

“आब्र १” थानेदार ने घोड़े पर से चारों ओर 
देखकर कहा--“आखिर वदमाश चला कहाँ 
गया १” 

“बड़ी विचित्र बात है? एक जवान किसान ने 
कहा, अभी मुझे साफ़ दिखाई पड़ रहा था--और 
अब एकाएक गायव ! चारों ओर मैदान-ही-मैदान 
तो है--चूहे का एक विल तक कहीं नहीं है कि 
उसमें समा सके ।? 

“कहीं दूर नहीं गया होगा” थानेदार ने कहा-- 
“हम लोग दोनों तरफ़ से खोजते हुए चलें और फिर 
आकर यहीं मिलें ।? 

हत्यारे ने उन्हें जाते हुए सुना । वे तरह-तरह 
की धमकियाँ दे रहे थे । 

उस गड के पानी में खड़ा हुआ वह स्थिर था; 
पर उसका अंग-अंग काप रहा था--उसकी हिलने 
की हिम्मत न होती थी, कि कहीं लोगों को पता न 
लग जाय | लगभग एक घंटे तक वह॒ इसी भाँति 
खडा लोगों की आहट लेता रह्दा-थोड़ी देर बाद 
फिर सब उसी स्थान पर आकर इकट्ठा हुए । 

“हवा हो गया क्या” थानेदार ने कल्ला कर 
कहा--“आश्िर वह इतनी देर में चला कहाँ गया ? 
कुछ समझ में ही नहीं आता |? 

“बहू जादू जरूर जानता है” .एक गेवार ने कहा। 
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“जो कुछ हो पर बचा की जान छोडने वाला 
नहीं हूँ?” थानेदारं ने दृढ़ता से कहा--“जरा घोड़े को 
पानी पिला छू और फिर सरहद की ओर सरपट 
बढ़ाता हँ--देखूँ बचा जाते कहाँ हैं भागकर ।” 

उसने घोड़े को डे की तरफ़ बढ़ाया और उसी 
स्थान पर ठोक रोका, जहाँ वह हत्यारा छिपा: था । 
घोड़े ने गरदन- बढ़ाई, दो-एक बार सूँघा और फिर 
मुँह हटा लिया और आगे बढ़ने से इनकार किया। 
थानेदार ने धीरे से उसके कान पकड़े और उसे 
पानी में घुसने पर मजबूर किया; लेकिन जानवर 
पीछे हट गया और फिर मालिक के लाख मारने- 
चुमकारने पर भी वह आगे बढ़ने को तैयार न हुआ | 
“ओह आज आप मी अकड़ रहे हैं” थानेदार 
साहब ने घोड़े के अकड्ने पर भल्ला कर कहा-- 
“देखें आज किसकी चलती है !” _ 
वह घोड़े को पीटने ही पर था कि वह समझदार 
जानवर अपनी दुर्गति का हाल समझकर एकाएक 
झुड़ा और बाएँ तरफ़ थोड़ी दूर पर गड्ढे में धॅस पड़ा । 
“खैर अपने हक में अच्छा ही किया” थानेदार 
ने संतोष से कहा । घोड़ा पानी पीट रहा था। थानेदार 
_ किसानों से कहने लगा--“भाई अब तुम लोग जा 
-सकते हो - थत में ही अकेले घोड़े पर जाऊँगा |” 
किसान लोग लौट गये । घोड़ा भर पेट पानी 
पी चुका । दोनों अन्य खेतों में होकर तेजी से आगे 
सरहद की ओर बढे । 
हत्यारा ज्यों-का त्यों साफ़ बच गाय। 
चह सर्दी से ठिठुर रहा था; पर वह (५ मिनट 
तक उनके जाने के वाइ तक वहीं इन्तजार करता 
रहा । बाद को वह निकला। पानी उसके कपड़ों से 
चू रहा था। उसके सिर पर घास-फूस पड़ी हुई थी 
उसके कपड़ों और बदन में काई चिपक गई थी-- 
वह थरथर कॉप रहा था। उसका चेहरा मुर्दे की 
. तरह्द मुझाया हुआ था । उसने दूर तक नजर दौड़ाई 
“-कहीं कोई दिखाई न पड़ता था। मैदान खाली 
पड़ा था। वह बोलना चाहता था; पर उसके दाँत 
. कटकटा रहे थे। बहुत देर .के बाद उसने कहा-- 


_इंस 


“ज्ञान बची ।” तब वह आशा छोड़ कर «जो कछ हो पर बचा की जान छोडने वाला “जान बची ।” तब वह आशा छोड़ कर कहने कहने 


लगा-“हाँ बच तो गया; पर सिर्फ इस मौके पर ! 


थानेदार सरहद पर मेरे लिए बैठा होगा। सब पहरे- 


दारों को खबर दे दी गई होगी-सभी मेरी फिराक 
में होंगे । वे मुके फिर ढूँढे गे। अच्छी तरह ढूँढेंगे। 


ऐसी जल्दी मुझे छुटकारा न मिलेगा । आदमी 
° र यु मेरे ल ~ 
इश्वर--सभी सेरे पीछे पड़े हैं 


। अब तो बहुत हो 
गया-भेरी शक्ति के बाहर की बात है ।” 

यह कहता हुआ वह भाड़-पोंछ कर तैयार हो 
गया । वह सुनसान मैदान की ओर देखकर मानो 
डर रहा था। उसके दिल में भी वही निराशा, 
सन्नाटा और सर्दी माळूम पड़ती थी । 

कुछ देर के लिये वह सिर पर हाथ रखकर 
सोचता रहा, अन्त में उसने हठता से कहा-- 
“अच्छा यही सही !” और वह गाँव की ओर बढ़ा, 
जहाँ से भाग कर आया था । घंटे-भर बाद वह उसी 
दूकान में पहुँचा, जहा वह पकड़ते-पकड़ते बचा था | 
लोग वहाँ मौजूद थे 

सबों ने आशश्‍्चय्ये से चिल्लाकर कहा--“खूनी” 


“हाँ” हत्यारे ने गंभीरता से उत्तर दिया--“मैं - 


ही हूँ वह संगतराश, जिसने अपनी खी की हत्या की | 


है। लो मुझे पकडो । जाओ बुलाओ पुलीस को।” 


ह्‌ दूकान के बीचोंबीच निडर डटकर जा बैठा । 

दो पुलीस के सिपाही भागे-भागे आये । हत्यारे 
ने पहचाना । ये बही थे, जो उसे ढूँढ़ते हुए इमली के 
पेड़ के नीचे से निकले थे। उसने चुपचाप उनके 
आगे अपने हाथ बढ़ा दिये । उन्होंने हथकड़ी डाल 
दी ओर उसे तहसील के थाने की तरफ़ ले चले, जहाँ 
वे उस समय उसे रखना चाहते थे । 

अब वह अकेला रह गया। हवालात में बन्द, दर- 
वाजों पर ताला पड़ा हुआ था । फाटक पर पहरेदार 
बैठे थे । वह जमीन पर पड़े हुए पुआल पर गिरा 
आर एक प्रकार के भीषण आनन्द से चिल्ला उठा-- 

“खैर अब तो बखेडा टला !7 & 


>. ! 
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मानवता का विकास 


( अप्रकाशित काव्य से ) 


डरो मत अरे, अमृत-सन्तान, 


भरा आकर्षण जीवन केन्द्र, 
देव असफलताओं का ध्वंस, 
पड़ा है मानवत्ता के लिये, 
चेतना का सुन्दर इतिहास, 
विश्व के हृदय - पटल पर दिव्य, 
विधाता की कल्याणी सृष्टि, 
पटे सागर, बिखरें म्रह-पुःज, 
उन्हें .चिनगारी सदृश सदप, 
आज से मानवता की कीति, 
जलधि के फूटें कितने उत्स, 
किन्तु वह खड़ी रहे दृद्मूति, 
विश्व की दुबेलता बल बने, 
हॅसाता रहे उसे सविलास, 


अग्रसर है मङ्गलमय वृद्धि । 
खिंची आवेगी सकल समृद्धि । 
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज । 
पूणे हो चेतनता .का राज | 
अखिल मानव भावों का सत्य । 
अक्षरों से अङ्कित हो नित्य । 
सफल हो इस भूतल पर पूणं । 
आर ज्वालामुखियाँ हों चूणे । 


कुचलती रहे खड़ी सानन्द । 


अनिल, भू, जल में रहे न बन्द । 
टीप कच्छप डूब - उतरायें । 
अभ्युदय का कर रही उपाय । 
पराजय का बढ़ता व्यापार । 
शक्ति का क्रोड़ामय संचार । 


शक्ति के विद्युत्‌ कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं हो निरुपाय । 
समन्वय -उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय । 


जयशंकर प्रसाद? 
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हत्यारे की शरश 


च के अन्तिम सिरे पर की बात 
है। एकाएक एक मकान की 
खिड़की खुली । एक आदमी 
दिखाई पड़ा। उसके चेहरे का 
रंग उतरता-चढ्ता था, उसकी 
आँखें भयानक दीखती थीं । 
उसके होंठ व्याकुलता से कॉप 
उठते थे। दाहने हाथ में वह 
एक छुरा लिये था, जिससे ताज़ा खून वूँद-बूँद करके 
चू रहा था । उसने. चारों ओर देखा-सन्नाटा था | 
वह धम्म से भूमि पर कूद पड़ा और खेतों से होकर 
भाग चला। छ 
लगभग बारह मिनट के वाद वह बड़ी सड़क से 
बीस क़दम पर जंगल के किनारे रुका--थकावट से 


चूर--बेदम । उसने सबसे घना--सवसे निराला स्थान' 


जंगल में हूंढा और उसी में घुस पड़ा। उसे काँटों 
की परवा न थी, जो उसके कपड़ों को चिथडे-चिथडे 
कर रहे थे। वह भीतर पहुँचा ओर छुरे से भूमि 
खोदने लगा । उसने जमीन करीव एक फुट खोदी 
ओर उसमें छुरा छिपा दिया-ऊपर से मिट्टी डाल 
दी-घास ओर पत्तियों से उसे ढॅक दिया । फिर 
वह हरी-हरी घास पर जा बैठा । , 
वह कान लगाकर .सुन रहा था। चारों ओर 
सन्नाटा था । उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा । 
यह वह समय था, जिसे न रात कह सकते हैं, न 
दिन । पौ फट रही थी। सारी वस्तुएँ उसे भूत की 
भाँति दिखाई पड़ती थीं । 


इस सूक अन्धकारमय प्रकृति के बीच उसे ऐसा 


~ ha 
जान पड़ा, मानो वह शमशान में बैठा हो । एकाएक 


कुछ सुनकर वह चौंक पड़ा | यह सड़क पर जाने- 
वाली गाड़ी के घुरे की “चूँ चूँ? थी। गाड़ी काफी 
दूर पर थी; पर सन्नाटे में उसकी विचित्र आवाज 
साफ़-साफ़ सुनाई पड़ती थी। ॒ 

प्रकृति धीरे-धीरे जगी । चिड़ियाँ भी उठ गई । 
चारों ओर उनका चहचहाना और फुइकना सुनाई 
पड़ने लगा । जान पड़ता था, मानो सूय्यंदेव के 
स्वागत में सव राग आलाप रही है । 

धीरे-धीरे प्रकृति ने अन्धकार का आवरण 
हटाया-उसकी पवित्र सुन्दरता चारों ओर दिखाई 
पड़ने लगी । शोभा और सजीवता ही सारे वन में 
दिखाई पड़ती थी । वृक्षो के शिखरों पर कुहरे को 
नीली रेखा अभी तक छाई थी । सवत्र शान्ति विराज 
रही थी । दूर मैदान में सन्नाटा-ही-सन्नाटा था। 
उसका छोर दूर आकाश को छूता हुआ दिखाई 
पडता था । नीले स्वच्छ आकाश के : प्रतिबिम्ब के 
कारण उसका मटमैला रंग विवण हो रहा था। 


हत्यारा उठा । उसका शरीर काँप उठा | उसके 
दाँत कटकटा उठे । 

वहू चोर की भाँति इधर-उधर देखने लगा। 
धीरे से डालियों को हटाता, रुकता, डरता, जरा- 
सी आवाज पर पीछे दुबकता, वह आगे बढ़ा। 
अन्त में उस घने अन्धकारमय वन-प्रदेश से बाहर 
निकला, जहाँ उसने अपना छुरा छिपाया था। 
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सें वह रुकता, कान लगाकर .सुनता और पीछे 
मुड़कर देखता जाता था । इसी प्रकार वह दिनभर 
चलता रहा, उसे थकावट तक न माळूम पड़ी 
उसको परेशानी ऐसी बढ़ी-चढ़ी थी । 

वह रुका जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे, 
जिसकी असंख्य जड़ें असंख्य स्तम्भों की भाँति खड़ी 
थीं। वे चिकनी और सफ़ेद थीं। दिन की शान्ति, 
आर निजनता के कारण वह स्थान बड़ा रमणीक 
जान पड़ता था; पर उन निर्जीव डालियों के बीच 
भी उसे कुछ चलता हुआ जान पड़ता था--डस 
शान्ति में भी उसे स्फुट रहस्यमय भयानक शब्द्‌ 
सुनाई पड़ता था । 

उस भगोड़े को वहाँ भी शान्ति न मिली | वह 
साँप को भाँति पेट के बल रेंगकर एक कॉँटेदार 
झाड़ी में जा छिपा । यहाँ आकर उसे कुछ धीरज 
पिला । i 

उसने अपना हाथ सिर पर रखा और फिर पेट 
पर। वह बड़बड़ाने लगा-झुझे तो भूख लगी है। 

वह अपनी ही आवाज सुनकर चौंक पड़ा, 
काप उठा । हत्या के वाद उसने पहले-पहल इसे सुना 
था-चद्द उसके कानों में गूँज उठी, जैसे कोई भया- 
नक आवाज़ हो। कुछ क्षण के लिए बह एकदम 
स्थिर हो गया। उसकी साँस रुक गई । उसे डर था, 
कहीं कोई सुन न ले । 

जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ, तो वह 
अपना जेब टटोलने लगा। उसमें रोटी के दो-एक 
उकड़े थे । इतना काफ़ी होगा-उसने धीरे से 
कहा । छः घंटे में तो मैं सरहद के पार हुआ जाता हूँ । 
तब जो चाइुँगा, सो करूँगा । फिर कोई डर नहीं है। 

घंटे-भर बाद उसे ऐसा जान पड़ने लगा, मानो 
सदी से उसका शरीर अकड़ रहा है। रात हो चली 
थी, ओस पड़ने लगी थी। उसके तन पर सिफ़ 
सामूली कपड़े थे | वह उठ बैठा और घीरे-से झाडी 
से निकलकर चलने लगा। पौ फटते-फटते वह रुक 
गया । वह जंगल पार कर चुका था । अब उसे खुले 


मैदान से चलना था | दिनि निजने ही. वात था), ००, भाग, गा, थी, रह रहकर 


यह सब सोच कर उसकी बढ़ने की हिम्मत न: 
होती थी। 

वह झाड़ी में छिपां खड़ा था। उसे घोड़ों की 
टाप सुनाई पड़ी । बह भय से पीछे हट गया । 

“दौड़ आ पहुँची?-डसने हॉफते-हॉफते कहा 
आर जमीन से चिपक गया । 

बात कुछ न थी, एक गाड़ी चली जा रही थी। 
कोचवान गाता हुआ अपना कोड़ा फटकार रहा था | 

“रहमान” किसी ने पुकारा । 

“कौन हमीद ? इतने सबेरे कहाँ चले १? 

“अरे ! कहीं नहीं । लादी लेकर नदी पर जा 
रहा हूँ 1” 

हत्यारा उसे तत्र तक देखता रहा, जव तक वह 
आँखों से ओमझल नहीं हो गया। तब उसके मुँह से 
एक आह निकल गई और वह मैदान की ओर 
देखने लगा । | 

“अब मुझे चल देना चाहिए ।” बह बड़बड़ाने 
लगा--पूरे चौबीस घंटे हो गए जब मैंने. .... । सब 
बात जाहिर हो गई होगी। लोग मुझे ढूँढ़ते होंगे । 
अब घंटे-भर की देर हुई, और में कहीं का न रहूँगा । 

उसने ढादूस बाँधा और जंगल से बाहर हुआ । 
थोड़ी दूर चलने पर उसे गाँव दिखाई पड़ने लगा। 
उसकी चाल धीमी हो गई, उसके मन में हजारों 
तरह के विचार आने लगे । भूख उसे गाँव की ओर 
ले जा रही थी--डर उसे ऐसा करने से रोक रहाथा। 

इसी सोच-विचार में वह गाँव के सीवान तक 
पहुँच गया। थोड़ा ओर आगे बढ़ा और गाँव में 
घुसने ही को था, कि उसे कुछ चमकता हुआ नज़र 
आया । यह गाँव के चोकीदार की चपरास थी। वह 
इसी ओर आ रहा था। 

“अगर कहीं उसके पास मेरो हुलिया हो।” 
उसने मन-ही-मन सोचा और कॉप उठा। एकाएक 
पीछे लौटकर वह भागा-पास के जंगल की ओर । 
ओर वहाँ जाकर छिप रहा। धीरे-धीरे वह डर से 
आर भीतर घुसता गया-उसकी युक माई न-जाने 
चौकीदार का 
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ध्यान आता था। बह उससे और गाँव से बचना 
चाहता था । 

परन्तु बह थोड़ी देर में जंगल के उस पार पहुँच 
गया । उसके आगे फिर वही मैदान, जिसमें कहीं 
छिपने का ठिकाना नहीं । 

उसने डालियों के बीच से देखा। उसे कोई 
घास पर बैठा हुआ खाना खाता दिखाई पड़ा | यह 
रहमान कोचवान था। 

रहमान जहाँ बैठा रोटी खा रहा था । वह स्थान 
बड़ा ही रमणीक था। नाले के बीच पत्थर पर 
बैठा था । पानी के चारों ओर फूज्ञ फूले थे । इधर- 
उधर बृत्षों की रंग-त्रिरंगी पत्तियों के ढेर लगे थे। 
ऊपर नई कोपलों से लदी डालियाँ भूल रही थीं । 
घनी छाया थी-अच्छी झुहावनी | नाले के ऊपर 
नये.जुते हुए खेतों का विस्तार था । | 

रहमान अपनी मोटी-मोटी रोटियाँ और थोड़ा- 
सा सालन लेकर खाने वैठा था। उसके चमकते हुए 
दाँत मोटी रोटी में कसऋर बैठ जाते थे, जिससे 
उसकी भूख का अंदाज़ होता था । वह तन्मय होकर 
खा रहा था। बीच-बीच में अपने घोड़ों को पुच- 
कारता जाता था । वे दोनों पास ही हरी-हरी घास 
चर रहे थे । ब > 

“बह सुखी दै--वह मजे में है!” हत्यारा मन 
में कहने लगा। फिर उप्तकी आत्मा कहने लगी-- 
“और क्या? मेहनत करनी! बाल-बच्चों से प्रेम 
रखना-सुख ओर शान्ति इसी में है !? 

_ “उसके जी में आया कि रहमान के पास चलू 
ओर उससे खाने को माँगू। पर अपने फटे-फटाये 
कपड़ों को देखकर उसकी हिम्मत सामने जाने की 
न हुईं। उसे ऐसा जान पड़ा, मानो उसकी सूरत 
हत्या की गवाही दे रही है; मानो हर चीज़ उसे 

. धिक्कार रही है । ः 
आहट सुनकर उसने पीछे सुकर देखा--चिथड़े 
लपेटे एक. बूढ़ा आ रहा था। उसकी कमर मुक्री 
थी। लाठी के बल; आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा 
था । वह फ़क़ीर था। 


RR ITPRINT 

हत्यारा उसे इष्य की दृष्टि से देखने लगा और 
मन में बड़बड़ाने लगा | 

“मैं फकीर ही होता तो अच्छा था! भीख 
माँगता; पर निडर तो रहता! जहाँ जी में आता मजे 
से आता-जाता। चित्त में शान्ति होती; आत्मा में 
संतोष । जो कुछ मिलता, सुख से खाता-पीता। न 
पुलिस का डर रहता, न हत्या का पाप, न सूली का 
भय | वाह्‌ ! यही मजे में है-सुझसे तो लाखों दर्ज 
अच्छा दै! 

एकाएक उसका चेहरा पीला पड़ गया, वह 
काँपने लगा, उसके हाथ-पैर फूल गए। 

“वे सत्र आ पहुँचे !” उसने लड़खड़ाती हुई 
जवान में कहा । उसकी दृष्टि सड़क पर लगी थी | 

भयातुर आँखों से वह चारों ओर देखने लगा-- 
शरण ढूँढने लगा । डर के मारे उसे कुळ न सूता 
था-- उसकी बुद्धि कुछ काम न करती थी । 

पुलीसबाले पास आ रहे थे। घोड़ों की टाप 
ओर हथियारों की खनखनाहट सुनकर वह चैतन्य हो 
उठा--सामने इमली का घना पेड़ देखकर वह चटपट 
गिलहरी क्री तरह उस पर चढ़ गया। 


वह अब सुरक्षित स्थान में था। पुलीसवाले 


पास ही सें दम लेने के लिए ठहरे। बह सुन रहा 
था--निश्चल, भयभीत । उसका मन भयानक भावों 


का शिकार था--उसका दिल जोरों से धड़क | 


रहा था। 

“इस जंगल में भी हंडा जाय, तो क्या इज है?” 
एक सिपाही ने कहा । 

“यह तो बहुत ही छोटा है।” दूसरे ने कहा । 
“इन दस पेड़ों में वह थोड़े ही छिपनेवाला है। 
उसने जंगल धर लिया होगा ।” , 

“कुछ भी सही ! देख लेने में क्या हजे है।” 

“नहीं जी !” उसने साथी से कहा-“फजूल 
वक्त गवाना है। खूनी यों ही हमसे १० घंटे आगे 
चल चुका है ।?--ओर वे आगे सरपट बढे । 

हत्यारे की जान में जान आई। मानो उसकी 
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निश्चिन्त हुआ, जरा उसे डर से छुटकारा मिला, 
उसे दूसरी बला ने आ घेरा। वह चिल्ला उठा-- 
ओफ ! भूख से जान निकली जा रही है । 
उसने ४८ घंटों से कुछ खाया न था। उसके पैर 
लड़खड़ाने लगे, सिर चकराने लगा, उसके कान 
सनसनाने लगे । फिर भी उसकी हिम्मत गाँव तक 
` जाने की न होती थी। पुलीस ! सूली ! ये दो शब्द 
बार-बार उसके ध्यान में आ जाते थे। उसकी भूख 
उनके सामने हवा हो जाती थी । 
उसके क्रान सजग होकर हर आहट को सुनने 
में लगे थे। दूर मंदिर के घंटे की आवाज सुनकर 
वह्‌ चौंक पड़ा। पूजा हो रही है। हत्यारा सुनने 
लगा--भय से विह्वल, सिर नीचा किये, घंटे की हर 
चोट पर काँपते हुए-मानो उसी के हृदय पर चोट 
पड़ रही हो । उसकी आँखों से बड़ी -बड़ी बूँदें टप कने 
. लगीं-उसे पता न था । उसने उन्हें रोकने की चेष्टा 
भीनको। | 
घंटे की आवाज ने उसकी कल्पना में अति 
भीषण्‌, अति करुण चित्र उपस्थित कर दिया था । 
“ओह ! अमागा ! में बड़ा अभागा हूँ ।? उसने 
आह भरकर कहा और अपने हाथों से मुँह ढँक 
लिया । 
वह्‌ फिर घंटे की आवाज्ञ सुनने लगा--घंटे की 
ध्वनि ने उसकी स्मृति को सचेत कर दिया। वह 
सन में कहने लगा-ओह ! बेकारी ! इसी के 
कारण में शराब पीने लगा। ओह शराब ! इसने 
क्या गुल खिलाया ? तीन अनाथ बच्चे-बेचारी 
औरत मरी पड़ी है और मैं-शैतान, पिशाच-- 
पाजी-ढुनिया की नजरों से गिरा हुआ--पझु की 
भाँति जान बचाता फिरता हूँ, जिसे लोग दम 
सारने तक की फुरसत नहीं देते | ओह ! वे बिना 
मुझे फाँसी पर लटकाये न छोड़ेंगे । फाँसी--ओह !! 
बड़ी भीषण वस्तु है, पर नहीं, यह तो इस अपराध 
के लिये साधारण दणड है । 
` बह रात आने तक उसी पेड़ पर छिपा बैठा 


चारों ओर सिवा अपनी सॉस के और कोई 
शब्द न सुनाई पड़ा, तब उसे उस पेड़ से उतरने की 
हिम्मत हुई । 

दो-एक घंटे बाद उसकी भूख की तेज़ी ने उसके 
भय पर विजय पाई और अपनी बुद्धि छुर होते 
देख वह गाँव में भोजन के लिए जाने पर तेव्रार 
हुआ । 

उसने अपने कपड़े कांड डाले, अपना मुँह पोंछ 
डाला, और जान-वूककर बाहर मैदान में निकल 
पड़ा | पाँच मिनट में वह गाँव में दाखिल हुआ । बह 
चल रहा था-धीरे धीरे, सिर झुकाए, मानो बहुत 
थक गया हो । घबराई आँखों से वह अपने दाहने- 
वाएँ देखता जाता था, कि कहीं जरा भी खटका हो 
ओर नौ-दो ग्यारह हो जाउँ । 

गिरजे के पास ही जो गाँव के बीच में था, उसे 
एक नानवाई की दूकान दिखाई पड़ी। उसने कान 
लगाकर सुना- कोई आवाज न आती थी । जाहिर 
था कि वह खाली थी । वह भीतर घुसा । 

“भाई क्या दूँ ९” सालिक दूकान ने पृछा । वह 
तगड़ा, साफ़ तबीयत का आदमो था । 

“रोटी और सालन ! ” हत्यारे ने कहा और 
खिड़की के पास मेज पर जा बैठा । 

तुरन्त उसकी आज्ञा का पालन हुआ । 

“यह लीजिए !? दूकानदार ने कहा--“रोटी 
सालन ओर पानी 1”? ; 

“मैंने तो रोटी-सालन ही माँगा था ।” हत्यारे ने 
कहा ओर उसने आस्तीन से अपना मुँह ढक लिया। 

“अजी ! यह बात नहीं है आप जो चाहें लें-- 
पर बुरा न मानिये-आपकी तबीयत अच्छी नहीं 
दिखाई पड़ती--आपको पुष्ट खाने की ज़रूरत है। 
यह लीजिए मजे में खा लीजिए। काई चिन्ता की 
बात नहीं है ।? 

“अच्छा ! अच्छा !” < 

वह अभी खा ही रहा या, कि लोग आ पहुँचे । 
सारी दूकान. भर गई। हत्यारा खाने लगा-- 


रहा। जब उसे तारे दिखाई. पड़ने लगर; जन्नत, ८अह"०सएत्ुंः, लङ्गको ओर किये था ; ताकि 


उसे कोई पहचान न सके | ला, 

पन्द्रह मिनट मुशकिल से बीते। हत्यारे के 
लिए बड़ी परेशानी और चिन्ता का समय था। 
वह बात-बात पर घबरा उठता, उसका चेहरा पीला 
पड़ जातां और बह कॉप उठता । आखिर वह उठ- 
कर चलने पर तैयार हुआ कि एक ने चिल्लाकर 
कहा--यह लो हमारे थानेदार साहब आ रहे हैं। 

हत्यारा एकाएक चौंक पड़ा। उसका दाहना 
हाथ उसके सिर पर जा पड़ा-उसके प्राण सूख 
गये, मानो काठ मार गया हो । 

धीरे-धीरे उसे होश हुआ; पर उसके हाथ-पैर 
काम न करते थे | वह डर से वेत्रस हो रहा थां। 

थानेदार को आते देख वह मेज़ पर झुक गया 

और सोने का बहाना करने लगा । 

थानेदार को सभी मानते थे । सब उठकर उसे 
कुर्सी देने लगे और अपने साथ खाने को घुलाने लगे। 

“धन्यवाद” थानेदार ने कहा--“आप लोगों 
की दावत कबूल है; पर इस समय मैं जल्दी में हूँ 
ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, जरूरी काम है!” 

“जरूरी काम ? आज रविवार को तो खुदा भी 
आराम करता दै-तुम्दें क्या आफत है १? 

“हाँ, खुदा करता होगा; पर हमको मयस्सर नहीं। 
हमें तो हर वक्त हत्यारों की खोज में रहना पड़ता है।” 
“हत्यारों की खोज में ? कहिए खैर तो है ९” 

४ क्या आपने वारदात नहीं सुनी १” 

“जी नहीं ! कहिए तो, कया हुआ ९” 

“अच्छा, सुनिये, मैं कहना ही चाहता था। आप 
लोग उस खूनी की हुलिया तो सुन लीजिए-हम 
लोग उसी को ढूँढ़ रहे हैं ।” 

हत्यारे का दिल ऐसे जोर से धड़क रहा था, 
मानो बाहर निकल पड़ेगा । ; 

“वह संगतराशा है” थानेदार ने कहा । 

“और हत्या किसकी की है ९” - 

“अपनी औरत की !”? 
- “चाण्डाल! उस बेचारी ने क्या किया था 
उसका १” 


“सार खाने पर रोने लगती थी। कभी-कभी 
उससे लड़के-बालों के लिए खच माँगती थी। 
उससे उनका भूखों मरना नहीं देखा जाता था। 


बस यही उसका अपराध था-बेचारी इसी लिए : | 


बृहस्पति की रात को अपनी जान खो बैठी । उसके 
उमर ही कया थी--२५ वर्षे! उस दुष्ट को तो उसके 


तलवे चाटना चाहिए था। बेचारी रात-दिन काम 


करती थी । लड़कों को देखती, घर देखती, इसका 
यह बदला उसे मिला !” 

“नारकीय ! चाण्डाल !” एक युवा ने जोश में 
मेज पर एक घूँसा जमा दिया और कहा 
“उसका सिर घड़ से अलग कर दिया जाय, तो मुझे 
खुशी हो ।' 

“इसी से तो उसका हुलिया कह रहा हूँ, कि कहीं 
पा जाये, तो उसे पुलीस के हवाले कर दें। वह जरूर 
यहीं कहीं आस-पास छिपा होगा। हम लोगों का 
यही विश्‍वास दै ।? 

सब सन्नाटे में थे । 

= हत्यारे ने भी सुना-अमालुषिक प्रयत्न से वह 
अपनी घवराहट छिपा रहा था । उसका सिर चकरा 
रहा था। 

“उसका हुलिया यह्‌ है” थानेदार ने एक कागज 
जेब से निकाल कर पढ़ते हुए कहा -“ममोला कद्‌, 
छोटी गरदन, चौड़े कंधे, गाल को हड्डियाँ उठो हुई; 
लम्धी नाक, काली आँखें, खसखसी दाढ़ी, पतले 
होंठ, पेशानी पर एक तिल ।” 

कागज मोड़ते हुए उसने कद्दा--अब आप लोग 
उसे मजे में पहचान. लेंगे । 

“अब तो कोई कठिनाई नहीं दीखती !” 

अच्छा अब चलता हूँ---अपने शिकार के 
फिराक्क में । आदाब |”? ह 

हत्यारे ने साँस खींच ली । थानेदार का जाना 
सुनकर वह सोचने लगा--“अब कया है, सीमा पार 
करने में दो-एक घंटे की देर है।” वह अपने को 
“बच गया! समझने लगा। 
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दार के भारी बूट-जूतों की चरमर अपनी ओर आती 
सुनाई पड़ी । 

थानेदार रुक गया और हत्यारे को ऐसा जान 
पड़ा, मानो वह उसी को देख रहा है । 

उसके शारीर में काटो तो खून नहीं । वह पसीने- 
पसीने हो गया । मानो उसका दिल धड़कना बन्द 
कर देगा । 


८ इधर देखिये” थानेदार ने कहा--“इधर एक 


साहब सोने में मस्त हैं? और उसने उसके कंधे पर ` 


हाथ रख दिया । 

“अरे भाई ! जरा सिर तो ऊपर उठाओ। 
तुम्हारा मुँह तो देखें !” 

हत्यारे ने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया । 
इसके चेहरे से भय टपकता था। उसका चेहरा सूखा 
हुआ और विकृत था । उसकी लाल-लाल आँखों से 
अंगारे निकल रहे थे । उसके होंठ डर से कॉप रहे थे । 

“यह तो वही है !” सब लोग एक साथ चिल्ला 
उठे। थानेदार ने उसकी गरदन पकड़ने के लिए हाथ 
बढाया ; पर इसके पहले ही हत्यारे ने उसकी आँखों 
पर दो घूँसे कसकर ऐसे जमा दिये कि वह चोंधिया 
गया और वह उचक कर खिड़की के रास्ते बाहर बाग़ 
में हो रहा और बात-की-बात में अदृश्य हो गया । 

उसकी फुरती से सँभलकर सब लोग उसके 
पीछे दौड़ पड़े ! एक छलाँग में वह झाड़ी के पार 
हुआ, दम-की-दम में उसने खेतों को पार किया और 
दस मिनट में बह गाँव से मील-भर दूर निकल गया। 

ऊँची-नीची जमीन देखकर अपने को अदृश्य 
समम कर वह क्षण भर के लिए दम लेने को रुका । 
वह बहुत ही थक गया था। अगर कुछ देर ओर 

` दौड़ना पड़ता, तो बह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता । 

वह बैठा ही था कि उसे हल्ला-गुल्ला सुनाइ 
पड़ने लगा । वह उठकर सुनने लगा । 

लोग पीछे ढूँद़ते आ रहे थे । 

अब वह क्या करे ९ थका माँदा, बेदम । अब 
वह दौड़ न सकता था। लोग उसके पास आ पहुँचे 
थे । वह निराशा होकर चारों ओर देखने लगा। हर 


ओर उसे मैदान-ही-मैदान दिखाई पड़ता था। न 
कहीं नीची जमीन थी, न कहीं पेड़ या भाड़ी । 
एकाएक उसकी नजर एक पानी से भरे गड्ढे पर 
पड़ी, जिसके चारों ओर ऊँची-ऊँची घास उग रही 
थी । उसकी जान-में-जान आई । 

“आओ इसी में? 

वह किसी तरह उस तक पहुँचा और गले तक 
पानी में धॅस पड़ां । सिर पर उसने घास और उसकी 
पत्तियाँ रख लीं और निश्चल खडा हो गया, मानो 
कोई निजींव लट्टा हदो । 

जव लोग उसके पास पहुँचे, पानी स्थिर और 
साफ़ हो गया था-आगे आगे-थानेदार था । दूकान 
वाले के प्रयत्न से उसे जल्दी होश आ गया था । 

“अत्र ९” थानेदार ने घोड़े पर से चारो ओर 
देखकर कहा--“आखिर वदमाश चला कहाँ 
गया 9% 

“बड़ी विचित्र बात दै” एक जवान किसान ने 
कहा, अभी मुझे साफ़ दिखाई पड़ रहा था--और 
अब एकाएक गायत ! चारों ओर मैदान-ही-मैदान 
तो है--चूहे का एक बिल तक कहीं नहीं है कि 
उसमें समा सके ।'” 

“कहीं दूर नहीं गया होगा” थानेदार ने कहा--- 
“हम लोग दोनों तरफ़ से खोजते हुए चलें ओर फिर 
आकर यहीं मिलें ।” 

हत्यारे ने उन्हें जाते हुए सुना । वे तरह-तरह 
की थमकियाँ दे रहे थे । 

उस गड के पानी में खडा हुआ वह स्थिर था; 
पर उसका अंग-अंग कॉप रहा था-उसकी हिलने 
की हिम्मत न होती थी, कि कहीं लोगों को पता न 
लग जाय । लगभग एक घंटे तक चह इसी भाँति 
खड़ा लोगों की आहट लेता रहा-थोंडी देर बाद 
फिर सब उसी स्थान पर आकर इकट्ठा हुए । 

“हवा हो गया क्या” थानेदार ने कल्ला कर 
कहा--“आखिर वह इतनी देर में चला कहाँ गया ? 
कुछ समक में ही नहीं याता |” 

“बह जादू जरूर जानता है” .एक गँवार ने कहा । 
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“जो कुछ हो पर बचा की जान छोडने वाला 
नहीं हूँ? थानेदार ने हढ़ता से कहा--“जरा घोड़े को 
पानी पिला लूँ, और फिर सरहद की ओर सरपट 

हाता हूँ -देखूँ बचा जाते कहाँ हैं भागकर ।” 
उसने घोड़े को गडे की तरफ़ बढ़ाया और उसी 
स्थान पर ठीक रोका, जहाँ वह हत्यारा छिपा था। 


घोड़े ने गरदन बढ़ाई, दो-एक बार सूँघा और फिर 


मुँह हटा लिया और आगे बढ़ने से इनकार किया। 


थानेदार ने धीरे से उसके कान पकड़े और उसे : 


पानी में घुसने पर मजबूर किया; लेकिन जानवर 
पीछे इट गया और फिर मालिक के लाख मारने- 
चुमकारने पर भी वह आगे बढ़ने को तैयार न हुआ | 
“ओह आज आप मी अकड़ रहे हैँ” थानेदार 
साहब ने घोड़े के अकड्ने पर कल्ला कर कहा-- 
“देखें आज किसकी चलती है !” 
वह घोड़े को पीटने ही पर था कि वह समझदार 
जानवर अपनी दुगति का हाल समझकर एकाएक 
मुड़ा और बाएँ तरफ़ थोड़ी दूर पर गड्ढे में धॅस्‌ पड़ा । 
` «& खैर अपने इक में अच्छा ही किया” थानेदार 
ने संतोष से कहा। घोड़ा पानी पीट रहा था । थानेदार 
किसानों से कहने लगा--“भाई अत्र तुम लोग जा 
सकते हो--अब में ही अकेले घोड़े पर जाऊँगा।”' 
किसान लोग लौट गये। घोड़ा भर पेट पानी 
पी चुका । दोनों अन्य खेतों में होकर तेजी से आगे 
सरहद की ओर बढ़े । | 
हत्यारा ज्यों-का त्यों साफ़ बच गाय । 
बह सर्दी से ठिठुर रहा था; पर वह (५ मिनट 
तक उनके जाने के बाद तक वहीं इन्तजार करता 
रहा । बाद को वह निकला। पानी उसके कपड़ों से 
'चू रहा था। उसके सिर पर घास-फूस पड़ी हुईं थी 
उसके कपड़ों और बदन में काई चिपक गई थी-- 
वह थरथर कॉप रहा था। उसका चेहरा मुदे की 
तरह मुझाया हुआ था। उसने दूर तक नजर दौड़ाई 
--कह्दीं कोई दिखाई न पड़ता था। मैदान खाली 
पड़ा था। वह बोलना चाहता था; पर उसके दाँत 
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“जान बची ।” तब वह आशा छोड़ कर कहने 
लगा--“हाँ बच तो गया; पर सिफे इस मौके पर ! 


थानेदार सरहद पर मेरे लिए वैठा होगा। सब्र पहरे- _ 


दारों को खबर दे दी गई होगी--सभी मेरी फिराक 
में होंगे । वे मुझे फिर ढूंढें गे। अच्छी तरह ढूँढेंगे। 


ऐसी जल्दी मुझे छुटकारा न मिलेगा । आदमी-- 


ईश्वर--सभी मेरे पीछे पड़े हैं। अब तो बहुत हो 
गया-मेरी शक्ति के बाहर की बात है ।” 

यह कहता हुआ वह भाड़-पोंछ कर तैयार हो 
गया । वह सुनसान मैदान की ओर देखकर मानो 
डर रहा था। उसके दिल में भी वही निराशा, 
सन्नाटा और सर्दी माळूम पड़ती थी । 

कुछ देर के लिये वह सिर पर हाथ रखकर 


सोचता रहा, अन्त में उसने हठता से कहा-- | 


“अच्छा यही सही !? और वह गाँव की ओर बढ़ा, 
जहाँ से भाग कर आया था। घंटे-भर बाद वह उसी 
दूकान में पहुँचा, जहाँ वह पऋड़ते-पकड़ते बचा था | 
लोग वहाँ मौजूद थे 
सवों ने आश्चय्य से चिल्लाकर कहा--“खूनी” 
“हाँ” हत्यारे ने गंभीरता से उत्तर दिया--“मैं 
ही हूँ बह संगतराश, जिसने अपनी स्त्री की हत्या की 


है। लो मुझे पकड़ो जाओ बुलाओ पुलीस को!” 


वह दूकान के बीचों बीच निडर डटकर जा बैठा । 

दो पुलीस के सिपाही भागे-भागे आये। हत्यारे 
ने पहचाना । ये वही थे, जो उसे ढूँढ़ते हुए इमली के 
पेड़ के नीचे से निकले थे। उसने चुपचाप उनके 
आगे अपने हाथ बढ़ा दिये । उन्होंने हंथकड़ी डाल 
दी और उसे तहसील के थाने की तरफ़ ले चले, जहाँ 
चे उस समय इसे रखना चाहते थे । 

अब वह अकेला रह गया। हवालात में बन्द, दर” 
वाजों पर ताला पड़ा हुआ था। फाटक पर पहरेदार 


बैठे थे । बह जमीन पर पड़े हुए पुआल पर गिण | 


आर एक प्रकार के भीषण आनन्द से चिल्ला उठा- : 


“खैर अब तो बखेडा टला !” & 
--सत्यजीवन बम्मा.। 


-->>>><€ 


भूत 


मे अपने विद्यार्थी-जीवन की एक 
घटना कभी नहीं भूलेगी। मैं उस 
समय हिन्दी मिडिल स्कूल की 
छठीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल 
/ सेरे गाँव में नहीं था; बल्कि वहाँ 
से पन्द्रह मील दूर एक तहसील 

अय इ में था में छात्रावास में रहता 
था। मेरे साथ मेरे गाँव का एक विद्यार्थी और 
पढ़ता था। वह सुझसे अवघ्या में कुछ बड़ा था। 
हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे प्रति शनिश्चर 
की संध्या को हम दोनों अपने घर जाते थे । स्कूल 
से छुट्टी मिलती और चल देते। नो-दस बजे घर 
पहुँच जाते । इतवार को रहते । सोमवार को फिर 
सबेरे चल पड़ते 7 हमारा यह घर जाना और आना 


यंत्र-चक्र की भाँति नियमित हो गया था । सुमे ऐसे. 


किसी शनिश्वर का स्मरण नहीं आता--सित्रा एक 
के और जिसका मैं उल्लेख करने बैठा हूँ-जब मैंने 
पन्द्रह मील का मार्ग तय करके अपने घर जाकर 
व्यालू न की हो । घर-पर सत्र लोग मेरी प्रतीक्षा में 
बैठे मिलते थे । माँ खाने की कोई नई चीज़ बनाकर 
रखती थीं । वहन मुझे देखते ही दौइकर मेरी गोद 
में आ जाती थी। शनिश्चर की संध्या को स्कूल से 
बाहर निकलते ही में घर की कल्पना करने लग 
जाता था। उस दिन मुझे न सर्दी लगती थी, न 
गर्मी सताती थी और न वर्षाऋतु की विन्न वाधाओं 
_ का अनुभव होता था। डर भी नहीं लगता था; 

क्योंकि हम दो थे और वह अवस्था ऐसी थी, जब 
प्रत्येक युवक में दुस्साइस की थोड़ी-बहुत मात्रा 
अवश्य होती है। मुझमें यह कुछ अधिक थी । हम 
दोनों ही पन्द्रह मील मानों दौड़कर घर जाते थे। 
थकान का अनुभव होना तो दूर रहा, उसका ध्यान 
भी हमारे मन में नहीं आता था; परन्तु अब यह 


माळूम होता हे । 

शनिश्चर की संध्या मेरे लिए बड़ी सुन्दर और 
सुहावनी थी । भौंरों का मधुर शुंजार-जैसे कोकिल के 
लिए वसन्त का प्रिय सन्देश लाता है, शनिश्चर की 
संध्या के दिन छुट्टी का घण्टा मेरे लिए वैसे ही स्वगं 
का सन्देश लाता था । मेरे उस स्वर्ग में स्वतन्त्रता 
का उल्लास ओर घर का सुख-ही-सुख था। उन 


दिनों का म्मरण करके मेरा हृदय आज भी पुलकित 


हो रहा दै, मानो आज शनिश्चर है। और में अपनी 
पाठ्य-पुस्तकों को कोठरी में बन्द करके, स्कूल के 
कठिन शासन आर नियन्त्रण से एक दिन का छुट- 
कारा पाकर अपने घर जा रहा हँ । 

एक ऐसे ही शानिश्चर की वात है। सवेरे से ही 
घर जाने के मनसू बे बॅध गये थे; मगर उन सब पर 
पानी फिर गया । मेरे साथी रामाधार को दोपहर से 
उवर चढ़ आया । मैं बड़ी चिन्ता में पड़ा । नेत्रों के 
सामने निराशा की अँधियारी छा गई। रामाधार ने 
कहा-अब मत जाओ। मैं भी यही सोचनेलगा। 
सावन का महीना, अँधेरी रात्रि । निजेन और वीहड़ 
मार्ग था; पर मैं अपनी कल्पना के नेत्रों से घर के 
लोगों की प्रतीक्षा का दृश्य अंकित करने लगा। 
चन्द्रमा को देखकर जैसे समुद्र अपनी मयादा 
छोड़ने की चेष्टा करने लगता है, मेरा मन वैसे ही 
छुट्टी के स्मरण-मात्र से घर की ओर दौड़ गया। 
मैंने कहा--में तो जाऊँगा । 

रामाधार ने मुझ पर अपनी मित्रता का अधि- 
कार जताकर कहा--देखो, यह तो ठीक नहीं । तुम 
जाओगे, और मैं यहीं रहुँगा ! 

मैंने उत्तर दिया--इसी बजह से तो मेरा जाना 
भोर भी आवश्यक है ; नहीं तो घर के लोग चिन्तित 
होंगे । उ 


९ 


मेरे इस तके के सामने रामाधार कोई युक्ति पूण 


| 


हाल दै, कि काम पड़ने पर हॉक मील, चलता, पेठी... वात ट्री कुर सका | उसने कहा--अच्छा; जाओ ” 
> २ 


१५ हंस 


बमरौली के ताल पर भूत मिलेगा । 

बमरौली के ताल के किनारे एक विशाल वट-बृच्त 
के ऊपर रहनेवाला यह भूत अनेक लोगों को अनेक 
बार मिल चुका था; पर मैंने और रामाधार ने उसे 
कभी नहीं देखा था। इसके अतिरिक्त एक पढ़े-लिखे 
ओर सममदार विद्यार्थी होने की वजह से भूत पर 
मेरा विश्वास भी नहीं था; इसलिए रामाधार की 
बात को मैंने हँसी मेंःउड़ाकर कहा- अजी, में भूत 
की परवा नहीं करता ! 

वह बोला-देख लेना । लम्बे-लम्बे हाथ, बड़ी- 
बड़ी खीसें, भयानक चेहरा-- 

“अच्छा, अच्छा !” 

मैंने कन्धे पर चादर डाली, हाथ में डण्डा लिया, 
जेब में छोटी बहन के लिए मिठाई मंगाकर रक्‍खी 
अर चल दिया । 

| (२) 

रामाधार की बातों में; चलते-चलते बहुत विलम्ब 
हो गया। मैं सपाटे से कदम रखता हुआ बस्ती से 
बाहर निकला | उस समय सूये अस्त हो रहा.था। 
संध्या निस्तव्ध ओर गम्भीर थी। सडक के किनारे के 
वृक्ष न-जाने किस अनर्थे की आशंका से जड़ीभूत- 
से खड़े थे । सावन का महीना होने पर भी उस दिन 
आकाश मेघ-हीन था । केवल पश्चिम में नीले मेव 
का एक सघन स्तर था। अस्तज्ञत सूये की सुनहली 
आमा में वह सम्पूर्ण मेघ शुक्तियों के अन्तर-भाग 
की तरह शोभित हो रहा था। नीचे हरी दूब थी। 
दूब और आकाश के बीच में एक बढ़े से पद्मरागमणि 
की भाँति सूये चमक रहा था। वह अस्त होने ही 
वाला था। मुके ऐसा जान पड़ा, मानो दिगन्त तक 
फैली हुईं उस शस्य-श्यामला भूमि को देखने के लिए 
वह अब भी ललक रहा दै। में उस समय न तो 
होनहार कचि था, न दार्शनिक था और न प्रकृति 
का आलोचक ही था--आओर न अब हूँ। फिर भी 
बह दृश्य मुझे बड़ा भला मालूम हो रद्दा था। सड़क 
पर गाड़ियाँ चल रही थीं । चरवाहे ढोरों को लेकर 


सबसे वचकर सड़क के किनारे चल रहा था और 
सूर्य का अवसान देख र्दा था । वह धीरे-धीरे अस्त 
हो रहा था, मानो समुद्र के शान्त जल में डुबकी 
लेने का आनन्द ले रहदा हो । देखते-देखते वह क्षितिज 
में समा गया। में सोचने लगा 'यह कहाँ चला गया 
है? क्या इसे सचसुच किसी दैत्य ने निगल लिया है 
अथवा समुद्र ने आत्मसात्‌ कर लिया है ९? 

अब उस नीले मेघ-स्तर की शोभा और भी बढ़ 
गई । मानो सूय के जाते ही किसी चित्रकार ने ' 
उसको रँगना प्रारम्भ कर दिया हो। रंगों का कैसा 
खेल था! देखते-देखते मिटने लगा । वह नीला 
बादल पहले रंग-त्रिरंगा, और फिर मटमैला होकर 
एकदम स्याही को तरह काला हो गया । सुझे वह 
सब बहुत बुरा माळूम हुआ । मैंने अपने चारों ओर 
ऱृकूपात किया । अवनीतल पर अंधकार की चादर 
पड़ चुकी थी और आकाश में नक्षत्र जगमगाने 
लगे थे। 

मागे धीरे-धीरे निर्जन हो चला; परन्तु बीहड़ 
नहीं हुआ था । मेढ़कों का ककेश-रव आगत 
यामिची की निस्तव्धता को चीर-सा रहा था । कभी- 
कभी मोर भी बोल उठते थे में यह देखने के लिए 
कि सड़क पर कोई मोर तो नहीं है. दोनों ओर नज़र 
फेकता और मोर जंगल में ही नाचता है इस प्रवाद 
की सत्यता का अनुभव करके फिर आगे चलने 
लगता । नतत्रो के प्रकारा में सडक अच्छी तरह 
दिखाई पड़ती थी । मागे में दो-तीन राहगीर मिले । - 


एक बैलगाड़ी भी मिली । उसके बाद फिर निजेनता 


बढ़ चली और अंधकार भी । 

में सात मील निकल आया था। आगे जो पुल 
था वहाँ से मेरे गाँव के लिए कच्चा रास्ता गया था। 
कंकरीट की पक्की सड़क बाई ओर छोड़ देनी पड़ती 
थी। में कच्चे रास्ते पर उतरा । खूब दलदल और 
कीचड़ थी । गत शनिवार को इस मागे का और भी 
बुरा हाल.था; .परन्तु तब रामाधार साथ था। गप- 
शप करते हुए. उस बरसाती .कञ्ची सड़क-को पार 


लौट रहे थे । बछडे रंभा छोर दोबू.एहेये ॥०ेतदत ० काके-किस गहन कार पहुँच गये. थे, पता भी-नहीं च्‌ला 


CoS TP SN SSS SIU ककी खला 


था; आज अकेले होने की वजह से मुझे वह 
मागे बहुत अखरने लगा । जूते हाथ में लेकर, नक्षत्रों 
के क्षीण प्रकाशा की सहायता से, कीचड़ आदि से 
बचता हुआ धोरे-धीरे चलने लगा । 
दोनों ओर बबूल का घना जंगल था। उसके 
निकट पहुँचने पर सुमे ऐसा जान पड़ा, कि में विल- 
कुच अकेला हूँ । अकेला तो था ही, इस कारण अपने 
विचार पर मुझे हँसी भी आई। बात यह थी, कि वहाँ 
मेढकों की आवाज भी नहीं छुनाई पड़ती थी । मेरे 
सन को किसी से बात करने की आवश्यकता प्रतीत 
हुई ; परन्तु वहाँ कोई ऐसा नहीं था। लाचार 
होकर मैंने गुनगुनाना शुरू किया । फिर गाने लगा। 
फिर सघन वन की निस्तव्धता को अपनी पाठ्य- 
पुस्तक में लिखित 'वृन्द-सतसई! के दोहे झुनाने लगा ; 
परन्तु यह देखकर मुझे वड़ा खेद हुआ, कि उन दोहों 
के बदले में सुझे केवल किसी वन्य-पच्ती का विकट 
चीत्कार सुनने को मिला। में इससे निराश नहीं 
हुआ। धीरे-धीरे अपने ही मन को रामायण की 
चौपाइयाँ सुनाने लगा । मेरा मन इन्हें सुनने के लिए 
राजी नहीं हुआ। तब में उस जंगली चिड़िया के 
विकट चीत्कार को झुलाने की चेष्टा करता हुआ 
इधर-उधर देखने लगा । ॒ 
बन की सघनता कम हो चली थी; परन्तु यह 
देखकर मुझे आश्चयं हुआ, कि अंधकार बढ़ रहा 
है । मैने आकाश की ओर देखा । मेघ का वह काला 
टुकड़ा बढ़कर बहुत विशाल हो गया था । वह बढ़ता 
ही जाता था, मानो किसी ने 'सह्न रजनी-चरित्र' में 
वशित उस डिबिया को खोल दिया हो, जिसमें धुण 
के रूप में एक दैत्य बन्द था और जिसने डिबिया के 
खुलते ही अपने विशाल आकार से समस्त अन्तरित्त 
को व्याप्त कर लिया था । हाँ, वह मेघ-खण्ड उसी 
प्रकार बढ़ रहा था। उसने उस दैत्य की भाँति हदी 
अपनी भयावनी काया को फैज्ञाकर समस्त आकाश 
को ढँक लिया । एृथ्त्री पर नक्षत्रों का आलोक रुक 
गया । सवेत्र अंधकार -घोर अंधकार ! मुझे; अपने . 
सामने की ज़मीन नदीं दिखाई पड़ती थी। सुभे 


भूते 


lS छः ७2582 अटळ पक: - क = RTL EIEN PPE FPR TN ew 
11101) १७०४8३६३४०१॥॥॥॥ VRAD 2822 826688018898 88800 VFN DO RP IBN PO GP BV GU GG ED po Ve NOGA BI EES V UG SS BA EEUU UY FE SS EE VEN SSD 23 up OS Se Sp SUG SSG SS Ge Su UNG SSG Gn ४88 ॥ GG S ne anne SEG BEBE BONUS 78788 8 85 
क क एक उमा चचक वरना एज च्च ॒ _ उल य्य घा कल्क 


११ 


ऐसा प्रतीत हुआ, कि मुके डर लग रहा है । मेरे मन 
पर एक प्रकार की छान्ति और अवसन्नता ने अधि- 
कार जमा लिया । मैंने पीछे घूमकर देखा । वहाँ कोई 
भी नहीं था । फिर भी किसी प्राणी-किसी चलती- 
फिरती वस्तुको देखने के लिए मेरा हृद्य अस्थिर 
हो उठा । मुमे चोर का डर नहीं था; डाकू का भय 
नहीं था ; क्योंकि मेरी जेव में एक भी पैसा नहीं 
था। फिर भी मुझे डर लग रहा था और डर 
का कारण मेरी समम में नहीं आ रहा था। 

सुझे ऐसा प्रतीत हुआ, कि कोई मेरा पीछा कर 
रहा है। मुझे उसके पैरों की आहट स्पष्ट सुनाई 
पड़ी । मैंने पुनः पीछे घूमकर देखा । कोई भी नहीं 
दिखलाई पड़ा । मुके सर्दी लगने लगी। इसका 
कारण मैंने यही निद्धोरित किया, कि ठंडी हवा चल 
रही है । 

वमरौली का ताल अभी एक मील दूर था और 
गाँव डेढ़ मील । उसके वाद फिर मेरा गाँव था। में 
तेजी से चलने लगा । रामाधार ने सुकले वमरौली के 
भूत के सम्बन्ध में जो इुंछ कहा था, मैंने उसे 
सुलाने की चेष्टा की; परन्तु कोई मेरे साथ-साथ 
अवश्य चल रहा था और अव वह साममे आ गया ! 
निस्सन्देह वही था, जो अभी मेरे पीछे चल रहा था । 
मैंने अपने सामने किसी की काली छाया देखी । मेर। 
हृदय धड़क उठा; परन्तु मैं विलकुल कायर और हुवेल- 
हृदय नहीं था। मैंने अपने हृदय को धमकाया--हश ! 
कोई नहीं है ! 

परन्तु यह क्या ? मुके डर लग रहा था। में 
स्वयं अपने विचारों से डर रहा था आर अपने पैरों 
की आहट से भयभीत हो रहा था। मैंने सामने 
देखना बन्द कर दिया ; परन्तु भूत-प्रेतों की अनेक 
कथाएँ मेरे मस्तिष्क को उत्तप्त करने लगीं। भूत 
कभी मुर्गी बन जाते हैं, कभी भेड़ बन जाते हैं, कमी 
पथिक को मार्गे-शरष्ट करने के लिये आग जलाते हैं, 
आर कभी उसे निगल जाने के लिए विकराल दैत्य का 
रूप धारण कर लेते हैं । ये विवार किसी प्रकार भी 
मेरा पीछा नदीं छोड रदे थे । 
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पर वह छाया क्‍या फिर मेरे पीछे आ गई ९ 
सुमे ऐसा जान पड़ा, मानो मेरे आस-पास का प्रत्येक 
जड-पदाथे किसी माया-बल से सजीव होकर मेरे 
पीछे दौड़ रहा दै। यह निस्सन्देद्द उसी की करतूत 
है। वह काली छाया मेरे . पीछे आकर मुझे डराना 
चाहती है । में गदेन नहीं मोड़ सका, फिर भी पीछे 
देखने की एक प्रबल और दुदेमनीय इच्छा से विवश 
होकर मैंने देखा--वही काली छाया थी । मेरा श्‍वास 
रुद्ध हो गया, सवांग बेत की तरह काँपने लगा । मैं 
धरती पर गिरने को हो गया। मैंने संकटमोचन 
हनुमान का नाम लिया। इससे हृदय कुछ दढ़ हुआ । 
मैने कहा-भूत कोई चीज़ नहीं होती । सुमे केवल 
ञ्रम हो गया था। 

मैंने दृष्टि उठाई । वह फिर सामने था। अबकी 
बार बहुत ही निकट, बिलकुल निकट । वह निस्सन्देह 
पीछे नहीं गया था; बल्कि अपने स्थान पर खड़ा था। 
मैंने उसकी काली भयावनी छाया बहुत ही स्पष्ट देखी । 
पूर्वपश्चिम - की ओर फैले हुए लम्बे-लम्बे हाथ, 
भीषण बड़ी-बड़ी खीसें, और विकराल चेहरा ; मानों 
वह मुमको, समस्त एथिवी को और समस्त अन्ध- 
कार को अभी निगल जायगा । वह मेरी ओर बढ़ 
रहा था। भय से मेरे हाथ-पैर ढीले पड़ गये, पसीने 
से मेरा सवाज्ञ भींग ग्या। वह मेरे निकट आ गया 
था--बिलकुल--ओह--में बबूल के पेड़ का सहारा 
लेना चाहता था ; परन्तु उस तक पहुँचने के पहले ही 
संज्ञाहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा । 

xX xX xX 

में रात-भर बेहोश रहा या सोता रहा, मुझे पता 

नहीं । प्रातःकाल प्रकाश के प्रथम स्पशो से मेरी पलकें 


अपने-आप खुल गई। कुछ तो खेतों की उन्मुक्त 
शीतल वायु के स्परी और कुछ गत-रात्रि की घटना 
के स्मरण से मुझे रोमांच हो आया । मेने नेत्र फैला- 
कर सामने देखा । वहाँ, मुझसे पचास गज की दूरी 
पर घास की एक गाड़ी उलटी पड़ी थी । ज्वारी ऊपर 
और पीछे का भाग धरती पर । पास ही एक आदमी 
खड़ा था। उसके निकट जाकर मैंने पूळा--क्यों भाई, 
क्या हुआ है ९ 

वह बोला-संध्या को गाँव से बाहर निकलते 
ही धुरा टूट गया। 

प्र i 

“कुछ नहीं । रात-भर गाड़ी यहीं पड़ी रही । अत्र 
घुरा ठीक होने पर जा सकूँगा 1? 

“ओर. रात में तुम कहाँ रहे ९” 

“पहले तो गाँव में चला गया था। फिर यहीं 
आकर सोता रहा ।? 

गाड़ीबान से अधिक पूछने की आवश्यकता 
नहीं हुईं । पल-भर में मैंने रात्रि के उस निविड़ अन्ध- 
कार में इस उलटी हुई गाड़ी को देख लिया । ओफ़ ! 
यही गाड़ी मेरे लिए भूत बन गई थी! ऊपर का 


जुआ दो हाथ ! और नीचे का हिस्सा धड़ ! भूत के. 


पैर, सो होते नहीं ! मुझे अपनी मूखेता पर बड़ी हँसो 


आई ओर जत्र में सोमवार को स्कूल पहुँचा ओर | 


रामाधार को सारा क्रिस्सा सुनाया, तत्र वह तो हँसी 
के मारे लोटने लगा । उसकी हँसी दूसरे प्रकार की 
थी । बोला--कहो, मैंने मना किया था न ? 

में सुनसान जंगल में रात-भर एक पेड़ के नीचे 
बेहोश पड़ा रहा, यह जानकर उसे कुळ दुःख भी 
हुआ या नहीं, यह्‌ वही जाने । मैंने कभी पूछा नहीं । 


— कृष्णानन्द गुप्त । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


TNS OPE YE PSP RE TE FG 


एक लोकप्रिय औपन्यासिक १३ 


एक्‌ 


त यूरोपीय महायुद्ध के विषय 
' में यूरोप में जितने उपन्यासो 
का निर्माण हुआ है, उनमें से 
एक उत्तम उपन्यास तो अति- 
शय लोकप्रिय हो गया है । 
उसका नाम है--411 १९६ 
on the western front. 
का एक 'रिमाक' नामक ओऔप- 
न्यासिक है । पहले-पहल १९२८ ई० के नवम्बर 
सहीने में यह्‌ उपन्यास प्रकाशित हुआ। उसके बाद 
सवा वष के अस्पकाल में ही इस उपन्यास का 
संसार की तेईस भाषाओं में अनुवाद हो चुका है 
ओर इस प्रकार इस लोकप्रिय उपन्यास को बीस 
लाख प्रतियाँ खप चुकी हैं । दाल में ही फिल्म के 
रूप में भो इसका अवतरण हो चुका है । सिनेमा के 
शौकीन लोगों ने भी इसका खूब सत्कार किया है। 
“हंस” के पाठकों के लिए इसके लेखक “एरिक मेरिया 
रिमाक का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है । 
रिमाक का जन्म जर्मनी में हुआ है । इसके पूवे- 


` पुरुष फ्रांस की राज्यक्रांति के समय फ्रांस को 


छोड़कर जमनी में बस गये थे। अठारह वर्षे कों 
जवान उमर में यह स्कूल को छोड़कर सेना में भर्ती 
हो गया । लड़ाई के समय ही उसकी माता का अव- 
सान हो गया (और उसके बहुत से मित्र भी मरण को 
प्राप्त हुए। उपयुक्त उपन्यास को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि 
उसका नायक 'पॉल? यह स्वयं ही है। लड़ाई समाप्त 
होने पर अपने कुटुम्ब में यह अकेला ही रह गया 
था। बड़ी उमरवाले सैनिक लोग तो अपनी घर- 
गृहस्थी की चिन्ता में रहकर लड़ाई में विशेष ध्यान 
नहीं देते थे। रणभूमि की भयंकर स्सृतियों ने रिमाक 
के मन को विह्वल वना दिया । आराम और शान्ति की 
अभिलाषा से इसने एक मामीण पाठशाला में शिक्षक 
क्रा काम करना प्रारम्भ किया ; परन्तु वहाँ पर यहद 
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खते [a 
आ।पृन्यासक 
इसने संगीत - शिक्षक, मोटर का व्यापारी, 
शिल्पकार, नाटक-विवेचक आदि के रूप में अनेक 
धंधे किए। इसके जीवन का इतिहास विविध घट- 
नाओं से भरा हुआ है। कुछ समय विदेश में 
रहकर तथा कुछ कमाई करके इसने यात्रा भी की 
है। यात्रा समाप्त करके स्वदेश लौट आने पर 
इसने एक बड़ी दूकान में पत्र-व्यवहार करने का 
काम किया ओर वहीं पर विज्ञापन विभाग का 
व्यवस्थापक बनकर भी रहा। यहाँ पर भी यह बहुत 
समय नहीं टिका ओर एक समाचार-पत्र का सम्पाः 
दृक बन गया । अन्त में पुनः अपना मोटर का धन्धा 
प्रारम्भ किया। इस समय यह बलिन में रहता है 
ओर मोटरों का व्यवसाय करता है। 

अंपनी पुस्तक में इसने अपने तथा अपने मित्रों 
के लड़ाई के समय के संस्मरणों का उल्लेख किया 
है । उपन्यास में इसने लड़ाई के भयंकर अमा- 
नुषिक कृत्यों का, युवकों के दुर्भाग्य का तथा मातृ- 
भाव का विशेष वणेन किया है। 

अपने अन्थ के प्रारम्भ में ही रिमाक लिखता है-- 
लड़ाई के साहसों का वणेन करना इस पुस्तक का 
अभिप्राय नहीं है; क्योंकि जो लोग मृत्यु के सुख के 
सामने खड़े होते हैं, स॒त्यु उनके लिए साहस नहीं दै । 
जो लोग तोपों के गोलों की मार से बच गये हैं ; परन्तु 
युद्धों ने जिन वीरों का जीवनमरण तुल्य बना दिया 
है, ऐसे पुरुषों की कथा इस पुस्तक में लिखी गई दै । 

इस उपन्यास का अंगरेजी अनुवाद १९२९ के 
माचे महीने में प्रकाशित हुआ था और एक महीने 
के अन्दर ही इसकी आठ आतृत्तियाँ निकलीं । 
बहुत से विद्वानों का ऐसा अभिप्राय है, कि यह 
पुस्तक नोबल पुरस्कार के लायक दै। अमेरिका के 
किसी प्रकाशक ने इसका नोबल:पुरस्कार से भी 
अधिक मान किया है । उसने रिमाक की एक नवीन 
पुस्तक को एक लाख डालर में मोल लिया है । 


--शैकरदेष । 


मने थोड़ी दूर पर बरात आ 
रही है। खूत्र वाजे-गाजे हे । 
अँगरेज़ी बाजो का बैण्ड है । खूब 
घूम घड़ाका है । बरात में 
अमीर और रारीब हैं । साधु 
ओर संन्यासी हैं । बालक और 
० बन रः बूढ़े हैं । जवान और प्रौढ हे । 
बड़ी शान और शोकत के साथ बरात आ रही है । 
बरात देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो 
रद्दी है। तिल रखने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही 
है। छड्जो पर वालिकाओं, बच्चों और नवयुवतियों 
की भीड़ जमा हो रही है । वातायनों ओर भरोखों 
से वधुएँ मॉक रही हैं। बरात की शान और भीड़- 
भड्क्षे को देखने के लिए ख्रियो ओर तरुण-बघुओं की 
आँखें लगी हुई हैं । वाजे की आवाज़ को सुनकर उनके 
हृदय पुलकित और विभोर हुए जा रहे हैं। ' 
“जीजी, जीजी, ज़रा बरात तो देख । केसी भीड़ 
दिखाई पड़ रहो है ! कैसे बाजे-गाजे हैं ! कोई छोटा- 
सा बच्चा बनरा बना होगा ! अपनी दुलहिन को लेने 
के लिए जा रहा है | कैले गवे के साथ ! कैसी शान 
के साथ !” र 
“उसकी जीजी ने, उसकी मौसी ने, उसकी चाची 
'ने, उसकी भोजी ने, उसकी माई ने, उसकी दादी ने, 
उसकी बुआ ने, उसकी फूफी ने हँसते-हँसते बिदा दी 
होगी-क्यों जीजी ? तरुण-बधुओं ने कण्ठ-से-कणठ 
मिलाकर एक स्वर से गाया होगा-- 
कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बनरा। 
तोरी माई को भरोसों सोहे नहियाँ रे बनरा ! 
तोरी जीजी को भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा ! 
तोरी भौजी के भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा ! 
- - कोन के भरोसे घर छोड़ो रे बनरा !! 


a 


कु किसी का भरोसा नही ह याहन सी... 
'का, न सोजी का, किसी का भरोसा नहा है! वनरा, 


किसके भरोसे आज घर छोड़कर चला जा रहा है। 
घर की रखवाली कौन करेगा ? घर की फ़िक्र / 
किसको होगी बनरा ? तू अपनी बारी बनरी लेने के | 
लिए जा रहा है-नई दुलहिन लेने के लिए जा रहा | 
है । इसी आनन्द में-इसी हर्षे में सव स्त्रिया जैसे | 
पागल हो रही हैं किसी को किसी बात का खयाल | 
नहीं है | माई पागल हो रही दै, भोजी का हषे सारे. 
शरीर में नहीं समाता, जीजी नई और छोटी-सी | 
भौजी के सुखड़े की कल्पना करके, पूनों की चाँदनी | 
से उसकी तुलना करके आानन से पागल हो रही है।' 
उसे जैसे अपनी नई भौजी-जैसा सुन्दर और लावणः | 
मणिडत सुखड़ा संसार में और कहीं दिखाता ही नहीं। 
इसी आनन्द की उद्श्रान्ति में उसे घर की खोज- 
खजर नहीं है । | 
किसी का भरोसा नहीं है; इसलिए बारे बनरा | 
भला बता तो, आज किसके भरोसे घर छोड़कर जा. 
रहा है-- । 
कोन के भरोसे धर छोड़ो रे बनरा ! 
तोरी माई को भरोसो मोहे नहियाँ रे वनरा ! . 
तोरी जीजी को भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा ! 
तोरी भौजी को भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा ! | 
कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बनरा !! | 
अज कोई एक बनरा अपनी बनरी को लेने के | 
लिए जा रहा है-अपनी माई से बिदा लेकर, अपनी | 
जीजी से विदा'लेकर और अपनी भोजी से विदा' 
लेकर, इतने साज-बाज के साथ, इतनी शान और 
शौकत के साथ और इतने वाजे और गाजे के 
साथ.! यही देखने के लिए, वातायनों पर खड़ी | 
होकर, झरोखों पर खड़ी होकर, छड्जो पर खड़ी | 
होकर वघुएँ उत्सुक हुई जा रही हैं। उन्होंने थोड़ी | 
देर के लिए सारी लज्जा को उत्रार कर फेंक दिया 


जह शोला शिया है। उत दूल्हे को देखे बिता 
पे चैन पड़ेगी ! यदि दूहदा न देखा जायगा, 


| 


1 
| 
i 
| 


| 


भत्ता 


बरात 
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तो आँखें तरसती रह जायगी ? इसीलिए आज 
लज्जा नहीं है। केवल उसी ओर--भीड़-भड्के के 
भीतर पालकी पर बैठे उस दूल्हे को देखने के लिए 
आँखें भरसक लगी हुई हें; पर, यह क्या !--यह 
क्या ! यह कैसी अनोखी बात है |--यह तो कोई 
मुदी जा रहा है !! 

क्षण-भर में छब्जे औरतों से खाली हो गए। 
खिड़कियाँ और झरोखे खटाखट बन्द हो गए। यह 
क्या ! यह तो किसी बच्चे की अरथी जा रही है ! 

में अरथी के साथ चलने लगा । 

यह कैसी विदा है ! यह विदा देते समय अभागे 
पिता का कलेजा फट गया होगा। यह्‌ विदा देते समय 
माई की छाती फट गई होगी । यह बिदा देते समय 
भौजी चीख मारकर मूच्छित हो गई होगी । यह बिदा 
देते समय जीजी पछाड़ खाकर गिर पड़ी दोगी--यह 
कैसी विदा है।यह कैसी विदा है! यह कैसा 
ठाट-बाट है! यह कैसा साज-बाज है! यह कैसे 
गाजे-बाजे हैं !-यह कैसी बरात है! यह कैसा 
बनरा है, जो पालकी के ऊपर कफन से ढका हुआ 
आँखें बन्द कर चिर निद्रा में सो रहा है !--यदद 
कैसी विदा है ?- यह कैसी बरात है ९ 

` एक आदमी कथा सुनाने लगा-१२-१३ बरस 

का बच्चा है। अभी-अभी, रात को ११३ बजे ही 
उसने आँखें मूँद ली थीं; पर बैसे, जैसे कोई सोना 
चाहता है और सोने के पंहले बोलता-बताता, चादर 
खींचकर सो जाता है। उसी तरह-हाँ, उसी तरह 
यह मौत हुई है ! र 

बच्चे की माँ, पिता, दादी और घर के अन्य 
लोग सामने बैठे हुए थे। बुखार चढ़ा हुआ था। 
माँ पेंताने बैठी हुई बच्चे के पैर दाब रद्दी थी । दीपक 
टिमटिमा रहा था । 

बच्चे ने ज़मीन पर पलने में लेटी हुई अपनी 


छोटी--आठ महीने की--बहन को देखकर कहा _ 


माँ, गिन्दी को दूध पिला दे । 
माँ ने कहा-भैया, अभी तो दूध पिलाया है। 
बच्चे ने कहा--नहीं मॉ, गिन्दी भूखी है, उसे 


दूध पिला दे । 

माँ ने उठकर गिन्दी को आँचल से लगा लिया। 

बच्चे ने पिता से कद्दा- पिताजी, मुमे माफी दो । 

“क्यों बेटा, माफ़ी किस बात की १” 

बच्चा पहली अगरेजी में पढ़ता था ! 

वच्चे ने कहा--पिताजी, तुम झुमे माफ़ी नहीं 
देना चाहते ? में अनाथ बालक हुँ-विद्यार्थी हूँ! 
तुम मुझे माफी नहीं देना चाहते !- तुम मे माफ़ी 
नहीं दे सकते ? 

“क्यों नहीं दे सकता १? र 2. 

“तो दो, मुझे माफ़ी दो-मुझे माफ़ी दो ।? . 

“देता हूँ बेटा; पर किस बात की मेरे लाल ९? 

“तुम केवल मुके माफ़ी दो ।? 

“अच्छा माफ़ी दी ।” 

च्‌ 10४४ 

“माफ़ी देता हँ ।? 

“सच १?” 

“शक्क क्‍या है ? माफ़ी देता हूँ !” 

बच्चे ने तीन वार पिता से वचन हराया ओर 
दम तोड़ दी । न 

आदमो ने कहा -आज उसी की बरात जा 
रही है ! 

“उसी की बरात जा रही है !- हँ !” 

छोटी-सी जिन्दगी !--ओर उसी में जन्म और 
सरण दो सगे भाइयों की तरह जीवन को भुजाओं 
से लपेटे हुए हैं। एक ही समय इतनी हँसी और 
रोदन ! असूत और विष ! लय ओर प्रलय ! 
आनन्द और वेदना ! सुख और दुःख |. 

बच्चे ने कहा था-- माँ, गिन्दी भूखी है, ज़रा 
दूध पिला दे !”” पर यह क्यों? इसका कारण !.. 

बच्चे ने पिता से कहा था--“पिताजी माफ़ी दो ।” 
पर, यह क्यों ? यह माफ़ी किस बात की ? इतनी दृढता 
के साथ, इतनी दीनता के साथ यहद माफ़ी क्यों ? 

बच्चे ने कहा था--“माँ, गिन्दी भूखी है !” बच्चे 
को भी जैसे अपनी याद हो आई | बहुत पुरानी बात-- 
जैसे एक बहुत समय से भूली हुईं बात--उसे स्मरण 
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हो आई। वह भी ऐसा ही पैदा हुआ था। पैदा 
होते ही उसने रोकर कहा था- “कहाँ-कहाँ !” 
“कहाँ--कहाँ ?- यह क हाँ गया? कहाँ था-- 
कहाँ से कहाँ आ गया ! यह एक बहुत दिनों की 
पिछले जन्म की-भूली हुई वात उसे स्मरण हो 
आइ । उसके बाद इतने वर्षों तक उसका वाणी- 
विहीन-जिहवाहीन-अभ्यन्तर इसी समस्या को 
सुलमाने का यत्न कर रहा था । उसने पिता से माफी 
माँगी ; क्योंकि वह भूल में था-उसका उद्देश दूसरा 
था। वह कहाँ का कहाँआ गया! इस बात से 
आकु, होकर, वेदना-विद्ध होकर उसने माफ़ी 
माँगो । उसने जाने की ठान ली; इसलिए उसने माफ़ी 
माँग । पिछले जन्म के, मानो किसी महान्‌ उद्देश्य 
को पूरां करने की-आर उसे पूरा कर डालने की-- 
प्रतिज्ञा की बात उसे स्मरण हो आई; इसलिए 
उसने बहुत थोड़े से केवल एक शब्द में कहा-- “सुमे 
माफ़ी दो ” _ i | 
आज उसी एक अज्ञात महान्‌ उद्देश्य को पूरा 
करने के लिए--वह इतने आडम्बर के साथ, इतने 
ठाट-बाट के साथ, इतने बाजे-गाजे के साथ निकला 
है। बाजे की आवाज में और आवाज की प्रत्येक 
ध्वनि में, जैले उसी महान्‌ उद्देश्य की भावना-उसका 
रहस्य और उसका आनन्द ध्वनित हो रहा है। 
उसका उद्देश्य महान्‌ है; इसलिए सब लोग--अमीर 
और रारीब, साधू और संन्यासी, बच्चे और वृढे 
उसका साथ दे रहे हैं। उसके साथ पढ़नेवाले वच्चे 
आगे-आगे चल रहे हैं- उसको साथ दे रहे हैं। 
बालकों में उत्साह है--सब लोगों में उत्साह है! 
इसीलिए क्या बरात में इतना ठाट-बाट था ९ 
छोटा-सा बनरा नई दुलहिन को लेने के लिए जा रहा 


है, इसीलिए क्या नव-वधुओं ने आनन्द में चूर होकर | 
गाया होगा-- * | 
कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बनरा ! 
तोरी माई को भरोसो मोहे नहियाँ रे वनरा! 
तोरी जीजी को भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा! | 
तोरी भौजी को भरोसो मोहे नहियाँ रे बनरा। |. 
कौन के भरोसे घर छोड़ो रे बनरा !! 
किस आनन्द में मग्न होकर वघुओं ने गाया 
होगा--बनरा, तू नई दुलहिन को लेने के लिंए जा | 
रहा है। माई का भरोसा नहीं है, जीजी का भरोसा 
नहीं है, भौजी का भरोसा नहीं है- किसके भरोसे 
घर छोड़कर जा रहा है ? इसलिए तू जल्दी जा, और 
दुलहिन को लेकर आ जा । | 
प्रेम-सज्ञिनी के बिना जीवन अपूरे है ! जीवन 
को पूर्ण करने के लिए वह प्रेम-सक्चिनी को व्याहने के | 
लिए निकला है। उसकी सङ्किनी कहाँ है ?--किस 
देश में ? कब मिलेगी ? कितने जन्मों में मिलेगी ? | 
उसकी प्रेमिका कोई दैवी वस्तु है- कोई देवी है, 
इसीलिए वह इतने ठाट-वाट के साथ--इतने आनन्द 
के साथ निकला है। अब जब वह अपनी दुलहिन' 
को लेकर आयेगा, तभी अपनी माँ को, पिता को, 
जीजी को और भोजी को अपना मुखड़ा दिखायेया। 
जब तक उसकी साध पूरी न होगी, तब तक वह केपे 
लौटेगा ? जब तक उसका अतृप्त जीवन प्रेमिका के 
स्निग्ध रस से सिक्त न हो जायेगा, तब तक उसका 
जीवन आनन्द और सौन्द्ये से कैसे भर सकेगा ! | 
एक आदमी ने आगे बढ़कर बाजेवाले से कहा- 
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संजगीलाल् 


खनी ने कहा-सोमरी, तुम्हारी 
तकदीर खुल गई ! 
सोमरी ने आश्चय से पूछा-- 


सोमरी-छुछ भी नहीं ! 

दुखनी का च्याह बारह साल पहले पास ही के 
एक गाँव में हुआ था । उस वक्त उसकी उम्र कुल 
पाँच साल की थी । लड़का उस वक्त भी उससे 
कुछ दवता था; पर लोगों ने कदहां--आगे चलकर 
बढ़ जायगा । दुखनी का उससे व्याद हो गया; 
पर वह लड़का आज सत्रह साल का होने पर भी 
तेरह्‌-चोद्ह का जँचता था और दुखनी पूरी जवान 
हो गई थी । इसलिये उसके माँ-बाप ने अब 
दूसरी जगह उसकी सगाई करने का निश्चय किया 
था। 

दुखनी--अरे, तुझे माळूम ही नहीं ! तेरी सगाई 


. एक अच्छे घर होने जा रही है । 


सोमरी का मुँह ऐसा हो गया, जैसे किसी ने 
उसको थप्पड़ मार दिया हो। बोली--बहन, तुम क्या 
कहती हो ९ क्या इतना भी नहीं जानतीं, कि सगाई 
किसकी होती है ९ 

दुखनी--जानती क्यों नहीं ; पर जब दूल्हा 
छोटा--बहुत छोटा--है, तो उसका रहना, न रहने 
के बराबर ही है । 

सोमरी--यह कैसी बात ! रहना न रहने के 
बराबर केसे हो सकता है ? क्या छोटा कभी बड़ा 
न होगा ? 

दुखनी-होगा, मगर जब होगा तब होगा। 
अभी तो नहीं है। मुझे ही नहीं देखती, तुमसे दो साल 
छोटी हूँ और दो बच्चों की माँ दो गई ! क्या तुम्हारी 


सोमरी--( सकुचाकर ) बहन, यह तो अपनी 
तकदीर है । जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है, 
वही होता है। 
दुखनी--ठीक है; मगर बहन, जिसमें अपना 
वश है, जिसके करने से हौसला पूरा होता है, किसी 
प्रकार को तकलीफ नहीं होती; उसे क्यों न किया 
जाय ? हमारी बिरादरी में सगाई का रिवाज है ही । 
पुरुष न रहे तो स्त्री सगाई जाय ओर खी न रहे, तो 
पुरुष सगाई लावे । यहाँ तक तो ठीक है ; पर तुम तो 
यह भी देख रही हो, कि पुरुष जिन्दा रहता है, ओर 
कहीं गरीब होता है, तो उसकी स्री को कोई विरादरी 
का अमीर उड़ा ले जाता है और बिरादरी को भोज 
देकर चलता हो जाता है । बहुत करता है, दूल्हा 
छड़ैती ले लेता है । जब इतनी बात है, तो फिर तुम्हें 
क्या हज ? तुम्हारे साँ-बाप तो कुछ बेजा कर नहीं रहे 
। लड्केवाले से तीन-चार बरस से तकाज़ा कर 
रहे इ; मगर जब बह सुनता ही नहीं तो क्या करें । 
कव तक तुम्हें अपने गले.में वाँधे रहें । फिर उनकी 
भी तो इच्छा है कि नाती का मुंह देखें ! 


सोमरी- समक गई । माळूम होता है, अम्माँ ने 
तुम्हें इसीलिए मेरे पास भेजा है। बहन, में तुमसे 
सच कहती हूँ, यह कभी न होगा । जाऊँगी तो उसी 
घर, नहीं तो कहीं जाऊंगी ही नहीं। | 

दुखनी--वहॉ कैसे जाओगी ? वहाँ तो छड़ैती 
वगैरह: दे दिवा कर तय कर लिया गया । तुम्हारी 
सगाई भी उऊँचेगाव के नन्हकू महतो के लड़के के 
साथ ठीक दो गईं। चार हल की खेती होती है। 
चार-चार गाय-सैसें हर वक्त लगती रहती हैं । दस- 
पाँच सजदूरे काम करते रहते हैं । समक लो, 
बनी रहोगी । 

सोमरी-कुछ भो हो बहन, इस जिन्दगी में 
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` जब निहोरी को माळूम हुआ, कि उसके बाप ने 
उसकी विवाहिता खली से सम्बन्ध-विच्छेद करा कर 
छड़ैतो के रुपए ले लिये, तो उसे बड़ा ही मार्मिक कष्ट 
हुआ। सोचा-मित्रो में कैसे मुंह दिखाएगा । मद नहीं, 
हिजड़ा है; तभी तो जीते-जी मेहरिया चली गई ! 
सब यही कहेंगे।इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। 
निहोरी ने कम्बल उठाया ओर लाठी सँभाली । 
पूवे की ओर बढ़ा । सोचा--कहीं चलकर काम-धन्धा 
करके जीवन-निर्वाह करूँगा-अत्र यहाँ न रहूँगा । 
चलते-चलते दोपहर हो गया । निहोरी इतना 
तेज ओर दूर कभी न चला था। जरूरत ही न पड़ी 
थी । रूमाल में गुड़ की दो-तीन ' ढेलियाँ बंधी थीं, 
खाकर पुर चलते हुए कुएँ पर पानी पिया । 
कु से कुछ दूर पर एक वरगद का वृक्ष दिखाई 
` पड़ा। सोचा-वहीं विश्राम करके आगे बढूँगा । . 
जहाँ शाम होगी, रात शुञ्जार छूँगा । बड़े-बड़े दाता 
पड़े हुए हें । और यह मुहर ओर पगरे तो पहने 
ही हुए हूँ, यदि दोनों को बेचकर खाना चाइुँगा, तो 
कई महीने गुजर जायँगे । किसी की परवा क्या 
है। फिर मोटा-पतला कोई काम मिल ही जायगा। 
आखिर यहीं पर क्या करता था, झोआ ही न ढोता 
था ! क्या उधर ढोने को कहीं न मिलेगा ? कम्बल 
बिछाया और लाठी सिरद्दाने रखकर खराटे लेने लगा। 
( ३ 
जब सोमरी से दुखनी हारकर चली गई, तो सोमरी 
बड़े विचार में पड़ गई । सोचा--यहाँ अब कुशल 
नहीं । क्या ससुराल चली चलू; मगर जब उन लोगों 
ने छड़ेती ले ली है, तो क्यों रहने देंगे । फिर किसी 
तरह रही भी, तो नन्हकू मुखिया क्यों छोड़ेंगे ? बड़ी 
फजीहृत होगी । क्या कुएँ-तालाब में इव महेँ ? नहीं, 
यह भी ठीक नहीं । हज़ार बरस तक चुड़ेल होना 
पड़ेगा । कहीं एक बार वह मिल जाते, तो उन्हें 
लेकर कहदी चली चलती; किन्तु कहीं इस पर वे राजी 
न हों तो क्या ही अच्छा हो! यदि हम दोनों सामने 
टं दो ! तो न्न वे मुझे पहचानें झोर चमेंछन्‍्हें.१ शप्तदो-कसव्‌!०. 
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हुई थी, गुड़ियों का खेल था ! शादी के वक्त माँ-बाप ' 
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ने जैसे खुशियाँ मनाई, वैसे ही जवानी-भर अब मुभे । 
रोना है। अम्माँ भी मुझे कितनी मूखी समझती हैं। 
उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, कि दूसरी आते मुमे 
क्या समभेंगी । कहेंगी--बड़ी दुष्टा है, जीते-जी पुरुष | 
को छोड़ आई है ! | 
उसे उस घर में एक क्षण-भर रहना भी असह्यहो . 
गया । सबेरा होते ही सोमरी घर से निकल पड़ी । | 
चलते-चलते जब दोपहर हो गया, तो वह भी वहाँ | 
पहुँची, जहाँ निहोरी खराटे ले रहा था। सोमरी ने | 
देखा, कि एक लड़का सोया हुआ है और उसके पाँ | 
के पास ही एक विषैला साँप पहुँच रहा है। पहले ' 
उसकी दृष्टि साँप पर ही पड़ी । वह कॉप उठी । भग- | 
वन्‌, यह साँप सुझे क्यों न डसे, उस वेचारे पर क्यों | 
टूटा है? कुछ भी हो, चाहे में मर ही जाऊँ; पर उस | 
लड़के को अवश्य बचा रूँगी । ठीक तो है, हीले | 
रोजी बहाने मौत । यही तो मेरी मौत है । दोड़कर | 
साँप की पूँछ पकड़कर जोर से दूर फेंका ओर 
चिल्ला उठी-साँप-साँप ! काँपने लगी। यहाँ तक 
कि बेहोश हो गई । निहोरी एकाएक 'साँप-सॉँप? की | 


"आवाज सुनकर जाग पड़ा। आँखें खुलीं, तो देखा- ' 


[$ 


सामने एक नौजवान खी बेहोश पड़ी है और दूर से | 
उसकी तरफ एक साँप तेजी से सनसनाता हुआ चला 
आ रहा है। उसने लाठी सँभाली और साँप से उम ., 
गया । इतने में सोमरी की बेहोशी भी दूर हो गई। | 
उसने देखा, कि निहोरी साँप पर लाठियों के वार ' 
कर रहा है और साँप को भागने की जगह नहीं. 


[a 


.मिल रही है । सोमरी ने कहा--ऐ भैया, जाने | 


भी दो । साँप को क्यों मारते हो ? वह बे-ज़बान ' 


क्या जानता है ९ | 


ह निहोरी- तुम क्या जानो, साँप को देखकर | 
छोड़ना नहीं चाहिए। यह महुष्यों का शत्रु है, काल | 

। इसे अवश्य जान से मार डालना चाहिए। | 
` सोमरी- हाँ, यह तो ठीक है; मगर अपर | 
क्यों लाठी चलाते हो ? वह देखो न, उसका | 
भस्तक' "कार्ट बॉरथा, मुंह भी कुचल गया! अब म मरे | 


} 
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को क्या मारते हों ? अव उसे उठाकर अभी उस 
नागफनी को भाड़ी में फेंक दो, नहीं तो रास्ते में 
देखकर लोग डरेंगे। 

निहोरी--ठीक है, में अभी फेंके देता हूँ ; लेकिन 
जरा तुम ठहरो । में कुछ बातें करूँगा । 

सोमरी ने मन-ही-मन कहा--मैं कहाँ जा रहो 
थी और कहाँ फेस गई । मैंने तो साँप को अपना 
काल समभा था; किन्तु में ही उसका काल हो गई । 
ईश्वर की लीला को कोन समभता है ! 

निहोरी साँप को फेंककर आया तो पूछा-तुम 
कहाँ से आ निकलीं ? क्या यहीं करीब ही तुम्हारा 


> ww ~ ww Ne ~ 
` मकान है. ? यह साँप तुमने कहाँ और केसे देखा ९ 


समता हूँ, यह मुझे डसने आया था ? 
सोसरी ने कहा--पहले तुम तो बताओ, यहाँ 
खरोटे क्यों ले रहे थे ? क्या तुम्हारा मकान यहाँ 
नहीं है? | 
निहोरी ने कुछ सोच-समझकर सब वाते संक्षेप 
में बतला दीं ओर साथ ही यह भी कहा, कि तुम्हारा 
आना अच्छा न हुआ। यदि साँप काट खाता, तो 


मेरी बन आती । 


“अरे भई, यह क्या करती हो ९ मेरा पैर छोड़ो 
क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ? छोड़ो छोड़ो अरे, तुम रोने 
क्यों लगीं ? अजब मामला है । कुछ कहो भी तो १? 

सोमरी ने भी सब बातें बता दीं । सुनकर निहोरी पर- 
मातमा को धन्यवाद देने लगा। ईश्वरीय करतूत अजब 
होती है। निहोरी ने जब सोमरी को पूर्णतः देखा और 
सोमरी ने निहोरी को, तो दोनों एक क्षण के लिए कि 
कतव्य विमूढ़ से मोन हो रहे। फिर निहोरी ने कहा-- 
सब कुछ तो अच्छा हुआ ; पर अब दोनों साथ कैसे 
रहेंगे ? कोई कैसे मानेगा, कि तुम मेरी ख्नी हो ? 
सोमरी ने हँसकर कहा--कह देना मेरी 
भोजाई है। 
(४). 

निहोरी ने एक रेशमी साड़ी सोमरी को देते हुए 

सती बाबू ने तुम्हें यद्द साड़ी बखशिश में 
इ? - 


सोमरी--और तुम्हें ? 

निहोरी--एक रेशमी कोट, दुपट्टा और पगड़ी । 

सोमरी--बेटी की बिदाई हो गई न ? परमात्मा 
जोड़ी को जुग-जुग जिलाए । 

निहोरी--अच्छा, ज़रा साड़ी पहनो न, सॅभाल- 
कर रखती क्यों हो ? 

सोमरी ने लजाते हुए कहा--रहने दो, उसे वरही 
पर पहलूँगी ! 

निहोरी--यह भी ठीक सोचा। अच्छा, एक 
चात पूछूँ , बताओगी 0 ः 

सोमरी-कोन बात ? 

निहोरी--यही कि यदि लड़की हुई, तो क्या नाम 
रखोगी ९ 

सोमरी-तुम भी कैसे आदमी हो! पहले लड़की 
का नाम लेते हो, लड़की क्यों होगी, लड़का होगा ! 

निहोरी--मान लो, लड़का ही हुआ, तो क्या 
नाम रखोगी ? ु 

'सोमरी--यह तो तुम बताओगे ! 

निहोरी--मैं तो संजोगी नाम अच्छा सममता 
हूँ। तुम्हें पसन्द है ? । 

सोमरी--बड़ा अच्छा नाम है, मुझे भी बड़ा भला 
लगता है । 

निहोरी--अच्छा, अब मान लो लड़की हुई, तो 
तुम क्या नाम रखोगी ? - 

सोमरी--तुम तो तंग करते दो। भई, मैं तो 
सुखदेई नाम रखती ! 

निहोरी--वाह-वाह ! बहुत प्यारा नाम है । 

निहोरी--अब यह बताओ । घर चलने का कब 
इरादा है ' 8 

सोमरी--मेरी तो राय है, कि जब अन्नआशन 
कराना होगा, छुट्टी मॉगकर चले चलेंगे; मगर यह 
तो बताओ, जब तुम घर चलोगे, तो बगीचा कौन 
सॅभालेगा ! देखते नहीं हो, बंगाली बाबू तुम पर 
कितना विश्वास रखते हैं । सच भी है, जब तुम घर 
चलोगे, तो बगीचा उजड़ जायगा !. [ 
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गया है। जल्दी ही लौट आऊँगा । केवल एक बार 
माँ-बाप को देखने की इच्छा है । सोचो तो सही, घर 
से आए आठ बरस हो गए, कभी एक पत्र भी तो 
नहीं लिखा । 
त्‌ i ~ 
सोमरी--एक पत्र क्यों नहीँ लिख देते ९ 
निद्दोरी--हिन्दी तो में जानता नहीं । बगला वहाँ 
कौन पढ़कर बताएगा ? फिर किसी से लिखवा ही 
दूँ, तो क्या, अब तो यही इच्छा होती है, कि अब 
घर चलू । र 
सोमरी--अच्छी बात है। 
(५) 
जिस दिन से निहोरी ने घर छोड़ा, उसको माँ 
'जलबासी रात-दिन रोया करती है । गाँव के छोटे-बड़े 
बहुत समफाते-निहोरी कहीं आराम से होगा, 
बहुत जल्द आएगा ; मगर जलवासी को कुछ घैये न 
होता । बहोरी भी बेटे की चिन्ता में रात-दिन डूबा 
रहता है । न खाने-पीने की सुध, न काम-घन्दे करने 
का हौसला। उसका कोई परिचित स्थान न छूटा, जहाँ 
बह दस बार निद्दोरी को ढूँढ़ने न गया हो। जब 
कभी कोई कलकत्ता, बम्बई या किसी दूसरे शहर से 
लौटता, तो बेचारा दौड़ा हुआ जाता ओर पूछता-- 
कहीँ निद्दोरी भो दिखाई पड़ा था ? जो लोग सहृदय 
होते, बद्दोरी की सुखाकृति देखकर भूठे ही कहते-- 
हाँ दिखाई पड़ा था । बड़े मजे में है। जल्द ही 
`. आएगा; लेकिन पता माळूम नहीं । बताया तो था; 
मगर भूल गया। इस पर बहोरी कहता--मैया, मैं 
आने-जाने का खच देता हूँ, नहीं साथ ही चलता हूँ, 
चलो भैया को दिखा दो। आगत सहृद्य फिर 
सान्त्वना देते--अच्छा-अच्छा, अबकी में चळूंगा, तो 
साथ लेता चळूगा । नहीं, मेरा एक साथी वहाँ है, 
उसे चिट्टी लिखे देता हूँ, वह निहोरी को भेज देगा । 
इन बातों से जलबासी और बहोरी को कुछ धेय 
हो जाता। वहोरी ने कजे लेकर निहारी के लिए 
एक गाय मेगाइँ थी, कि कुछ खा-पी लेगा तो सयाना 
द्वा जायगा। गौना लाना है; किन्तु. गाय गभिणा थी, 


द 


मह्ीने-आध महीने का देर८थ्ची, वकि सहश" चेल? 


` फिक्र दूसरे फाका ! कक [ 


"चय के सिवी कई बात न करता, बैसे हो जलबासी 


~ भ 
गया । अव गाय की कौन खोज-खबर ले ! निहोरी ' 
की कभी इच्छा होती, कि जिस महाजन से रुपए | 
लिए हैं, उसे गाय ही दे दे या इसे बेचकर दाम दे. 
दे; मगर जब जलवासी रोकर कहती--मैया आया | 
ही चाहता है, काहे को निकालोगे । तव वह चुप हो | 
जाता । | 
गाँव के शरारती लड़के आकर जलबासी से ' 
कहते--बुढ़िया, निहोरी मैया आ रहे हैं। वह पक्के | 
कुएँ पर बैठे हैं, तुम्हें बुलाते हैं । बुढ़िया को विश्‍वास | 
हो जाता, दोड़कर जाती; किन्तु निराश होकर लौट , 
आती । खाली हाथ देखकर लड़के हँसते, तालियाँ . 
बजाते ; किन्तु जलबासी सिवा रोने के कुछ न | 
करती । । 
गाय की सेवा अच्छी न हुई, व्याने के पहले ही | 
बहुत कमजोर हो गई थी ; अतः ज्याते समय पेट से | 
बच्चा न निकला। गाय मर गई। इस पर बुढ़िया | 
बहुत रोई, निहोरी को दूध कहाँ से लाऊँगी । बहोरी | 
पर फिक्र सवार हो गई, महाजन के रुपए केसे दिये | 
जायेंगे ९ | 
बुढ़िया इतनी सीधी और विश्वास करनेवाली | 

थी, कि लड़कों के लिए खिलौना-तमाशा बन गई | 
थी। सब उसे चिढ़ाया करते । आखिर, वह चिडचिड | 
हो गई । लड़के उसे बहुत बुरे माळूम होने लगे । थं | 
ही कोई लड़का उसके सामने आता और कुछ कहता | 
भीनतो भी वह पचासों बातें कहती । शरारती । 
लड़कों को अब और भी मसाला मिल गया । | 
कुढ्ते-कुढ़ते जलबासी और बहोरी अंधे हो चले | 
थे। वहोरी बुढ़ापे में भी दो मन का वो चार कोस | 
तक ले जानेवाला था ; किन्तु अतर पाँच सेर एक पग | 
ले जाने में असमर्थ है । शक्ति आवे कहाँ से ! एक तो | 


उससे मिहनत-मजदूरी न हो सकती थी । गाँव 
के जमोंदार के यहाँ पंल्वा खींचने का काम करणे 
लगा। इसो से दोनों के खाने-पोने का काम चलने 
लगा । बहोरी जब कभी किसो से मिलता, निहोरी की 


| 
| 
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आल्य आक्रामक धन क 


जब किसी से मिलती, निहोरी के नाम पर ही रोती । 

कभी-कभी जलवासी को अपने भाग्य पर बड़ा 
दुःख होता । उसके सामने की ख्ियों ने पोते-नाती 
देख लिये। वही बड़ी अभागिनी है। सोना मिलकर 
खो गया । क्या कभी फिर मिलेगा? कोए जब उसके 
द्रवाजे पर आते, तो सोचती--मैया आ रहा है तभी 
तो कोआ सन्देश लेकर आया है! कहती--ऋौआ 
गुसाई, भैया आएँगे तो दूध-भात खिलाऊँगी। प्रति 
दिन आधी रात तक वहोरी और जलबासी निहोरी 
के नाम पर तड़पा करते। | 

जब कभी कोई आकर कहता-रेल लड़ गई । 
दोनों काँप उठते, कहीं भैया तो उस पर सवार नहीं 
हुए ! नाव डूब गई, बीसों आदमी डूब मरे। भगवान्‌ 
भैया की रक्षा करना | मिल में आग लग गई, पचासों 
आदमी जल गए | रोमांच हो जाता, बच्चा वहाँ तो 
काम नहीं करता । लाठी चल गई, हजारों घायल हैं। 
भैया न-जाने कहाँ कैसे होगा । हर वक्त दोनों इन्हीं 
चिन्ताओं में शरोर को घुलाते । उन दोनों को 
जिन्होंने चार साल पहले देखा था, शायद्‌ पहचान 
सी न सकते । 

सूर्योदय हो रहा था। बहोरी खांट पर कराह 
रहा था, उसे कई दिनों से ज्वर आ रहा था | जल- 
बासी उसे उठाकर दतौन करवा रहो थी। बहोरी ने 
दतोन करते हुए कह्य-निहोरी की माँ, आज रात को 
मैंने अजब सपना देखा । जैसे निहोरी आ गया है, 
उसके साथ सोमरी भी हे ओर सोमरी की गोद में 
एक छः महीने का बालक है । ज्यों ही निहोरी ने उस 
बच्चे को मेरी गोद में देना चाहा, कि मेरी आँख 
खुल गई । क्या कहूँ, पळता कर रह गया | 

जलबासी-किस समय देखा है ? 

बहोरी--सबेरा होते-होतेः! 

जलबासी--इतनी तकदीर हम लोगों की कहाँ। 
पुराने लोग-कद्दा करते हैं, कि सबेरे के सपने झूठे 
नहीं होते, अज यह भी भूठे होने लगे । यों तो कल 
से मेरी भी बाई आँख फडक रद्दी है; किन्तु इससे 
क्या होता है । 


२१ 
बहोरी--एक वात तुमसे कहूँ, आज मेरा दिल 
कहता दै, भैया आ रहा है? देखो न, आज कई 
कोए आए | 
जलबासी--तुम भी खूत्र हो । पंडित हो न ? 
दोनों इसी प्रकार की वातें कर रहे थे, कि दर- 
वाजे पर एक एक्का खड़ा हो गया। चौंक उठे । 
निहोरी वहोरी के पाँव पर गिर पड़ा और सोमरी 
जलत्रासी से गले मिलकर रोने लगी । इस रुदन में 
संजोगी भी संयोग दे रहा था। 
बात विजली की तरह गाँव में फेल गई । मिलने- 
वालों की भीड़ लग गई । 
हु (६) 

. जगरूप ने कहा--मज्ञा की माँ, मुखिया बड़ा 
जोर दे रहे हैं, कि अब की मन्ना का व्याह कर लो, 
नहीं तो आठ वरस के लिए रुक जायगा। दुआह 
लड़का है, फिर सगाई ही न करनी पड़ेगी। 

जकली--जैसा सममो, मेरी तबीयत तो नहीं 
करती । देख और भोग तो रहे हो । सोमरी की वह 
गति हुई, मन्ना की यह गति । गाँव में जब चार 
औरतें वैठती हैं, तो यही चर्चा रहती है-सोमरी 
किसी को लेकर निकल गई । यह कोई नहीं कहती, 
कि कहीं डूब मरी | 

जगरूप--इस बात को भूल जाओ | 

जकली--भूली ही हूँ । लड़की है न! जब 
लड़का होता, तो माळूम होता । मर्दों को लड़की की 
जुदाई क्या अखरेगी, बह तो में ही जानती हूँ। लोक- 
लाज से रोती नहीं हूँ, इसीसे सममते हो ......... 

जगरूप--अच्छा भाई, सोमरी तुम्हें प्राणों से 
प्यारी थी और मेरी वैरी, अब माना । 

जकली--अरे उधर तो देखो, कौन पुकार रहा है ? 

जगरूप घर से बाहर निकला । देखा ऊँचेगाँव 
का नाई है । कॉप उठा--क्या है भई ? 

नाई--महतो राम-राम ! 

जगरूप--राम-राम भई, आज -तुम कैसे आए! 
बाल-बच्चे तो अच्छी तरह हँ । 


है 7 हों, महतो, भुगवान की मर्जी है। आंता 
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कहाँ से, जब कभी मौका हाथ लगता तब न ९ 
जगरूप-हाँ भई, बिना हीले से कहीं जाते. नहीं 
बनता । बह्दोरी महतो का कया हाल-चाल है ? बेचारे 
निहोरी के लिए तड़प रहे होंगे। हम दोनों दी अभागे 
हैं। मौत नहीं आती ! 
नाई-महतो, वाह, रो क्या रहे हैं । यह नहीं 
कहते, कि आप लोगों की तरह भाग्यशाली कोई 
नहीं है । 
जगरूप-क्या बात करते हो भइ ! 
नाई--लाइए, बखशिश दीजिए, में लोचना 
लेकर आया हूँ । 
जगरूप--लोचना ? भई यह किसकी लोचना ? 
लोचना का नाम सुनते ही जकली भी बाहर 
निकल पड़ी | पूछा-केसी लोचना ९ 
~ नाई--सोमरी को छोकड़ा पैदा हुआ है । 
जगरूप-क्या स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। 
नाई--नहीं महतो सच है। | 
- नाई ने सुनी हुई सब्र बातें बतला दीं। जकली 
ओर जगरूप का हृदय बल्ज़ियों उछलने लगा । 
जकली ने गाँव-भर की बड़ी बूढ़ियों को बुलाकर 
सोहिले गवाने लगी । त्राह्मणियों को कई रुपए के 
पैसे बाँटे । 
जगरूप ने एक नयी परात भरकर गेहूँ नाई को 
दिया और एक रुपया दक्षिणा । 
२) : 
वसंतपंचमी का दिन है। सोमरी सायत करने 
आई है। दुखनी भी अपने लड़के की सायत करने 


आई है । | 

दुखनी-सोमरी बहन, तुम बड़ी हिम्मतवाली 
हो ? याद है आज नवाँ वसन्त है । इसी दिन तुमसे | 
और सुझसे बातें हुई थीं । 

सोमरी--हाँ, ठीक है। सात साल के बाद तो 
में लौटी ही हूँ । | 

हुखनी-क्या बहनोई साहब नहीं आएँगे ९ 

सोमरी चुप रही। 

दुखनी--बहन, आज मुझे इतनी खुशी है | 
जितनी लल्जन की शादी में भी न हुईं थी । | 

सोमरी-यह कोथा है ? | 

दुखनी-पाँचवाँ लड़का है । बहन, में बड़ी 
अभागिनी हूँ । अब तक दो लाल खा गई । भला 
इसका नाम क्या रखा है ९ 

सोमरी--बाप ने संजोगी रखा है। 

हुखनी-बड़ा ही अच्छा नाम है। संयोग को | 
बात तो थी ही, नहीं तो न-जाने दोनों की क्‍या 
दशा होती ! 

सोमरी-ठीक है बहन ! 

दुखनी--परमात्मा करे, संजोगी के बाद संभोगी 
आत्रे ! 

सोमरी हँस पड़ी । 

दुखनी--बहन, संजोगी के आगे मेरी ओर से | 
'लाल' और बढ़ा दो। अब से मैं कहा करूँगी-- | 
संजोगीलाल ! | 


--गुरुराम विश्वकर्मा, | 
पुरुषोत्तमरराम | | 
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न-भर चन में घूमते-घूमते 
हताश होकर एक व्याधा घर 
लौट रहा था, उस दिन उसे 
कोई शिकार हाथ न लगा । 
जाड़े का दिन था | सन- 
सन्‌ करके हवा चल रही थी । 
5 परिश्रम से कातर, भूख-प्यास 
से बेचैन हो रहा था | ठणडी हवा से अंग-प्रत्यंग में 
केंपकेंपी समा रही थी ! वह अवसन्न होती हुई देह 
को लेकर किसी तरह घर को वापस आ रहा था | 
रास्ते में एक नदी पड़ी। उसके गॅदले जल में 
हंस का एक जोड़ा बहता जा रहा था। उनके कंठ का 
कलरव नदी के कलकल शब्द के साथ मिल रहा था। 
हँस का मारना बहुत निदेयता का काये सममा 
जाता है; लेकिन यह सोचने से काम नहीं चल 
सकता था, व्याधे की भूख प्रबल हो उठी थी। 
व्याधे को आते देखकर दोनों हंस प्राण-पण 
से भागे ; लेकिन एक हंस उसके निशाने का शिकार 
बन ही गया । वहाँ का जज्ञ एकदम लाल हो उठा । 
रक्त की एक ताज्ी रेखा नदी के बहाव की ओर 
दौड़ गई । उसने व्याधे के पैर को स्पर्श किया । 
व्याधे ने कॉपते इए आँखें मूँद लीं । 


र 

हंस के मांस से कप तरह भूख मिटाकर वह 
रात में सो रहा था। स्वप्न देखा, कि एक अत्यन्त 
सुन्दरी बालिका उसके सिरहाने की ओर खड़ी है । 
कमल के समान उसका चेहरा कुम्हलाया हुआ था। 
उसकी आँखों में आँसू थे, वह लंबी साँसें छोड़ 
रही थी । उसे देखकर व्याधे को करुणा हों आई। 

वह बालिका उच्छुसित होकर रो रही थी। उसको 
रोते देखकर उसकी आँखों में ऑसू उमड़ आये । 

वह बालिका रोती हुई कहने लगी-हाय 
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बिगाड़ा था, जो उसकी जान ली ? नदी के तट पर 
हम लोग क्या ही आनंद-पूवक रहते थे, तूने उस सुख 
को क्यों नष्ट कर डाला ? हाय ! मुझे भी साथ ही 
क्यों न मार डाला ? 

व्याधे को ऐसा जान पड़ा, मानो एक-एक वाक्य, 
विषधर सपे बनकर उसे डस रहा है। वह पीड़ा से 
चिल्ज्ञा उठा--ठदरो-ठहरो, और कुछ न कहो । 

तब वालिका धीरे-धीरे अस्पष्ट स्वर में कहने 
लगी--मैं ही उसे नदी में बुला लाई थी। हाय ! 
उसे क्यॉकर लाई थी? कभी उसे छोड़कर नहीं 
रहती थी, आज कितनी देर से वह मेरे पास नहीं है, 
आह ! यह बात मन में भी नहीं आती थी। | 

इसके वाद उच्च स्वर में बोली--निदेयी व्याधे, 
तुम इस पर ज़रा भी खयाल नहीं करते हो, कि तुमने 
मेरी कैसी दशा कर डाली है-तुम इसकी कल्पना 
भी नहीं कर सकते। कल सवेरे नदी के किनारे 
जाकर देखना, कि मेरी कैसी बुरी गत है । 

बालिका धीरे-धीरे चली गई । 

. व्याधे की नींद भी टूट गई । उसने जगकर 
देखा-आँसुओं से बिछौना भागा हुआ है । उसने 
मन में सोचा, कि मेरी आँखों से कभी आँसू नहीं 
गिरे, यहद उसी बालिका की आँखों से गिरे हैं । उसका 
हृदय पश्चात्ताप की आग से जलने लगा । उसके 
कानों पर शूँजने लगा-कल सवेरे नदी के किनारे 
देखना, कि मेरी कैती दशा है । व्याधा इस बात 
को न भूल सका । 

आज उसके दिल में यह करुणा की बाढ़ कैसी ! 

वह तो कभी किसी के लिये दुखी नहीं हुआ-कभी 

किसी फे दुःख से वह घबड़ाया नहीं-स्पप्न में देखी 

एक बालिका के कष्ट से उसका हृद्य क्यों रो रहा है ? 
(३) 


व्याधा तड़के नदी के तीर गया । आज उसके 


यी ! तूने क्या ग़ज़ब ढायए० उमे, कछग्रा-०«हाअ. मेंधनुष/आर-बास् न थे । 


२४ हंस 


Mmmm या टाल जता जतच्च्स ~ ~ __*._ 1 
नदी के गॅदले पानी में एक हंस बहा आ रहा इस समय वह निभय होकर उसकी ओर बढाया 
था। कल सन्ध्या-समय उसने दो हंस एकसाथ रहा था। व्याधा अवाक्‌ हो गया । 


देखे थे। यह बात उसके हृदय से निकलकर नस- हंस व्याधे के पैरों के पास आकर स्थिर होकर 
नस में व्याप्त होने लगी। इस उत्तेजना से वह पागल खड़ा हो गया । इसके बाद उसकी आँखों के सामने | 
हटा ` अपनी चोच से अपनी छाती एकदम विदीण कर | 

हंस बहते-बहते उसी के पास आने लगा । कल डाली ! व्याधे ने यह देखकर आँखें मूँद लीं ! | 
की तरह उसके कंठ में वह कलरव न था-नदी के _ घघुष-बाण वह घर छोड़ आया था--उस घर | 
जल में वह कलकल शब्द भी न था-व्याथे को को वह फिर न लौटा। वहाँ से विरक्त होकर | 
वैसी भूख भी न थी। चला गया ।8 हु | 

व्याधे को देखकर हंस भाग जाते हैं; किन्तु गणेश पाणडेय। | 


ग्राशाध्ाशाशाणाशाद्ाध्माधाहाधाशापाधाशाशाहशाहशाहाएशाशापाजाधप ब्रश रा डरा प्रा शा शा शा ब्रा हे ॥| | 
| 
यह चित्र 


अन्यमनस्क होकर मैंने तेरी इस विशाल चित्र-शाला में अपनी अनुभव-शून्य तूलिका से 

` चित्रपट को रंगना आरम्भ कर दिया । 
॒ कौन जाने कितने चित्र बन पाए और कितने बिगड़ गए ? | 
मेरे हृदय में भाव नहीं थे ; परन्तु तेरी आज्ञा का पालन करने की लालसा थी । | 
मेरी तूलिका चित्रपट पर थी; परन्तु मेरा मन धूल के करों में छटपटा रहा था । | 
कौन जाने कब प्रभात की संध्या हुई, और कब संध्या का उद्य । मैं तो अपनी तूलिका | 
को रंग की प्यालियों में डुबोकर चित्रपट पर फेर रहा था । | | 
चित्रपट पर कभी धूल में सने हुए प्रासाद खिंच जाते थे। कभी भविष्य की अस्पष्ट छाया | 
फैल जाती थी; परन्तु मेरा हृदय न-जाने कहाँ भटक रहा था ९ | 
संध्या के ढलते ही तुमने चित्रशाला में प्रवेश किया । मैंने अपने सब विफल प्रयत्न तुम्हारे | 
सामने फेंक दिए | कहा--“माँ, मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा ।” | 
तुम सुस्कराने लगीं । संध्या की सुनहली किरणें तुम्हारे मुख पर पड़ रही थीं । तुम्हारी | 
| 
| 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
4 


सुस्कराइट मेरे चित्रों में फैल गई । 
अभी चित्र गीले. हैं । जब सूख जाएँ, तुम अपनी चित्रशाला में टाँग देना । 
--शान्तिप्रसाद वर्मा | 


क 
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कविता पर MMM, . $: बिचार ॒ २५ 


कबिता पर कुछ विचार 


सार में जहाँ मनुष्य आवश्य- 
कताओं की परवशता में हैरान 
रहता दै, वहाँ सोंदय और 
भा ॥ आनन्द की लोल लद्दरों से भी 
१९. //ध // घिरा है । पुरानी कहावत है, कि 
आवश्यकता आविष्कार की 
जननी है। बहुत ठीक भी है; 
प्रभात से ही मनुष्य भौतिक 
नियमों को खोज-खोजकर शारीरिक तथा सामाजिक 
आवश्यकताओं को पूरा करने में, उनकी सहायता 
लेने की चेष्टा करता रहा है । जब तक बुद्धि का 
इतना विकास न हुआ था, कि मनुष्य समक सके, 
कि प्रकृति के भीतर क्‍या रहस्य है, वद्द इसकी पूजा 
करता रहा। युगों तक मनुष्य यही न समक सका 
कि मानव-बुद्धि इन भयानक प्रकृति शक्तियों से 
लाखों गुना शक्तिशाली है । वह इनसे बच्चों के समान 
डरता रहा । 

विज्ञान ने मनुष्य को सिखला दिया है, कि 
प्रकृति के नियम कठोर हें । मानव हृदय में, भावों - 
स्नेह, क्षोभ, करुणा आदि-से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। मनुष्य समझता है, कि बाह्य जगत्‌ और 
अन्तजेगत्‌ भिन्न हैं, फिर भी वह प्रक़्ति-सम्बन्धी 
ज्ञान से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ, न होता है । प्रकृति में 
भी वह हृदय के भावों का समावेश करता जाता है । 
भूख-प्यास ऐसी आवश्यकताओं के होते हुए भी, 
जो समो जीवों में समान हैं, मनुष्य अपने को 
आत्मा? समझता है, चाहे कुछ काल के लिये शरीर 
के बन्धन में ही सही । विश्व को मनुष्य अपने ही 
सूक्ष्म शरीर का विशाल रूप समझता है । वह सम- 
भता दै, हम दोनों एक हैं । विकास-सिद्धान्त ने उसके 


. इस विचार की पुष्टि कर दी है। पहले पहल संसार 


में जीव का जो रूप प्रकट हुआ दोगा, उसमें आत्मा 
अवश्य ही रद्दा दोगा। परमाणु में अथवा एलेक हान 
| 


CC-0. Jangamwadi 


में आत्मा अवश्य ही होगा । यही विचार आज-कल 
के विद्वानों के दिमाग में धूम रहा है, कि स्थूल जगत्‌ 
और अन्तजंगत्‌ के बीच कोई ऐसी 'वस्तु? अवश्य 
दोनी चाहिये, जो दोनों को मिला सके, जो दोनों से 
सम्बन्ध रखती हो। इस अन्तज्ञीन ने विज्ञान में 
नयी-नयी बातें खोज निकाली हैं । 

यही अन्तज्ञीन सभी सुन्दर कविताओं की बुनि- 
याद हे । यही अन्तज्ञांन कवियों का ज्ञान है। 
डारविन के सिद्धान्त के पहले, रसायनशासत्र की 
नवीन खोजों के बहुत ही पूचे कवियों के हृदय में 
यह बात उद्धृत हो गई थी, कि मनुष्य और प्रकृति 
एक हैं। कवि ने पहले ही समझ लिया था-- 

जड़चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि? 

संसार केवल एक मशीन नहीं दै, जो मनुष्य की 
आवश्यकताओं को पूरा करती है। वह आनन्द 
और सोन्दय से परिप्लावित है। सुन्दर-सुन्दर फल, _ 
जिनके रंगों को देखकर नेत्र नाचने लगते हैं, पुष्पों 
का सौरभ, जो रसीले हृदय में एक तूफान उठा देते 
हैं, क्यों बनाये गये हैं ? यह अमितव्ययिता क्यों की 
गई है ? विज्ञान कहेगा, कीट और भ्रमर को आक- 
वित करने के लिये। हम तो नहीं समते, कि यह 
कोई बहुत सन्तोषजनक उत्तर है; क्योंकि पुष्पों का 
रंग ही चित्ताकषेक तो नहीं होता । उनकी पंखुड़ियों . 
की बनावट, उनकी पत्तियों के रूप में, एक परोक्त कला 
प्रदर्शित होती है। यह भी क्या भ्रमरों को आमंत्रित 
करने के लिये होती है ? विज्ञान नियमः कर 
सकता है; पर सौन्दयं के बारे में कुछ कहने की 
उसमें शाक्ति नहीं है। कवियों का कहना है, कि 
संसार केवल नियमों में ही बद्ध नहीं है, वह प्रेम तथा 
सोन्द्ये से परिपूणं है । हॉ, सौन्द्ये का स्वयं एक 
विज्ञान हो सकता है; पर केवल उसका वैज्ञानिक 
अध्ययन मनुष्य को सौन्दये का वास्तविक रूप नहीं 
दिखा सकता । केवल व्याकरण पढ़कर कोई-भाषा 
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में चतुर नहीं हो सकता । 

कोई समय था, जब विज्ञान और फ़िलासफ़ी 
अलग-अलग अपना ध्येय समझते थे। अब सब 
खोजों का अभिप्राय यही है, कि अन्त में सब एक 
की ओर जा रहे हैं । सर जे० सी० बघु ने वनस्पति 
और जन्तुओं में अभिन्नता दिखलाई । इस बात की 
चेष्टा हो रही है, कि यहद निश्चय कर दिखाया जाय, 


कि सारी भिन्नता अन्त में एक है; परन्तु अभी 
तक ऐसा न हो पाया; क्योंकि जीव तथा पदार्थ 
सभी शाक्तिवान्‌ हैं ; इसलिये प्रगतिशील हैं । 
कविता भी कुछ ऐसी ही है। भावों के संचार 
में कविता भी ऐसी ही गतिशीला है । कुछ लोगों का 
कथन है, कि कविता जीवन की आलोचना है। 
शायद्‌ यह ठीक नहीं है । कचिता नवीनता है | जिस 
प्रकार विज्ञान नवीन खोजों के साथ बढ़ता चला 
जा रहा है, उसी प्रकार कविता आगे बढ़ती चली 
जा रही है। वैज्ञानिकों के समान कवि भी नये 
विचारों से पुराने विचारों तथा भावों का समन्वय 
करने की चेष्टा कर रहे हैं । इस कारण मनुष्य के 
विचार और उसकी भावनाएँ भी कविता की प्रगति 
के साथ-साथ गम्भीर और परिपूर्ण होती जा रही 
हैँ । यह साधारण बुद्धि की बात है, कि यदि कविता 
के विषय और कवि के विचार वही पुराने रखे जाये, 
तो थोड़े ही दिनों में सब विचारों की समाप्ति हो 
जाय और वहो-वही बातें बार-बार दुहराई जाने 
लगें; परन्तु कविता जीवन की छाया हे; इसलिये 
ज्यों-ज्यों जीवन में परिवर्तन होता है, उन्नति होती है । 
छाया में भी परिवतन होता है, और होना चाहिये । 
जहाँ ऐसा नहीं होता, वह कविता भावों का सच्चा 
प्रतिबिम्ब नहीं है। जिस प्रकार पुराने वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों के स्थान पर नवीन सिद्धान्त प्रतिदिन 
निकले चले आते हैं, जैसे पुराने दार्शनिक विचारों 
का स्थान नवीन विचार ले रहे हैं, उसी प्रकार पुरानी 
कविता के स्थान पर नवीन कविता जन्म ले रही है । 
जिस प्रकार से विज्ञान अथवा दर्शन का अभि- 


कविता-वास्तविक्क कविता-की भाषा ही यह कहे. 
देती है, कि सब कविताओं के भीतर यह भावना छिपी. 
है, कि विश्‍व और मानव-आत्मा एक हें । संसार की. 
सारी वस्तुएँ एक रहस्यपूणे बन्धन में बँधी हुई हे; 
क्योंकि कविता की भाषा में अलंकारों की प्रधानता | 
है । उपमा, रूपक, उत्मेक्षा आदि द्वारा भावनाओं का. 
चित्र हम वाह्य जगत्‌ की वस्तुओं के रूप सें चित्रित | 
करते हैं । संसार के पुष्पों, पल्लवों, जीवों और ' 
जन्तुओं के स्वरूप में अपने विचारों को प्रकट करते | 
हें । कविता को जाने दीजिये, प्रतिदिन की बोलचात | 
में हम इन्हीं की शरण लेते हैं। इसका कारण हम 
यह नहीं समकते, कि विना इसके हस अपने विचरों 
को प्रकट नहीं कर सकते । बल्कि यह कि स्वभावतः | 
हम'यह सममाते हैं, कि प्राकृतिक जगत्‌ और मचुष्य- | 
हृदय में एक अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। यह एक दूसरे 
से भिन्न नहीं हैं ; इसलिये जब वाह्य जगत्‌ का वणन) 
करने लगते हैं, तव अपने विचारों, अपने अनुभवों 
के रंग में रँग कर उन्हें प्रदॉशित करते हैं और जब 
अन्तजेगत्‌ की भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो वाहय 
संसार की सहायता से उन्हें दिखलाते हैं । जब अपने 
सनोभावों को इस प्रकार से प्रकट करने में हम सफत 
होते हैं, तो हमें आनन्द होता है ; क्‍योंकि उस समय, 
अन्तजगत्‌ तथा बाह्य जगत्‌ का सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है। प्रकृति का नयनाभिराम रंग और उसका 
सौरभ हृदय में प्रविष्ट हो जाता है और हृदय की 
भावनाएँ जगत्‌ में विखर जाती हैं । एक दूसरे की 
अपने रूप में ढाल देता है और वहीं कवि की कला 
है, कविता है। । 
कुछ दिनों से यह विवाद उठ खड़ा हुआ ही. 

कि कविता में अथे और भाव मुख्य हैं, अथवा छन्द | 
पिंगल और शैली । यह झगड़ा निरर्थक है | 
मेरे विचार से दोनों ही एक प्रकार से आवश्य$ | 


प्राय ज्ञान-उपाजन है, उसी अकार-कबिता“का'अंभि/० हैं श्री २ दीनी हा गोण । एक प्राण है, तो दूस | 
| 


काया । दोनों आवश्यक हैं ; परन्तु जब कवि उस 
विशेष अवस्था में पहुँचता है, जब चहद साधारण जगत्‌ 
को सीमा'से बाहर चला जाता है, उस समय अनजाने 
ही वह दोनों का ऐसा समन्बय कर देता है, कि भाव 
और रूप दोनों में मिल जाते हैं और जिस प्रकार 
परमात्मा शरीर में प्राण डालकर एक सुन्द्र सजीव 
प्रतिमा खड़ी कर देता है, उसी प्रकार कवि अपनी 
कविता रच डालता है; परन्तु यदि सत्य मान लिया 
जाय, कि किसी कवि ने अपनी विचारधारा के 
प्रवाह में बहते हुए नियमों का बाँध तोड़ डाला है, 
छन्द और पिंगल की परवा नहीं की है, यदि उसकी 
रचना में वह लोकोत्तर आनन्द पाया जाता है, जो 
कविता सें एक आवश्यक वस्तु है, यदि उसमें हृदय 
की अनुभूति का चित्रण है, तो हम उसे कविता ही 
कहेंगे । लोग भले ही उसे कॅगारू और केंचु आ कहें । 
हाँ, उसे हम गा न सकें, यह दूसरी बात है। 

कविता यदि गाई जा सकती है, तो बड़ी अच्छी 
चात है; परन्तु प्रकृति के उद्यान सें नाना प्रकार के 
पुष्प-पुंज खिले हैं, उनका रंग-रूप भिन्न है, सुगन्ध 
अलग-अलग है; पर पुष्प सभी हैं। कोई यह नहीं 


कह सकता, कि सभी पुष्प चम्पई रंग के हों ; अथवा 
सभी की पॅखड़ियाँ पाटल प्रसून के समान हों। इसी 
प्रकार से कवि यदि सचमुच कवि है, तो वह रचना में 
कवित्व दिखला देगा, चाहे उसका रूप कुछ हो । 
मगर हाँ, कविता लिख लेना सवका काम नहीं 
है । कविता, मानव-हृदय आर परमात्मा से ज्ञात 
अथवा अज्ञात सम्मेलन का फल है। जब कवि 
कविता लिखने बैठता है, उसकी एक विशेष अवस्था 
हो जाती दै। या यों कहिये कि कवि-हृदय की जब 
एक विशिष्ट अवस्था. हो जाती है, तव स्वयं उसके 
हृदय से कविता की धारा निकल पड़ती है । 
जिसका हृदय जितना ही परिमार्जित है, उतना ही 
ऊँचा वह कवि है। वेदान्त में कहीं ऐसा लिखा है-- 
“आनन्द रूपम असतं यदूविभाति’ जो कुछ संसार 
में दिखायी देता है, उसी का आनन्द स्वरूप है, उसी 
का प्रेम है । यही कविता है और जब हम यह 
देखने वैठते हैं, कि कौन अथवा किसकी रचना 
कविता है, तो हमें उसी आधार पर विवेचना करनी 
चाहिये । 
-” कृष्णदेवप्रसाद गोड़ । 


ह्याछ्याध्राचाचाचाकिाक्ापराझा फा चाऊताचिाछराघाताप्राचाफ्राधाछाधासाध्याघाघछयादययाप़्ात्रात्रादाछाचा 


सोंदर्य्य > 


हृदय को रमण करानेवाला, दृष्टि को रिकानेवाला, आत्मा को अग्रत पिलानेवाला, युग-युग की 


आयुष्य का सजन करनेवाला और अखिल विश्व को अपने प्रवाह में बहानेवाला--कहाँ दै, कहाँ 


सौंद्य्यं ? किस ओर है वह सोंदय्ये ? 


है वह 


अंग-त्रिभंग अनंग और विकसित कुछुम-ऐसे वदन-विलासवाला, हसित नयनों बदल सुधा बरसाने- 
वाला, हृत-हिंडोल को डुलानेबाला-कहाँ है, कहाँ है वह सौंदय्ये ? किस ओर है बह्‌ सोंदय्य ! स्न 

हृद्य-सर में पद्म-पराग ढालनेवाला, छुसुम-कुंज पर गुंजन करके अनुराग के अश्रु-मुक्ता बिखेरने- 
वाला-कहाँ है, कहाँ है वह सौंदय्ये ? किस ओर है वह सौंदय्ये ? 


X X 


>: > 
> [J ty 
. चंचला चमककर और मेघ गरजकर जहाँ अपने रस-सिक्त पंख फइफड़ाते हँ, सूय-चन्द्र की 


साक्षी में जहाँ प्रिया और प्रियतम के प्रारव्ध घड़े 
वह सौंद्य्ये । . 
( गुजराती के महाकवि: न्हानाळाळ के खयाळ ) 


जाते हैं--वहाँ है, वहाँ है वह सोंदय्ये; उस ओर है ` 


“--मालव-मधुकर' । 
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खनत आशा 


१८7 ड्या चहक उठी--आया-- 
कैचे, आया ....... वह आाया...... 
/ आशा के आवेग से 
| स्पन्दित हृदय को दबा कर 

ॐ सभी कह उठे-कोन आया-- 
द. कहोँ आया ! कैसा उसका 


> ) प व है 

चिड़िया. ने कहा-देखा नहीं, मैंने उसको 
अपनी आँखों देखा नहीं। वह जिस समय आता है, 
में अपने हृदय में उसके पाँवों की ध्वनि सुनती हँ-- 
इतना ही में जानती हूँ । उसके पाँवों के उठने और 
पड़ने का आभास-मात्र मुझे मिलता है ..... ...... 
जान पड़ता है, वह आ.गया ।-सम्भव है, हवा उसके 
बारे में कुछ अधिक जानती हो 

हवा ने कहा-मैं ! नहीं-नहीं, कुछ नहीं 
जानती--कुछ नहीं... ...में केवल उसके स्पर्श का 
अनुभव करती हँ- ऐसा जान पड़ता है, मानो मेरे 
सर्वाग में इसी से कॉप उठती हूँ .... मोहन 
है वह ! में केवल इतना ही जानती हूँ। फूल उसकी 
सब बातें जानता है । 

फूल ने कद्दा-अरे नहीं-नहीं ! में सब कैसे जान 
सकता हूँ (--उसका क्या अन्त है? में केवल उसकी 


हँसी को देखता हूँ..... कितना सुन्दर है वह ! ओर. 


कुछ भी नहीं जानता मैं एक ही जगह... . .बहुत 
नीचे. .....बँधा हुआ हूँ. . ....यहाँ से में उसे किस 
तरह जान सकता हूँ ? नदी जानती है-- . 
नदी ने कहा-नहीं-नहीं, में नहीं जानती। 
उसके लिए तो में अपने गृह का द्वार तोड़कर निकल 
पड़ी । असीम दै. वह ! यद्दी बात तो सब कहते हैं । 
इसीलिए सागर की ओर दौड़ी जाती हूँ। बह उसे 
जानता है र 
सागर ने कहा--भूल- भूल | बह मेरी 
के भी परे है तो 


mveadi Math blo “यारी fi 
अपने में ` क ध्वनि अभी भी कितनी दूर है 


गया हूँ । निर्मल है वह ! आकाश उसके विषय में 
जानता है । | 
आकाश ने कहा--मैं तुम सबों की अपेक्षा 
ओर भी अधिक निरुपाय हूँ ! मैं उसके विषय में कुछ | 
नहीं जानता । में अपनी करोड़ों चमकती हुई आँखों 
से ढूँदकर भी उसे नहीं पा रहा हूँ !..... जितनी दूर _ 
दृष्टि जाती है, में केबल अपनी शून्यता को ही देखता ' 
केवल अपने को. . ....अपने से बाहर में कुछ 
भी नहीं देख पाता हूँ। वह अज्ञेय हे | निशीथिनी 
उसे जानती है। 
निशीथिनी ने कहा--हाय-हाय !..... वह मेरे 
नयनों का मणि .....उसे खोकर मेरे पास कुछ भी 
नहीं बचा......इसीलिए तो चिड़िया के गाने को | 
सुनने के लिए स्तव्ध भाव से पड़ी हुई हूँ। उसके गाने | 
पर, जान पड़ता है, उसके आने का समय हो 
गया | | 
हवा ने कहा-मैं उसके स्पशो माधुयं को लेकर | 
सारे संसार में विचरूँगी । । 
फूल ने कहा-मैं उसके लिए अपनी सुरभि 
को बहुत ही यत्न-पूवंक संचित करके रक्खे हुए हँ! . 
चिड़िया ने कहा-वह जत्र आयेगा, तब ऐसा. 
गान गाऊँगी. .....परन्तु भई यदि उस गाने में स्वर! 
न बॅधे .... यदि आँखों में जल भर आये..... थर |_ 
मरा गला रुध जाय ९ 
हवा ने कहा--मैं भी यही सोचती हूँ । यदि 
उसका स्पश मुझे पागल बना दे--यदि पागल होक! | 
चिल्लाती हुई में आकाश-पाताल तथा भूमि पर | 
दौड़ती फिरू 
फूल ने कहा--यदि उसके आने के पहले दव मेरी | 
इँसी छुम दो जाय......यदि सुरभि सूख जाय 
मेरी कड़ी हुईं सूखी पंखड़ियों से क्या उसकी ए 
यारी चिड़िया --तुम तो पहचानती हद 


| 


अनतं आशा श्र 


चिड़िया ने कहा-क्या जानूँ ! पर सुनती हूँ प्रति 


पल एक-एक करके उसके पद्‌ की ध्वनि 
आता है--आ गया जान पड़ता है ! कुछ ऐसा ही 
आभास-सा मिल रहा है-हवा ! तुम तो उसके स्पशो 
र पहचानती हो... . एक वार देखो न वह कहाँ 
| 

हवा ने.कहा- कुछ स्पष्ट मालूम नहीं हो रहा है 
हाँ... कुछ नहीं माळूम हो रहा है। तनिक भी 
उसका आभास नहीं मिल रहा है । जान पड़ता है कि 
उसे पा गई छाती से लगाए हुए हँ... ...किंतु नहीं-- 
कहीं कुछ भी नहीं है 

नदी ने पूछा-तब क्या वह नहीं है ? तब मेरी 
यह दौड़ क्या वृथा ही है ? 

सागर ने कहा--नहीं--ऐसा नहीं ! फिर क्‍या 
मेरा यह रोना व्यथ है ९ 

आकाश ने कहा--क््या व्यथ है मेरा दृंदूना...? 


निशीथिनी ने कहा--क्या अनंत काल तक अंधी 


ही बनी रहूँगी (--वह नहीं .....है क्या ९ 
“क्या तुम कहती दो--वह है ? तुम क्या उसे 
जानती. हो? उसे देखा है (--तुम्हारा नाम क्या है १” 
षते मिट्टी हुँ 7 
“इस तरद्द मलिन मुख सबके पीछे क्‍यों खड़ी 
हो ? हम लोग सभी उसकी अपेक्षा में हैं। उसे 
पाऊँगी--उसे अपना सर्वस्व अर्पित करूँगी-- कह कर 
हम लोगों के बीच में आगे क्यों नहीं आतीं ९” 
“मैं मिट्टी जो हूँ । मुझमें हँसी भी नहीं, सुरभि 


भी नहीं है. ..... हृदय में केवल मलिनता भरी हुई दै ।. 


उसे कहाँ ढाळूंगी ? इसीलिए उसे अपने हृदय में 
दबा रक्खा है । तुम सभी शुभ्र और सुन्दर हो । इसी 
लिए मैं दूर-ही-दूर हूँ । बह जिस समय तुम लोगों के 
द्वार पर अतिथि होकर आयेगा, में केवल उसे एक 
बार देखूँगी-यहीं से ........ \” 

सभी कहद उठे-अद्दा, उसके पास कुछ भी नहीं 


है ! आओ न हम सभी मिलकर उसे सजा दें-- 
उसकी संपूण मलिनता को ढँक दें 

मिट्टी ने कद्दा-नहीं-नहीं, में यह सब कुछ नहीं 
चाहती ? मेरे पास भी यदि वहःआयेगा, तो अपने 
हृदय की संपूर्ण मलिनता को उसके पाँव पर ढाल दूँगी-- 

फूल मन-ही-मन हँस पड़ा-इवा एक ओर से 
दूसरी ओर चनी गई... .. नील आकाश में अपने 
दोनों डैनों को फैज्ञाकर चिड़िया बोलती हुई उड़ गई-- 
आया-आया-वह आया [7 

सभी ने क्षुधित भाव से पूछा--कौन आया-- 
कहाँ आया ? उसका कैसा रूप है ? 

“यह तो जानती नहीं ! पर आया-बह 


आया--अब देर न करो... ... ... 9 
“किस पथ से ? अरे किस पथ से ........ १० 
“यह भी नहीं जानती... ...पर चलो, जिघर 
इच्छा हो उधर ही दौड़ चलो 
x x x 


गाने का स्वर वध गया, हँसी की ध्वनि गूँज 
उठी-सभी अपने-अपने उद्देश्य पर दौड़ चले...... 
हँसी, गान तथा दौड़ में समय बीत गया ! ......परन्तु 
कब, यह कोई नहीं जानता ! ... पर जो कुछ जिसके 
पास था, सभी ने उसको उसे समर्पित कर दिया... ... 
अपने पास कुछ भी नहीं रक्खा । 

सब समाप्त हो गया अन्धकार में अब कुछ भी 
दिखलाई नहीं पड़ता । आकाश की करोड़ों चमकती 


. हुईं आँखें छिप गई - निशीथिनी रो उठी । कुछ पता 


न चला-उसे देखा तक नहीं-वह नहीं आया ! 
मिट्टी ने कद्दा-चुप-चुप । में भी युग-युगान्तर 
से उसकी आशा में पड़ी हुई हँ. । मेरी धूल-धूसरित 
छाती पर उसका पद्-चिह्न पडेंगा--अवश्य पड़ेगा 
वह आवेगा-अवश्य आवेगा-उसे पाऊँगी-- 
अबश्य पाऊँगी । इसीलिए बची हुई हूँ । 
--अखौरी गंगाप्रसादसिंह । 
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त्येक मनुष्य, जब तक वह भय 
ओर चिन्ता से सुक्त नहीं होता, 
तब तक वह न तो पूर्णतया 
विचार कर सकता है, न बात- 
चीत कर सकता है, न काम-काज 
कर सकता है, न अपना मनो- 
~ २-ज़न कर सकता है, न अपनी 
नींव मजवूत कर सकता है, न पाचन-क्रिया कर 
सकता है, न आराम कर सकता है और न जीवित 
ही रह सकता है । 
सनुष्य-जाति के लिए भय अत्यन्त भयङ्कर राक्षस 
है । मनुष्यों के एक बहुत बड़े समुदाय को इस राक्षस 
ने अपनी गुलामी में जकड़ रखा है । इसलिये जब 
हम निर्भय, बनने की बात-चीत करते हैँ, तो गुलामी 
में जकडे हुए लोगों के आश्चय का वारा-पार नहीं 
रहता । अमेरिका फे एक बडे प्रसिद्ध मानस-शास्त्री 
और शिक्षण-शात्ी ने बहुत खोज कर चुकने पर 
कहा था, कि स्वयं अमेरिका में ( जो देश स्वतन्त्र 
है ) सात मनुष्यों में छः भय के गुलाम हैं । तो, फिर 
पराधीन भारतवर्ष का तो कहना ही क्या है ? 
आर यह बात निविवाद है, कि मचुष्य-जाति की 
मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, औद्योगिक ओर 
आर्थिक उन्नति के यदि कोई सबसे भयानक शत्रु दै, 
तो वह हैं हृदय में छिपे हुए भय के कीडे । युद्ध-द्वारा, 
अकाल-द्वारा, भूकम्प-द्वारा, ज्वालामुखी-द्वारा, प्रलय- 
द्वारा और अनेक प्रकार के रोगों-द्वारा करोड़ों मनुष्यों 
का नाश हो गया ; पर संसार के पुराने भय और 
चिन्ता ने तो अरबों मनुष्यों को पीस डाला । 
विषैली-वस्तुओं ने--अफ्रीम, शराब और कोकीन 
बगैरह ने--धीरे-धीरे मानव-जाति को नष्ट कर दिया 
है; पर उनसे कहीं ज्यादा ज़हर, भय और चिन्ता 
में है । इनसे मनुष्य-जा ते की जो हानि हुई है, उतनी 


ता me CTY णय 


किम्वदन्ती है-किसी देश में प्लेग बड़ी भीषणता 


के साथ फैला । अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजा | 


ने प्लेग की देवी से प्रार्थना की । देवी ने कहा-- | 
यदि तुम मेरा खप्पर भर दो, तो तुम्हारी प्रजा रोग से | 


छुटकारा पा सकती है । 
_ राजाने पूछा--कितने मलुष्यो से तुम्हारी तृप्त 
होगी ? 


देवी ने उत्तर दिया- दस हज़ार मनुष्यों से । 
राजा ने कहा--अच्छा, तो इतने मनुष्यों को 


मैं तुम्हारी भेंट करूँगा। वषे समाप्त हुआ; पर | 


गिनती की गई, तो माळूम हुआ, कि उसके देश के . 


एक लाख मनुष्यों की मृत्यु हो चुकी है । 


प्लेग की देवी राजा से मिलने आई । उसने | 
कहा-मेरा खप्पर भर गया है, अब में तुम्हारे राज्य ' 


से बिदा हो रही हूँ । 
. राजाने निराशा के साथ कहा-पर, तुमने तो 
दस हज़ार के वदले एक लाख मनुष्यों का नाश कर 
डाला ? 
देवी ने उत्तर दिया--नहीं, मैने दस हज़ार की 
ही भेंट ली है । शेष नव्वे हज़ार को, तो भय ने ही 
भक्ष्य कर लिया है । 

भयभीत मनुष्यों की हालत इस कथा से अच्छी 
तरह समझी जा सकती है । 

व (२) 

भय के इस राक्षस का जन्म मानव-जाति के 
जन्म के साथ ही हुआ है। उस दिन से आज तक 
वह अपना चक्रवर्ती राज कर रहा है। हमारे पूरवेज 
तो सदा भयभीत रहने ही में जीवन व्यतीत कर रदे 
थे। वे सेघ-गजन से, बिजली से, ज्वालामुखी के 
विस्फोट से, प्रचण्ड बाढ़ के प्रलय से, भूकम्पः से 
इतने भयभीत होते थे, कि उस युग के आय्या ने इन 


-सब प्रकृति के खेलों को देव की कल्पनाएँ करके 


संसार के सब जहरों से मिलकर सीनहोो सकती !००डनकारमाथरेमारं०व्गढू कर अपने-अपने गाय और 
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बैलो की, अपनी खेती-बाड़ी की और अपने सम्ब- 
न्धियों की रक्षा के लिए सबंदा ऐसी प्रार्थनाएँ की 
हैं । यदि ऐसी प्रार्थनाओं से कभी उनका विनाश- 
काल टल न जाता, तो हिंख्न जीवों के पंजों से या 
उनके विरोधियों के हमलों से, वे आपनी रक्षा करने 
के शारीरिक बल ओर युद्ध-कोशल की युक्ति-परयुक्तियों 
के अतिरिक्त बच भी नहीं सकते थे । 

इस प्रकार आदि काल से भय सनुष्य-जाति के 
व्यवहार में अवतरित होने के कारण, आज भी 
मनुष्यों में व्यक्ति और समूह की सहाजुभूतियों में 
प्राधान्य पाता है । मानव-जीदन और मनुष्यों के काम 
पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है । सिद्धान्त की 
दृष्टि से देखिये अथवा भावना को हृष्टि से खोजिये ; 
पर सव अनथा का आरम्भ अय ही है। मार्शल 
फ्रोश कहता था, कि सबसे भयङ्कर हिंस्र जीव भय है। 
मचुष्य-मात्र को उसके दाँत ओर नाखून उखाइकर 
फेंक देना चाहिए । इस वात में कोई अतिशायो क्ति 
नहीं है । 

भय के कारण होनेवाली हानि इतनी बड़ी है, 
कि उसका अन्दाज लगाना मनुष्य की शक्ति के बाहर 
का कास है। और उसे निकालकर बाहर करना 
भी बड़ी बहादुरी, साइंस तथा इढ़ता का काम है। 

पल्लवित भय के कारण कई वार मनुष्यों के 
मस्तक पर, हृदय पर तथा अँतड़ियों पर भी प्रभाव 
पड़ता है । यह्वी नहीं, उससे कई मनुष्य पागल भी 
हो जाते हैँ । एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से डरता 
हो, तो डरनेवाले मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रभाव का 
नाश हो जाता है। उससे दोनों के पारस्परिक प्रेम तथा 

त्री का भी अन्त हो जाता है । यही नहीं, उस 

भयभीत मनुष्य के लिए उससे आगे बढ़ने का मौका 
नहीं मिलता, विजय का द्वार भी सदा के लिए बन्द 
हो जाता है। 

भय और चिन्ता से असित मनुष्य दूसरे 
भजुष्यों की अपेक्षा निबेल हो जाता है। इससे एक 
भकार का उदासीन वातावरण एकत्र होता है । उस 


निर्भय बनो | ३१ 
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और वतन पर तो पड़ता ही है; पर उसके संस में 
आनेवाले मनुष्यों पर भी उस उदासीनता की ऐसी 
छाप लगती है, कि सव मनुष्य उससे दूर रहना हदी 
पसन्द करते हैं। जिस मनुष्य को प्रतिदिन बड़- 
बड़ाने की आदत हो, जो आशावादी की बजाय 
हमेशा निराशावादी ही वना रहे और अच्छे के 
लिए जो सदा मीठा बनने की ही कल्पना करता हो, 
ऐसा मलुष्य मित्र अथवा साथी की ओर से तथ्य- 
हीन हो जाता है; क्योंकि उसके सहवास में रहने- 
वाले को आनन्द की जगह दुःख का ही अनुभव 
होता है। इसलिए वैसा मनुष्य अपनी सुख-सामग्री 
तो एकत्र कर नहीं सकता; उलटे दूसरों के आनन्द 
में वाधा-रूप हो जाता है। अतएव ऐसे निराशा- 
वादियों से सत्र मनुष्य ऊब जाते हैं । 

भय दुःख और घबराहट का अत्यन्त गहरा स्वरूप 
है । वड़ी-से-वड़ी चट्टानों को भी जिस प्रकार सुरङ्ग 
तोड़ डालती है, उसी प्रकार भय मनुष्य-जाति के 
अत्यन्त ही साहसी मनुष्य के साहस को छिन्न-भिन्न 
कर्‌ डालता है । इसके प्रभाव से मनुष्य के विचार 
लम्पट हो जाते हैं, सहानुभूति का नाश हो जाता 
है, कारे बन्द हो जाता है, तुलनात्मक शक्ति कुंठित 
हो जाती है, वाचा रुध जाती; है, महत्वकांत्षाएँ 
अपूर्णे रद्द जाती हैं, और प्रयत्न शिथिल हो जाता 
है। जहाँ भय है, वहाँ संगीन निणयशक्ति का वास 
नहीं है । जिस मनुष्य से अथवा जिस वस्तु से हम 
डरते हों, उसे कभी अपने वराबर नहीं मान सकेंगे । 
भयभीत दशा में कोई साधारण काम भी हम नहीं 
कर सकते । 

यह तो आन्तरिक वात हुई; किन्तु भय तथा 
चिन्तातुर मनुष्य की सुन्दरता का भी नाश हो जाता 
है। उसके नेत्रों में चेतनता की जगह उदासीनता 
दीख पड़ती है। सुख फीका पड़ा रहता है और 
अकाल में ही वह मनुष्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो 
जाता है जो मनुष्य अपनी जाति से, अपने परिवार 
से, मित्रों से, अपनी जान-पहचान के मनुष्यों से 


वातावरण का नाशकारी प्रस्राव, उसकी, रीतिलीति,...ओर अपने काम धन्थे से किसी तरह भी डरता हो, 
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उस बेचारे को फोई चोर-डाकू भी नहीं छूट सकता, 
चह तो स्वयं ही लुट जाता है । वह प्रत्येक स्थान पर 
मंगलाचरण से ही अयोग्य बन बैठता है । 
इसलिए जहाँ तक कोई मनुष्य भय तथा चिन्ता 
से मुक्त न हो जाए, अच्छी तरद्द सोच-समम नहीं 
सकता, बात-चीत नहीं कर सकता, काम-काज 
नहीँ कर सकता, भोजन नहीं कर सकता, पचा नहीं 
सकता, टहल नहीं सकता, आराम नहीं कर सकता 
आर न अच्छी तरह जीवित ही रह सकता है । 
(३) 
ऐसे अनेक वक्ता, अभिनय-कला-विशारद और 
गायक हैं, जो केवल भूत से, लोगों के सामने खड़े 
रहते हुए भी डरते हैं। यदि वे निर्भय बन जाएँ, तो 
चे कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार संसार में ऐसे 
हजारों बुद्धिमान्‌ स्री-पुरुष हैं, जो यदि भय के 
बन्धन से मुक्त हो जाये, तो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफ- 
लता के शिखर पर पहुँच सकते हैं । जब्र ऐसा होता 
है, तमी अनेक साधारण बुद्धि के स्री-पुरुष केवल 
अपनी शक्ति तथा मोक्रों का सदुपयोग करने के 
साहस के कारण ही संसार को आश्चय में डाल 
देनेवाली कीर्ति प्राप्त कर जाते हैं । 
संसार ऐसे मनुष्य का सत्कार और सम्मान 
करता है, जो कि भय को गुलाम बनाने में समथ हो 
सका हो और उसे देखकर उसकी आँख जरा भी 
निस्तेज न होती हो । निर्भेय मनुष्य के चरणों पर 
ही संसार सम्पत्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा का कलसा 
समर्पित करता है । 


कोई मनुष्य किसी भी काम में असफल होता. 


है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ भय नामक राक्षस ही 
का होता है। इस बात के प्रमाण में अनगिनती 
उदाहरण दिये जा सकते हैं । | 

जिस समय तक मनुष्य भय के बोक से कुचला 
हुआ और वेदना से पीड़ित रहता है, जिस समय 
तक उसे अपने असमर्थ तथा, निराधार होने का 
अनुभव द्वोता दै, उस समय तक वह मनुष्य किसी 
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-परन्तु जब कठिनता और खास प्रसङ्गों में दम 


र 
मनुष्य चाहे जितने प्रयत्न करे, वे सब बन्द्रगाइ एर | 


जंजीर से जकडे हुए जहाज को लगनेवाले सिन्छु- 
जल के झकोरों की तरह निष्फल दोंगे । | 
(भय और चिन्ता को हृदय में स्थान न देने का 
अर्थ यह भी नहीं है, कि व्यर्थ ही अपनी बेवकूफी से : 
भय और खतरा पैदा कर लिया जाय । प्रतयेक 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भयंकर शत्रु के साथ काम पड़ने | 
पर यहु प्रयत्न करता है, क्रि वह उसे किसी प्रकार 
की चोट न पहुँचाए। और, इसके लिए वह सब 
शाक्य मागों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो / 
मनुष्य ऐसा संयोग आने पर धैर्ये और विचार-ूरषक 
काम करता है, उसे भय का प्रास बनने के लिए | 
कोई कारण ही नहीं है। - 
हमको यदि कोई काम करना है, तो केवल 
यही । जैले भी बन पड़े, आत्म-श्रद्धा ओर साहस 
को बढ़ाते रहना चाहिए। इन दोनों सदूगुणों को | 
ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा पर विकसित किया जा | 
सकता है । हमें किसी भी विचारपूर प्रश्‍न को 
हल करना हो, अथवा चाहे जैसा काम करना हो, | 
उस समय हमें यह माळूम होना चाहिए, कि वह | 
विचार-पूर प्रशन क्रिस तरह हल किया जायगा। ' 
अथवा जो सावधानी का काम है, उसे किस प्रकार | 
इम पूरण कर सकेंगे ? इस प्रकार का विश्वास भय 
पर विजय प्राप्त करने में हमारा सहायक होता है। 
. भयको दूर करने का, अथवा आन्तरिक भय | 
के भूत को भगा देने का, सरल उपाय यह है, कि | 
हम भय के चित्रों को अपने हृद्य-पटल पर कदापि 
अङ्कित न होने दें । इस भूत को सदा के लिए अपने | 
द्वार से अन्दर प्रवेश न करने देने के लिए सम्भब ' 
है, कोई असमर्थ हो; पर अपने हृदय-मन्दिर में न | 
घुसने देने का काम तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता दै। 
जब सब काम सरलता के साथ दो रहे दों, तो | 
भय ओर चिन्ता से दूर रहना बहुत सरल काम दै; | 
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ग्रसित रहते हैं, तभी वे हमारी कठिन कसौटी होते 


भी जगद्द सफल नहीं हो०व्सकता॥ इस 'स्थिति/में।०' हैं4.८इम मौक़ों ० पर श्रद्धा, आशा और साहस को | 
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जिससे नवीन बल प्राप्त हो, उन्हीं विचारों की ओर 
बढ़ना चाहिए । जैसे-जैसे हमारे हृदय में ये गुण 
विकसित होते हैं, हमारे जीवन को एक महत्त्व-पूण 
स्थान ग्राप्त हो जाता है । 

वास्तव में भय-रहित तथा विजयी-जीवन व्यतीत 
करने के लिए सबसे पहले इन वस्तुओं की आवश्य- 
कता है-( १ ) अपनी नैसगिक शक्तियों में पृरा- 
पूरा-सौ प्रतिशत विश्वास और (२) उन शक्तियों 
को जीवन के प्रत्येक दृश्य के समय बुद्धि और व्यव- 
हार पूर्वक व्यय करने की योग्यता में पूणेतया आत्म- 
श्रद्धा । 

श्रद्धा भय पर विजय प्राप्त करती है। यहाँ श्रद्धा 
के अथ में हम साहस, आशावाद; आत्म-विश्वास, 
अटूट निश्चय, चेतन, इच्छा-शक्ति तथा सक्रियता का 
समावेश करते हैं । 

हममें चाहे जितनी श्रद्धा हो; यदि वह सक्रियता- 
विहीन है, तो वह हमारे किसी भी उपयोग की नहीं । 
सक्रियता-रहित श्रद्धा छिद्र-युक्त जलपात्र की तरह है। 
भला ऐसे पात्र में पानी कितनी देर ठहर सकेगा ? 
इससे कोई फ़ायदा नहीं । हम इसे मुदा श्रद्धा कहेंगे। 
श्रद्धा और काय, दोनों अंध और पंगु की तरह चलने- 


वाली शक्तियाँ हैं । बिना एक दूसरे की सहायता किये . 


ये शक्तियाँ हमारे किसी काम की नहीं रह जातीं । इन 
दोनों शक्तियों की सहायता के बिना जो मनुष्य विजय 
की आकांक्षा से बाहर निकलता है, उसकी दशा 
सुन्दर वल्‍लरिकाओं से ढॅके हुए कूप में गिर जानेवाले 
को-सी ही होती है । 

संसार में जो लोग उन्नति के शिखर पर पहुँचे हें, 
यदि हमको भी उनके पथ का अनुसरण करना है 
जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले 
हमको भय के भूत को जलाकर राख कर देना होगा। 
ओर उसके लिए हमको किसी की भी आवश्यकता 


` ( गुजराती 'नवयुग' से ) 


नहीं है; आवश्यकता है केवल अपने को पहचानने 
को ; क्योंकि खुद को अच्छी तरह नहीं पहचानने- 
वाला ही हमेशा भयभीत वना रहता है। जिस मनुष्य 
को अपने सामर्थ्य की कुछ भी पहचान नहीं है, वह 
मनुष्य ही भय से कॉपता रहता है और जहाँ तक 
उसे अपनी शक्ति का ठीक-ठीक भान नहीं होता; वह 
भय-मुक्त हो ही नहीं सकता । 

जिस मनुष्य को सदा अपनी वल-हीनता, अयो- 
ग्यता और तुच्छता का ही ध्यान रहता है, बही 
भय-अस्त रहता है। इसके विपरीत विचारवाला मनुष्य 
निभय होता है । यह मनुष्य के विचारों पर ही अपना 
आधार रखनेवाली वस्तुएँ हैं और जीवन के सुन्दर 
प्रसंग हमारे मानस की आन्तरिक दशा के ही सूचक 
होते हैं । ४ 

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और विजय को प्राप्त करना, 
जो मनुष्य कठिन नहीं सममता, उसे ही उक्त बातों 
के लिए आवश्यक विचार सूक पड़ते हैं । वे विचार 
उसे प्रयत्नशील बना देते हैं और अन्त में उसका 
परिणाम अच्छा ही होता है । 

परन्तु एक मनुष्य, जो सदा रोगी बने रहने के, 
कार्यों में असफल होने के, निर्धेनता के, तथा मृत्यु के 
मुख में पहुँच जाने के भय से काँपता हो, वह अपना 
ही नाश करनेवाली चीज़ों की सहायता करता है। 
ओर परिणाम-स्वरूप जिससे वह दुखित और 
कम्पित हो रहा था, उसे अपनी शक्ति को अच्छी 
तरह आज़मा लेने का मौका देता है । 

इसलिए भय पर--जिसके साथ चिन्ता, 
निराशा, अनिश्चितता और आत्म-हनन का निकट 
सम्बन्ध है--विजय प्राप्त करने के लिए सदा उसी के 
योग्य विचार करने की आदत डालना जरूरी है। 
ऐसा करने से भय पर आपको अभूतपूर्व विजय 
प्राप्त होगी । 
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rere 
च्युत !” का आज स्वग-वास हो गया ! 
“कौन है ? केशव ! ठहरो अच्युत ने सुनकर क्तण-भर के लिये दृष्टि नीची 
आया ।” कर ली, हृदय में केशत्र के मुख से निकली हुई बात 


बैठक का किवाड़ खोलकर गूँज उठी-कमला आज मर गई है ! परन्तु हृदय 
मुस्कराता हुआ अच्युत वोला-- पर इस आघात का कोई प्रभाव न पडा; कारण वह 
आओ भीतर आओ । अनुभव न कर सका। विरक्त भाव से पूछा-- 
केशव अंद्र आया, तो उसके क्या हुआ था ? 
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बोला--ओफ़ ! तुम धीरज 


मुख पर विषाद्‌ “टाइफाइड” 
की गहरी छाप अच्युत ने | 
लगी हुई थी | मेज पर पड़ी हुई ' 
वह बैठकर करुण कॉपी की ओर 
नेत्रों से उसकी आँखें कर लीं। 
ओर देखने लगा, हृदय में “कमला | 
फिर बोला आज मर गई हे” | 
अच्युत ! तुमको OO 
एक संवाद देने की चेष्टा करने | 
आया हूँ। जि- लगा । केशव 
सको सुनकर तुम उसके मुंह पर 
धीरज नहीं धर बिषाद की छाया 
सकोगे । -त देखकर कुछ 
अच्युत के विस्मित हो गया । 
ओठों पर को उसके मुँह की 
हॅलो म्लान हो ओर स्वि नेत 
गई । शांकापूणे से देखने लगा 
दृष्टि से वह केशव अच्युत ने दृष्टि 
की ओर देखने उठाकर कहा- 
लगा । धीरे से अच्छा तुम जाओ 
पूछा--वह क्या! कहाँ जा 
उसक मुह स थे? 
बातन हीं निकली। शव-- द॑ 
गम्भीर होकर 0400002... . फ्तर जा रहा था 
अच्युत की ओर -------------“--->>->“->>>:>“_“।.-:“ रास्ते में भीड 


तने मेज पर पड़ी हुई कापी की..ओोर 6 का लीं | 2 देखकर खड़ा 


देखने लगा। फिर “ल्यु 
नहीं धर सकोगे । कमला गया; सुना कमला मर गई है। श्मशान जा रदा हैं | 
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“अच्छा तुम जाओ” कहकर अच्युत खड़ा हो 
गया । हृदय में जो शोक का ज्वार उठ रहा था, वह 
उसे रोक रहा था । केशव के सुंह से सहानुभूति का 
वाक्य निकलकर उसके थेये के बाँध को तोड़ न दे, 
इस भय से वह केशव को भगाने की चेष्टा कर रहा 
था । केशव उसका यह निलिप्त भाव देखकर सोचने 
लगा, यह कितना बड़ा प्रतारक है। इसी प्रेम की 
कहानी यह मुझसे कितनी बार कह चुका है; पर 
इस संवाद से इसकी आँखों में दो बूँद आँसू तक 
नहीं आये, मुँह जरा भी म्लान नहीं हुआ। पूछा-- 
तुम नहीं चलोगे ? 

` अच्युत गम्भीर स्वर में बोला--नहीं । 
केशव--तुमको एक बार जाना उचित है । 
अच्युत बोला--नहीं, में जाकर क्या करूँगा। 
घर में मुझे बहुत काम है। मामूजी अभी बरेली जा 
रहे हैं, सुझे सब सामान ठीक कर देना है। 

“अच्छा में चलता हूँ?-कहकर केशव चला 
गया । अच्युत को ऐसा माळूम हुआ, मानों शरीर के 
रक्त की गति स्थिर हुई जा रही है । 

इतने में मोहल्लेवाले कमला को लेकर अच्युत 
के घर के सामने से निकले। अच्युत ने सिफ एक 
वार दृष्टि उठाकर देखा । फिर आँखें मेज की ओर 
कर लीं । केशव उसे देखकर मन-ही-मन हुँसा । 

मामूजी के चले जाने के वाद अच्युत न सोचा-- 
अब वे लोग लालबाग तक पहुँचे होंगे। उसके जी में 
आया, दौड़कर उनके पहले मरघट पर जाकर बैठा 
रहे । यही एक सुयोग है कमला को देखने का | वह 
कुरसी से उठा ; परन्तु चिन्ता-धारा फिर पलट गई । 
सोचा--मेरे जाने से मोहर्लेत्राले क्या ख्याल करेंगे ? 
कमला पर हॅसेंगे ! मुझ पर कटाक्ष करेंगे ? करें, 
कटाक्ष करें, पागल कहें, परवा नहीं ; परन्तु कमला 


`को वे बदनाम करेंगे । नहीं, नहीं, यह मुझसे नहीं 


सहा जाएगा । जिस वस्तु के लिए मैंने अपने को 


बलिदान किया है, उसे क्षण-भर की दुर्बलता के 


कारण कलंकित न करूँगा । नहीं-नहीं, यह में नहीं 


he 
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दाने दूगा। इससे तो इसी प्रकार तड़प-तड़प कर भर 


जाना अच्छा है। इसमें आत्मप्रसाद है, शान्ति है । 
उसके पति भी मुखाभि के लिए वहाँ गए होंगे। 
मोहल्लेवाला के मुँह से अगर मेरे और कमला के 
सम्बन्ध का हाल उनके कान तक पहुँचा, तो कमला 
के प्रति उनका जो प्रेम है, वह सव घृणा में परिवर्तित 
हो जायगा । क्षण-भर की दुवेलता से में जीवन को 
व्यथ नहीं होने दूंगा । वह द्रवाजे पर आकर कमला 
के मकान को ओर देखने लगा । उसमें उसे कुछ भी 
परिवर्तेन नहीं दिखाई दिया । वही चिक पड़ी है, 
वार शान्ति और मुनिया खेल रहे हैं, दोनो. भाई- 
बहन मार-पीट कर रहे हैं, हँस रहे हैं। छत पर 
साड़ियाँ सूख रही हैं, रास्ते पर आदमियों की आम- 
द्रफ्त भी वैसी ही है। क्रन्दन-ध्वनि भी तो नहीं आती। 
अच्युत को प्रतीत हुआ, कमला मरी नहीं है वैसी ही 
इस मकान में है; परन्तु शरीर की रक्त-धारा 
शिथिल होने लगी । 

उसका हृदय अब उमड़ा आ रहा था, वह अपने 
को संभालने की प्राण-पण से चेष्टा कर रहा था; परन्तु 
इतनी चेष्टा पर भी दो बूँद आँसू आँखों के कोनों में 
आ ही गये। उसने उन्हें छिपाने के लिये मुँह फेर 
लिया । सुन्दरलाल को देर हो रही थी, वह चला 
गया । अच्युत के जी में आया, कि कमला के घर 
दौड़ जावे ओर चाची के पैरों पड़ कर रोवे ; परन्तु 
मोहल्ले की स्त्रिया वहाँ आई होंगी, उसे इस प्रकार 
देखकर कया ख्याल करेंगी-यह्द सोचकर वह खड़ा 
रह गया। चाचीने भी तो उसे एक दिन तिरस्कृत कर 
के निकाल दिया था ! आज जाकर उनके चरणों पर 
गिरकर कहे--चाची जिसके लिए तुमने मुझे अपमानित 
करके निकाल दिया था, बह आज इस संसार में नहीं 
है, अब मुझको क्यों दूर फेंकती हो ; परन्तु वह जा 
न सका, वहीं निश्चल खड़ा रहा । 

इसी प्रकार शाम हुई, मोहस्लेवाले दाह-क्रिया 
समाप्त करके लौटने लगे। अच्युत केशव का आसरा 
देखने लगा । पाँच बज गये। जत्र केशव न आया, तो 

च CA _*) 

वह अकेला पाक की ओर चला । पूर्व स्मृतियाँ सब 
याद आने लगीं, फिर धोरे-धीरे उनके घर में आचा 
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कमला को देखने के लिये आकांक्षा का उद्गम; परन्तु 
सामने मिलने से दोनों की आँखों में किश्वित संकोच, 
अच्युत के आज्ञा-पालन में कमला की उत्सुकता, 
चाची का सन्देह, फिर उनके घर से बहिष्कार, साचा 
से बहाना कर कमला का उसके यहाँ आना, इन दीघ 
दो वर्षों के भीतर की घटनाएँ एक-एक करके उसे याद 
आने लगीं, वह बाह्य ज्ञान शून्य हो, अपार चिन्ता में 
मग्न हो गया। चिन्ता में इतनी शान्ति थी, आज यह 
बात उसकी समक में आई । 
रात को वह लेटा-लेटा सोचने लगा- किसी के 
मर जाने से औरों का क्या विगड़ता है? कमला आज 
सर गई, किसी का क्या बिगड़ा ? में ही मर जाऊँ, तो 
किसी का क्या विगड़ेगा, मामूजी अपनी दूकान का 
कोई-न-कोई उपाय कर हो लेंगे। आगर में न रहूँ. 
तो क्या उनका कारवार बन्द हो जाएगा ? जहाँ मुर्गा 
नहीं बोलता, वहाँ क्या बिहान ही नहीं होती ? मेरे 
मरने से प्रथ्वी का कुछ विगड़ेगा नहीं, तो फिर में कयां 
न मरूं ? इस चिताप्मि से तो बच जाऊँगा । अच्युत 
ओर अधिक न सोच सका । 
सवेरे उठा, तो उसे बड़ा आलस मालूम होने 
लगा । हाथ-पैरों में दद, दुबलता, जैसे छः महीने 
का रोगी हो । काम में आसक्ति नहीं थी । पर पीडून 
इतना कठोर है । इसीलिये तो मनुष्य तुम्हें प्रायः ही 
त्याग करते हैं। बह एक दीघश्वास लेकर फिर दैनिक 
काय में नियुक्त होने के लिए उठा । 
दिन-भर कामों में लगे रहने पर भी कभी-कभी 
कमला की चिन्ता घटा-सी छा जाती; परन्तु कार्य- 
भार उस पर गिरकर उसे ठुकड़े-टुकड़े कर देता, जैसे 
स्थिर पानी पर ईटा गिरकर उसकी स्थिरता को क्षण- 
भर के लिये लोप कर देता है ? 
कार्या से छुट्टी पाकर अच्युत दोपहर को घर 
आया । कमरे में मामी और ममेरी बहन प्रमिला 
बैठी कमला की मृत्यु के विषय में बात-चीत कर रही 
यीं । अच्युत ने एक किवाड़ खोलकर अन्दर माँका । 
मामी के मुख से निकली हुई बात उसके कानों 
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पानी तक नहीं छूआ । अच्युत ने कोतूहल से पूछा ~ 
क्या कह रही हैं? मामी ने फिर अपनी बात दोह. 
राई । अच्युत को किश्वित हर्ष हुआ । जिस वस्तुके 
लिये मैंने इतनी चेष्टा की वह आज प्राप्त हो गई! बह 
खड़े-खड़े हृदय की वाणी सुनने लगा ; परन्तु इसपर 
आज यह यातना क्यों ? आज मेरा ऐसा सुखी तो 
शायद एश्वी में कोई नहीं होगा ; परन्तु हृदय में यह 
करुण स्वर आज क्यों बज रहा है ? परसों तक प्रथ्वी | 
मेरी आँखों के सामने नव बसन्त-सी खिल रही थी, | 
कल से उसमें प्राण क्यों नहीं हैं, आज जीवन भार | 
क्यों माळूम होता है ? भगवान्‌ सुभे सृत्यु क्‍यों नह | 
देते ? 
“चलो वायस्कोप चलेंगे? कह कर केशव ने शाम | 
को चिन्तामग्न अच्युत का हाथ पकड़ कर खींचा। | 
अच्युत प्रतिबाद न करके उसके साथ चल पड़ा | राखे | 
में केशव ने दाह-क्रिया की सब घटना कह सुनाई। अच्युत | 
चुपचाप सुनता गया। केशव ने अन्त में कहा--मुँह | 
देखने से माळूम होता था, बड़े कष्ट से प्राण निकले है। | 
अच्युत शून्य नेत्रों स उसकी ओर ताकता रहा। | 
केशव ने फिर कहा--ऐसा माळूम होता था, | 
कि उसे अन्तिम क्षण तक मरने की इच्छा नहीं थी,| 
हृदय में किसी वात की आकांक्षा रह गई । 
अच्युत कुछ चिन्तित हो गया । उसे याद याया! 
कि विवाह के एक पक्ष पहले सन्ध्या के समय खिड़की 
कें नीचे एकान्त में दोनों की अन्तिम इच्छा ..... 
इसी दिन तो दोनों का बन्धन दृढ़ हुआ था-“एक के 
मृत्युकाल में दोनों का मिलन होगा ।” अच्युत ने कह 
था । कमला गम्भीर स्वर से बोली थी--चेष्टा करूंगी! 
कहते-कहते उसके आँखों से आँसू बहकर कपोल पर 
आ गए थे, उस दिन की कमला अभी तक अच्युत 
की आँखों के सामने है । कया यह उसी उत्तर की 
प्रभाव है ? परन्तु कमला ने तो अपनी बात पूरी नहीं 
की । नहीं, इसलिये उसके मन में कष्ट नहीं था 
होगी कोई दूसरी वात | अच्युत अपने मन को स 
माने लगा । 


| 
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श्मशान ३७ 


माम 
तक जाना चाहिये था । बह तीक्ष्ण दृष्टि से अच्युत 
के मनोभावों को ताड़ने लगा । 

अच्युत ने धीरे-धीरे कहा-नहीं केशव, मेरा 
श्मशान पर जाना उचित न था। मुझको अगर 
कमला सृप्युशाय्या पर बुलाती, तो भी में न जाता। 
मेरी क्षण-भर की ढुवलता से मेरी सारी साधना 
नष्ट हो जाती । मुझे यही आनन्द है, कि कमला ने 
नारी-जाति का सबसे वड़ा ऐश्वय्य पतिप्रेम पाया था | 
मेरे मरघट जाने से क्या होता, जानते हो ? में अपने 
माग से विचलित न हुआ, इसका मुझे आनंद है। 

इतने में दोनों वायस्कोप के सामने आ पहुँचे । 
टिकट लेकर दोनों वायस्कोप में घुसे । फिल्म 
अच्छा था । केशव तन्मय हकर देखने लगा ; परन्तु 
अच्युत केवल बाहरी आखों से देख रहा था। मन में 
कितनी पूव्व स्मृतियाँ उदय हाने लगीं, वह अन्तदृष्टि 
से उन्हीं को देख रहा था । वायस्कोप खतम हो गया, 
दोनों बाहर निकले । केशव ने पूळा--कहो कैसा 
तमाशा था ? 

अच्युत सन में कुछ सोच रहा था । अन्यमनस्क 
होकर बोला-अच्छा नहीं था । 

दूसरे दिन अच्युत बड़ी देर तक केशव की राह 


' देखता रहा । जब केशवन आया, तो वह घर से 


निकल पड़ा । कमला के मकान के सामने आते ही 
उसकी इच्छा हुई, एक बार-चाची से भेंट करे । हाँ, या 
नहीं की मीमांसा करते-करते वह मकान से कुछ आगे 

ढ़ गया था । मन म॑ इच्छा हुई; परन्तु अपमान का 
बात याद्‌ आ गइ। वह खड़ा रहा, फिर सोचा, जिसके 


लिये विवाद था, वह तो है ही नहीं, तो फिर जाने में. 


हज क्या है ? बह लौटकर मकान में घुसा | सामने 
सुनीला पड़ी । अच्युत ने पूछा-चाची कहाँ हैं ? 
“इस कमरे में? कहकर सुनीला दौड़ती हुई चाची से 
अच्युत का आगमन कहने गई । पीछे-पीछे अच्युत 
भी दरवाजे पर जाकर वोला-चाचो ! 

वसुमती उसका आना सुनकर कुछ चौंक पड़ी 
फिर उसे दरवाजे पर खड़ा देख कर बोली-आओ 
बेटा, आओ | 


उसका मुख देखकर वसुमती की आँखों मं अश्र 
आ गये। अच्युत गम्भीर हो गया, दृष्टि फेर-फेरकर 
मकान को देखने लगा । वह मकान आज कुछ श्रीहत- 
सा माळूम होने लगा, मानों कोई वस्तु उसने देखी 
थी, वह आज मकान में नहीं है । वही सहन, सहन 
में तुलसी का पेड़, सहन के बगल में वही कमरा । 
वह उस कमरे में दृष्टि डालकर देखने लगा; परन्तु 
हृदय किस वस्तु का अभाव अनुभव कर रहा था, 
वह निश्चय न कर सका । 

रोना खत्म होने के बाद वसुमती, कमला की सृत्यु 
के वारे में बात-चीत करने लगी । अच्युत चुपचाप 
सुनने लगा । फिर बोला-जिसके लिये विवाद था, 
वह तो आज विवाद के बाहर चली गई दै, अब 
फिर तुम अपने मातृ-स्नेह की वर्षों मुझ पर करो। 
फिर मुझे पहले-जेसा अपना बेटा समझो । यह 
कहकर अच्युत ने अपना सिर उनकी जाँच पर रक्खा। 
आँखों से आँलू निकलकर वसुमती की जाँच पर 
गिरने लगं ।- वसुमती की आँखों में भी आँसू आ 
गये । अच्युत के बालों को खुजलाती हुई बोली-- 
नहीं बेटा, मैंने कभी तुमकों गेर नहीं समझा है। 
उस दिन तुमको बक्की थी केबल तुम्हारी और उसकी 
भलाई के लिये । तुम्हारे लिये मेरे प्राण रोया करते 
थे । प्रायः देखने की इच्छा हुआ करती थी ; परन्तु 
में तुम्हे बुलवाने का साहस नहीं कर सको, केवल 
धनेश के भय से । जिसके लिये इतनी सावधानी थी, 
वह तो चली गई, अब्र डर किसका । तुम्हारे हाथों 
में कमला को देने से वह बड़ी सुखी होती, शायद 
उसकी ऐसी अकाल ......कहकर वह फिर साड़ी के 
आँचल से आँसू पोंछने लगी । फिर वोली--मैं उसकी 
अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाई। हाय ! अगर में 
जानती कि यही उसका अन्त हे !. ..इतवार की शाम को 
मुझसे कई बार कहा था-अम्माँ अच्छू को बुला 
दो, माँ अच्छू को एक बार बुला दो। फिर आँसू आ 
गये । उन्हें पोंछकर मैंने नहीं बुलाया, केवल धनेश के 
भय से | तब अगर में जानती, यही उसका अन्त 
है !...कहकर वद्द सिसक कर रोने लगी । यह सुनते दी 
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अच्युत के हृदय में बिजली की धारा प्रवाहित हो गई, 
आँखों में अजस्र धारा बहने लगी। कमला ने अपनी 
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न-जाने किस पाप का विधाता ने यह दणड दिया। ' 
वसुमती की आँखों में आँसू आ गए। दोनों है| 
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बात पूरी की थी । वह तन्मय दृष्टि से वसुमती के मुँह किसी ने भी उन्हें पोंछने की चेष्टा नहीं की। अग्न. ' 
~ ७) _ ७ "> Ys le ~ ~ २७ ७७ ९ र (५ था | 
-की ओर देखने लगा । आँसू की दूँदें एक के वाद एक धारा ने निकलकर दोनों शोकात्त हृदयों को फिर पूछ 


द्रतगति से निकलती आ रही थीं, मानो उन मधुर 


चाक्यों को निकालने- 
बाले सुख को देखने 
आरही हों। अच्युत 
के हृदय के कोने में 
जो क्षुद्र मेघ-खंड 
जमा था, वह अब 
बिलकुल हट गया । 
हृदय प्रशस्त हो 
गया, सुख पर 
तन्मयता छा गई, 
आँखें चमकने लगीं, 
बोला--अगर तुम 
बुलातीं भी, तो में न 
आता। में मरघट जा 
सकता था ; मगर 
नहीं गया । कमला 
के विवाह के बाद 
से में उसके रास्ते 
- नहीं चला था; ताकि 
मेरे उत्ताप से उसको 
कुछ हानि न पहुँचे ; 
परन्तु अत्र हानि 
का क्या भय है | 
अच्युत को आँखों 
में आँसू आ गये । 
उसने उन्हें पोंछने 


| डा ROT 
———— =e नल आनचकणका०»» १ पूजा जन ht EC « 


सने उन्हे पछने र “घर भाकर अच्युत सोचने लगा? 
का भा चेष्टा नहीं की। अब दुबलता प्रकाश करने में 
शान्ति थी, वह बोला--चाची मेरी बड़ी इच्छा थी, 
कि मृत्युकाल में एक बार उसे देखें । मुझे पूरा विश्वास 
था, कि हम दोनों की किसी एक के सृत्यु-काल पर भेंट 
रोगी । मैंने ईश्वर से भी यही प्रा्थ 
होगी। मेने इश्वर से भी यदी. प्राथूना 


स्नेह में बाँध दिया । 
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प्री में कोई नहीं है। ऐसा कोइ नहीँ दै, जिस पर 
अपनी व्यथा प्रकट कर हृद्य को कुछ हुर्का कर, 
इस समय उसे वाल्यकाल ही में सत माता की यरद 
काल पर आई । बह फूट-फूटकर रोने लगा । 

aad प्त. ०५ “क्जे कोड कर चली गई | मालूम हुआ ह 


| 

| 

घर आका 
अच्युत सोको | 
लगा--कमला न 
अपना प्रण पूरा का. 
दिया । उसके हृदये 
अब इरिचक्‌ दुगा 
की यातना उठने 
लगी । विरह:वेदग| 
मानो उसे ढूँढ हव रह 
थी, अब उसे पाका. 
साँप की तरह लिपः | 
गई । वह फिर उसा, 
पूवे प्रश्‍न की मीमांसा 
करने लगा-मे 
मरने से प्री कौ 
कितनी हानि होगी 
हानितो कुछ देर 
मिली, केवल लाम 
ही-लाभ दिखाई दिवे! 
मामूजी के कन्थे प! 
से एक बोझ उतर 
जायगा; उनको भी, 
इस यातना के हप 
से छुटकारा मिलेगा 
आफ! उसका रसा 
अभागा आज इस. 
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श्मशान 


उसके इस कष्ट को देखकर व्यंग कर रही है। कह 
रही है मुझको बाँधने की चेष्टा की थी, देखो में केसे 
भाग आई हूँ । पार्थिव यातनाओं के हाथ से छट- 
कारा पा गई हूँ, अत्र तुम जल-जलकर मरो--मानों 
यह कहकर वह विकट हास्य करने लगी । 

दूसरे दिन केशव ने अच्युत के यहाँ आकर 
पुकारा । ऊपर की खिड़की से “ठहरो आया” कह कर 
अच्यत ने नौकर से कमरा खोल देने को कहा । 
थोड़ी देर में वह केशव के सामने आकर वोला-- 
केशव, आज ही हमको कलकत्ते जाना होगा, 
अपनी किताबें लेते जाओ । अच्युत आज कुछ 
प्रफुल्ल मालूम होता था । केशव ने पूछा--आज ही 
जा रहे हो ? 

अच्युत दृढ़ स्वर में बोला--हाँ | 

केशव - कब तक लोटोगे ? 

अच्युत -अब नहीं शायद वहीं रहना 


होगा । 

केशव चुप होकर मेज़ की ओर देखने लगा | 

अच्युत केशव को चुप देखकर बोला-आज 
तुम्हें भी छोड़कर जाना होगा । 

केशव ने कहा- वहाँ का पता देते जाना । 

अच्युत का हृदय पते का नाम सुनकर कुछ कॉप 
उठा । इस विषय को समाप्त करने के लिये उसने 
कहा--अच्छी बात है । 

केशव--तो अभी लिख दो न, शायद बाद 
भूल जाओ । 

अच्युत मन-ही-मन डर सा गया ; पर मन के भाव 
को छिपाने के लिये उसने भुस्कराकर कहा - क्या 
होगा, बेकार ममता बढ़ाकर ? कोइ किसी के साथ 
आया भी नहीं ओर जायगा भी नहीं । 

केशत्र ने कहा--लिख दो, शायद कभी कोई 
जरूरत पड़े । 

अच्युत ने अत्र बिना कुछ कहे-सुने एक कागज़ 
पर अपने घर का पता लिख दिया । 

कागजका टुकड़ा जेब में रख ते-रखते केशव बोला-- 


को 


३९ 


अच्युत मुसकिरा कर योला-तुम्हारे जाने की 
कोई जरूरत नहीं; समझे, वेकार तकलीफ होगी । 
“चलो जरा सेर कर आयें?--कहकर अच्युत रास्ते 
पर्‌ उतर पड़ा। केशव अच्युत के मुँह की ओर आश्चय 
पूवक्र दृष्टि से देख रहा था । अच्युत को इतना 
प्रफुल्ल उसने पहले कभी नहीं देखा था । अच्युत 
के वाक्यां का निलिप्र भाव आज उसे अजीव माळूम 
होने लगा । 
घर लौटते समय केशव ने पूछा- गाड़ी कव 
जाती हे ? 
अच्युत- शायद साढे नौ पर । इस वक्त पौने 
नौ हैं । 
` केशव ने आश्चय्य-भाव से कहा-पौने नो ? 
फिर आज तुम जा चुके ! 
अच्युत ने थोरे-धीरे कहा--नहीं, सव सामान 
ठीक है । खाना खाकर इसपर एक कोट पहन लेगें 
ओर चल देंगे 1? 


केशव घर चला, तो अच्युत की आज की वात- 
चीत सोचने लगा । उसे स्टेशन जाने से भी अच्युत 
ने मना किया, यह सोचकर उसे आश्चय्य हुआ । 
उसे अपने लौट आने पर कुछ पछतावा भी हुआ | 
इतने दिनों की घनिष्टता के बाद आज में उसे स्टेशन 
तक पहुँचाने भी न गया ! यह ठीक नहीं हुआ । मुझे 
उसको पहुँचाकर ही घर आना था। 

अब समय ही कहाँ है । खाना खाने बेठूंगा, तो 
कम-से-कम दस मिनट और लग जायेगे। यह 
सोचकर वह आधे रास्ते ही से लौट पड़ा और 
अच्युत के घर पर आ पहुँचा | 

केशव ने पूछा - अच्युत अमी हैं ? 

प्रमिला--नहीं, वह्‌ कहीं गए हैं । 

केशव-क्या स्टेशन चले गए? 

प्रमिला- स्टेशन क्यों जायेंगे, ऐसी तो कोई 
बात नहा । 

केशव को बड़ा आश्चय हुआ। पूळा--वह आज 
कलकत्ते जा रहे हैं न? 


अच्छा में खाना खाकर आताध्हूस्कशनाचल्लूगाठी) Collection भित्वा जोली तो | 
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केशव की समभ में कुछ न आया। पूछा--आज 
जानेवाले थे, क्या जाना नहीं हुआ ? शर 
प्रमिला ने जवाब दिया-वह कहीं _जानेवाले 
नहीं थे । वैठिये कहीं गए हैं, अभी आते होंगे। 
केशव को अच्युत के भूठ बॉलने पर बड़ा 
दुःख हुआ। मुझसे भी कपट ! अवश्य बह किसी गुप्त 
काम से जानेवाला था; इसीलिये उसने मुझे धोखा 
दिया है-यह सोचकर वह आगे बढ़ा। सहसा 
उसका मित्र नारायण मिल गया। केशव ने व्यस्त 
होकर पूछा--तुमने अच्युत को देखा है ? 
नारायण ने कहा--हाँ, अभी कोई २० मिनट 
हुए, वह इधर गया है । कहता था सिकन्द्रबाग जा 
रहा हूँ । ओह! कहकर केशव बिना कुछ पूछे हुए 
लम्बी चाल से चलने लगा । कुछ दूर चलकर वह 
फिर तेजी से भागने लगा, क्षण-भर की देर भी 
उसे भारी मालूम होने लगी । हृदय एक अज्ञात शंका 
और उद्वेग से भरा था। कभी दौड़ता, फिर थक जाने 
से रुककर कदम वढ़ाकर चलने लगता। मन में 
अदूसुत कल्पनाएं भरी थीं । रात के प्रायः दस बजे 
थे | पथ निजेन हो गया था। दोनों ओर पेड़ों की छाया 
जमीन पर गिर कर नाना प्रकार की सूरतें बना रही 
थी; परन्तु केशव ने यह सब्र कुछ नहीं देखा । 
उसका व्यग्र मन अच्युत को हृंड़ रहा था! दृष्टि 
सामने का पथ छोड़कर ओर कहीं नहीं जाती थी । 
सामने एक पीपल का पेड़ पड़ा, मन में कुछ 
भय हुआ, केशव ने दृष्टि उठाई। देखा, वह पीछे चला 
गया । अचानक, केशव को सामने एक मनुष्य 
दिखाई दिया । वह गोर से देखने लगा--दूर होने के 
कारण; मनुष्य अच्छो तरह से पहचाना नहीं जाता 
था; परन्तु उसकी चाल से केशव को मालूम हुआ, 
वह अच्युत दी है, अपने अनुमान को पक्का करने के 
लिए वह अच्युत के पोशाक को याद करके इस 
मनुष्य के कपड़ों से धीरे धीरे मिलाने लगा। जब, 
अच्युत की कमीज, धोती, चप्पल, सब ही इस मनुष्य 
के कपड़ों से मिल गये, तो उसे पूरा विश्वास हो गया, 
कि यह अच्युत ही है। 


हाथ में शीशी है । उसने शीशी छीन कर न 
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_ अच्युत को पहचानते ही उसकी शंका दूर हे ' 
गई । हृदय कोतूइल से पूण हो गया । वह उस मनुष | 
के पीछे छिंप-छिपकर चलने लगा। अच्युत के कार्द 
कलापों को ताड़ने के लिए उसके हृदय में बझ | 
औत्सुक्य था । उसकी आहट पाकर अच्युत घूम पह, 
तो खव मामला गड़बड़ हो जायगा, यह सोचकर | 
केशव ओर कुछ दूर पीछे हटकर चलने लगा । धीरे... 
धीरे अच्युत मरघट के पास आया । सुनसान होने से | 
केशव को किंचित्‌ डर मालूम हो रहा था; परन्तु 
सामने मनुष्य है, यह सोचकर उसके हृदय में कुष 
साहस आया । भय के कारण अच्युत ने एक वार | 
दृष्टि दूसरी ओर कर ली थी । दृष्टि उठते ही देखा- | 
वह मनुष्य अदृश्य हो गया है । केशव चकित | 
होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगा; परन्तु कोई | 
दिखाई न दिया । वह दौड़कर तीक्षण दृष्टि से इधर 
उधर देखने लगा । भय से मन एक बार काँप उठा; 
परन्तु उसने अच्युत को पहले ही पहचान लिया था, | 
उसका यहाँ आने का कारण जानने के लिये वह बड़ा 
उत्पुक था और मन में कुछ अशुभ शंका भी थी। 
वह दौड़कर मरघट के सासने आया--वहाँ भी 
सुनसान था । , 

सामने विल्कुल साफ मैदान देखकर उसे निश्चय हो | 
गया, कि अच्युत आगे नहीं बढ़ा है, वह इधर-उधर 
देखकर दग्धभूमि पर उतरने लगा और चारों ओर 
अन्धकार भेद कर दृष्टि दौड़ाने लगा । निकट आते. 


1 


ही उसे एक मनुष्य वैठा दिखाई पड़ा । उसने जेत्र से | 


सच लाइट निकाल कर जलाई। देखा अच्युत भूमि पर 
छाती के वल लेटकर एक हाथ से ज़मीन को इस! 
तरह पकड़े हुए है, मानो किसी से आलिंगन कर रहीं | 
है, ओर दूसरे हाथ में कोई चीज़ लिये मुँह के पास | 
ले जा रहा है । | 

केशव ने लाइट फेक दी और लपक कर अच्युत 
की कलाई पकड़ ली । अच्युत कुहुनी के बल बॅट 
कर आश्चय से देख रहा था । केशव ने देखा, हे 


'अैर््रभीर होकर बोला--अच्युत ! ब. 
1 


1 
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तुमने ऐसी शत्रुता 
क्यों की ? मेरे 
हृदय की व्यथा को 
तुम नहीं जानते । 
में अच सह नहीं 
सकता । कहकर 
बह सिसकने 
लगा । 

केशव ने ग- 
म्भीर भाव से 
कहा -- आत्म- 
हत्या का - पुरुषों 
का काम है। 
इश्वर ने मनुष्य 
को सुख - दुःख 
उसके मन को 
निर्मेल रखने के 
लिये दिये हैं । 
आत्म-हत्या वही 
करते हैं, जो पशु 
से भी अधम होते 
हैं। जो अपना 
भार आप ही वहन 
नहीं कर सकते। 
देखो, पशु को भी 
अपने प्राणों की 
ममता होती है । 


अच्युत ने कहा--जप मनुष्य शोक से अधीर हो 


कया कर रद्दे दो? अच्युत की दृष्टि ज्योतिहीन हो 
गई । आँखों स अश्रुधारा बहने लगी । वोज़ा-केशत्र, 


नहीं रह जाता । 


Ter 
SC CPIM FS 2... अ. 


= 


केशव ने लाइट फेंक दी और लपककर अच्युत की कलाई पकडू ळी । 


केशव--शोक को धीरज और सत्र से पचा लेने में 


ही तो मनुष्यत्व 
है । । 
अच्युत -- 
आज तुमने मुझसे 
फिर शात्रुता की । 
जिस भार से में 
आज अपने को 
सुक्त करने के लिये 
यहाँआयाथा,उसी 
भार को तुमने और 
बढ़ा दिया । देखू. 
अगर वहन करने 
का सामर्थ्यं हो-- 
यह कहकर वह 
वहींबैठगया। उस 
निस्तश्धतामें उस- 
की आँखों से आँसू 
गिरने लगे । आँसू 
ही आज उसके 
पास केवल एक 
शांति देनेवाले थे। 
केशव अच्युत 
को घर लाया-- 
बहुत कुछ समझा 
कर वंह निकल 
पड़ा । चलते- 


चलते सोचने लगा--क्ष्यों ऐसा होता है ? इश्वर ने 


जब दुःख का स्रनन किया, तो मनुष्य को उसके सहन 


जाता है, तब अपना भार चहन करने के योग्य वह करने की शक्ति क्यों नहीं दी ? क्‍यों ऐसा होता है ? 


- रथीन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय । 
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बददशराब-“ | 


आह, प्रिये ! लाओ हाथों से, भर शारात्र की प्याली-- 
डो गत गुनाह, भावी आराङ्का की चिन्ता से. खाली । 
© © © 2 
सघन कुंज के तले, हाथ में रोटी का हो टुकड़ा, 
प्याले में थोड़ी शाराव, गोदी में तेरा’ मुखड़ा। 
और गूँजता हो कानों में 'तेराः मधुर तराना, 
किस बिहिश्त की आशा में फिर मुझको है अङुलाना ? 
>) EC) © 6) 
: भरो प्राण ! आ प्याली ; जलती है बसन्त की ज्वाला, चलो भोंक दें पश्चात्तापों की, बेसुध हो, माला । 
समय, पंख पर देखो चढ़कर चाह रहा उड़ जाना, जोह रहा हूँ शून्य प्रान्त में प्रिये ! तुम्हारा आना ! 
[< © -® ® 
किस चिराग की किरणों से में स्वर्ग-मार्ग पहचान ९ 
आन्तस्तल की नाराजी को केसे आज मना ळू? 
पूछ रहे-पोथी के पन्ने तेरी प्यास बुमाते ? 
नहीं; चलो फिर अपने पथ पर, मन में क्यों सकुचाते ! 
| © G छे | * ® 
इसी लिये हे प्रिये ! मचलता है मेरा अनुराग ! भर कर प्याला निज हाथों से, बरसा दो ना फाग ! 
जीवन की अस्थिरता को मत रुककर हाय ! बढ़ाओ ! प्यासे होठों तक मतवाली ! अपनी प्याली लाओ !! ! 
७ 9 ७ > | 
जब तक खिली चाँदनो मेरे हृदय-गगन में रहती। 
तब तक वेदे तब प्याले की कितनी मीठी लगती ! 
` किन्तु हाय! क्या सदा रहेंगी बहती मधुमय लहरें ? | 
FE ढलने दो प्याले; चिन्ता की घड़ियाँ क्यों अब सिहरें ! । 
9 > जट 
बरसा कर अधरों से असत हरी करो सृत.आशा ! “कुहू? कूकती, पतमड़ है; यह कैसा अजब तमाशा! 
दो अलुकम्पा का जीवन या बिखराकर चिनगारी, रोष भरे नयनों से, कर दो, मेरी अन्त तयारी । 


६६. Er ¢ 
( “उमर खय्याम” के पथ पर ) --“बीरात्मा 
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मौलाना हसरत मोहानी ः ४३ 


सोत्ताना हसरत मोहाची 


' गर तुम्हें क्रांति की .तसवीर 
देखनी . हो, जीती-जागती, 


सारी विभूति, सारी कला के 
साथ, तो मौलाना हसरत 
सोहानी को देखो। तुम्हें ज्ञात 

= होगा, कि क्रांति के रूप और 
तत्त्व में कोई सादृश्य नहीं होता। लेनिन क्या था ? 
बिलकुल साधारण मजदूर, जैसा रूस के किसी 
गाँव में देख सकते हो । चेहरे पर तेज और प्रतिभा 
और संग्राम का नाम नहीं । गांधी को देखो । इससे 
ज्यादा गरीब, सरल, देहकानी सूरत और किसकी 
होगी ? बस ऐसा माळूम होता है, कि कोई मजदूर 
अभी काम करके लौटा है। हसरत के चेहरे पर भी 
वही नम्रता है, वही दीनता है; पर उसके अन्दर 
क्रांति का अथाइ समुद्र लहरें मार रहा है। ठिंगना 
करद, स्थूलता की ओर मुकी हुई सुगठित देह, सॉवला 
रग, चेहरे पर चेचक के दारा; खसखसी दाढ़ी; 
फैशन और नुमाइश से कोसों दूर, त्याग और निग्रह 
की मूर्ति, जिसे रूईदार दगले और खद्दर से 
स्वाभाविक प्रेम है। अलीगढ़ के ठाट-बाट, रंग-ढंग 
का जादू कभी उन पर नहीं चला । हम निश्चय नहीं 
कह सकते ; पर हमने तो उन्हें हमेशा फैशन के 
खिलाफ़ कमर कसे, तलवार खींचे पाया । मुसलमानों 


. में शायद्‌ हसरत ही बह बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज से 


पन्द्रह वर्ष पहले भारत की पूरी आज़ादी की कल्पना 
की और आज तक उसी पर क्रायम हैं। पहलेपहल 
वह स्वर्गीय महात्मा तिलक के अनुयायी हुए । नरम 
राजनीति में उनको गमे तबीयत के लिये कोई 
खिंचाव, कोई रुचि, न थी। थोड़े ही दिनों में वह 
अपने शुरु से भी चार कदम और आगे बढ़ गए 
आर उस समय पूणे स्वराज्य का डंका बजाया। 
जब कांतेस का गर्म-से-गर्म नेता भी पूर्ण स्वराज्य का 


चोलती-चालती तस्वीर, अपनी ' 


नाम लेते कापता था। उस ज़माने में हसरत का 
कोई साथी न था, लोग उन्हें झक्की समझते थे ; पर 
वह शेर अपनी धुन का पक्का था। अपने लक्ष्य से 
उसने कभी मुँह नहीं मोड़ा। नेहरू-रिपोटे ने बहुत 
से मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर दिया । पूरी 
आज्ञादी का दीवाना हसरत भी उस रिपोर्ट का दुश्मन 
हो गया । मौलाना के विचारों में उस वक्त हिन्दुओं 
से विरोध की झक आने लगी थी। उनके हिन्दू 
मित्रां की समक में उनकी यह नीति न आती थी । 
वे समझने लगे, इन पर भी नौकरशाही का जादू चल 
गया; पर अव विदित हुआ, कि मौलाना अपने मार्ग 
से जरा भी विचलित नहीं हुए थे। नेइरू-रिपोर्ट का 
आदर्श था डोमिनियन स्टेटस । मौलाना खूब जानते 

५ कि जब तक भारत की लगाम अँगरेजों के हाथ 


. में रहेगी, हमारी शासन-व्यवस्था कितनी ही निर्दोष 


क्यों न हो, उसका संचालन इस प्रकार किया जा 
सकता है, भिन्न-भिन्न जातियों ओर मज़हबों को इस 
भाँति लड़ाया जा सकता है, कि नौकरशाही का 
हमेशा 'बोलब्ाला रहे । इसलिये ज्यों ही कांग्रेस ने 
पूणं स्वराउ्य़ का प्रस्ताव स्वीकार किया, मौजाना 
हसरत संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने हिन्दू-मुसलिम 
सममोते की प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि वह जानते हैं, 
कि वतमान दशाओं में कोई समझौता होना असंभव 
है। यह संग्राम का समय है, समझौते का समय बाद 
को आवेगा, जब कि विजय प्राप्त हो जायगी । कितने 
ही बने हुए लोग, जो कांग्रेस का विरोध इसलिये 
करते थे, कि यह तो डोमिनियन स्टेटस को अपना 
इष्ट बनाए हुए हैं और हम स्वाधीनता के उपासक 
हैं, कांग्रेस का क्यों साथ दें, वह लोग आज सम- 
मोते का बह्दाना निकालकर जाति की आँखों में धूल 
मोंकना और अपनी शान बनाए रखना चाहते हैं; 
'पर क़ौम उन्हें खूब समझ रही है ओर अब उनके 
पंजे में आचेवाली नहीं । 
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मौलाना हसरत का समस्त लाना इसरत का समस्त जीचन दी ब्रत है।. खोज मी किसी ने कम को होगी । चाज बज ही ब्रत है।. 


आरों की तरह उन्होंने क्रानून पढ़कर धन कमाने की 
. इच्छा नहीं की, सरकारी नौकरी के लिये कभी 
सरकार की चौखट पर नाक नहीं रगड़ी । डिग्री लेने 
के बाद ही उन्होंने 'उदू-सुअस्ला? नामक साहित्यिक 


पत्रिका अलीगढ़ से निकाली और एक मुद्दत तक ` 


उसे चलाते रहे । जब वह जेल चले गए तो पत्रिका 
बन्द हो गई। कुछ दिनों से आपने सुस्तकिल नाम 
का दैनिक पत्र निकाला है ओर उसी को चला रहे 
। उदू-सुअस्ला के दो उद्देश्य थे-सादित्य और 
राजनीति । उसके साहित्यिक भाग में जितनी सुरुचि 
और मौलिकता होती थी, उलके राजनैतिक भाग में 
उतनी ही निर्भीकता और उदारता । उदृ-साहित्य के 
उत्थान में मोलाना ने जो काम किया है वह चिर- 
स्थायी रहेगा । 
मौलाना हसरत उदू के खास कवि हैं और उदू 
कवियों में उनका स्थान सबसे ऊँचा नहीं, तो किसी 
से कम भी नहीं । जागृति के भाव तो आपके कलाम 
में जितने मिलेंगे, उदू के किसी कवि के कलाम में 
नहीं मिल सकते। उदू कविता के पुराने रंग को 
निभाते हुए उन्होंने नई उमंगों और उद्गारों को 
उसमें ऐसा भरा है, कि उनका कलाम अपने रंग मे 
निराला है । प्रेम के रहस्य जितनी खूबी से आपने 
दिखाए हैं, जितनी मामिकता से उसका चित्रण 
किया है, हम दावे से कह सकते हैं, कि उदू के किसी 
कवि. ने भी नहीं किया और शब्दयोजना तो 
आपका हिस्सा है । उसमें कोई आपका सानी नहीं । 
आपके शेरो में कितने ही ऐसे शेर हैं, जिनमें दोहरे 
अथ निकलते हैं। साधारण तौर पर देखिए, तो वह 
मामूली श्वंगार का शेर है; लेकिन ज़रा गोर से 
पढ़िए, तो उसमें आपको एक दूसरा ही समाँ दिखाई 
देगा--उसमें आज़ादी के दीवाने की तड़प है, नाला 
है, फरियाद है । उदू के प्राचीन साहित्य की इतनी 


स्वदेशी केपड़ों की एक दूकान 'खिलाफ़त स्टोर? छे 


मतलब ! आज़ादी पहले दिल से शुरू होती है और 
द्लि की आज़ादी यही त्याग-यही निम्रह-है। 
जो अपनी जरूरतों का गुलाम नहीं वह हमेशा 
आजाद है । जो लोग दिखावे और ठाठ के गुलाम 
होकर आज्ञादी की रट लगाते हैं, वे आजादी को 
बदनाम करते हें | | 
एक वार कानपुर के डी० ए० बी० कालेज में. 
इस प्रस्ताव पर बहस हुई-स्वराज छोटी-छोटी 
क्रिसतां में लिया जाना चाहिए । डिपेट अँगरेजी में | 
था। डाक्टर दीवानचन्द प्रधान थे । हसरत भी. 
मोजूद थे । शायद आपको ऑगरेजी बोलने का. 
अभ्यास नहीं है । कांग्रेस के कितने ही अन्य लीडरों. 
की भाँति अँगरेज्ञी में वात करना आप अपने लिये 
शान को बात नहीं समझते । आप मंच पर गएं 
ओर दो-चार वाक्य बोलकर चल्ले आए; पर उन 
थोड़े से शब्दों में आप एक पूरा व्याख्नान दे आए। 
किसी अगले अंक में हम मौलाना हसरत की. 
काव्य-कला की चर्चा करेंगे । 9 
--प्रेमचन्द । ` 


| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri दु 


| 
| 
॥ 


शराब को दूकान | ४५ 


शराब की दूकान 


ग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश 
था--शराब और ताड़ी की 
दूकानों पर कोन धरना देने 
जाये ? कमेटी के पश्चीस मेम्बर 
सिर भुकाए बैठे थे ; पर किसी 
के मुंह से बात न निकलती थी। 
97840 सुआमला बड़ा नाजुक था। 
पुलीस के हाथों गिरफ्तार हो जाना, तो ज्यादा 
सुशिकल बात न थी । पुलीस के कमेचारी अपनी 
ज़िम्मेदारियों को समभते हें । यों अच्छे और बुरे तो 
सभी जगह होते हैं ; लेकिन पुलीस के. अफ़सर कुछ 
लोगों को छोड़कर, सभ्यता से इतने खाली नहीं होते, 
कि जाति और देश पर. जान देनेवालों के साथ 
दुव्येवहार करें ; लेकिन नशेबाज़ों में यह जिम्मेदारी 
कहाँ ? उनमें तो अधिकांश ऐसे लोग होते हैं, जिन्हे 
घुइकी-धमकी के सिचा और किसी शक्ति के सामने 
मुकने की आदत नहीं । मार-पीट से नशा हिरन हो 
सकता है; पर शांतिवादियों के लिये तो वह दरवाजा 
बंद है । तब कौन इस ओंखली में सिर दे? कौन 
पियक्कड़ों की गालियाँ खाय ? बहुत संभव है, कि वे 
हाथा-पाई कर बैठें । उनके हाथों पिटना किसे मंजूर 
हो सकता था ? फिर पुलीसवाले भी बैठे तमाशा न 
देखेंगे। उन्हें और भी भड्काते रहेंगे । पुलीस की 
शहद पाकर यह नशे के बंदे जो कुछ न कर डालें, वह 
थोड़ा ! ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते नहीं, और 
इस समुदाय पर विनती का कोई असर नहीं ! 
एक मेम्बर ने कहा--मेरे विचार में तो इन जातों 
में पंचायतों को फिर सँभालना चाहिए। इधर हमारी 
लापरवाईँ से उनकी पंचायतें निर्जीव हो गई हैं। इसके 
सिवा मुझे तो और कोई उपाय नहीं सूकता । 
सभापति ने कहा-हाँ, यह एक उपाय है। में 
नोट किये लेता हूँ ; पर धरना देना जरूरी है। 


समभाया जाय, तो अच्छा असर होगा । 

सभापति ने अपनी चिकनी खोपड़ी सहलाते हुए 
कहा--यह भी अच्छा उपाय है ; मगर धरने को हम 
लोग त्याग नहीं सकते । 

फिर सन्नाटा हो गया । 

पिछली क़्तार में एक देवी भी मौन बैठी हुई थीं। 
जब कोई मेम्बर बोलता, वह एक नज़र उसकी तरफ़ 
डालकर फिर सिर मुका लेती थीं। यही कांग्रेस की 
लेडी मेम्बर थीं । उनके पति महाशय जी० पी० सक- 
सेना कांग्रेस के. अच्छे काम करनेवालों में थे । उनका 
देहान्त हुए तोन साल हो गए थे। मिसेज सकसेना ने 
इधर एक साल से कांग्रेस के कामों में भाग लेना 
शुरू कर दिया था और कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना 
मेम्बर चुन लिया था.। वह शरीफ़ घरानों में जा- 
जाकर स्वदेशी ओर खद्दर का प्रचार करती थौं । जब 
कभी कांग्रेस के प्लेटफ्राम पर बोलने खड़ी होतीं, 
तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम होता था, 
आकाश में उड़ जाना चाहती हैं । कुन्दन का-सा रंग 
लाल हो जाता था, बड़ी-बड़ी करुण आँखें-जिनमें 
जल भरा हुआ माळूम होता था--चमकने लगती थीं । 
बड़ी खुशमिज्ञाज, और उसके साथ बला की निर्भीक 
खी थीं । दबी हुईं चिंगारी थी, जो हवा पाकर दृहक 
उठती है । उनके मामूली शब्दों में इतना आकषण 
कहाँ से आ जाता था, कह नहीं सकते । कमेटी के 
कडे जवान मेम्बर, जो पहले कांग्रेस में बहुत कम आते 
थे, अब बिला नारा आने लगे थे । मिसेज सकसेना 
कोई भी प्रस्ताव करें, उसका अनुमोदन करनेवालों 
की कमी न थी । उनकी सादगी, उनका उत्साह, 
उनकी विनय, उनकी सृदुवाणी कांग्रेस पर उनका 
सिक्का जमाए देती थी । हर आदमी उनकी खातिर 
सम्मान की सीमा तक करता था; पर उनकी स्वाभा- 
विक नम्रता उन्हें अपने दैवी साधनों से पूरा-पूरा 


[ दूसरे महाशय बोले--उत्नुके, घूरों पर, di जाकर... फायदा न उठूने देती थी । चह सभ कमरे में | आती | 
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लोग खड़े हो जाते थे ; पर वह पिछली सफ़ से आगे 
न बढ़ती थीं । हि 
मिसेज सकसेना ने प्रधान से पूछा-शारात्र की 
दूकानों पर औरतें धरना दे सकती हैं? 
सबकी आँखें उनकी ओर उठ गईं । इस प्रश्न 
का आशय सब समझ गए । 
प्रधान ने कातर स्वर में कहा--महात्माजी ने तो 
यह काम औरतों ही को सुपुदे करने पर जोर दिया 
है।। पर5२०-४६ ०२०० । मिसेज़ सकसेना ने उन्हे अपना 
वाक्य पूरा न करने दिया । बोलीं-तो फिर मुमे 
इस काम पर भेंज दीजिए । 
लोगों ने कुतूहल की आँखों से मिसेज्ञ सकसेना 
को देखा। यह सुकुमारी, जिसके कोमल अंगों में शायद 
हवा भी चुभती हो, गंदी गलियों में, ताडी और शराब 
की दुरौध भरी दूकानों के सामने जाने और नशे से 
पागल आदमियों की कलुषित आँखों और बाहों का 
सामना करने को कैसे तैयार हो गई ! 
एक महाशय ने अपने समीप के आदमी के कान 
में कहा--वला की निडर औरत है ! 
उन महाशय ने जले हुए शरों में उत्तर दिया-- 
हम लोगों को काँटों में घसीटना चाहती है, और कुछ 
नहीं । यह बेचारी क्या पिकेटिंग करेंगी। दुकान 
के सामने खड़ा तक तो हुआ न जायगा । 
प्रधान ने सिर सुकाकर कहा--मैं आपके साहस 
ओर उत्सगे की प्रशंसा करता हूँ ; लेकिन मेरे विचार 
में अभी इस शहर की दशा ऐसी नहीं है, कि देवियाँ 
पिकेटिंग कर सकें। आपको खबर नहीं, नशेबाज़ लोग 
कितने मुंहफट होते हैं। विनय तो वह जानते ही नहीं! 
मिसेज सकसेना ने व्यंग्य भाव से कहा--तो 


क्या आपका विचार है, कि कोई ऐसा जमाना भी ` हैओ 


आवेगा, जब शराबी लोग विनय और शील के पुतले 
बन जायेंगे ? यह दशा तो हमेशा ही रहेगी । आख़िर 
महात्माजी ने कुछ समझकर ही तो औरतों को यह 
काम सौंपा है ? में नहीं कह सकती, कि मुझे कहाँ तक 
सफलता होगी ; पर इस कतंव्य को टालने से काम न 
चलेगा । 
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प्रधान ने शाशोपंज में पड़कर कहद्दा-मैं ने 
आपको इस काम के लिये घसीटना उचित नहीं 
समझता, आगे आपको अख्तियार है ! 
मि» सकसेना ने जैसे विजय का आलिंगन 
करते हुए कहा--में आपके पास फ़रियाद लेकर न 
आउंगी, कि मुझे कलाँ आदमी ने मारा, या गाली 
दी । इतना जानती हूँ, कि अगर में सफल हो गई, तो 
ऐसी स्त्रियों की कमी न रहेगी, जो सोलहों आगे 
अपने हाथ में ले लें । 
इस पर एक नोजवान मेम्बर ने कहा--मैं सभा. 
पतिजी से निवेदन करूँगा, कि मिसेज सकसेना को यह. 
काम देकर आप हिंसा का सामान कर रहे हैं । इसमे | 
यह कहीं अच्छा है, कि आप झुमे यह काम सौंपें। | 
मिसेज सकसेना ने गमे होकर कहा--आपके | 
हाथों हिंसा होने का डर और भी ज्यादा है। ' | 
इस नौजवान मेम्बर का नाभ था जयराम । एक 
बार एक कड़ा व्याख्यान देने के लिये जेल हो आए. 
थे; पर उस वक्त उनके सिर गृहस्थी का भार न था। | 
क़ानून पढ़ते थे। अब उनका विवाह हो गया था, . 
दो-तीन वच्चे भी हो गए थे, दशा बदल गई थी! 
दिल में बही जोश, वही तड़प, वही ददे था; पर | 
अपनी हालत से मजबूर थे । 
मिसेज सकसेना की ओर नम्र आम्रह से देखकर | 
बोले-आप मेरी खातिर से इस गन्दे काम में हाथ! 
न डालें । सुमे एक सप्ताह का अवसर दीजिए। | 
अगर इस बीच में कहीं दंगा हो जाय, तो आपको | 
मुझे निकाल देने का अधिकार होगा । | 
मिसेज सकसेना जयराम को खूब जानती थीं। | 
उन्हें मालूम था, कि यह त्याग और साहस का पुतला | 
र अब तक सिफ़ परिस्थितियों के कारण पवे 
दूबका हुआ था। इसके साथ ही वह यह भी जानती 
थीं, कि इसमें वह धैये और बर्दाश्त नहीं है, जो पिके 
टिंग के लिये लाज़मी है। जेल में उसने दारोगा को 
अपशब्द कहने पर चाँटा लगाया था और उसकी सजा 
तीन महीने और बढ़ गई थी । बोलीं--आपके सिर 
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जितने धैय से में यह काम कर सकती हूँ, आप नहीं 
कर सकते । 

जयराम ने उसी नम्र आग्रह के साथ कहा-- 
आप मेरे पिछले रेकाड पर फैसला कर रही हैं । आप 
भूलती जाती हैं, कि आदमी की अवस्था के साथ 
उसकी उद्दंडता घटती जाती है । 

प्रधान ने कहा -में चाहता हूँ, महाशय जयराम 
इस काम को अपने हाथों में लें । 

जयराम ने प्रसन्न होकर कहा-मैं सच्चे हृदय 
से आपको धन्यवाद देता हूँ । 

मिसेज सकसेना ने निराश होकर कहा--महाशय 
जयराम, आपने सेरे साथ बड़ा अन्याय किया है 
और में इसे कभी क्षमा न करूँगी। आप लोगों ने 
इस बात का आज एक नया परिचय दे दिया, कि 
पुरुषों के अधीन ख्रियाँ अपने देशा की सेवा भी नहीं 
कर सकतीं । 

(२) 


दूसरे दीन, तीसरे पहर जयराम पाँच स्वयंसेबकों 
को लेकर बेगमगंज के शराबखाने का पिकेटिंग करने 
जा पहुँचा । ताड़ी और शराब दोनों की दूकानें मिली 
हुई थीं । ठीकेदार भी एक ही था । दूकान के सामने, 
सडक की पटरी पर, अन्द्र के आगन में नशेबाज़ों 
की टोलियाँ विष में अशत का आनन्द लूट रही थीं। 
कोई वहाँ अफ़ज्ञातून से कम न था । कहीं अपनी 
वीरता की डींगें थीं, कहीं अपने दान-दत्तिणा के 
पचड़े, कहीं अपने बुद्धि-कोशल का आलाप । अह 
कार नशे का मुख्य रूप है । 

एक बूढ़ा शराबी कह रहा था--मैया जिन्दगानी 
का कोई भरासा नहीं, हाँ, कोई भरोसा नहीं, मेरी 
बात मान लो, जिन्दगानी का कोई भरोसा नहीं। 
बस यही खाना-खिज्ञाना याद रह जायगा । घन- 

दौलत, जगह-जमीन सब घरी रद्द जायगी ! 
ह ह ताड़ीबाज़ों में एक दूसरी ही बहस छिड़ी 


“हम तुम रिआया हैं भाई, हमारी मजाल है, 


कि सरकार के सामने सिर बडा सके !'? 


शेरोब की दूकान ४७ 


“बहुत पक्की बात कहते हो खाँ साहब । अपनी 
असलियत पर डटे रहो । जो राजा है, वह राजा है, 
जो परजा है वह परजा है । भला परजा कहीं राजा 
हो सकता है ९”? न 

इतने में जयराम ने आकर कहा--राम-राम ! 
भाइयो राम-राम !! 

पाँच-छः खदरधारी मनुष्यों को देखकर सभी 
लोग उनकी ओर शंका आर कुतूहल से ताकने 
लगे। दूकानदार ने चुपके से अपने एक नौकर के 
कान में कुछ कहा-नौकर दूकान से उतरकर चला 
गया। 

जयराम ने कडे को जमीन पर खड़ा करके 
कहा-भाइयो, महात्मा गांधी का हुक्म है, कि आप 
लोग ताड़ी-शराब न पियें। जो रुपए आप यहाँ उड़ा 
देते हैं, बह अगर अपने बाल-बच्चों को खिलाने- 
पिलाने में खच करें, तो कितनी अच्छी बात हो ! 
ज़रा देर के नशे के लिये आप अपने बाल-बच्चों को 
भूखों मारते हैं. गंदे घरों में रहते हैं, महाजन को 
गालियाँ खाते हैं । सोचिए, इस रुपए से आप अपने 
प्यारे बच्चों को कितने आराम से रख सकते हैं ! 

एक बूढ़े शरात्री ने अपने साथी से कहा-भैया, 
है तो बुरी चीज, घर तत्राह करके छोड़ देती है । 
मुदा इतनी उमिर पीते कट गई, तो अव मरते दम 
क्या छोड़ें ? उसके साकी ने समर्थन किया--पक्ती 
बात कहते दो चौधरी ! जत्र इतनी उमिर पीते कट 
गई, तो अब मरते दम क्या छोड़ें ! 

जयराम ने कदा-वाह ! चौधरी, यह्दी तो उमिर 
है छोड़ने की । जवानी तो दीवानी होती दै, उस वक्त. 
सव कुच युआफ है। | 
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चौधरी ने तो कोई जवाब न दिया; लेकिन 
उसके साथी ने जो काला, मोटा, बड़ी-तरड़ी मूछोंवाला 
आदमी था, सरल आपत्ति के भाव से कहा--अगर 
पीना बुरा है, तो अँगरेज क्यों पीते हैं ? 

जयराम वकील था, उससे बहस करना भिड़ के 
छत्ते को छेड़ना था । बोला-यह तुमने बहुत अच्छा 
सवाल पूछा भाई । अँगरेजों के बाप-दादा अभी डेढ- 
दो सौ साल पहले लुटेरे थे । हमारे-तुम्हारे बाप-दादा 
ऋषि-मुनि थे । लुटेरों की संतान पिए तो पीने दो | 
उनके पास न कोई धमे है, न नीति; लेकिन ऋषियों 
को संतान उनकी नक्कल क्यों करे ? हम और तुम 
उन महात्माओं की संतान हैं, जिन्होंने दुनिया को धर्म 
सिखाया, जिन्होंने दुनिया को आदमी बनाया । हम 
अपना धर्मे छोड़ बैठे, उसी का फल है, कि आज 
हम गुलाम हैँ; लेकिन अब हमने गुलामी की 
जंजीरों को तोड़ने का फैसला कर लिया है और" *' 

एकाएक एक थानेदार और चार-पाच कांस्टेबल 
आ खड़े हुए । 

थानेदार ने चोधरी से पूछा--यह लोग तुमको 
धमका रहे हैं ९ 

चौधरी ने खड़े होकर कहा-नहीं इजूर, यह तो 
हमें सममा रहे हैं। कैसे प्रेम से समझा रहे हैं, 


कि वाह ! 


थानेदार ने जयराम से कहा--अगर यहाँ 
फ़िसाद हो जाय, तो आप जिम्मेदार होंगे ? 

जयराम-मैं उस वक्त तक ज़िम्मेदार हूँ, जब 
तक आप न रहें । 

“आपका मतलब है, कि मैं फ़िसाद कराने 
आया हूँ ९? ह 

“मैं यह नहीं कहता; लेकिन आप आए हैं, तो 
अंगरेजी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय ज़रूर 
ही वीजिएगा। जनता में उत्तेजना फैलेगी । तव आप 
पिल पड़ेंगे और दस-बीस आदमियों को मार 
गिरायेंगे । यही सत्र जगह होता है, और यहाँ 
भी होगा ।” र 


कहता हूँ, यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे जाबते ® 
काररवाई करनी पड़ेगी । 
जयराम ने अविचलित भाव से कहा--और भै 
आपसे कहता हँ, कि आप मुझे अपना काम करने 
दीजिए। मेरे बहुत से भाई यहाँ जमा हैं और मुझे 
उनसे बात-चीत करने का उतना ही हक़ है, जितना 
आपको ! 
इस वक्त तक सैकड़ों दर्शक जमा हो गए थे। 
दारोग़ा ने अफसरों से पूछे बगैर और कोई कार. 
रवाई करना उचित न समझा । अकड़ते हुए दूकान 
पर गए और कुरसी पर पाँव रखकर बोले-यह 
लोग तो माननेवाले नहीं हैं ! | 
दूकानदार ने गिड्गिड़ाकर कहा-हजूर, मेरी. 
तो बघिया बैठ जायगी ! | 
दारोगा- ढ़ो-चार गुंडे बुलाकर भगा क्यों नहीं 
देते में कुछ न बोरूँगा । हाँ, ज़रा एक बोतल 
अच्छी-सी भेज देना । कल न-जाने क्या भेज दिया, 
कुछ मज़ा ही नहीं आया । | 
थानेदार चला गया, तो चौधरी ने अपने साथी 
से कहा-देखा कल्लू, थानेदार कितना बिगड़ रहा 
था। सरकार चाहती है. कि हम लोग खूत्र शराब 
पियें और कोई हमें समाने न पावे । शराब का 
पैसा भी तो सरकार ही में जाता है ? | 
कर्तने दाश निक भाव से कहा--हरएक वहावे. 
से पैसा खांचते हें सब । 
चोधरी-तो फिर क्या सलाह है ? है तो. 


| 
| 


चुरी चीज ? ह 
कल्ळू--बहुत बुरी चीज है भैया, महात्माजी 
का हुक्म है, तो छोड़ ही देना चाहिए । | 
चौधरी--अच्छा तो यह लो । आज से अगर 
पिये तो दोगला ! । 
यह कहते हुए चौधरी ने बोतल ज़मीन पर पटक 
। आधी बोतल शरात्र ज़मीन पर बहकर | 
सूख गई । 
जयराम को शायद ज़िंदगी में कभी इतनी खुशी 


) 


सत्र इसपे ठर ने ओंठ जाकर कहव जम आपसे न हुई थी। जोर ज़ोर से तालियाँ कास जा है | 
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शराब 'की दूकान 


उसी वक्त दोनों ताड़ी पीनेवालों ने भी 'मद्दात्माजी 
की जय' पुकारी और अपनी हॉँड़ी जमीन पर पटक 
दी । एक स्वयंसेवक ने लपककर फूलों की माला ली 
ओर चारों आदमियों के गले में डाल दी । 


(३) 

सड़क की पटरी पर कई नशेब्राज़ बैठे इन चारों 
आदमियों की तरफ़ उस दुबल भक्ति से ताक रहे 
थे, जो पुरुषार्थहीन मनुष्यों का लक्षण है। वहाँ एक 
भी ऐसा व्यक्ति न था, जो अँगरेजां की भाँति मदिरा 
या ताड़ी को जिन्दगी के लिये अनिवार्य सममता 
हो, और उसके बगैर ज़िन्दगी की कल्पना भी न 
कर सके । सभी लोग नशे को दूषित समभते थे, 
केवल दुवलेंद्रिय होने के कारण नित्य आकर पी 
जाते थे । चोधरी-जैसे घाघ पियक्कड़ को बोतल 
पटकते देखकर उनकी आँखें खुल गई । 

एक मरियल, दाढ़ोबाले आदमी ने आकर 
चौधरी की पीठ ठोंकी । चौधरी ने उसे पीछे ढकेल- 
कर कहा--पीठ कया ठोंकते हो जी, जाकर अपनी 
बोतल पटक दो। 

दाढ़ीवाले ने कहा-आज और पी लेने दो 
चौधरी ! अल्लाह जानता दै, कल से इधर भूलकर 
भी न आऊँगा। 

चोघरी-जितनी बची हो, उसके पैसे हमसे ले 
लो । घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना । 

दाढ़ीबाले ने जाकर बोतल पटक दी और 
बोला--लो, तुम भी क्‍्याकहोगे ? अब तो हुए खुश ! 

` चौधरी--अब तो न पियोगे कभी ? 

. दाढ़ोवाले ने कहा-अगर तुम न पियोगे, तो मैं 
भी न पिऊँगा । जिल दिन तुमने पी, उसी दिन मैंने 
फिर शुरू कर दी। 

कती की तत्परता ने दुरामह की जड़ें हिला 

बाहर अभी पाँच-छः आदमी ओर थे । वे 
सचेत निलेज्जता से बैठे हुए अभी तक पीते जाते 

। जयराम ने उनके सामने जाकर कहा-भाइयो, 
आपके पाँच भाइयों ने अभी आपके सामने अपनी- 


अपनी बोतल पटक दीं। क्या आप उन लोगों को 
बाजी जीत ले जाने देंगे ? | 

एक ठिंगने, काले आदमी ने, जो किसी अँगरेज 
का खानसामा माळूम होता था, लाल-लाल आँखें 
निकालकर कहा--हम पीते हैं, तो तुमसे मतलब ! 
तुमसे भीख माँगने तो नहीं जाते ? है 

जयराम ने समक लिया, अब वाजी मार ली। 
गुमराह आदमी जब विवाद करने पर उतर आए, तो 
समझ लो, वह रास्ते पर आ जायगा । चुप्पा ऐव बह 
चिकना घड़ा है, जिसपर किसी बात का असर 


नहीं होता । 


जयराम ने कहा--अगर मैं अपने घर में आग 
लगाऊँ, तो उसे देखकर कया आप मेरा हाथ न 
पकड़ लेंगे ? मुझे; तो इसमें रत्ती-भर सन्देह नहीं है, 
कि आप मेरा हाथ ही न पकड़ लेंगे; बल्कि मुझे 
वहाँ से जवरदस्ती खींच ले जायेगे । 

चौधरी ने खानसामाँ की तरफ मुग्ध आँखों से 
देखा, मानो कह रहा है--'इसका तुम्हारे पास क्या 
जवाब है ?? और बोला-जमादार, अब इसी बात . 
पर बोतल पटक दो । 

खानसामा ने जैसे काट खाने के लिये दाँत तेज़ कर 
लिए ओर बोला -बोतल क्यों पटक दूँ , पैसे नहीं 
दिये हैं ? 

चौधरी परास्त हो गया। जयराम से बोला- 
इन्हें छोड़िए बाबूजी, यह लोग इस तरह माननेवाले 
असामी नहीं हैं । आप इनके सामने जान भी दे दें, 
तो भी शराब न छोड़ेंगे । हाँ, पुलीस की एक घुड़की 
पा जायें, तो फिर कभी इधर भूलकर भी न आवें। 

ख़ानसामा ने चौधरी की ओर तिरस्कार के भाव 
से देखा, जैसे कह रहा हो-क्या तुम सममते हो, 
कि में ही मनुष्य हूँ, यह सब पशु हैं ? फिर बोला- 
तुपसे क्या मतलब है जी, क्यों बीच में कूरे पड़ते 
हो! में तो बाबूजी से बातें कर रहा हूँ । तुम कौन 
होते हो बीच में बोलनेवाले ? में तुम्हारी तरह नहीं हँ, 
कि आज बोतल पटककर वाह-वाह कराउँ, कल फिर 
मुँह में कालिख लगाउ, या घर पर मेंगत्राकर पिडँ ? 
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यहाँ जब छोडेंगे, तो सच्चे दिल से छोडेंगे । फिर कोई 
लाख रुपए भी दे, तो आँख उठाकर न देखें । 
जयराम--मुझे आप लोगों से ऐसी ही आशा है। 
चौधरी ने खानसामा की ओर कटाक्ष करके 
कहा--क्या तुम सममते हो, मैं कल फिर पीने 
आऊंगा ९ क 
खानसामा ने उद्दर्डता से कहा--हाँ, हॉग कहता 
हूँ। तुम आओगे और बद्‌ कर आओगे । कहो पक्के 
कागज पर लिख दूँ! 
चौधरी--अच्छा भाई, तुम बडे धर्मात्मा हो, मैं 
पापी सही । तुम छोड़ोगे, तो जिन्दगी-भर के लिये 
छोड़ोंगे, में आज छोड़कर कल फिर पीने लगूँगा, 
यही सही । मेरी एक बात गाँठ बाँध लो, तुम उस 
बखत छोड़ोगे, जब जिन्दगी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। 
इसके पहले तुम नहीं छोड़ सकते । 
खानसामा-तुम मेरे दिल का हाल क्या 
जानते हो ९ 
चौधरी--जानता हूँ, तुम्हारे जैसे सैकड़ों आदमी 
को भुगत चुका हूँ । । 
खानसामा--तो तुमने ऐसे-बैसे बेशमों को देखा 
होगा | हयादार आदमियों को न देखा होगा । 
यहं कहते 'हुए उसने जाकर अपनी बोतल पटक 
दी और बोला--अब अगर इस दूकान पर देखना, 
तो मुँह में कालिख लगा देना । 
चारों तरफ़ तालियाँ बजने लगीं। मदे ऐसे 
होते हैं !! 
ठीकेदार ने दूकान से नीचे उतरकर कहा--तुम 
लोग अपनी-अपना दूकान: पर क्यों नहीं जाते जी ? 
मैं तो किसी की दूकान पर नहीं जाता ! 
एक दर्शक ने कहा-खड़े हैं तो तुमसे मतलब ? 
सड़क तुम्हारी नहीं दै । तुम ग़रीत्रों को छूटे जाओ । 
किसी के बाल-बच्चे भूखों मरें, तुम्हारा क्या बिग- 
ड़ता है । ( दूसरे शराबियों से ) क्या यारो, अब भी 
पीते जाओगे ! जानते हो, यह किसका हुक्म है। अरे 
कुछ भी तो शमे हो ! 
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' भीड़ न लगावें और न किसी को भला-बुरा कहें। ' 
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मगर दशकों का समूह बढ़ता जाता था । अमी 
तक चार-पाँच आदमी बेग़म बैठे हुए कुल्हड-पर. 
कुल्हड चढ़ा रहे थे। एक मनचले आदमी ने जाकर 
उस बोतल को उठा लिया, जो उनके बींच में रली. 
हुई थी और उसे पटकना चाहता था, कि चारों शराबी 
उठ खड़े हुए और उसे पीटने लगे । जयराम और 
उनके स्वयंसेवक तुरत वहाँ पहुँच गये और उसे 
बचाने की चेष्टा करने लगे, कि चारों उसे छोड़कर 
जयराम की तरफ़ लपके। दशकों ने देखा, कि जयराम 
पर मार पड़ा चाहती है, तो कई आदमी फझल्लाक 
उन चारों शाराबियों पर टूट पड़े । लातें, धूे| 
और डंडे चलने लगे । जयराम को इसका कुद 
अवसर न मिलता था, कि किसी को समझएं। बस. 
दोनों हाथ फैलाए उन चारों के वारों से बच रहा था। 
वह चारों भी आपे से बाहर होकर दशकों पर डंडे 
चला रहे थे । जयराम दोनों तरफ़ से मार खाता था। 
शरामियों के वार भी उसी पर पड़ते थे, तमाशाइयों 
के वार भी उसी पर पड़ते थे; पर वह उनके वीच 
से हटता न था । अगर वह इस वक्त अपनी जार 
बचाकर हट जाता, तो शाराभियों की खैरियत न थी। 
इसका दोष कांग्रेस पर पड़ता । वह कांग्रेस को इस 
आक्षेप से बचाने के लिये अपने प्राण देने पर तैयार 
था। मिसेज सकसेना को अपने ऊपर हँसने का मौका 
वह न देना चाहता था । | 
आखिर उसके सिर पर एक डंडा इतने जोर से 
पड़ा, कि वह सिर पकड़कर बैठ गया। आँखों के 
सामने तितलियाँ उड्ने लगीं । फिर उसे हारा न रहा । 
(४) 
जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा । दूसरे हि 
सुबह को जब उसे होश आया, तो सारो देह में पौ 
हो रही थी और कमजोरी इतनी थी, कि ररर 
जी डूबा जाता था । एकाएक सिरहाने की तरफ़ आ 
उठ गई, तो मिसेज सकसेना बैठी नजर आईँ। ०६ 
देखते .ही वह स्वयं-सेवंकों के मना करने पर भी 
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शराब को दूकान 
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एक-एक अंग में स्फूति दौड़ गई । 

मिसेज सकसेना ने उसके सिर पर हाथ रखकर 
कहा--आपको बड़ी चोट आई। इसका सारा दोष 
सुझपर है। 

जयराम ने भक्तिमय कृतज्ञता के भावसे देखकर 
कहा-चोट तो ऐसी ज्यादा न थी, इन लोगों ने 
बरबस पट्टी-सट्टी बाँधकर जख्मी बना दिया । 

मिसेज सकसेना ने ग्लानित होकर कद्दा - मुमे 
आपको न जाने देना चाहिए था । 

जयराम --आपका वहाँ जाना उचित नथा। 
में आपसे अब भी यही अनुरोध करूँगा, कि उस 
तरफ़ न जाइएगा । 

मिसेज सकसेना ने जैसे उन बाधाओं पर हँसकर 
कहा-वाह ! मुझे आज से वहाँ पिकेट करने की 
आज्ञा मिल गई है । 

“आप मेरी इतनी विनय मान जाइएगा । शोहदों 
के लिये आवाज़ कसना बिलकुल मामूली बात है ।? 

“मैं आवाज़ों की परवाह नहीं करती ।” 

“तो फिर में भी आपके साथ चळूँगा ।? 

“आप ! इस हालत में !”--मिसेज सकसेना ने 
आश्चय से कहा । 

“मैं बिलकुल अच्छा हूँ, सच !” 

“यह नहीं हो सकता। जब तक डाक्टर यह न 
कह देगा, कि अब आप वहाँ जाने के योग्य हैं, में 
आपको न जाने दूँगी। किसी तरह नहीं ।” 

“तो में भी आपको न जाने दूँगा ।? 

मिसेज सकसेना ने स्रुदु-व्यंग्य के साथ कद्दा--आप 
भी अन्य पुरुषों ही की भाँति स्वाथ के पुतले हैं। 
सादा यश खुद ळूटना चाहते हैं, औरतों को कोई 

मोक्का नहीं देना चाहते । कम-से-कम यह तो देख 
लीजिए, कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं ? 
जयराम ने व्यथित कंठ से कहा- जैसी आप 
की इच्छा ! र 
व (५) 

तीसरे पहर मिसेज सकसेना चार स्वयं सेवकों के 

साथ बेगमगंज चलीं । जयराम आँखें बंद किये चार- 
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पाई पर पड़ा था । शोर सुनकर चौंका और अपनी 
स्री से पूछा--यह कैसा शोर है ९ 

स्री ने खिड़की से काँककर देखा और बोली-- 
वही औरत जो कल आई थी, झंडा लिये कई 
आदमियों के साथ जा रही है । इसे शर्म भी नहीं 
आती ९ 

जयराम ने उसके चेहरे पर चमा की दृष्टि डाली 
ओर विचार में डूब गया । फिर वह उठ खड़ा हुआ 
और बोला--मैं भी वहीं जाता हूँ । 

स्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा--अभी कल 
मार खाकर आए हो, आज फिर जाने की सूझी ! 

जयराम ने हाथ छुझाकर कहा-तुम उसे मार 
कहती हो, में उते उपहार सममता हूँ । 

स्री ने उसका रास्ता रोक लिया--कहती हूँ 
तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, मत जाओ, क्यों मेरी जान 
के गाहक हुए दो । उसकी देह में हीरे नहीं जड़े हैं, 
जो वहाँ कोई नोच लेगा ? द 

जयराम ने मिन्नत करके कहा--मेरी तत्रीयत 
बिलकुल अच्छी है चम्मू, अगर कुछ कसर है, तो वह 
भी मिट जायगी । भलां सोचो, यह कैसे मुमकिन दै, 
कि एक देवी उन शोहदों के बीच में पिकेटिंग करने 
जाय और मै बैठा रहूँ । मेरा वहाँ रहना जरूरी दै । 
अगर कोई बात आ पड़ी, कम-से-कम में लोगों को 
समभा तो सकूँगा । 

चम्सू ने जलकर कहा--यह क्यों नहीं कहते, कि 
कोई ओर ही चीज़ खींचे लिये जाती है ! न 

जयराम ने मुसकिराकर उसकी ओर देखा, जैसे 
कह रहा दो-यह बात तुम्हारे दिल से नहीं, कंठ से 
निकल रही है और कतराकर निकल गया। फिर द्वार 
पर खड़ा होकर बोला-शहर में तीन लाख से कुछ 


` ही कम आदमी हैं, कमेटी में भी ३० मेस्वर हैं, मगर 


सज-के-सत्र जी चुरा रहे हैं। लोगों को अच्छा बहाना . 
मिल गया, कि शराबखानों पर धरना देने के लिये 
स्त्रियों ही की जरूरत है। आखिर क्यों स्त्रियों ही को 
इस काम के लिये उपयुक्त सममा जाता दै? इसी 
लिये कि मरदों के सिर भूत सवार हो जाता. दै, ओर 
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जहाँ नग्नता से काम लेना चाहिए, वहाँ लोग उग्रता से 
काम जेने लगते हैं । वे देवियाँ क्या इसी योग्य हैं, कि 
शोहदों के फ़िक्करे सुनें और उनकी कुदृष्टि का निशाना 
बनें ? कम-से-कम में यह नहीं देख सकता । 
वह लँगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा। चम्मू 
ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया । रास्ते में 
एक स्वयंसेवक मिल गया । जयराम ने उसे साथ 
लिया और एक तो गे पर बैठकर चला । शराबखाने 
से कुछ दूर इधर एक लेमनेड-बफ़ की दूकान थी । 
उसने ताँगे को छोड़ दिया और वालंटियर को शाराव" 
खाने भेजकर खुद उसी दूकान में जा बैठा। 
दूकानदार ने लेमनेड का एक ग्लास उसे देते हुए 
कहा- बाबूजी, कलवाले चारों बदमाश आज फिर 
आए हुये हैं । आपने न बचाया होता, तो आज 
शाराब या ताड़ी की जगह इल्दी-गुड़ पीते होते । 
जयराम ने ग्लास लेकर कहा-तुम लोग बीच 
में न कूद पड़ते, तो मैंने उन सों को ठीक कर लिया 
होता । 
दूकानदार ने प्रतिवाद वि.या-नहीं बाबूजी, वह 
सब छूटे हुए गुंडे हैं । मैं तो उन्हें अपनी दूकान के 
सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारों तीन-तीन 
साल काट आये हैं । 
अभी बीस मिनट भी न शुजरे होंगे, कि एक स्वयं- 
सेवक आकर खड़ा हो गया । जयराम ने सचित 
होकर पूछा--कहो, वहाँ क्या हो रहा है ९ 
स्वयंसेवक ने कुछ ऐसा मुँह बना लिया, जैसे 
वहाँ की दशा कहना वह उचित नहीं समझता । और 
बोला-कुछ नहीं, देवीजो आदमियों को सममा 
रही हैं । 
जयराम ने उसकी ओर अतृप्त नेत्रों से ताका, 
सानो कह रहे हॉ--बस इतना ही! इतना तो में 
जानता ही था। 
स्वयंसेवक ने एक क्षण के बाद फिर कहा-- 
देवियों को ऐसे शोहदों के सामने जाना अच्छा नहीँ । 
जयराम ने अधीर होकर पूछा--साफ़-साफ़ 
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दिल्लगी कर रहे हैं । देवियों का यहाँ आन 
अच्छा नहीं । 
जयराम ने और कुछ न पूछा | डंडा उठाया और 
लाल-लाल आँखें निकाले त्रिजली की तरह कोषका 
शराबखाने के सामने जा पहुँचा और मिसेज़ सक. 
सेना का हाथ पकड़कर पीछे हटाता हुआ शराबियों 
से बोला-अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ ज़रा 
भी गुस्ताखी की, तुम्हारे हक़ में अच्छा न होगा। 
कल मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी । आज इसा: 
डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर रख दूँगा । 
उसके बदले हुए तेवर देखकर सतर-के-सत्र नशे.| 
बाज घबड़ा गए। वे कुछ कहना चाहते थे, कि. 
मिसेज सकसेना ने गम्भीर भाव से पूछा--आप यहाँ 
क्यों आ गए ? मैंने तो आपसे कहा था, अपनी 
जगह से न हिलियेगा । मैंने तो आपसे मददन. 
साँगी थी ९ | 
जयराम ने लज्जित होकर कहा--मैं इस नीयत 
से यहाँ नहीं आया था। एक ज़रूरत से इधर से. 
निकला था। यहाँ जमाव देखकर आ गया। मेरे 
खयाल में आप अत्र यहाँ से चलें । में आज कांग्रेस" 
कमेटी में यइ सवाल पेश करूँगा, कि इस काम के 
लिये पुरुषों को भेजें । | 
मिसेज सकसेना ने तीखे स्वर में कहा--आपवे' 
विचार में दुनिया के सारे काम मरदों ही के लिये हैं! | 
जयराम-मेरा यह मतलब न था | ब 
मिसेज सकसेना-तो आप जाकर आरामे 
लेटें और मुझे अपना काम करने दें । 
जयराम वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा । | 
मिसेज सकसेना ने पूछा--अब आप क्यों | 
खडे हैं ! | 
जयराम ने विनीत स्वर में कद्दा-मैं भी यई 
एक किनारे खड़ा रहूँगा। - “जा 
मिसेज सकसेना ने कठोर स्वर में कद्दा- । 
नहीं, आप जायें ! 


। 


` _ . शराब की दूकान 


चला और आकर फिर उसी लेमनेड की दूकान पर 
बैठ गया । उसे जोर की प्यास लगी थी । उसने एक 
ग्लास शबंत बनवाया और सामने मेज़ पर रखकर 
विचार में डूब गया; मगर आँखें और कान उसी 
तरफ़ लगे हुए थे। 

जब कोई आदमी दूकान पर आता, वह चौंककर 
उसकी तरफ़ ताकने लगता--बहाँ कोई नई वात तो 
नहीं हो गई ? 

कोई आध घंटे के बाद वही स्वयंसेवक फिर 
डरा हुआ-सा आकर खड़ा हो गया। जयराम ने 
उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा--वद्दाँ क्या हो 
रहा है जी ? 

स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रखकर कहा-मैं 
कुछ नहीं जानता बाबू जी, मुझसे कुछ न पूछिए । 

जयराम ने एक साथ ही नम्र ओर कठोर होकर 
पूछा--फिर कोई छेड़-छाड़ हुई? 

स्त्रयसेवक -जी नहीं, कोई छेइ-छाड़ नहीं हुई । 
एक आदमी ने देवीजी को धक्का दे दिया । गिर पड़ीं । 

जयराम निस्पन्द बैठा रद्दा; पर उसके अन्तराल 
में भूकम्प-सा मचा हुआ था । बोला--उप्तके साथ 
के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं ? 
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खड़े हैं, देवीजी उन्हें बोलने ही नहीं देती ।” 

“तो क्या बड़े जोर से धक्का दिया १? | 

“जो हाँ, गिर पड़ीं । घुटनियों में चोट आ गई । 
वह आदमी साथ पी रहे थे। जब एक बोतल उड़ 
गई, तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने 
चला । देवीजी ने रास्ता रोक लिया। बस, उसने 
धक्का दे दिया । वही, जो काला-काला मोटा-सा 
आदमी है। कलवाले चारों आदमियों की शरारत है ।” 

जयराम उन्माद की. दशा में वहाँ से उठा और 
दौड़ता हुआ शारात्रखाने के सामने आया । मिसेज 
सकसेना सिर पकड़े जुमीन पर बैठी हुई थीं और वह 


` काला, मोटा आदमी दूकान के कठघरे के सामने 


खड़ा था । पचासों आदमी जमा थे। जयराम ने उसे 
खते ही लपककर उसकी गर्दन पकड़ ली और 
इतने जोर से दबाई, कि उसकी आँखें बाहर निकल 
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आई माळूम होता था, उसके हाथ फ़ोलाद के हो 
गए हैं । 

सहसा मिरुज़ सकसेना ने आकर उसका फ़ौलादी 
हाथ पकड़ लिया और भवे सिकोड़कर वोलीं-छोड़ 
दो इसकी गर्दैन ! क्या इसकी जान ले लोगे ? 

` जयराम ने और जोर से उसकी गर्दन दवाई 

अर बोला-हाँ ले रूँगा। ऐसे दुष्टों की यही 
सज़ा है । 

मिसेज सकसेना ने अधिकार गवे से गर्दन 
उठाकर कहा-- आपको यहाँ आने का कोई अधि- 
कार नहीं है। 

एक दशक ने कहा--ऐसा दबाओ बावूजी, कि 
साला ठण्डा हो जाय। इसने देवीजी को ऐसा 
ढकेला, कि बेचारी गिर पड़ीं। हमें तो बोलने का 
हुक्म नहीं है, नहीं तो हड्डी तोड़कर रख देते । ` ` 

जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी। बह 
किसी बाज़ के चंगुल से छूटी हुई चिड़िया की तरह 
सहमा हुआ खड़ा हो गया । उसे एक धक्का देते हुए 
उसने मिसेज सकसेना से कहा--आप यहाँ से चलती 
क्यों नहीं ? आप जाये में बैठता हँ । अगर छटॉक 
शराब बिक जाय, तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा । 

उसका दम फूलने लगा। आँखों के सामने 
अँधेरा छा रहा था। वह खड़ा न रह सका । ज़मीन 
पर बैठकर रूमाल से माथे का पसीना पोछने लगा! 

मिसेज सकसेना ने परिहास करके कहा--आप 
काग्रेस नहीं हैं, कि मैं आपका. हुक्म मानूँ। अगर 
आप यहाँ से न जायेगे, तो में सत्याग्रह करूंगी । 

फिर एकाएक कठोर होकर बोलीं-जब तक 
कांग्रेस ने इस काम का भार सुझपर रक्खा है, 
आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक़ नहीं है। 
आप मेराःअपमान कर रहे हैं । कांग्रेस-कमेटी के 
सामने आपको इसका जवाब देना हागा। | 

जयराम तिलमिला उठा । बिना कोई जवाब दिए 
लौट पड़ा और वेग' से घर की तरफ़ चला ; पर ज्यो- 
ज्यों आगे बढ़ता था, उसकी गति मन्द होती जाती 
थी | यहाँ तक, कि बाजार के दूसरे सिरे पर आकर 
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वह रुक गया । रस्सी यहाँ खतम हो गई । उसके 
आगे जाना उसके लिए असाध्य हो गया। जिस 
भटके ने उसे यहाँ तक भेजा था, उसकी शक्ति अब 
शेष हो गई थी । उन शब्दों में जो कटुता और चोट 
थी, उसमें अब उसे सहानुभूति और स्नेह की सुगन्ध 
आ रही थी। ~ 
उसे फिर चिन्ता हुई, न-जाने वहाँ क्या हो रहा 
है। कहीं उन बदमाशों ने और कोई दुष्टता न की 
हो, या पुलीस न आ जाय। 
वह बाजार की तरफ़ सुढ़ा ; लेकिन एक क्रदस 
ही चलकर फिर रुक गथा। ऐसे पसोपेश में वह 
कभी न पड़ा था। 
सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ा आता दिखाई 
दिया । वह बदृहवास होकर उससे मिलने के लिये खुद 
भी उसकी तरफ़ दौड़ा । बीच में दोनों मिल गए । 
जयराम ने हॉफते हुए पूछा- क्या हुआ ? क्यों 
भागे आ रहे हो ९ 
स्वयंसेवक ने दम लेकर कहा--बड़ा राजब हो 
गया बावूजी। आपके आने के बाद वह काला 
शराबी बोतल लेकर दूकान से चला, तो देवीजी द्र- 
वाजे पर बैठ गई । वह बार-बार देवीजी को हटाकर 
निकलना चाहता है; पर बह फिर आकर बैठ जाती 
हैं। घक्कम-धक्षे में उनके कपड़े फट गए हैं और कुछ 
चोट भी... ..... 
अभी बात पूरी न हुई थी, कि जयराम शाराब- 
खाने की तरफ़ दौड़ा ! 
(६) 


जयराम शराबखाने के सामने पहुँचा, तो देखा 
मिसेज सकसेना के चारों स्वयंसेवक दूकान के सामने 
लेटे हुए हैं और मिसेज सकसेना एक किनारे सिर 
भुकाए खड़ी हैं । जयराम ने डरते-डरते उन्नके चेहरे 
पर निगाह डाली । अंचल पर रक्त की बूँदें दिखाई 
दीँ । उसे फिर कुछ सुध न रही । खून की वह चिंगा- 
रिया, जैसे उसके रोम-रोम में समा गई । उसका खून 
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` अब स्वदेशी कपड़े का रोज़गार करूँगा, जिसमें जर 


corer TTT 
खौलने लगा । मानो उसके सिर खून सवार हो गय 
हो । वह उन चारों शारावियों पर टूट पड़ा और छ. 
जोर के साथ लकड़ी चलाने लगा | एक-एक दूँ 
जगह वह एक-एक घड़ा खून बहा देना चाहता था|. 
खून उसे कभी इतना प्यारा न था । खून में इत. 
उत्तेजना है, इसकी उसे ख़बर न थी । | 

वह पूरे जोर से लकड़ी चला रहा था। मिसे 
सकसेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई झे. 
कुछ पता न चला । जब वह ज़मीन पर गिर पई | 
तब उसे जैसे होश आ गया । उसने लकड़ी फेंक व. 
ओर वहीं निश्चल, निस्पंद खड़ा हो गया, मानो उसका 
रक्तप्रवाह रुक गया है । | 

चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिसेज सकसेना को | 
पंखा लना शुरू किया । दूकानदार ठंडा पानी लेका. 
दौड़ा। एक दशक डाक्टर को बुलाने भागा; पर जय. 
राम वहीं बेजान खड़ा था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार ' 
भाव का पुतला बन गया हो । अगर इस वक्त कोई 
उसके दोनों हाथ काट डालता, कोई उसकी आंखें. 
लाल लोहे से फोड़ देता, तब भी वह चूँ न करता। ' 

फिर वहीं सड़क पर बेठकर उसने अपने लजित 
तिरस्कृत, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया, 


| 
| 
| 


और बेहोश हो गया । | 
उसी वक्त उस काले मोटे शराबी ने बात, 
जमीन पर पटक दी ओर उसके सिर पर ठ. 


पानी डालने लगा । 

एक शराबी ने लैसन्सदार से कहा-तुरद्वर 
रोजगार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा । आज 
तो अभी दूसरा ही दिन है। 


लैसन्सदार ने कहा-कल से मेरा इस्तीफ़ा है | 


भी है और उपकार भी। 
शराबी ने कहा--घाटा तो बहुत रहेगा । 
दुकानदार ने क्रिस्मत ठोंककर कहा--घाटा* 
तो जिन्दगानी के साथ है। 
HS ! 
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हिन्दी 

बह कोन है! 

यों तो समय-समय पर कितने ही भारतीय तथा 
विदेशी विद्वानों तथा विचारशील व्यक्तियों ने महात्मा 
गांधी के संबंध में अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं और 
सबने महात्माजी को एक इेश्‍वरीय विभूति स्वीकार किया 
है; किन्तु हाळ में अमेरिका के सुप्रसिद्ध पादरी जान 
रेनी होक्स ने भारत के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए महात्माजी की महत्ता तथा उच्चाशयता पर 
प्रकाश डाला है । 'स्वदेश” पत्र से कुछ पंक्तियाँ नीचे 


उद्धुत की जाती हैं 
“जाज वाशिंगटन की अपेक्षा श्रेष्ठ दरजे का यदि कोई 


नेता है, तो वह हे, भारत की आजादी के लिये बेचैन रहने- 
वाला महात्मा गांधी । आज तक आजादी प्राप्त करने के 
युद्ध में जिन-जिन वीर आत्माओं ने अपनी आहुतियाँ दीं, 
उनमें जाज वाशिंगटन का नाम स्वर्णाक्षरो में सबसे प्रथम 
लिज़ा जाता रहा है ; परन्तु जार्ज वाशिंगटन की अपेक्षा 
भी शज के भारतीय संग्राम के लिये प्रयक्षशील महात्मा 
गांधी का स्थान श्रेष्ठ ठहरता है । महात्मा गांधी के समान 
“ईश्वरीय विभूति' को सहायता देकर भारत का हित करने 
की अपेक्षा ब्रिटिश पत्रों ने यह वाक्य प्रकाशित कर अपनी 
नीचता प्रकट की है, कि "निस रास्ते से महात्मा गांधी 
चलते हैं, उस रास्ते का कुत्ता भी उनकी परवा नही करता ।? 
भारतीयों के मन पर धार्मिक संस्कृति कितनी गहराई से 
जमी हुई है, यह इतने दिनों तक राज्य करने के पश्चात्‌ 
भी अंगरेजों को नहीं माळूम हुआ । गोतमबुद्ध और ईसा के 
त्वो के अनुसार स्वतः चलकर और दूसरों को उसी के 
अनुरूप चलाने का क्रम रखने के कारण आज तक आर 
किसी भी भारतीय नेता का ३२ करोड़ जनता पर इतना 
वजन नहीं पड़ा, जितना गांधीजी का पड़ा हे ।...... 
महात्मा गांधी का आन्दोलन एक बार आहिस्ता-भाहिस्ता 
शुरू हुआ ओर ज्यों-हो वह अपनी स्वाभाविक रफ्तार 


से बढ़ा, कि उसे रोकने का साहस किसी को नहीं हो सका, 
और न कोई उसे रोक ही सकता है। सम्भव है, महात्मा 
गांधी जेल में हूँ स दिया जाय, और अन्त में वहीं--ब्रिटिश 
जेल में ही उसका प्राणान्त हो जाय : परन्तु इससे भारतीय 
स्वाधीनता-ग्रान्दोळन भरं जायगा, ऐसी आशा करना 
व्यथ हे । प्रत्युत गांधी की आहुति ले प्रज्वलित होम-कुंड 
में इंगलेण्ड की ही आहुति पड़ेगी और वह क्षार हो 
जायगा ।” 

> 


x 
सरकार का प्रचार-कार्य . 


, वतमान युग प्रोपेगेंडा का है; इसमें सत्य-भ्रसत्य 
का कुछ विचार नहीं है । यह प्रोपेगडा अथवा प्रचार-कायं 
ही पाश्‍चात्य सभ्यता की देन इम भारतीयों को प्राप्त हुईं 
है । उदेश्य-सिद्धि के लिये नीच-से-नीच एवं निद्य-से-निद्य 
साधनों का उपयोग प्रचार-विभाग-द्वारा क्रिया जाता हे 
और स्याह को सफेद और सफ़ेद को स्याह करके प्रत्यक्ष 
दिखा दिया जाता है। 'टाइम्स? ( लन्दुन का प्रसिद्ध 
दैनिक पत्र ) के सूतपूवं यशस्वी सम्पादक मि० हेनरी 
विकृहेम स्टीड ने अहने आत्मचरित में लिखा हे, कि 
“गत महायुद्ध तोपों और बारूद के गोछों से उतना नहीं 
लड़ा गया, जितना समाचार-पत्रों और कागज के योलों 
से।” उनकी सम्मति में मित्र राष्ट्रों और विशेषतः मेट 
ब्रिटेन की विजय का सुख्य हेतु उनका प्रचार-विभाग हे । 
इसीलिये भारत में अपने शासन को स्थिर रखने के लिये 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अनिवार्य समकते हैं, कि यहाँ अपने 
शासन के लाभा का अच्छी तरह प्रचार करके अनुकूल वाता- 
वरण सदा बनाया जाता रहे । अस्तु, आए दिन वतमान 
भारतीय स्वराउय-संग्राम में अपने अन्य पाशविक शख्नाख्रों 
और शक्तियों के साथ-साथ, ब्रिटिश-शासक अपने इस 
भेजे हुए अस्त्र को भी उपयोग में लाना नहीं भूले । हाल 
में संयुक्त प्रान्तीय सरकार ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया 
हे, जिसका आशय यह है, कि भारत में जो नमक-कर 
आन्दोलन चळ रद्वा हे, वढ ठोक नहीं तथा भारतीयों-द्रारा 


x 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


मु र हे | 
५६ हसं | 


नमक-कर के विरोध में जो दुलील दी जाती हैं, वे सब 
गाळत हैं । "भारत? में इस सम्बन्ध में जो कुछ छपा हे, 
उसले कुछ अंश नीचे उद्धुत किया जाता है- 

“फ्रांस में १८०६ से नमक-कर लिया जाता है । 
जर्मनी में नमक पर तट-कर तथा चुंगी दोनों लगते हैं। 
इटली और आस्ट्रिया में नमक पर एकाधिकार है 
एशिया में चीन में नमक-कर से सरकार को लगभग ६ 
करोड़ रुपयों की आय हे । भारत में भी यह कर बहुत 
प्राचीन काळ से लिया जाता है । कौटिल्य-अर्थशास्त्र, 
शालिवाहन और गुप्त-वंश के शिछा-लेखों में भी इस कर 
का उल्छेख है। अकबर के जुमाने में नमक बनाने के ख़र्च 
का दूना कर लिया जाता था। 'झाईने अकबरी' में भी 
इसका उर्छेख है । जिस समय यहाँ श्रंगरेनी राज्य स्था- 
पित हुआ, उस समय भी पंजाब में लिखों के राज्य में और 
बंगाल में मीरकासिम के राज्य में नमक-कर लिया जाता 
था। अवध में भी १ रुपय्रा मन अलग से नमक पर इर 
लगता था ।? 

अस्तु, इसी प्रकार प्र चार-का्य करने की आवश्य- 
कता -भारत-सरकार र प्रांतीय-सरकारों को उस जमाने 
में भी महसूस हुई थी, जब नागपुर-वांग्रेस के बाद असह- 
योग का बोळ बाला था। और, अन्न फिर वही ज़माना 
सामने. है ; किंतु क्या नमङ-कर-भन्दोलन के विद्ध सर- 
कार का इस प्रकार प्रचार करना, केत्रल नमक और सूखी 
रोटी खाकर पेट भरनेवाले भारतीयों को शांत्वना दे 
सकेगा ? इसमें तो सोलहों आने सन्देह है । 
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मृत्यु और जीवन 

'माधुरी' में प्रकाशित “मृत्यु ओर पाप'--शीपंक रेल 
सें भीयुत पं० अुवनेश्‍वरनाथ मिश्र 'साधव? बी पु० 
लिखते हूँ ` 

“मृत्यु जीवन से अधिक सुंदर अधिक आकर्षक है । 
हमारी सारी चिताएँ ख्त्यु के अतळगभं में ल्य होती नाती 
हैं। जब तक कर्म की वासना का क्षय नहीं होता, तव तक 
हमें जन्म धारण करते रहना पड़ता है। सत्यु अपनी शीतल 
गोद में हमारे सारे पाप, सारी ब्रुटियों को छिपा लेती है 


ओर जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन उत्साह एवं उमंग : 


प्रदान करती हे । मरते समय कुछ देर के ल्यि तो हमारे 


पाप, इमारी सारी जुटियाँ बुदूत भयंकर रूप में हमारे... वीति क्षेत्र लें तही आये ये, तब क्यों देश से राजनीति | 


. Jangamw: 


सामने आती हैं ; किंतु ज्यों-ज्यों खत्यु हमें अत की प 7 ह त आ ! 
पिलाकर अपने एुण्यलोक में झे चलने लगती हैं, त्या | 
हमारे सारे पाप एक प्रमिल प्रकाश के क्षीण आवरण झे. 
भाँति छुँ घले रूप में रह जाते हैं श्रोर जाते-जाते तो ह | 
सभी कुछ भूलकर अपने आदि-निर्माता के तेजोमय सुपने 


लीन हो जाते है । खत्यु एक द्वार हे, जिससे होकर हमारा | 


जीवन-खोत चिरंतन प्रवाह में प्रवाहित होता रहता है। | 
जीवन की भाँति सत्यु एक स्वाभाविक घटना है, जो जीव | 
के विकास के हेतु अनिवार्य है, या हमारे विकास का पव | 
है । वह उतनी भयंकर चीज नहीं, जितनी कि हम समझे ' 
हैं--सममभा करते हैं । हमारा जीवन तो अविराम गति परे 
चळा जा रहा है-अनादि के एक छोर से लेकर अनंते 
दूसरे छोर तक चला जायगा--रूत्यु-रूपी कई द्वार हॉग | 
कर, सदा के लिए अपना रास्ता तयकर, अपने निर्माता है | 
छीन हो जायगा--स॒त्यु से घत्ड़ाने को आवश्यकता नहीं, | 
उसे जीवन का पूर्ण विकसित रूप समझना चाहिए । हमें 
प्रतिक्षण, प्रतिपल सत्यु को गले लगाने के हेतु प्रस्तुत रहना | 
चाहिए ; क्योंकि ख॒त्यु ही हमें असर जीवन प्रदान करती | 
है। खत्यु. जीवन ही का रूप है । जीवन के साथ सत्यु की | 
सृष्टि हमारे अःतरिक विकास के ही अर्थ हुई हे | 


--मातादोन शुद्ध । | 


| 
बंगला | 
गान्धीजीकी गिरफ्तारी : गवर्नमेन्टकी कैफिय 

ज्येष्ठ मास के 'प्रवासी' में गान्धीजी की गिरफ्तारी पर | 
गवनंमेन्ट की कैफियत” शीषेक एक सम्पादकीय लेख प्रका" | 
शित हुआ हे । सरकार ने महात्मा गान्धी को गिरफ्तार | 
करने का जो कारण बताया है, उसी विषय पर इस छेख में | 
निष्पक्ष भाव से विवेचना की गई है । मदात्मा गान्धी की | 
शान्तिप्रियता और इनके आन्दोलन से उत्पन्न अहित | 
का भाव बतलाकर वर्तमान उपड्गवों के कारण दिखाये गग | 
है. । रेख का सारांश इस प्रकार हे--- 1 

“सरकार ने महात्मा गान्धी को गिरफ्तार कर लिया. 
ओर गिरफ्तारी का कारण यह बताया, कि गान्धीजी | 
आन्दोलन से जनता में अशान्ति और उपंद्रव हो रहे६'| 
अब पहले हमें यह देखना हे, कि जब महात्मा गान्धी राग 


| 


ass 


है, जो बाहुबल और अस्त्रबळ पर ही विश्वास करता है; 
बल्कि इस समय तो हम यह देख रहे हैं, कि बाहुबल और 
अस्त्रबळ के विश्वासी दळ के लोग भी अहिंसात्मक आन्दो- 
लन का परिणाम देखने के लिए चुप-चाप बैठे हैं । महात्मा- 
गान्धी ने बड़े लाट को जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा 
हे--'“ब्रिटिश शासन की सुश्ट'खल उपद्रव-शक्ति के और 
भारतीय :दिंसाचादियों की अनियंत्रित उपद्रव-शक्ति के 
विरुद्ध अहिंसा की शक्ति का समान भाव से प्रयोग करना 
हमारा अभिप्राय है ।” दैनिक समाचार-पत्नों से जितनी 
खबरें मिलती है, कहीं से भी कांग्रेस: के आदमियों-द्वारा 
उपद्रव करने की खबर नहीं आई । उपद्रव होते हैं, पुलिस- 
द्वारा, पुलिस के अत्याचार से उत्तेजित हुईं जनता-द्वारा, 
गुण्डों-द्वारा और अस्त्रपळ के विश्वासी दुल के लोगों-द्वारा । 
हमारी समर में नहीं आता, कि गवनमेन्ट किस आधार 
पर महात्मा गान्धी को अशान्ति का कारण बता रही है । 
अगर दैनिक-पत्नों की खबरें भूठी हैं, तो सरकार उनका 
खण्डन क्यों नहीं करती ? वर्तमान आन्दोलन भोर महात्मा 
गान्धी इन उपद्रवो के जिम्मेदार नहीं हैं । सरकार का 
कत्तव्य है, कि पुलिस के अत्याचार की जो खबरें समाचार- 
पत्रों में निकलती हैं, उनकी जाँच करे सरकार महात्मा- 
गान्धी भ्रौर उनके अनुयायियों पर मिथ्या दोष छगाती है 
और पुलिस जो नमऋ-कानून तोड़नेवाके शान्त लोगो और 
दशकों पर लाठियाँ चळाती है, उसकी ओर ध्यान नहीं 
देती । यह कहाँ का न्याय है ! अगर गवनमेन्ट शान्ति 
चाहती, तो हमारी समभा में वह महात्मा गान्धी को अपना 
सहायक समभती ।” + 


लेखक महोदय ने और भी ऐसे ही बहुत-ली बातें 
अपने विस्तृत लेख में बताई हैं । हम यहाँ उन पबके लिखने 
की आवश्यकता नहीं समकते । कारण, पाठक उन बातों 
से परिचित हैं भोर पुलिस के नृशंस कृत्य प्रतिदिन अखबारों 
में पढ़ते और कभी-कभी अपनी आँखों देखने का सोभाग्य 
प्राप्त करते है । अभी उस दिन रखनऊ की पुडिस का पैशा- 
चिक कमे जिन्होंने देखा है, उन्हें अधिकारियों की उ इण्डता 
का पता लग गया । एक बार, दो बार, चार बार प्रहार सह 
लेने पर, यदि उसने बदला लेने की चेष्टा न न की, तो. प्रहार 
करनेवाले का साहस छूट जाता है, यहद मनुष्य की स्वाभा- 
विक बात है ; पर यहाँ की परिल ने आधे घंटे तक निरीह 


जनता पर लगातार लाठियाँ बरसाकर अपने अमानुपिक 
कतंव्यका परिचय दे दिया। कांग्रेस के वालंटिग्ररो के लिप्‌ 
तो कहनाही क्या हे ; क्योंकि वे तो कहीं भी रने सिद्धान्त 
से विचलित नहीं हुए। जनता भी मार सहती रही थोर 
उत्तेजित नहीं हुई । स्रिया पिटीं। बच्चे घायल हुए । स्त्रियों 
को मोटर छारी में बैठा कर रात के समय ऐसे निर्जन स्थानों 
में छोड़ दिया गया, जहाँ उनको रास्ता बतानेवाडा भी 
कोई नहीं था । 
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दो हज़ार वष पूर्व जाति-भेद 

श्रीयुत पूरणचन्द्‌ सामसुखा ने ज्येष्ठ मास की 
"विचित्रा? में “दो हज़ार चप पुव जाति-सेद” शीपक लेख 
में एक प्राचीन जैन-मन्थ के आधार पर जाति-मेद के समय 
का अन्दाजा लगाया हे ओर इसकी आलोचना के लिए 
देश के विद्वानों से निवेदन किया हे । उन्होंने लिखा हे-- 

“आज से दो हजार वर्ष पहले ब्राह्मण आदि कई 
जातियाँ थीं। परस्पर के संयोग से और कई जातियाँ बन चुकी 
थीं। इम यहाँ इन वों की उत्पत्ति में जैन-शाखकारों के मत 
का इल्लेख करने हैं । जैन प्रथम अंग “चारांग” सूत्र की 
नियुक्ति में इन वर्णों का ज़िक्र आया हे । यइ नियुक्ते 
पंचम-श्रुतिकेवली सुविख्यात जैनाचारय भद्रबाहु स्वामी 
की बनाई हुईं है । भद्रबाहु भगवान्‌ महावीर के निवाँण 
के १७० वप बाद देवलोक को गये हैं। महावीर को ई० 
सन्‌ से ५२७ वर्ष पूर्व निर्वाण-पद्‌ प्राप्त हुआ है ; अतएव 
भद्रबाहु ने ई० सन्‌ से ३५७ वर्ष पहले प्राण त्याग 
किया । इस हिसाब से इनकी नियुक्ति का समय प्रायः 
२३०० वर्ष पूर्वं निश्चित होता हे । इम पाठकों की जान- 
कारी के लिये इसी नियुक्त के आधार पर वर्णोत्पत्ति का 
विवरण पेश करते हैं । 

पहले केवळ मनुष्य जाति थी, उसमें कोई विभाग नहां 
था । जब भगवान्‌ ऋषभदेव प्रथम राजा हुए, तब क्षत्रिय- 
वर्ण की उत्पत्ति हुई । अतएव प्रथम वर्ण क्षत्रिय वणं है । 
क्षत्रियो के अतिरिक्त दूसरे लोग शुद्र कहे जाने छगे। जो 
लोग शिल्प और वाणिज्य करने कगे, वे वैश्य नाम से 
प्रसिद्ध हुए । उसके बाद जब भगवान्‌ ऋरपभदेव राज्य 
त्याग कर संन्यासी हो गये भोर धर्म का प्रचार करने छगे, 
तत्र उनके धम के अचुयायो होकर जो लोग युइस्थी में 
रहते थे ( वे श्रावक रुहळाते थे ) उनको ऋषभदेव के पुत्र 
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भरत रत्न हारा चिह्नित कर देते थे । चिह्नित व्यक्ति म्राह्मण 
कहळाये और वही चिह्न उपवीत के रूप में बदल ग्या । 
इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--चार वर्णों कौ 
उत्पत्ति हुईं । 
सप्त वर्ण की उत्पत्ति इस भाँति हे--चार मूल वणों' 
में से एक के पुरुष ओर दूसरे की स्त्री के संयोग से संकर- 
जाति की उत्पत्ति हुई । जैसे-ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय 
सची के संयोग से संकर क्षत्रिय, क्षत्रिय पुरुप और वेश्य 
सी के संयोग से संकर वैश्य तथा वैश्य पुरुष ओर शूद्र स्त्री 
के संयोग से संक! शूद्र । इस प्रकार ४ सूल वर्ण और 
३ संकर वणे मिलाकर सप्त वर्ण बन गये । उसके बाद 
नव जाति की उत्पत्ति हुई । उसे वर्णान्तर कहते है ।-- 
१--ब्राह्मण पुरुष ओर वैश्य खरी से अम्बष्ठ 
२--क्षत्रिय पुरुष और शूद्रा खी से उम्र 
३--प्राह्मण पुरुष और शूद्रा खरी से निपाद 
३- शूद्र पुरुप और वैश्या खी से अयोगर 
७--वैश्य पुरुष और क्षत्रिया खी से मागध 
६-क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मणी खरी से सूत 
७--शूद पुरुष भौर क्षत्रिया खरी से क्षत्ता 
८--वैश्य पुरुप और बराह्मण स्री से विदेह 
९-शूद पुरुप भर ब्राह्मणी स्त्री से चाण्डाल 
इस प्रकार नव वर्णान्तर उत्पन्न हुए । 
चर्णान्तर में भी परस्पर .के संयोग से अन्य वणो की 
उत्पत्ति हुई । जैसे-- | 
१--अग्र पुरुप ओर क्षत्ता स्त्री से श्वपाक 
२--विदेह पुहप ओर क्षत्ता स्त्री से वैष्णव 
३--निपाद्‌ पुरुप और अम्बष्ठ स्त्री से वृक्‍्कस 
४--सूत पुरुष आर निषादी स्त्री से कुक्करक 
—चणिडकाप्रसाद्‌ अवस्थी । 


मराठी 
वेदों की रक्ता 


“वागीश्वरी” की इसी संख्या में श्रीयुत म० दा० 
साठे ने सुप्रसिद्ध जमंन प्रोफेसर ल्युडस के एक निवन्ध को 
'संत्कृताध्ययनाचे पाशचात्यांचे प्रयत्न? शीर्षक लेख में 
संकलित किया हे । इस उपयोगी लेख का कुछ अंश इस 
प्रकार है-- 


~ 
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पा ल्ला >> पण्डितों के मत के अनुसार भारतवएं के 
लेखन-कला की उत्पत्ति इसा के कई शताब्दियों. इ | 
थी ; क्योंकि जब अशोक-कालीन स्तूगों पर बहुत से हेव. 
खुदे हुए मिलते हैं, तव वह इसके पूर्व अवश्य रही होगे. 
यह सिद्ध होता है ; किन्तु आजकल के नये अनुसन्धान | 
से इस लेखन-कला का काळ इसके और भी पीछे ले लागा | 
चाहिए । सुमेरियन सभ्प्रता का परिचय देनेवाले इष्टिका. 
लेखों से ( इंटों पर लिखे हुए लेखों से ) और इस सभ्यता 
के पहले के सिक्कों से ( जो पंजाब में तथा सिध के 'मोहन. 
जोदारो' में मिले हैं ) यह स्पष्टतया सिद्ध होता है, हि 
लेखन-कला का उद्गम हेला के कई शताड्दियों-एवं अवश्य | 
हुआ होगा ; किन्तु वेदुकाल इसके भी पहले का है और 
उस समय लेखन-करा का प्रसार नहीं था। उस समय | 
वेई-विद्या सुखोइगत थी और वह इसी रीति से एइ' 
पीढ़ी से दुसरी को और दूसरी से तीसरी को लिखाई जातो. 
थी । यही कारण हे, कि उक्ष समय “इति श्रुति? ( ऐवा | 
सुना ) कहने की परिपाटी पड़ी थी। ऐसा पढ़ा? ऐसे , 
शब्द तत्कालीन साहित्य में नहीं पाये जाते । विद्वान्‌ 
मनुष्य को “बहुश्रुत? ही कहा जाता था। 'बहुदृष्टाःया ' 
'पण्डित? शढदों का प्रसार नहीं था । वैदिक ब्राह्मणा ने इत. 
वेदों की खूब अच्छी रक्षा की है-इतनी कि यह प्राचीन | 
साहित्य उनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्तरों के | 
साथ सहखरों वर्षों के बाद भी ज्यों-का-त्यों ही हमारे हाथ | 
में आया हे । उन लोगों ने इन वेदों में —सूर संहिता में- | 
कुछ सी फर्क न होने के लिये पद्‌, क्रम, जटा, माला, धव, | 
| 


आदि कई प्रकारो से इसका एक-एक अक्षर तक निद्धारित 
कर रखा हे ।” 1 
हु x x | 
भिलावे के उपयोग | 

'चित्रमयजगत्‌? में डां० वि० म० भट्ट ने भिलावे के | 
सम्बन्ध में एक उपयोगी लेख लिखा है। इस छेख में उन्होंने | 
डॉ० दवेमचन्द्र सेन ( कलकत्ता ), डां० सुदीन शरीफ | 
( मद्रास ), डाँ० देसाई ( बांद्रा) आदि प्रसिद्ध डाँक्टर | 
के ग्रंथों और लेखों से मिळावे के गुणधर्म (7०९1४९६) | 


पर कुछ नया प्रकाश डाला है । वे लिखते है-- | 
४ भिळावे का सबसे महत्त्व का उपयोग वात-रोगं | 
पर है । शादुवेद-वर्णित वात-रोग के-पाश्चात्य वैद्यक 


| 


भुक्ता-मंजूपा 


Rhewmatism), पुराना संधिवात (गठिया) (0110110 
Rhewmatism, Arthritis, Synovitis gont,) 
वातरक्त आदि शरीर के जोड़ों के रोगों का, और दूसरा हे 
मञ्जातंतु के रोगों का ( \९1४०॥8 01९8९5 ) । इनमें 
'पहले किस्म के रोगों पर तो भिलावा बहुत ही गुणकारी 
( 8960010 ) षध है, ऐसा डाँ० सेन, डॉ० युदीन 
शरीफ और डां० देसाई ने अपने अनुभवों से लिखा हे । 
सैलिसिलेटस्‌ नामक पाश्चात्य ्रौपघ की अपेक्षा भल्ला- 
तक-क्षीर से बहुत जल्दी फायदा होता है, ऐसा उन्होंने 
स्पष्ट रूप से बतलाया है । डां० सेन का अनुभव है, कि इस 
औषध से चौबीस घंटे के अन्द्र ही चात-रोग के सब दद 
नष्ट हो जाते हैं। डॉ सुदीन शरीफ लिखते हैं--जिन मरीजों 
को आमवात के कारण चलना तक मुश्किल हो गया था, 
ऐसे मरीजु भी भिलावे के कल्प से पाचवे या छठ दिन ही 
स्वयं चलकर मेरे पास आये थे। उनका कथन हे, कि 
पुराने गठिया पर भिलावा उतना फ़ायदेमन्द नहीं होता । 

आगे चलकर भिलाचे का मज्जातंतु के रोगों पर 


( Nervous 4९19९8) कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव 
होता है, इसका वर्णन किया है। मउजातंतुदाइ (\९०1६18) , 
गृध्रसी ( 9९1४164 ), अदित ( Faoial paralysis ), 
अद्धागवात (०111010211), उस्स्तंभ (paraplegia), 
संकीणं मस्तिष्क रोग ( Disseminated 8016010818 ) 
आदि विकट रोगों पर भइलातक-क्षीर जादू के समान 
फायदा करता है। डाँ० सेन ने भी स्वानुभव से ऐसा 
लिखा है । 
x x x 


हिन्दू-समाज की विशेषता 


चित्रमयजगत्‌? की इसी संख्या में प्रो, शेंबवणेकर 
ने “एडमंड बक? पर बहुत ही .पठनीय लेख लिखा है। 
इस लेख में उन्होंने, वॉरन्‌ हेस्टिंग्ज ने हिन्दुस्तान के विशेप- 
कर बङ्गाळ के लोगों पर कैसे जुल्म और अत्याचार किये थे, 
उन अत्याचारों से प्रजा कैसी पीड़ित हुईं थी, वारन्‌ 
हेस्टिंग्ज के इंग्लैण्ड लोरने के बाद उस पर कैसा अपराध 
लगाया गया, ([7 ९३००९४); एडमंड बके ने अपनी 
अभावशाली वक्तृता से वारन्‌ देसिटिग्ज के अत्याचारों का 

कैसा भण्डाफोइ किया, आदि बातों का बड़ा ही रोचक 
वर्णन किया है। पालियामेण्ट में भाषण करते समय बक 


५९ 
महाशय ने हिन्दुस्तान की जनता के सम्बन्ध में जो विशेष 
बातें कहो थीं, उनका कुछ अंश इस प्रकार है-- 

, “उनकी ( हिन्दुओं की ) सामाजिक व्यवस्था का और 
चमशाख् का उद्य हमारे कछ के कीट-सद्दश उद्गम के 
(prior to our insect origin of yesterdays) सैकड़ों 
वपं एवं हुआ हे । अंतर्वल ओर चिरस्थायिता ये दो गुण इस 
समाज में विशेषतया दिखाई देते हैं । संसार में आज तक 
कई साम्राज्य और कई समाज नष्ट हो चुके हैं; किन्तु 
हिन्दू-समाज आज भी पुराना ; किन्तु नवजीवनमय है। , 
अनेक आघात होते हुए भी यह डाँवाडोल नहीं होता। 
देरा की चहारदीवारी के भ्रन्द्र ही रहने के कारण उसकी 
शुद्धता ज्यों-की-त्यों वनी हुईं है । झु्ळमानों, पोतु- 
गीजों अथवा अगरेजों के जुल्म और अत्याचार उस पर कुछ 
भी प्रभाव न डाल सके ।” 


x xX x 


महात्मा गांधी का यश 


“फिलोस्कर” में "महात्मा गांधीचे यश? शीषक 
सम्पादकीय लेख में गांधीजी के निःशस्त्र सत्याग्रद के 
श्रान्दोळन की महत्ता का वणन किया है। वे लिखते है— 

“क्या, दुनिया के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण 
हे, कि जिसमें निःराख और सशख के युद्ध में निःशस्त्र- 
लोगों ने मैदान मारकर शस्त्रवालों को परास्त किया हो? 
प्रत्युत कतिपय राष्ट्र बलवान शासकों की बदोळत नष्ट हो 
गये हैं, ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं। हिन्दुस्तान की भी 
यही हात होगी। बहुतेरे विचारशीळ लोगों ने ऐवी 
आशद्वार्र प्रकट की थीं और उनकी ये आशङ्काएँ कुछ 
कूठ नहीं थीं । 


किन्तु साधारण लोगों को जो काम कठिन ; बट्कि 
असम्भव-सा प्रतीत होता है, वही काम असाधारण लोग 
अपने विचारों और प्रयत्नो के बल पर सम्भव कर दिखाते 
हैं। आज तक लोगों का यही खयाळ था, कि बड़ी-बड़ी 
तोप, बन्दूक, तलवार, बम, टापेंडो और जुहरी वायु आदि दी 
युद्ध के साधन होते हैं, सौर ये साधन जिन लोगों के पास 
अधिकता से मौजूद होते हैं, उन्हें ही विजय मिलती है; 
किन्तु महात्मा गांधी ने खूब सोच-विचारकर 'सत्याग्रइ” 
और "असहयोग? ये दो नये शस्त्र ऐसे निर्माण किये हैं, 
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कि उनके सामने आज तक के अन्य सारे शस्त्र बेकाम 
हो गये हैं । ॥ 

गांधीजी ने ये दो शक्न जब से हिन्दुस्तान के हाथ में 
दिये हैं, अखिल राष्ट्र को यह आशा प्राप्त होगई है, कि वे 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य ही क्या ; बहिर पूर्ण स्वराज्य भी 
हासिल कर सकेंगे । ब्रिटिश सरकार थाज तक इसी अम में 
मस्त थी, कि वह अपने शख्ात््रों के बळ पर हिन्दुस्तान को 
सदैव पैरों तळे कुचछा करेगी ; किन्तु गांधीजी ने इस 
अम के पिटारे को नष्ट कर के उसका भण्डाफोड़ कर 
दिया है। 

. किन्तु इतना करके ही वे नहीं ठहरे । उन्दोंने अपने 
अपूर्वे स्वार्थत्याग से, सच्ची देशभक्ति से ओर निर्भय वृत्ति 
से देश के हृदय पर कब्जा कर लिया है और इसी बृत्ति 
का बीज अगणित ह्ृदयों में बोया है । जब इस प्रकार की 
बृत्ति लोगो के हृदयों में उत्पन्न हो गई है, तो सवश्व देकर 
भी देश स्वराज्य प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भो सन्देह 
नहीं हे। 

` “-आनन्द्राव जोशी । 
सर र ल 


मराठी-ओपन्यासिक श्री ० वामन-मल्हार जोशी 
अभी हाल ही में ३, ४ तथा ५ वीं मई को गोवा में 
मराठी-साहित्य-सम्मेछन का अधिवेशन हुआ था। उसके 
सभापति महाराष्ट्र के प्रख्यात उपन्यासकार, पत्रकार एवं 
विद्वान्‌ लेखक श्री० वामन-मल्हार जोशी महोदय थे । 
मराठी 'ज्ञान-प्रकाश! के आधार पर उनका अल्प परिचय 
यहाँ पर दिया जाता हे -- 

“श्री० वामन-मद्डार जोशी का जन्म १८८२ के जनवरी 
महीने में, महाराष्ट्र देश के कोछाबा ज़िले के एक गाँव सें 
डुथा था। सन्‌ १९०० में आपने मेट्रिक की परीक्षा पास 
की ओर पूना के डेक्कन कॉलेज में प्रविष्ट हुए । अपने काँलेज 
के जीवन से ही आपने साहित्य की सेवा प्रारंभ कर दी 
थी । कॉलेज को त्रेमासिक-पत्रिका में आप विविध विषयों 
पर लेख लिखा करते थे । बी० ए० क्लास में आपका खास 
विषय तत्त्वज्ञान ( फिछासफी ) था और इसी विषय में 
१९०६ में आपने एम० ए० की पदवी प्राप्त की । 

सन्‌ १९०७ में महाराष्ट्र में राजनैतिक भ्रन्दोलनों के 
प्रारंभ होने पर, श्री० वामनराव ने श्री ० विष्णु-गोविन्द वीजा. 


व ड 
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` राष्ट्रीय संस्था में 


पुरकर महोदय-द्वारा संस्थापित कि उनके सामने आज तक के अन्य सारे शस्त्र वेज्ताम पुर्कर महोदय-द्वारा संस्थापित 'समर्थ-विद्यालय बान | 
सें कायं किया। वहाँ पर रहते | 

आप श्री० बीजापुरकर महोदय के मासिकु-पत्र 'विश्ववृत्त 
का संगादून भी किया करते थे। इन्डी दिनों उक्त पर. 
में, श्रोपाद-दामोदर सातवळेकर महोदय का “वेदमंत्र 
का साम्य” नामक लेख छपा। यह लेख तथा अन्य तपा. . 
दुकीय टिप्पणियाँ राजद्रोह को उत्तेजन देनेवाली समझो 
गईं, और श्री० वामन-मल्हार जोशी पर मुकदमा चलाश 
गया । फळतः आपको तीन वर्ष की सख्त सज़ा हुई | ' 
कारागुइ से सुक्त हो कर श्री० जोशी झाय॑-भूपण छापा. | 
खाने की ओर से प्रकाशित होनेवाले अगरे ज़ी-म राठी कोश का. 
संपादन करने छगे। अभी इस कोश की थोड़ी ही छपाई 
हुईं थी, कि आयं-भूपण प्रेस में आग लगने से उक्त को 
जळ कर नष्ट हो गया । | 
आयं-भूषण प्रेस से आकर श्री० जोशी महोदय लोकमान | 
तिळक के केसरी-कार्यालय में काम करने लगे । यहां ए | 
आपको साप्ताहिक 'मराठा? का डपसंपादुऋ बनाया गया।' 
यहाँ पर आपने १९१५ तक कार्य किपा। इसके अनन्त! | 
बम्बई से निकलनेवाले 'मेलेज' नामक एक अगरेज़ी मापा | 
के दैनिक-पतन्न का संपादन भी किया । 9 
आपने 'रागिणी' 'श्राश्रपमहरिणी? “नलिनी! रादि ' 
उपन्यासो का प्रणयन किया हे । जिनमें रागिणी? यापकी | 
उत्कृष्ट रचना मानी जाती हे । "रागिणी? और 'आश्नम | 
हरिणो? का तो हिन्दी-अज्ञुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। | 
विविध ज्ञान-विस्तार, मनोरंजन, नवयुग, उद्यान आदि 
मराठी भाषा के अच्छे-अच्छे मासिक-पत्रों में आपके बहुत । 
से लेख प्रकाशित हुए हैं । उपन्यासो के अतिरिक्त श्राप | 
“नीतिशास्त्र प्रवेश? 'धाक्ररीसाचे संवाद?, “विचार विकास | 
निवषुष्प-करण्डक? आदि कई पुस्तक लिखी हैं। 'नवपुण- | 
करण्डः? आपकी लिखी हुई कहानियों का संग्रह हे। ; 
श्री० वामन-मढद्ाार जोशी महो दब के सामाजिक विचार | 
बहुत उन्नत हैं। शीघ्र सामाजिक सुधार के आप कट्टर पक्ष. 
पाती हैं। वर्तमान समय में श्रोयुक्त जोशी आचार्य घोंडी |! 
केशव कर्वे-द्वारा संस्थापित महिळा-विश्‍व-विद्याळय पूना गै | 


एक प्रमुख अधिकारी है। | 
शंकरदेव | 


गुजराती 


प्रारब्धवाद ी 

'कुमार' में एक सज्जन लिखते हैं--« 

“हमारी इस अवनति का क्या कारण है? और कारण जो 
कुछ हों ; पर प्रारव्धवाद उनमें से सुख्य है। आधी से अधिक 
जिम्मेदारी इसी की है । ईश्वर ने मनुष्य को पुरुपार्थ दिया 
है; पर वह किस काम का, जब तक कि हम उससे कार्य न 
ळे । अकाल सत्यु होने पर, व्यापार में घाटा होने पर, नौकरी 
छूटने पर, बीमार होने पर, घर में आग छगने पर प्रायः 
सभी यही कहते हैं, कि जो भाग्य में लिखा था, हुआ ; पर ऐसा 
कहना भयंकर पाप है। आत्मा ओर परमेश्‍वर झा द्रोह करना 
है। अपनी नामदीं की सूचना देना है । 

संसार में जितने महान्‌ पुरुष हुए हैं, सबके जीवन- 
चरित्र के पन्ने उलट कर देखिए, आपको पता चलेगा, कि 
सभी ग्रारव्ध को थप्पड़ मार कर ही महान्‌ बने हैं । सत्ता- 
घिकारी, लक्ष्मी के लाडले, सरस्वती के सुएत, आत्म-संयमी, 
इश्वर को अपने इंशारे पर नचानेवाले, धनी, विद्वान, 
ज्ञानी और भक्त सबा ने प्रारठ्ध से लोहा लिया है । प्रारत्र 
के विरुद्ध खूब ऊड़े हैं, तभी वे सफर हुए हैं, चिरस्मरणीय 
हुए हैं, आदर्श माने जाते हैं । 

अगर आप अपने को सनुष्य्र कहते हों, भार आप 
पुरुष हों, मद्‌ दों, तो बाँड चढ़ाकर, विश्‍्वासपूवंक विधाता 
से भिड़ पड़िए, खूब जूकिए, आमरणांत छड़िए । बस, 
विजय आपकी है । 

अकाळ ख्रत्यु पानेवाळा अपनी भूलों के कारण ही 
मौत को बुलाता है । खान-पान और रहन-सहन संयम पूर्वक 
हो, तो मजाल हे, क्रि सत्यु इधर हाथ बढ़ा सके! व्यापार 
की खोट ओर नौकरी की पूर्ति तो साइली मनुष्य दम-के- 
दम में कर सकता है । अकस्मात्‌ और आपत्ति तो मर्दों के 
लिये बाएँ हाथ का खेळ हे ; पर यह सब आपके पुरुषार्थं 
अर आपकी मर्दानगी पर श्रवलंबित हैं । 

श्रद्धा और पुरुपाथ के आगे प्रारब्ध पानी भरता है।” 

x x - x 


मनी में शिक्षा का उद्देश्य 


कुमार में एक सज्जन ने लिखा है-- 


राज्य को भी तुच्छ समाते हैं। उनका कहना है, कि 
जो पुस्तक-ज्ञान नए युग में काम न आप, चह निरथं 
। शिक्षा का. आदर्श ज्ञान की वृद्धि करना है, न क्रि 
पुस्तकों का रटना। चे पढ़ने पर इतना अघि ध्यान नहीं 
देते, जितना समझने पर। वहाँ के स्कूलों में भी इस 
विचार का एक असर हुआ हे । अब वहाँ विद्वान्‌ बनाने 
की इतनी कोशिश नहीं की जाती, जितनी मर्द बनाने की । 
जीवन का सच्चा रंग देखने को जर्मन-युवक् पहले 
अजुभव प्राप्त करने के लिये निकल पड़ता है । गाँव-गाँव 
में जाता है। किसान और सजूदूरों के साथ रहता है। 
अपने को उन्हीं के ऐसा बना लेता हे । नागरिक जीवन 
की ओर ध्यान भी नहीं देता । सुपह, दोपहर भोर शाम 
की प्राकृतिक छटा को खूब देखता है और उन्हें हृदयंगम 
करता है। विश्व के बदलते हुए रूपों को, जीवन-नुत्य 
के रहस्य को समकने की कोशिश करता है। ऐश, आराम 
और व्यसन से वह दूर भागता हे-इन्हें तो वह जुहर के 
समान समक्तता है । शराव और सिगरेट के पास फट झता 
तक नहीं । भूख-प्यास की तकलीफ सहने को तेप्रार रहता 
है । जाड़ा-गरमी की उसे परवा नहीं रहती.। इस प्रकार 
जीवन के इस पहळू का भी अनुभव करके. पणता को 
प्राप्त करता हे। जिसतप्ते उनको, उनके देश भौर देशवास्तियों 
की स्थिति का पुरा ज्ञान होता है और वे उनकी त्रुरियां 
अर आवश्यकताओं को दूर करने का सतत प्रयत्न करते हैं । 
देशसेवा का यह कैसा उत्तम माग दै ? विद्यार्थियों के 


लिये मनोरंजन वायुसेवन और वायु-परिवत्तंन का यह केसा. 


अच्छा साधन हे! देरा की सेवा और ज्ञान-बृद्धि, दोनों एक 
ही साथ ! क्या भारतीय युवक इस ओर ध्यान नहीं दे सकते? 
अधिक नहीं, तो अपनी छुट्टियों का ही समय इस ओर 
छगाएँ, तो देश का सच्चा ज्ञान, देश की सेवा, पर्यटन के 
साथ-साथ ग्राम-संघरन और माम-सुधार का मसला कैसी 
आसानी से हळ हो जाय ।” 

xX x x 


हिन्दुस्तान और संगीत 

` बस्बई समाचार’ में एक सज्जन लिखते है 
“हिन्दुस्तान में संगीत का आरम्भ भक्ति से हुआ। 

यहाँ के आदि गवैये ब्राह्मण थे। जो भक्ति करने और 


“जमंन-युवकों को अब निश्चय हो गया है, कि सच्चा कराने के समय अपने इष्टेवां की स्तुति के भजन गाय 


घन अनुभव और प्रेम हे । आत्मज्ञान के आगे वे संसार के करते थे। इ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


< 


9 


मुसलमान जब यहाँ आए, तब वे अपने साथ अपनी 
गायन-कछा छेते झाए। उनकी संगीत की कडा को पहले 
सुसज्जद ने पुर्णता को पहुँचाया था। फिर जव इराक में 
अब्बासी दरबार स्थापित हुआ, तत भ्रबी और फारसी 
संगीत मिळकर एक नई और अतिशयपूर्ण गिना नाम की 
कला निकली । 
दिल्‍ली में इस कळा की उन्नति हुई। वहाँ से वह 
लखनऊ के दरबार में पहुँची। नवाब शुजाउद्दोळा की 
गुण-आहकता और उदारता ने समस्त हिन्दुस्तान के 
गपैयों को अवघ की भूमि पर एकत्र किया । 
लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिदुञ्रली शाह के समय 
में गापन-कळा में एक बड़ी क्रान्ति हुई । वाजिदग्रळी शाह 
ने गायन-कला की शिक्षा वासितां नाम के एक विचक्षण 
शौर विशेषज्ञ से पाई थी । उनके समय में लोगों ने राग- 
रागिनियाँ की झंकटो को छोड़कर सादी, मनहर, सरळ 
और सुबोध बातों पर इस कळा को चलाया । सवसाधारण 
में गजुछ आर उमरी फैली । शुपद, हवाई आदि जो बहुत 
कठिन विषय हे, उन पर लक्ष नहीं दिया गया । रम्माच, 
भिभ्होंटी, भैरवी, सिद्रोरा, तिलक, कामोद, पीळू आदि 
छोटी-छोटी मजेदार रागिनियाँ तमाशबीनां के ल्यि छाँट ली 
गई । यही रागिनियाँ वाजिद्अडी शाह को भी पसन्द थां । 
"लय? गायन-करा का एक खास अंग है वाजिद॒अडी 
शाह इसमें खूष दृक्ष थे । 
“नीरत? जिसे भाव-भंगी आव-प्रदुशन कहते हैं, 
इसका भी ज्ञान गवेये के लिये आवश्यक है । 
गायन में दो बातें ख़ास है । सुर थोर लय । इन दोनों 
का बिगड़ना गाने का चोपट होना है ; अतः इन दोनों की 
रक्षा के लिये दो यंत्रों की जरूरत पड़ी। सुर ठोक रखने 
के लिये सारंगी और लय के लिये तबला काम में आया । 
प्राचीनकाल में हिन्दुस्तान में 'सुर' ठोक रखने के लिये 
“वीणा? का प्रयोग होता था । मुसलमानों के आने पर जब 
यहाँ की और मुसलमानों की कला का सम्मिश्रण हुआ 
तब “तंबूरा बना, जो केवल सुरों को ठीक रखने के काम में 
आता दे और 'वीसा? का छोटा रूप ही है; पर यह 
अकेला नहीं बजाय! जा सकता। थोड़े दिनों बाद अमीर 
खुसरो ने सितार चछाया। वीणा और तंत्रूरे, से अधिक 
लोगो ने इसे पसंद किया; पर वीणा, तंत्ररा और सितार 
ये तीनों गळे के सब ख्याल में 


(गुम नहीं, भा | बछले, पे: (अध्य; छोभी२आदि पदृवियाँ इस्त दी गईं हें ; पर "| 


सितार और तंदूरा तीनों को पीछे इटा दिया । इन पु 
बाजो में कानून नाम का भी एक बाजा था । उसके बजे. 
चाळे अब्र नजर नहीं आते ।? | 


- छम्नूलाल द्विवेदी! 


ड | 
ह । 
मौत की सज़ा | 
कानपुर के रिसाला 'जुमाना? सें मि० मनोहरलाल)! 
सुत्यु-दण्ड पर एक विचारणं लेख लिखा है। ग्रा. 
लिखते हैं-- ` | 
“मनुष्य अस और सूळ का पुना हे । सजा देनेताहा | 
भी तो आख़िर मनुष्य ही हे ! इसलिये वह भी निदों।| 
नहीं हो सकता । एक राळती से एक पवित्र जीवन का अस | 
दो सरता हे । सारे संसार के मनुष्य सिंङकर भी इस भूर 
का प्रायश्चित्त नहीं कर सकते । अक्सर ऐा हुआ है, हि. 
अभियुक्त को किसी अपराध में मौत को सजा दे दी गई, 
बाद को माळूम हुमा, कि अभियुक्त निरपराध था रो 
हत्या दूसरे ्रादमी ने की थी । ऐसी दशा में यह वेगुना 
खून किसकी गदंन पर रहा ? | 
इसमें कोई सन्देह नहीं, कि प्राणदण्ड मानव, 
सभ्यता के लिये एक कलंक हे । पच्छिम के बाज देशों i 
इस प्रश्‍न पर विचार किया जा रहा है और आशा ढ़ 
जाती है, कि कम-से-कम खियों को. इस दण्ड से मुक्त भ 
“दिया जायगा ।?? | 
ie x x x 
औरंगजेब और उसके भाई | 
. छखनऊ से 'अळनाजिर? नाम की एक सुन्दर पतति 
निकलती हे । मुहम्मद तकी अहमद ने मार्च के अलनार्शि 
में एक ऐतिहासिक लेख लिखा है। लेख का नाम ' 
“औरंगजेब भाइयों के सुझाबले में।” शायद युस 
बादशाही में इतिहासकारों ने किसी के साथ ई 
अस्याय नहीं किया, जितना औरंगजेब से । दगाबाज, 


| 
| 


ड 


में शाहजर्दां के चारों राजकुमारों में वही राजसिंहासन पर 
बैठने योग्य था । लेखक उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए 
लिखता है-- 

“औरंगजेब में बचपन ही से खुदादाद हिम्मत और 
जर्वांमरदी भरी हुईं थी । मुकाबले से घबड़ा जाना और 
अपने दुश्मन से सहम,जाना, उनकी घुद्दी में नहीं पड़ा था; 
मगर इससे भी उप्रादा काबिल तारीफ़ औरंगजेब्र की मोका- 
शिनासी थी। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गईं, मौकाशिनासी भी 
ज्यादा होती गईं । दक्खिन की सूबेदारी की पाँच साळ की 
मुद्दत में औरंगजेब ने मातहत अफसरों का ऐसा समूह 
जमाकर लिया, जिनमें से हरेक अपने विपग्र का पण्डित था। 
वही दुफ्खिन का सूबा, जिसका हरं गाँव उजड़ा हुश्रा, हर 
खेत ऊपर, हर काश्तरार तबाह था, ओरं गजे के प्रत्नन्ध से 
इतना सुधर गया, कि भीमसेन ने लिखा हैं-सुकको 
औरंगाबाद के आस-पास एक अंगुर जमीन भी ऐतीन 
मिली, जिसमें खेती न होती हो ।” 

x x 


राष्ट्रीयता की मंज़िलें- 
ग्प्रेल के 'जपाना? में सि० हरिकृष्ण ने भारत में 
राष्ट्रीयता के विकास का अच्छा तिहावलोकन किया हवै । 
हिन्हू-संगठन भोर सुसलिम संगठन का जिक्र करने के बाद 
श्राप लिखते हैं - 
“अब जल्द ही तीसरे युग का आरम्म होनेत्राला है, 
जिसके प्रवतंक महात्मा गांधी हैं । सामकालीन सामाजिक, 
घामिक और राजनैतिक संघर्ष की दशा विकास की 
एक स्वाभाविक क्रिया है । राष्ट्रीयता का जो बीज 
महात्माजी हिन्दुस्तानियों के मस्तिष्क और हृदय पर 


x 


 बिखेर रहे हैं, भोतर-हो-भीतर जड़ पकड़ रहा हे । 


क्रांति की एक आँधो चळ रही है। इससे कोई बच नहीं 
सकता । हम आंखे बन्द किए सध्यवर्ती दुशाओं से होते 
हुए, रद्य की ओर भागे चले जा रहे हैं ।” 


--सुशील । | 


अँगरेज्ी 


भारत, अमेरिका और जापान 


महात्मा गांधी ने वाइसराय के नाम जो पत्र छिखा था, 
उसमें उन्होने वाइसराय और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वेतनों की 


तुळना की थी भोर दोनों का भयानक अन्तर दिखळाया था । 
अप्र 5 के 'माडन रिव्यू! में भारतवर्ष में दिये जानेवाले वेतनों 
से अमेरिका और.जापान के प्रमुख अधिकारियों को द्यि 
जानेवाछों वेतनों की तुछना की गई हे । पाठक देखें, यहाँ 
कैसा अंधेर खाता है । 'माले मुफ्त दिले बेरहम” वाळी 
कहावत ठीक चरिताथं होती है । 

सारत के बड़े लाट को साछाना २६ लाख मिलते हैं । 
यह तो वार्षिक वेतन हुआ । भत्ता वगैरह अलग, प्रो० 
फिंडंळे शिराज के मतानुसार भारतवासियों की अधिक-से- 
अधिक आमदनी ११६) रु० वार्षिक हे । यह आँकड़ा गळत 
है, भौर जानकार भारतवासी इसे स्वीकार करने के लिये 
तै पार नहीं हैं। फिर मी हम इसे सही मान कर तुळना 
करते हैं। इससे स्पष्ट है, कि बड़े लाट की आय ( सिफ वेतन 
के द्वारा) एक भारतवासी से २१५५गुना भघिक है । गाँवों 
के चोकीदारों को पाँच या छः रुपया मालिक मिळता है झा 
पर इससे तुलना करना व्यर्थं है। पहरा देनेवाले ; अर्थात्‌-- 
कानस्टेबळ की वा जिक आय २५०) रुपए से अधिक नहीं होगी, 
पर बड़े लाट की आय कानस्टेबल से हजार गुना अधिक है। 

अमेरिका के प्रेसिडेंट ( सर्वोच्च शासक) का वार्षिक 
चेतन है २०७७५० ₹० । एक अमेरिकन की औसत . आय 
है १७५६) रु० (संधार के किसी देश के देशवासी से 
अधिक वार्षिक ) बड़े लॉट के वेतन से भौर इनके वेतन 
से नातुछ कीजिये । कहाँ परम स्वतन्त्र देश अमेरिका का 


प्रेसिडेंट ओर कहाँ ब्रिटिश गवनंमेंट का एक नोकर ! अमे- 


रिका के प्रेतिडट की आय एक अमेरिकन की ओतत आय से 
सिफ १२१ गुना अधिक हे । 

अमेरिकन पत्र 'लेबर रिव्यू! में वहाँ के पुलिस-विमाग 
के अधिकारियों के वेतन प्रकाशित हुए हैं। वहाँ सबसे 
छोटा पुढिल अधिकरी है 'पेट्रोलमैन” । इसके वेतन से प्रेसि- 
डेट के वेतन की तुलना कीजिये, तो माळूम होणा, कि 
प्रेसिडेंट केवळ तीप गुना ही अधिक पाते हैं। लेकिन एक 
भारत की ओर देखिये ! 

जापान के प्रधान मन्त्री को वार्षिक १६२००) हपए, 
मिलते है, एक जापानी की औसत आय ३५१) रुपए हैं। 
यानी प्रधान मन्त्री सिफ ४६ गुना अधिक पाते हैं। 

यह भूलना न चाहिये, कि भारतवासी जापानियों 
और अमेरिकनों से बहुत अधिक गरीब है । जापान भौर 
अमेरिका दोनों. अब्वल दुजें के स्उतम्त्र राष्ट्र दैं--भारत एक 
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पराधीन देश है !! अमेरिका का प्रेसिडेंट संसार में सबसे 

घनी देश का भगुआ है और जापान का प्रधान मन्त्री 

एशिया में सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न और समुन्नत देश का सवाच 

अधिकारी है । भारत ऐसी ही बड़ी-बड़ी तनखाहेँ भोर 

करोड़ों रुपये पंशनों के रूप में भारत से बाहर बाँटने के 

लिये मजबूर है। भगवान हो उसकी रक्षा कर !!! 
--नारायणु-राजाराम खोमण । 


र x x xX 
भोजन और प्रेम 
यदि दाम्पत्य कल आपके यहाँ होते दों, तो आप 
उन्हें भोजन का दोष ही समझें-यह नई घोषणा डा० 
० रलीयङ्ग ने की है, जोकि एक सुन्दर स्त्री डाक्टर हैं, 
जिन्होंने कितने ही पुष्ठप-स्त्रियों की भो जन-विधि सुधार कर 
इन्हें सुख के रास्ते अग्रसर किया है । “टिटबिट्ल” के 
संवाददाता से आपने कहा, कि हमारे शरीर के निर्माण- 
कर्ता १६ पदाय हैं। निल मनुष्य में जिस पदार्थ का 
आधिक्य होता हे, उसका रहन-सहन, विचार, शरीर-गठन 
इसी प्रकार हुआ करता हे । उदाहरणाथ-जिक्में जूने की 
अधिकता रहती हे, वह पुरुष लम्बे कृद का होगा, रङ्ग 
साफ़ थौर आँखें नीली-आकाशवर्ण की--होंगी, चञ्चलं 
नहीं होगा । वह अपना काय करगे सें तन-मन लगा देगा, 
नियम से सोयेगा, नियम से जागेगा । 
डा० यङ्ग के मतानुसार यदि ऐसा पुरुष किसी स्त्री 
से विवाह कर ले, जिसमें सोडियम का आधिक्य हो, तो 
प्रतिदिन उसके घर में झगड़े सुन लीजिये ; क्योंकि 
सोडियम-भ्रधान स्त्री के लक्षण ये हैं-अति चञ्चल, देर 
से सरोनेवाली, देर से उठनेवाली, खेल-कूद और बहुत 
बकवक पसन्द । च्वूना-प्रधान व्यक्ति को कार्वन की अधि- 
कता रखती हुई स्त्री का जोड़ा हृ दूना चाहिये । यदि पुरुप 
चुना-प्रधान प्रकृति का है र स्त्री सोडियम प्रकृति वाळी 
तो उसे चाहिए कि अपनी स्त्री को कार्वन की अधिकता 
रखनेवाले पदार्थ खिळाए। इससे उसडी प्रकृति बदल 
जायगी और सम्रेम दोनों रह सकेंगे । 
xX x, x 
"सन्‌ २०३० में 
लाडं बकनहेड, जो पहले भारत-मन्त्री थे, विलायत 
के माननीय लेखकों में से है । इन्होंने अभी एक पुस्तक 


पूर्वे और पश्चिम के धर्म-बिचार. 


| 


पली देश है !! अमेरिका का प्रेसिडेंट संसार में सबसे शताब्दी पश्चात्‌ की अवस्था ”एकस्यानपर वेर के पश्चात्‌ की अवस्था।” एक स्थान पर वे लिखते उप प्न ल्ला न ' 
“इन ( अर्थात्‌ मध्यस्य कुलों की ) खनियो से चि | 

> डे | 

आलसी जीव और कोई नहीं । इनमें से अधिकतर ऐप | 
विचार करती हैं, कि दो या तीन बच्चे यदि वे इस संतरा 
में ले आईं, तो जैसे वे किसी विशेष गुण से समत्र हे 
गई । मातृत्व का कार्य प्रा करने पर घर को किसी वाइ. 
चिंन को सौंप, बच्चों को आया के सिर पटक, चे रां 
शून्य सुख का जीवन व्यतीत करती हैं । 7६४४7 
के आविष्कार से उनका यह सुख छिन जायगा ; क्योंह | 
फिर उनका मातृत्व-द्वारा पाया सान और सुख संगे, 
जायगा और इन्हें भी आरो के समान कुछ-न-कुछ काई. 
हू ढ़ ही निकालना पड़ेगा, जिससे कि उनका जीवन पशुस्‌ 
सूना न दीख पड़े ।? | 
अब 1०७०४९1९४8 कया है वह सुनिये । 10000 206, 
छाडे बर्कनहेड की अपनी अन्वेपणा है । उनका विचार है, ह| 
जिस प्रकार से विज्ञान में बृद्धि हो रही है, उस चाल को देखते | 
हुए यह आश्‍चर्य को घात नहीं रह जाती, कि एक दिव 
कोई वैज्ञानिक यह कह दे कि माता का और गर्भ में वाळ | 
का केवेळ रासायनिक सम्बन्ध हे । यह सम्बन्ध माङूम हो | 
जाने पर पेर के बादर जैसे लेत्रोरेटरी में अंडे गर्मी देश. 
बिजली-द्वारा सेये जाते हैं, वैसे ही बालक भी पैदा होंगे। | 
ऐसे बालकों का नाम बर्कनहदेड साहब ने रखा है किं, 
४०७३ 080108 अर इस विधि को ही 6६०४९॥९५॥ | 
कहते हैं | वकनहेड साइव का अनुमान हे, कि वाल 
उत्पन्न होने की विधि नवीन हो जाने के कारण वित्राह-रीली | 
में एकदम उथळ-पुथल हो जायगी और स्त्रियाँ गर्भधारए' 
करने की वेदना, और इस समय कार्य न कर सकते के 
पशुवत्‌ जीवन से छुट्टो पा जाएँगी । उनका जीवन मलुध्यों 
के समान स्वतंत्र हो जायगा और वे बड़ी उन्नतिशाली होंगी | 
परन्तु फिर भी लाड बकनहेड की धारणा है, कि वे रहेंगी | 
पुरुषों से नीची ही । ड 


> > x | 


करकत्ता-विश्वःविद्यालय के विख्यात अध्यापक रुर 
राधाकृष्णन को मेन्चेस्टर युनिवसिंटी ने. लेक्चर देने 
लिए बुडवाया था । इन्होंने जो व्याख्यान वहाँ 


. उनके विषय में होगा का:कथन है, कि पेसे .ळेक्चर दर्भ 


लिखी है, जिसका नाम दे “२४४३७ जर्षात"संधताए की षु २७ धर ६७ वें नहीं सुने गए थे। फिर इन्होंने |. 
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माचे को लन्दन में गच को छन्द में “पूव भौर पश्चिम के धर्म विचा” (00 oss ओर पश्चिम के धर्म विचार” 
पर व्याख्यान दिया, जो कि अप्रेल मास के “इण्डियन रिव्यू? 
में छपा है। राधाकृष्णनजी ने व्याख्यान थारम्मर करते हुए 
इस बात पर जोर दिया, कि सच पूछिये तो धर्म में न तो 
कोई पूव है न पश्‍चिम । एथक्‌-प्रथक्‌ देशों ने घमं विचार के 
विकसित होने में अपनी-अपनी यथाशक्ति सहायता को है । 
बस । यद्यपि संसार के सत्र मुख्यधर्म पव से ही निङ्ले हैं ; 
फिरभी इनमें देश ओर काळ के नियम से अस्तर पड़ गया 
है । कुछ तो एव में ही जन्मे ओर इधर ही विकास पाया ; 
जैसे-बौद्धमत, हिन्दू-धर्म और इस्लाम । और कुछ अन्य 
मतों का जन्म तो पूर्व में हुआ; परन्तु विकास और रूप हो 
गया पाश्चात्य; जैसे-इेलाइई धर्म । आगे आप कहते हैं-- 
“पश्चिमी लोगों की द्वश्टि-विधि वैज्ञानिक श्रधिक है । 
( अर्थात्‌ वे सत्य की परख के लिए श्रपनी इन्द्रियों की 
सहायता पर ही निभर रहते हैं, जो बात देख नहीं सकते 
उस पर विशवास नहीं करते हैं ) उनका आकण वस्तु के 
बाह्य रूप से अधिक होता हे । पूर्वीय प्रकृति विचारशील 
अधिक है । वस्तुओं के आन्तरिक रूप उनके वास्तविक रंग 
से उसका संवन्ध अधिक रहता हे । ज्ञान-संचय के लिए 
केवल इन्द्रियों पर ही नहीं ; बल्कि अपनी अलौकिक-शक्ति 
पर भी वे निर्भर करते हैं |” 
अध्यापक राधाकृष्णन मी का मत है, कि सच्चा-धार्मिक 
दृष्टि कोण तत्र तक नहीं होता, जब तक कि बाह्यरूप के 
जाळ को अलग करके हम वस्तुओं की आन्तरिक्र वास्त- 
विकता का अनुभव नहीं कर लेते । आपने अपने भाषण में 
यही दिखाया हे कि सत्य अपार हे, अरुथ्य हे । किसी एक 
धमं के भ्रनुयायो यह दुढ़रूप से नहीं कह सकते, कि सत्य के 
ज्ञान का सर्वाधिकार इन्हीं के पास सुरक्षित है । 
--हरिहरनाथ इक्क । 


| सूचना 


( पृष्ठ ६८ का शेपांश ) 

राधी कोन है ? पेशावर में तहक़ीक्रातीकमेटी के सामने 
जो बयान हो रहे हैं, उनसे विदित होता है, कि जब 
तक जनता के तीन आदमी सशस्त्र कारों से कुचल 
नहीं गए, किसी ने पत्थर नहीं फेके। एक कर्मचारी 
ने तो यहाँ तक कहा, कि फौज को बुलाने की कोई 
जरूरत न थी। फिर भी फ़ौज बुलाई गई और 
कितने ही आदमी मार डाले गए | क्या यही 
Law 810 07९7 की रक्षा है? हम यह मानते हैं, 
कि कहीं-कहीं जनता ने पत्थर फेके होंगे; पर उसी 
वक्त, जब पुलीस या फ़ोज ने.कोई ज्यादती की होगी। 
खेद तो इस बात का है, क्रि सेक्रेटरी तक पुलीस की 
इन डण्डेबराजियों की तारीफें कर रहे हैं ओर हिज 
एकसेलेंसी भी यही फरमाते हैं, कि कहां उससे 
ज्यादा सख्ती नहीँ की गई--जितनी ज़रूरी थी। 
हमारे नेता गला फाड़ फाड़कर चिल्ला रहे हैं, कि 
पुलीस घोर अत्याचार कर रही है । इस कठोर दमन 
से उदासीन होकर लोग असेम्ब्ली और कोन्सिलों 
से घड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं ; पर सरकार यही कहे 
जाती है, कि जरूरत से ज्यादा सख्ती कहीं नहीं की 
गई । सेक्रेटरी साहब ने तो इन इस्तीफ़ों का ज़िक्र तक 
नहीं किया । अत्र तो स्त्रियों पर भी सख्ती होने लगी 
है। देखा चाहिए, यह दमन क्या-क्या गुल खिलाता 
है । इम तो इतना ही जानते हैं, कि जाम्रति दमन से 
दबने बाली नहीं । दमन से वह और भी जोर 
पकड़ेगी । 


` हंस का प्रत्येक अंक हिन्दू महीने की शुक्ला पंचमी को प्रकाशित हो जाता है। अगर : 


क 


[] 
“auanesa द डू 
eS एन लि 


! किसी मास का अंक किन्ही सज्जन को न मिले, तो वे अपने यहाँ के पोस्टऑफिस से | 
; जवाब लेकर हमारे पास प्रत्येक मास की पूर्णिमा तक अवश्य भेज दें; ताकि हम दुबारा : 
! उन्हें अंक भेज सकें । बिना ऐपा किये हम उत्तर-दाता न होगें । | 5 
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दमन 
दमन का बाज़ार गमे है । निवल का एकमात्र 
आधार रोना है, सबल का एकमात्र आधार आँखें 
तरेरना। दोनों क्रियाएँ आँखों से ही होती हैं ; लेकिन 
उनमें कितना बड़ा अन्तर है ! स्वेच्छाचारी सरकारों 
की बुनियाद पशु-बल पर होती है | वह हरेक अव- 
सर पर अपना पझु-बल दिखाने को तैयार रहती हैं । 
प्रजा की हरेक शिकायत की दवा उनके पास संगीन 
र मेशीनगन हैं । पशु-बल पर उनका अखंड 
विश्‍वास है । उनकी समक में यह हरेक बीमारी की 
अचूक दवा है । वह कभी इसे स्वीकार नहीं करतीं, 
कि वह दवा कभी-कभी चूक भी जाती है। अगर 
पुराना इतिहास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण देता है, 
अगर रूस, इटली, फ्रांस ओर स्वयं इंगलैंड आदि 
देशों में इसका व्यथं होना सिद्ध हो गया है, तो हमारी 
सरकार इससे यह नतीजा निकालता है, कि उन देशों 
- में उतना दमन नहीं किया गया, जितना जरूरी था । 
अगर पक्का, सोलहों आना दमन होता, तो मजाल 
थी, कि शासंकों को सफलता न होती । उन देशों के 
शासक कच्चे थे | दमन करना न जानते थे। हमारी 
सरकार दमननीति के व्यवहार में सबसे बाजी 
लिए जारही दै और यह कौन कह सकता है, कि वह 
गलती पर है । पुरानी कहावत है, कि मार के आगे 
भूत भागता दै। आखिर आंदोलन करनेवाले, आदमी 
ही तो हैं ! माशेल लॉ से. जेलखानों में बंद करके, 
सरकार उन्हें चुप कर सकती है; मगर जैसा जर्मनी 
के प्रिंस बिस्माक जैसे पझुवलवादी को भी स्वीकार 
करना पड़ा था, कि “संगीन से तुम चाहे जो काम 
ले लो ; पर उस पर वेठ नहीं सकते ।” हमारी सर- 
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दे; पर उसे शांत के रख सकती । उसके ति! 
दोनों रास्ते खुले हुए हैं। एक तो प्रजा को शांति... 
उससे उत्पन्न होनेवाली विभूतियों की ओर ३, 
जाती है, दूसरी प्रजा की अरांति-उससे उत्त 
होनेवाली विपत्तियों की ओर । एक तरफ कीत्ति है| 
गौरव है, पारस्परिक सहानुभूति है ; दूसरी | 
अपकीत्ति है, अन्याय है, नोच-खसोट है । हम खू. 
कभी स्वीकार नहीं कर सकते, कि अँगरेज़ों को नेक 
नामी से प्रेम नहीं। व्यक्ति की भाँति ही कोई जाह 
इतनी पतित नहीं हो सकती, कि उसे बदनामी कौ! 
लज्जा न हो। कया आनेवाली अँगरेज़ जाति इत. 
हास के पन्नों में अपने पूर्वजों की ऋर कथाएँ पढ़ा 
गौरवान्वित होगी ? क्या अँगरेज जाति चाहती है 
कि उसके और भारत के बीच इतना वैमनस/ 
हो जाय, जो सदियों में भी न मिटे ? अँगरेजों बा 
भविष्य उनके वाणिज्य और व्यवसाय पर है । क्य 
भारतीय जनता को असंतुष्ट रख कर वह अप 
व्यापार को जीवित रख सकता है, भि० वेजवुडवे' 
ने अभी अपने व्याख्यान में कहा है, कि बड़ी से. 
फोजी ताक़त भी भारतीय किसानों को अँगरेजी चौरं 
लेने पर मजबूर नहीं कर सकती । यह सब शक 
कर सरकार क्यों इतनी निदेयता से दमन पर कम 
बाँधे हुए है, यह हमारी समक में नहीं आता । ह 
ने मि० वेजबुडबेन के व्याख्यान को बड़े ध्यान 
पढ़ा । उससे हमें घोर निराशा हुई । वह अभी प 
भारतीय आंदोलन-का तत्त्व ही नहीं सममे, 
शायद समभते हुए भी न. सममेने की चेष्टा कर रहे 
अगर, उनका ख्याल है, कि यह आंदोलन कमेत 
थोड़े-से आदभियों का खड़ा किया हुआ है और 


कार दमन के व्यवहार से, चाहे ज।लिणको'चुंपं ०० जेर मेन्द” करके'या इंडो. से पीटकर इसकी 
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खोदी जा सकती है, तो यह उनकी भूल है । यह एक 
राष्ट्रीय आंदोलन दै, यह भारतीय आत्मा के स्वाधी- 
नता-प्रेम को विकल जाग्रति है । महात्मा गांधी क्यों 
भारत के हृदय पर राज्य कर रहे हैं? इसीलिये कि 
वह्‌ इस विकल जाग्रति के जीते-जागते अवतार हैं । 
वह भारत के सत्य, धम, नीति ओर जोवन के सर्वो- 
त्तम आदरे हैं । उन्हें जेल में बंद करके सरकार ने 
अगर कोई बात सिद्ध की, तो वह यह है कि जिस 
शासन में ऐसा देव-तुल्य पुरुष भी स्वाधीन नहीं 
रह सकता, वह जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही 
भारत के लिये और समस्त संसार के लिए कल्याण- 
कारी होगा । मि० बेन फ'माते हैं, कि किसानों पर 
इस आंदोलन का असर नहीं है ओर न मुसलमानों 
पर है। हम मि० बेन को इतना सादा लौह न सम- 
भते थे । स्व॒राज्य-आंरोलन खास कर किसानों ही 
का आन्दोलन है। क्या किसान इतने बडे मूखे हैं, कि 
वह अपना हित भी नहीं समझते ? संभव है, कि 
उनके पास अपने भात्रों और विचारों के प्रकट करने 
का वैसा अवसर, साधन और साहस न हो, जिसका 
मि० बेन-जैले आदमी पर असर पड़ता ; पर 
इसका यह आशय नहीं, कि बह इस आंदोलन 
में शरीक ही नहीं हैं? अगर इस आंदोलन में 
उनका कोई फ़ायदा न होता, शिक्षित समाज ने उन्हें 


` बेवकूफ़ बनाकर केवल अपना मतलब्र गॉठना चाहा 


होता, तो सम्भव था, किसान शरीक न होते ; लेकिन 
जब किसानों की आर्थिक कठिनाइयों का सुधार इस 
आन्दोलन के मुख्य तत्त्वो में है, तो किसान क्‍यों न 
शरीक होंगे ? किसानों से ज्यादा कर और कौन देता 
है ? उनके खेत में उपज हो या न हो; पर उन्हें 
लगान अवश्य देना पड़ेगा और लगान भी वह 
जो बराबर बढ़ता चला जाता है। क्‍या किसान 
बोलते नहीं, तो क्या अपनी दशा को महसूस भी 
नहीं करते ? महात्माजी ने तो खुद किसानों को 
वेज़बान! कहा है । अभो तो इस आन्दोलन को चले 
हुए तीन महीने भी पूरे नहीं हुए । ईश्वर ने चाहा, तो 
सरकार को यह भी माळूम हो जायगा, कि किसान 


इस आन्दोलन में कहाँ तक शरीक हैं ! रहे मुसल- 
मान । पिछले वैमनस्यों के कारण अभी कुछ मुसल- 
सान-जनता ऐसी अवश्य है, जो इस आन्दोलन को 
झुपहे की निगाह से देखती है; पर अधिकांश लोग 


हमारे साथ हैं, जैसा कि जमैयतुल-उल्मा के फ़ेसले 


से जाहिर है | पेशावर मुसलमानों का शहर है और 
वहाँ की जनता पर जो कुछ हुआ है, उसने .हमारे 
बहुत से मुसलिम भाइयों की आँखें खोल दी हैं। 
अभी वम्बई के मिंडी वाजार में मुसलिम-जनता पर 
जो कुछ किया गया है, उसका असर भी ज़रूर 
होगा । फिर क्या यह अगरेजी सरकार के लिये 
गौरव की बात है, कि वह आन्दोलन के तत्व पर 
विचार न करके ऐसे विचारों से सन्तोष प्राप्त करे, 
कि इस आन्दोलन में लॉ शरीक हैं, फला नहीं 
शरीक हैं । यह एक अप्रिय सत्य है ; पर उसे विवश 
होकर कहना ही पड़ता दै, कि मुसलिम नेताओं में 
इस वक्त कुञ्ज ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन पर मुसलिम 
जनता का विश्वास नहीं ! कुळ मुसलिम नेता इस 
आन्दोलन से अपना मतलब गाँठने की फिक्र में पड़े 
हुए हैं और झुसलिम-जनता के हितों को अपने 
स्वाथ पर बलिदान कर रहे हैं। क्या लगान कम हो 
जाने से केवल हिन्दू किसानों का हित होगा ? क्या 


स्वदेशी के प्रचार से केवल हिन्दु ओं का हित होगा ९ 


मेम्वरियों और ओहदों के लिये झगड़ना मुसलिम 
जनता के हितों को थोड़े से शिक्षित समाज के स्वार्थ 
की भेंट करना है | हमें पूरी आशा है, और उसके 
लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, कि बहुत जहर सुसलिम- 
जनता अपने नेताओं से फिरकर इस आन्दोलन सें 
शरीक हो जायगी । मुसलिम जनता को भी अब यह 
बात मालूम दो गई है, कि सरकार को न हिन्दुओं से 
प्रेम है, न मुसलमानों से । उसके मागे में जो वाधक 
होगा, चाहे वह हिन्दू हो, या मुसलमान, उसके साथ 
किसी तरह की रिआयत न की जायगी। सरकार 
को नीच हिन्दू-जातियों से भी कुछ आशा है कहीं- 
कहीं उसकी तरफु से इस आन्दोलन के विरोध की 
आवाजें भी आ रही हैं। हमें इस बात से लज्जा और 
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खेद है, कि ऊँची जातों ने नीची जातों के साथ 
पू्वेकाल में ऐसा अच्छा सळूक नहीं किया; 
जैसा उन्हें करना चाहिए था; लेकिन जागा 
हुआ हिन्दू-समाज अव अपने पिछले दुव्यवहारो का 
प्रायश्चित्त कर रहा है ओर कांग्रेस उन पुराने लचर 
आर अमानुषीय बंधनो को तोड़ने में अपना पूरा 
जोर लगा रही है। कांग्रेसी हिन्दू को नज़र म॑ सभी 
हिन्दू बराबर हैं । वह किसी फे साथ मिलने, साथ 
भोजन करने, देवमंदिरों में एक साथ पूजा करने म॑ 
'आना-कानी नहीं करता । वह हिन्दू-धम के ठीकदारा 
से लड़ने पर भी तैयार है । एक अछूत भाई से बराबरी 
के नाते से मिलकर कांमरेसमैन को जितना आनंद 
होता है, उसे बयान करने की जरूरत नहीं | उसका 
बस चले, तो वह आज ही ऊँच-नीच के बंधनों को 
तोड़ दे । हमें विश्वास दै, कि बहुत थोड़े दिनों में ऊँच- 
नीच का भेद केवल इतिहास में रह जायगा ; मगर 
हम सरकार से पूछते हैं, आप जो अछूतों के बड़े 
हितैषी बनते हैं, आपने उनके उद्धार के लये क्था 
- किया दै? आपने क्यों बेगार नहीं बंद की ? क्या 
आपको यह नहीं मालूम कि बेगार जिनसे ली जाती 
है, बह यही नीच भाई हैं ? जरायमपेरा जातियों 
की स्रष्टि किसने की है? आप ने या कांग्रेस ने ? 
नीच भाइयों को शिक्षा के लिये प्रबंध करने में आपने 
कितनी उदारता से काम लिया है ९ इन बातों के 
- होते हुए भी आप किस मुँह से अछूतों के हितैषी 
' बनने का दावा कर सकते हैं? हमारे आदि हिन्दु 
भाई अब अपना दोस्त-डुश्मन पहचानने लगे हैं और 
हमें पूरा विश्‍वास है कि वह इस अवसर पर अपनी 
समक से काम लेंगे । हम उन्हें विशवास दिलाते हैं कि 
कांग्रेस के हारा ही उनका उद्धार हो सकता हे और 
कोई शक्ति उनका उपकार नहीं कर सकती । [ 
जिस निदयता से दमन किया जा रहा है, उससे 
तो यह साफ़ माळूम होता है, कि सरकार भारत की 
जाग्रति से घबड़ाई हुई है । 1.9४ए ३01 ०९ 
का ढकोसला बनाकर सरकार खुद 1,907 900 
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हँसे 


- सरकार किसी क़ानून की परवा नहीं कर रही है। | 


` है, कि कर्मचारियों ने बेजा जल्दबाजी से काम लि 
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के लिए नहीं है । सरकार पर भी उसके बनाए 
कानून उतने ही लागू होते हैं, जितने प्रजा पर ; 

हम यहाँ देखते हैं, कि इस जाग्रति को दबाने के लिए | 
जिस अपराध के लिये जो दंड नियत कर दिया गया £ 
है, उसका वह दंड न देकर सरकार जब जनता ए 
डंडों का प्रहार कराती है, तो इसे न्याय-संगत नई 
कहा जा सकता । आम तौर पर यही होता है, $) 
कांग्रेस का एक जुलूस निकलता है, अगर जुस 
को अपनी राह चले जाने दिया जाय, तो कोई 
भी न करे । कांग्रेस या उससे हमदर्दी रखनेवात 
जनता लूटने के लिये जुलूस नहीं निकालती, र: 
शांति-भंग करने के इरादे से चलती है; मगर सर| : 
कार इसे अपमान समझती है और जुलूस को रोको 
के लिये नए-नए दफ़े लगाती है, पुलीस से निद्र 
को पिटत्राती है और जिस चीज़ की रक्षा के तिये 
वह यह सब कुछ करने का दावा करती है, वह इस 
काररवाई से भंग हो जाता हे । पेशावर, पटना 
कलकत्ता, लखनऊ सभी जगह वही एक क्रिस्ा है। 
हम लखनऊ को लेते हैं । जिस इजरतगंज से 
कांग्रेस के जुळूस को रोकने के लिये सैकड़ों सिह 
तोड़ दिए गए, उसी हज़रत गंज से उसके पह 
दो वार कांग्रेस का जुळूस शान्तिपूर्वक निकषा 
गया था और एक चींटी की भी जान न ग 
थी । इससे स्पष्ट है, कि सरकार भारतीय जाग्रति की 
दमन के जोर से दवाना चाहतो है । 118७४ 41 
014९1 केबल बहाना है । शोलापुर की परिस्थिति 
पर सरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है, या पेरी 
चर की तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने सरकारी कमी. 
रियों ने जो बयान किए हैं, उनसे भी यही प्रकट दी". 


पहले कहा गया था, कि !शोलापुर में तीन पुली 
भैनों को मारकर जल्ला दिया. गया था । अब है| 
सरकारी रिपोर्ट कहती है, कि यह बात ग़लत थी। ते 
फिर मार्शल लॉ जारी करने और हत्याकांड कार्ब 
- ०७॥(०शेष|शरियुष्ठ०ए५ के दूसरे काळम सें देखिये ) 
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आप पुक आदर्श नरेश, कुशळ चित्रकार, संगीतज्ञ और प्रतिभाशाली 
लेखक हें । कला-प्रेमी होने के कारण आपने अपने राज्य में चित्रकला की 
शिक्षा अनिवार्य कर दी है तथा गरीब विद्यार्थियों के ल्थि निःशुल्क छात्रा- 
वास कायम कर दिये हैं। आप अपने राज्य की आय का अष्टमांश शिक्षा- 
सम्बन्धी कार्य में खर्च करते और राज्य में बने हुए चख का ही व्यवहार . 
करते हैं। आपके 'सूर्य-नमस्कार? का हिन्दी में भी अनुवाद हो गया 
है। नेन्न-बल, आहारशाख, संवर्धन, अजंता आदि आपके मराठी भाषा 
के ग्रन्थ हैं। ज्यायाम-कुशलता के कारण भी आप बड़े प्रसिद्ध हैं। 
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५० वर्षों से प्रसिद्ध, अतुल्य देशी पेदेणट दवाओं का वृदत्‌ भारतीय कार्या ऊूय । 
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को ' (बच्चे, लड़के व प्रसूती के लिये असूत तुर्य पुष्ट) 
७? आप अपने बच्चों को पिछाइये लइळो 

धार ट्रेड माकं की दुवंठता, श्रजीणं, कफ, _ र्ट 
खाँली इत्यादि रोगों को “लाळ I 
गर” शीघ्र दुर करता 


~” को पिलाने से वे ह, ३४ 
रट खुन्दर तथा फुतोले बने रहते हैं। मीठा | 
क्स होने के कारण बड़ी प्रसन्ता से पीते हैं । इससे | 
डा बच्चों की इडो मजबूत होती है । प्रसूती को क्षोणत। | 
तथा दूध की कमी को दूर करने में इसमें अदूचं शक्ति है । | 


| 


८ पमूद्य--प्रति शीशी ॥/) तेरह थाना , डा० म० N=) | 
नमूने की शीशी =) जो केवल एजेन्टोले ही मिल सरुती हे । | 


 नोट--लब जगह हमे एजेएट तथा दवालानो में मिळती है। दवा खो दवालानों में मिळती हैं। दवा खरीदते समय टार ट्रेडमाक श्रौर डाबर वार्ण | 


अपश्य देख लिया झरें । 

प > क य स 

( विभाग मं? ६ ) पोष्ठववस नं» ५५४, कलकत्ता । ५४४, कलकत्ता। , | 
202 60८६ 
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साथ-साथ चलने को, नभ में, . 
- Sse ye > > 

: जो वृदे हैँ आकुल होतीं: 
: अलग-अलग सीपी में पलकर , 


;  अलग-अलग बनती हें मोती । | : ; 
¦ एकाकी नद्‌, मदविहृल् हो, ‡ ब 
¦ जब अपनी सुध बुध खोता है ; र } 
¦ कब, लय होते समय सिन्धु में , : उ 
! सरिता से संगम होता है? टर Po IID 
हो जाती है अछग मयूरी , :: ¦ हिसमगिरिके सर्वोच. शिखर से, £ 
जब मयूर से मद झरता है।।  £ 00 किन सुद्‌ मिलने जाता है? २ 
खोल पंख, चंचळ चरणों i 1 विद्यत की चंचल भारा का, ; 
एकाको समक कब घन आलिंगन पाता है! ० 
काका वनकसुस व! हृदय नं चिन्तित हो, एकाकी ` }. 
अप म मर पट : जीवन ही अमरों का धन ह! £ 
जाक त RR , ` पथ अनन्त, दो दिन केसदचर-- :. 
नीरव निजन में बहता हैं.। ः 142 - यह भी क्या कोई जीवन है! - 
Mat \ ` 
Rr कक 2 | रद 7 सः उल्क बा जी 
६ . ; क्या वह-सुख दे जाते हैं; नं 
ई ! जिसको एकाकी अपने! ही में, ई 
; ¦ लय होकर पाते हैं? ६ 
[ ¦ चारों ओर रातभर भरता, ई 
यण ण च्य अब ! pk सा मेवा ह 
: जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्दः : ३ अन्तहीन नीले अम्बर में, ६ 
; - ई फिर भी चन्द्र अकेला है! > 
३ र 
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चित्र 


रोता भाग हमारा रुककर टेढ़ी, कड़ी लकीरो में 
चित्र हमारे वैभव का है नभश, उदास फकोरों में 
जेलों में खुल गये हमारे मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा अब 
सुन लो प्रभु को नञ्ज बन्दना लोहे की जंजीरों में 


छ ७ e 
लटक रहा है सुख कितनों का आज खेत के गम्नों में 
भूखों के भगवान खडे हैं दो-दो सुट्टी अन्नो में 
कर जोड़े अपने घर: वाले. हमसे भिक्षा माँग रहे 
किन्तु, देखते उनकी किस्मत हम पोथी के पन्नों सें 


° ७ ° 
जग में सुख है झत्यु हमारी, है आराम मज़ारों में 
जीवन का परिचय पाता है कोई एक हज़ारों में 
अपने आँसू की गंगा में कितने अब तक डूत्र चळे 
बाकी का जीवन अटका है इन चिथड़ों के तारों में 


° ७ कं 
जिसका जीवन ही खप जाता अपना दुखडा रोने में 
छोड़ एक आँसू वह क्या दे और आपको दोने में 
छोड़ क्षीरसागर को अब तो रहते हैं प्रभु और कहीं 
छेटे छप्पर-हीन कुटी के भीतर, खर पर, कोने में 

° ७ च 
जिस बतंन में छेद हो चुका देर न उसके चुने में 
इसीलिए थी दौड़-धूप रे इतनी उस दिन पूते में 
बिछुड़े परिजन मिळे, बढ़ाते हाथ प्रेम का मिलने को 
पर, जाता सम्मान हमारा उन हरिजन को छूने में 
> ° © 

क्या समझो, है पीड़ा कितनी इन पाँवों के छालो में 
मिलकर देखो जननी के हित भस्म रमाने वालों में 
बच्चे करुणा-पूर्ण दृष्टि से अपनी माँ को देख रहे 

जननी की आँखें अटकी हैं कब से अपने जालों में 

>] ° ७ 
मानचित्र भारत का अंकित कृपको की कृश काया में 
सव रहस्य है छिपा हमारी इस निद्रा की माया में 
जाकर देखो, केसे कतता सूत प्रेम का विमळ विमळ 
पूने में, यरवदा जेर में, तरु रसाल की छाया में 


गोपालसिंह नेपाली 
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वैभव विलास में, जन-धन में , 
सोने के चम-चम कन-कन में । 
असिलापाओं के आँगन में, 
आशाओं के नन्दन-चन में । 
सैं सदा खोजता ही आया, 
गिरि-गहृर में, बन -उपचन में । 
पर जान न पाया रे रहस्प , 
जीवन ! तेरा इस जीवन में। 


यह सिद्दी का निर्मित पुतला , 
इसको तुम कहते हो नर तन । 
जीवन क्या है, कोरी माया , 
सपनों का रे वह चिर नत्तन । 
सब जानवृझ अनजान बना , 
कैसा चंचल, चंचळ यह मन । 
फिर भी क्यों जग पायल बन बन, 
कहता रहता जीवन, जीवन । 


यदि रोते रहना ही जीवन , 
तो मेरा जीवन अहोभाग । 
औरों के होंगे कुछ सुहाग , 
मेरे तो ये आँसू सुहाग । 
सुख किसको कहती है दुनिया , 
सुख पाया मेंने रोने में। 
जीवन का सच्चा मोळ निहित , 
अपने जीवन को खोने में। 


९ 
सर्वदानन्द बमो 


a 


लेखक- श्रीयुत प्रवीणचन्द जैन, शास्री 


आज से कुछ वर्षों पहले मनुष्यों की यह घारणा थी 
कि मनो विज्ञान एक स्वतन्त्र विज्ञान है और इसका सम्बन्ध 
मनुष्यों के सामाजिक कार्यों से नहीं के बरावर है । आज हमें 
हर्ष के साथ कहना है कि इस उपयोगी विज्ञान की उप- 
` योगिता प्रायः सभी देशों ने स्वीकार की है । 
बात वास्तव में यह है कि मनुष्य के सारे काम मन की 
अधीनता में होते हैं । यह दूसरी बात है कि मन संयत हो 
अथवा असंगत । यही सारी कल्पनाओं और सारे विधानों 
का मूर खोत है। एक व्यक्ति का प्रभाव दूसरे पर कैसे 
पड़ता है, भिन्न-भिन्न विचारों और कार्यक्षेत्र के होते हुए 
भी, एक मनुप्प दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार सहयोग 
प्राप्त कर लेता है, किस मनुष्य में कौन-सी बृत्ति प्रबळ है 
और उसका विकास हो जाने से क्या-क्या परिणाम होते हैं, 
आदि सब ऐसे विषय हैं, जो सनो विज्ञान के अंग हैं । 
शिक्षा का काम है--मन को संयत बनाकर किसी कार्य 
को करने योग्य शक्ति और साधन प्राप्त कराना, स्वत्व का 
भान कराना और भिन्न-भिन्न मानवीय इृत्तियों में अनुकूल 
संचालन करना । यह सब तभी हो सकता है, जव हमें मन 
के स्वरूप और उसकी वृत्तियों से परिचय हो । मन सें-- 
भिन्न-भिन्न समय में--जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनके 
दमन करने वाळे और उत्तेजक साधनों.से जब तक एक 
शिक्षक परिचित नहीं होता--चाहे वह कितना ही विद्वान्‌ 
क्यों नं हो--तब तक वह विद्यार्थियों पर अपना प्रभाव नहीं 
डाळ सकता । इस तरह हम कह सकते हें कि मनो विज्ञान 
Re ऐसा विषय है, जो प्रत्येक कार्य के लिये--विशेपकर 
'शक्षा के छिये-परमोपयोगी और परमावरयक है। 
यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मनोविज्ञान 
श अध्ययन-मात्र ही शिक्षा के लिये उपयोगी है । कई 
तापक ऐसे भी देखे गये हैं, जिनका इस विपय का 
सान पूर्ण होते हुए भी उसके प्रयोग में चे पूरी तरह अस- 
केळ रहे हें | इसके विपरीत कई अध्यापक इस विषय 


के साधारण क्रम विहीन सिद्धान्तों से परिचित होकर भो 
उनका प्रयोग इतनी खूवी के साथ करते हैं कि जिससे 
डल शिक्षण की अयोग्यता रत्ती-भर भी विदित नहीं 
होती । ऐसे दृशन्त हमें एक दूसरे तस्व की ओर छे जाते 
हैं। वह यह है--शिक्षक जन्म-शिद्ध और प्रयत्र-सिद्ध होते 
इं । जो जन्म-सिद्ध होते हैं, उनके लिये तो इशारा-भर 
काफ़ी होता है। वे मानवीय चेष्टाओं और व्यापारो का 
स्वभाव से सूक्ष्म निरीक्षण करते रहते हैं और उनमें परस्पर 
सामअस्प का पता लगाते रहते हैं। उन्हें ज्यों ही कोई उत्ते- 
जक सिलता है, वे सावधान होकर अपनी प्रतिभा का 
उपयोग कर अपनी चेष्टाओं को ठीक प्रतिफलित करते हैं । 
प्रयत्न-सिद्ध शिक्षक स्वतः मानवीय व्यापारों का साक्षात्कार 
नहीं करते । वे एक माध्यम को आवश्यकता रखते हैं, जो 
या तो अध्यापक होता है, या उस विपय के ग्रन्थ । उदा- 
हरण के लिये, उन्हें एक झूठे आदमी के दिल में क्या-क्या 
भाव उठा करते हैं--इसका ज्ञान किसी उपन्यास, गल्प 
अथवा इस विपय के किसी विवेचनात्मक निबन्ध के द्वारा 
होगा, ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यक्ष देखकर नहीं । अब यदि 
ऐसे अध्यापक भली-भाँति अभ्यस्त नहीं होते, तो उनके 
सामने अपवाद नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती और 
प्रत्येक स्थान पर अपनी ही कल्पना का प्रतिबिस्त्र देखना 
चाहते हैं, जिसका परिणाम अरुचिकर होता है । 

दोनों प्रकार के शिक्षकों के जीवन में हम इस तरह 
प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का विशेष स्थान पाते हैं और 
इसलिये हम यह. कह सकते हैं कि मनो विज्ञान का अध्ययन 
प्रयोगात्मक होना चाहिए । 

कितने ही काम तो एक ही व्यक्ति कर सकता है और 
कितने ही काम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कराने 
पढ़ते हैं । अध्ययन स्वतः किया जा सकता है ; पर अध्या: 
पन दूसंरों को ही कराया जाता है । दूसरी अवस्था में 
अध्यापक को विद्यार्थी को चेष्टा और रुचि से पूरी तरह परि 
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चित होना पड़ता है । चेष्टाएँ भी समय के अनुसार बदलती 
रहती हैं, इनको एकही समय देखकर रुचि का अनुमान 
छगाना कठिन है । यदि कोई अध्यापक केवळ क्लास में ही 
किसी विद्यार्थी की रुचि, उसकी वहाँ की चेष्टाओं से जानना 
चाहे, तो यह असंभव है । इस समय के लगाये हुए अजुमानों 
में से नब्बे प्रतिशत अनुमान झूठे निकलेंगे । इसके लिये उसे 
स्कूल के कमरे से वाहर--जहाँ उसका जीवन किन्ही नियमों 
से बद्ध नहीं है--देखना और जाँचना पड़ेगा । हो सकता है 
कि कोई विद्यार्थी छास में सदाचारी प्रतीत हो ; पर बाहर 
चैसा न हो । विद्यार्थी की अवस्था जाँच कर ही विश्राम लेने 
से अध्यापक का कार्य पूरा नहीं हो पाता; उसे अपने 
सोचे हुए किसी एक मार्ग पर उस विद्यार्थी को ले जाना 
पड़ता है। पहले विद्यार्थी को जाँचना, फिर उसको 
उसके मार्ग से हटाना और इसके बाद अपने उद्देश्य के अनु- 
सार उसका जीवन ढालना, यह इतना कठिन कार्य है, जिसको 
प्रत्येक साधारण आदमी पूरा नहीं कर सकता । इसके लिये 
पूरे प्रयोजक विज्ञान-शाख्री की आवश्यकता है । 
जब शिक्षक के लिये मनोविज्ञान का परिचय प्राप्त 
करना आवश्यक है, तो यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वह 
इस परिचय के लिये किन-किन उपायों से काम ले? 
. इस अध्ययन के लिये हम यह कह देना चाहते हैं कि इसका 
एक विशेष हो प्रकार हो । इस विषय की विवेचनात्मक 
पुस्तकों को पढ़ने के वाद, अपने में पठित विपथ का अनु: 
सन्धान कर लेने से स्वतः मानवीय-वृत्तियो का परिचय होगा 
और इस अनुभव के आधार पर अन्य व्यक्तियों अथवा 
विद्याथियों--जिनसे उसका सम्बन्ध है--की भावनाओं और 
विचारों का अनुमान हो सकेगा। इस अनुमान से वह एक 
कायं-क्रम सोच सकेगा, जिसके द्वारा वह विद्यार्थी को अपने 
सोचे हुए मार्ग पर सुगमता के साथ ले जा सकेगा । 
इसको और भी संक्षेप में यों कह सकते हैं--अध्ययन 
के बाद अपने ऊपर प्रयोग किया जाय । इस प्रयोग से प्रा 
अनुभव से विद्यार्थियों की मनोधृत्तियों का अनुमान छगा 
कर उनको एक लक्ष्य की ओर प्रत्त करा दिया जाय । 
__ आजकल प्रायः पाठन-शैली पर जोर दिया जाता है । 
ट्रेनिंग-प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति खास तौर से की जातो 
'है। यह सब अच्छा है ; पर यह भो तो एक सत्य. है कि 


किसी एक ही शेली से पाउन नहीं हो सकता। मनोविज्ञान 
के आधार पर कहा जा सकता है कि सन की प्रवृत्ति चंचह 
है, न मालूस किस समय किस दिशा में हो । फिर मन भी 
एक विद्यार्थी का नहीं है, वहाँ तो अनेक मन हैं और उन 
सब की चेष्टाओं को एक सूत्र में बाँध देने का काम अध्या." 
पक को करना है ; इसलिये पाठन-शेंली समय-समय पर 
बनानी और बदुरूनी पड़ेगी । प्रथम उसे वातावरण उप. 
स्थित करना होगा । अनुकूल सामञ्जस्य के बिना पाठन अति 
दुष्कर है । मनोविज्ञान ही अध्यापकों को सिखा सकेगा क्वि 
असुक परिस्थित में अध्यापक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। 
मनो विज्ञान-शास्त्री अध्यापक न केवळ शिक्षा को उत्त. 
जक ओर उपयोगी वनायगा, वरन्‌ वह वैज्ञानिकों के 
सम्मुख ऐसे उदाहरण और समस्याएँ उत्पन्न करेगा, जिनका 
विचार मनोविज्ञान की उन्नति का कारण वनेगा। ऐप 
अध्यापकों को निम्न सुविधाएँ प्राप्त होती हैं-- | 
१--वह पहले ही ले यह समझ लेता है, कि उसे 
दूसरों से अपनी इच्छानुसार काम लेना है ; इसलिये वह 
अपने से और विद्यार्थी में सामञ्जस्य उत्पन्न करेगा। वह 
इसील्यि बालक की स्वाभाविक शक्तियों और उनके 
विकास के क्रम से परिचित रहेगा । उसे मस्तिष्क की सूक्ष- 
से-सूक्ष्म और जटिल-से-जटिळ गति का परिचय होने के कारण, 
चह “आचरण? बनाने के सम्भव उपायों को काम में छेगा। 
२--वह यह जान छेगा, कि किस तरह एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है । समाज का व्यक्त 
पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ता है और स्कूल के सः 
विद्यार्थियों का सहयोग पूर्ण जीवन. किस तरह राष्ट्र की 
उन्नति कर सकता है । 
३--बह प्राचीन और नवीन पाठन-शैली पर तुळनात्मर 
विचार करके अपने लिये उपयोगी मार्ग निकाल लेगा । कश 
¢ ड्‌ ~ पता | 
का शिक्षा से क्या सम्बन्ध हे, इसे पहचानेगा । वह यह 
रेगा, कि ज्ञान बुद्धि के लिये कौन-सा ढंग उपयुक्त है तथ 
मस्तिष्क के किन-किन तन्तुओ को कितना उत्तेजन और 
विश्रान्ति देने से विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास हो सकता | 
इन लाभो को देखकर हम बलात इस निर्णय है 
पहुँचे हैं, कि. शिक्षा मनोविज्ञान के आश्रित दै * 
इसका अध्ययन प्रत्येक शिक्षक के लिये अपेक्षय है। 
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साँफ से घटा घिर रही थो । अँधेरा पहले से हो चला । 
अभी उमस थो, ढूँढें नहीं गिर रही थीं । बादल सुन्न, घने, 
काले-काले धरती पर छाये हुए थे । मानों वह कुछ सोचते 
खड़े थे । कर 

इसी समय अपने घोंसळे से बाहर निकल कर एक 
चिड़िया डाळ पर आ बैठी । 

वादल उमइ रहे थे । चिड़िया उनकी ओर देखती हुईं 
वहीं वेडी रह गई । उसका जी भारी था ; पर वह चिचिया 
नहीं सकती थी । जैसे बादल भरे खडे थे, जाने उन्हें वरत 
पड़ने को करिसी को प्रतीक्षा थो, वैसे ही उस चिड़िया का 

जी भीतर से भर कर पक्र-सा गया था और जाने उसे चिचिया 

. उसने के लिये किस की प्रतीक्षा थो । 

कि कुछ बूँद, टप, अः टपकीं। चिड़िया ने काळे 
बादलों की ओर चोंच खोल दी । नहीं ; वह पानी को बूँद 
नहीं चाहती, वह खुळी चोंच की राह से भीतर की एक रुद्ध 
चीख को वाहर कर देना चाहती थो । वह चिचियाई, फिर 
सँड बन्द कर वैसी ही बैठी रह गई । 

कि पानी बरसने लगा । चिड़िया भीगते लगी । इ 
आती, टप चिड़िया के ऊपर टपक्रदीं ; पर चिड़िया वहीं 
डाल पर बैठी रही । वह बरिहऊुळ भीग गईं, कॉपने लगी 
पर वह फिर नहीं रोगी । चुपचाप वहीं बैठी रही । चैन से 
सोने के लिग्रे अपने घोंसले में नहीं चली गई । 

सव विसार कर जैसे यह वहाँ बैठी है । उसे याद नहीं, 
उसका कोई घोंसछा भी है । उसे पत्ता नहीं, यदि उसका 
यहाँ कोई भी, कुछ भी है । कया उसको यह पता है, कि 
वह अभो मरो नहीं है, जीती है ? 

मेह गिरता रहा, और वह भीगती रही । 

e 


° e 
अब सवेरा पास है । मेह रुक गया है । तारे खिले 
Ra चे भी किप गये हैं । कुछ उनमें अभी झिप-झिप जीते 
ह्‌। ड्या रात-भर डाळ पर बैठी रही है। वह वहीं है। 
पह घोसले में नहीं गई । आराम उसने त्यागा नहीं है ; पर 


आरास की जैसे उसे ४ है ~ र 
पर जैसे सुध नहीं है। बह विपत नहीं चाहती ; 


डाल पर बैठी है, जैसे और सव कहीं से उसका नाता ट्ट 
गया है । 
एक दूसरो चिड़िया चहचहाती हुईं उसके पास आ 
बैठी । वह अपने परो को अभी फरफराती थी, अभी फुलाती 
थी । उसके भीतर का उल्लास उसमें समा नहीं रहा था। 
चह आकर पक जगह पञ्जे टेक कर वेठ नहीं गई, कुछ देर 
यहाँ से वहाँ फुदकती रही । फिर दूसरी चिड़िया के पास 
आकर छोटी सो अपनी लाळ चोंच खोलकर वोली-माँ ! 
माँ ने कहा--वेटा, तुम अच्छी हो? रात मेंह 
बहुत पड़ा था । 
“रात मेंह पड़ा था, अम्मा ? सुझे तो पता नहीं। सैं 
तो खूब आराम से सोई...। अम्मा यह क्या है, तुम भोग 
हो 
कुछ नहीं, वेटा !...तो तुम आराम से रहीं! 
अच्छा है ।! 
किन्तु बेटी को लगा, जैसे उसे अपने उल्लास पर लाज 
आनी चाहिए । उसने कहा--अस्मा ! 
अम्मा ने कहा--वेटा, सें चाहती हूँ, तुम सुखी रहो... 
मेरे पीछे तुम सुखी रहना । 
वेरी ने चिचिया कर कहा अम्मा, मैं शाम के पास चली 
गई थी । पहली बार हो गई थो । अब तक में तुम्हारे पास ही 
रही । मैं अब तुम्हे छोड़ कर नहीं जाऊंगी...पर, वह मुझे 
प्यार करता है !... अस्मा, में अब नहीं जाऊंगी । 
“हाँ, वेटा ! वह तुझे प्यार करता है !--और मैं चाहती 
हूँ, तू सुखी रहे ।' 
बेटी ने कहा--अम्मा, में तुम्हें छोड़कर अब कभी 
न जाउँगी । तुम घोंसळे में चछो । केसी भीग रही हो! 
माँ ने कहा--बेटा, तुम उसे भी इस घोंसले में ले 
आना । तुम दोनों यहाँ रहना । मैं तो बहुत रह चुकी हूँ। 
बेटी कातर कण्ठ से चिचियाई--अस्मा ! भस्मा! | 
अस्मा चुप रही । वह कुछ नहीं बोल सकी । 'चीख भी 
नहीं सकी । 
बेटी नहीं जान सकी, वह अपने उल्छास में अब किस 


| 
जानती नहीं, विपत हिले कुडते. 2 MER सुम००जरह ठते) कौर जोर से चीखी--अम्मा ! का 


क ही. ८ 


न विहा 


अस्मा ने कहा--बेटी, मैं जाऊँ--पीछे तुम प्रसन्न रहना। था। माँ ने कहा--अच्छा बेटा, तुम इस पेड़ की डाढ न 
'अस्मा, कहाँ जाओगी तुम १? ठहर जाओ । में जाती हू । 

= ईक, १७ हीं मैं ~ 
कुछ तारे कप-फप कर रहे थे। थोड़ी देर में सूरज चेटी ने कहा--तहीं नहीं, अस्मा ! मैं भो साथ ह| 


आजाने वाळा था । माँ ने कहा- बेटा, वह तारा तुम जरा र्को। 
देखती हो १ वह छिपता si खळ्या DYESSERD NITE दोनों सूखे पेड ढी 


जा रहा है । सुझे वहीं आँस के कश ड गई । थोड 
जाना होगा । सू ण्‌ वस माँ ने कहा-देश, 
चले १ 


बेटी ने कहा-अम्मा ! | तुम विशाल नेत्रों में आते , वे को नप ह 
Os अ तब अनुपम शोभा होती , ऽ “जिया ह के, | 
हे ह 1 नर न सीपी-वातांयन से जैसे अपन य र | 
आर वह उसा तार म A । 

टर च सा 9 न्न ञ्‌ । 
और तारा छिप जायगा, तो मॉक रहे दों दो मोती; कहा--अस्मा, मुझसे चश | 
5५ €५ चू र | 
में किसे देखती वहाँ पहुंचूंगी! | गोल-गोल उज्ज्बल-उज्ज्बल तुम अ 

वेडी ने कहा --मैं तुम्दारा ढुल - ढुळ आते वारम्बार 
तरल माँ मे एक तार से गुंथ जाता हे 
तब सुन्दर होरॉ का हार ! 


hn = 


तुम सुखी रहो । सुक्षे अकेही 
जाने दो । | 


`सी साथ चलूँगी । 
“तू चलेगी, बेटा? वह 
बहुत दूर है । और तू क्यों 
चलेगी ९? 


वेटी ने कहा--अम्मा! | 
साँ ने सुना, और आशी. | 


आँखों में आ रुक जाते हो _ 
चाद देकर पंख समेट कर व| 


चमचम करते हो क्षण-क्षण , 


वळ 0S OCIS 0 0 घ्याचा 0 CERES ¢ 0 


बेटी ने कहा--मैं चहूँ- | 
गी--चरूँगी । मैं तुम्हारा [ तव तुम सज जाते हो जैसे उद वडी | 
साथ नहीं छोडँगी । अमल कमल दल पर हिमकण! «ग 
० ० र के बेटी देखती रही । माँ 
दी, वन, खे | नयना नीते में ओझ्चल नहीं हो गड्ढे, तब तक 
नदी, वन, खेत, पहाड-- £ हे ल प्रदेश स क न हों हो गई, | 
[५ उज्ज्वल आँसू के कण , | 


वहीं बैठी रही । फिर उडती | 
हुईं आकर, अपने प्रेमी के | 
गोद में गिर पड़ी । बोली- | 
सें क्या करूँ ? | 


इन सव पर से उड़ती हुईं- 2 


माँ बेटी, उस तारे की एक जगमग-जगसग होते हो तुम 
सीध में चली जा रही थीं । साना अम्बर में उडुगणा । | 


बेटी ने कहा--अस्मा, ज़रा 3 ¬ सोहनलाल द्विवेदी ६ उचर वह जवो उची 


ठहरो, मैं थक गई हुँ । | 
'बेटी, यहाँ करा ठहरोगी व्य गे 1? १९४२७११ ९२८5, ६७३ उडती जा रही थी । तार 

इछ दूर भौर आगे चली । बेरी क मन्द पड़ता जाता था । उसी ओर चोंच उठाये वह चली बं | 

न ५ | बेटा ने कहा--भम्मा, मैं रही थी। तारा मन्द होता गय ती गई । | 
बड़ी थक गई हूँ । सुकते और नहीं उड़ा ज > द 1, वह अवश हे | 
सन नी पे तक उदा जाता । कि उपा जगी । तारा छिपा । और वह सुर्दा हो* | 

एक पहाड़ की चोटी पर सूखा पेड़ खड़ा धरती पर आ पड़ी । | 
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, है जो संसार की भलाई के लिये अपने बुरे कामो को पब्छिक के सामने रखने में कोई ऐव नहं समफते । बहुतेरों | 10 
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लड़कपन में, नासमभरी से, खराब लड़कों की संगति में फॅस कर, बुरे कामों द्वारा, 
पुसत्व या मर्दानगी खोकर, 


` सच्चे संसारी सुख को तरसने वाहो ! 
निराश और मायूस मत हो 


री क्योंकि ब्रा रु 
स्वास्थ्यरक्षा और चिकित्साचन्द्रोदय सात भाग के लेखक 


बांबू हरिदास वेद्य 


घातु-सम्प्रन्थी रोग--धातुक्षीणता, प्रमेह, जिरियान, स्वप्तरोष, शीघ्रपतन, खोज्ञाक, उपदंश-सिफ- 
लिखा, खूनख़राबी एवं अस्ली प्रकार के वायु रोगों के इलाज में विशेषज्ञ ओर पूर्ण अनुभवों हैं। 
उनके लिखे ग्रन्थर्न॒ - 

स्वास्थ्य -रक्षा और चिकित्साचन्द्रोद्य साफ़ तौर से गवाही दे रहे हैं कि चिकित्सा-कम में 

इन्हें जितना प्रचुमव है, उतना बहुत वेद्यो को न होगा । आप उनके लिखे चिहित्साचन्द्रोदय के शेले चौथे 
भाग को ही एक बार पढ़ जावें । आप को भी कहना पड़ेगा किवेशक ऐसा वेद्य .भौर नहीं दे। 


१६ आने सत्य है | 

कि ऐसे सो.दो-सो नहीं, हज़ारों रोगी उनकी सुचिकित्सा से भाजसंसार का सुख भोग रहे हैं, जो है 

किसी समय संसार के सच्चे सुख के लिये नौ-नौ आँतू रोते हुये आत्महत्या या खुदकुशी को तैयार थे। इस जन्म | | 

में पुत्ररत्न का सुखचन्द देखने की ज़रा भी उम्मीद न करते थे, उनके घरों में नित्य देवासुर संप्राम-सा मचा रहता ५ | 
था, परन्तु आज़ उनके घरों में सुख की बाँसुरी बनती हे । 

. सचाई का सुबृत क्या ? न 

सचाई के सुबत में रोगियों के प्रशंत्रापत्र पेश किये जा सकते हैं; पर ऐसे रोगों के रोगी अपने |. 

दिये प्रशंसापत्र अखबारों में छपने से अपनी ळज्ञा भंग होना समभते हैं ; लेकिन चन्द ऐसे स्वभाव के मो होते है 


अपना | 


ळ्‌ 


ने हमें अपने प्रशंसापन्न छाप देने की आज्ञा दे दी है । जो हमें ऐसी आज्ञा नहो देते, हम उनके प्रशंसापत्र सूळ कर हु. 
भी नहीं छापते । गन्दे रोगों के रोगियों के सिवा और तरह के रोगियों के पत्र हम छाप सते हैं; नीचे हम तरह- 
तरह के रोगियों के प्रशंसापत्रॉ का सार, भअविश्वासी और वहसियों के शह और .वहम दुर करने को छापते दैत 
जिन्हें इस तरह भी विश्‍वात न आवे उनकी दवा धन्वन्तरि और छरुमान केपास,भी नही है । 


लीजिये देखिये-- 


विकास के समय मैंने उसकी वृद्धि और विकास में बाधा डोळी । मेरा सब कुछ चछा गया या, कुछ भोबाहीन | व्ही 
था । मुझे एक-एक रात में तीन-तीन बार स्वमदोष होते थे, र 
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सुख के लिये रोता र तरसता था । ज़िन्दगी से आरी और निराश था । भाग्य से 'चिकित्साचन्द्रोद्यः मंत्र 
मेरी नजर तले आया । मैंने बाब हरिदासजी से लिखा-पढ़ी की । आपने मुझे आउ महीने सें और का शोर बना 
दिया । घातुक्षीणता, प्रमेह, स्वञ्ञदोष, शारीर का पीलापन......का टेढापन, ढोळाएन वगैर: सारे रोग चले गये 
अब सैं पणं स्वस्थ और निरोग हूँ । बाबू इरिदासजी दोघंजीवी हों । यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना हे । 
बाबू कांमताप्रसाद साहब, वकील, आनरेरीमैजिस्ट्रेट ओर खुपरिरटेन्डेरर' जेल-परुती . 
लिखते हें--पहले मैं बिल्कुछ काम न कर समझता धा । आपकी दवाओं के सेवन ले,सब कास कर लेता हूँ। 
०१५ बरस से मैं आप से दवा मँगाता हूँ । आपकी सभी दवाए अच्सीर का काम करती हैं। परमात्मा आपको 
चिरंजीवी रक्‍्खे | भारत का महान .उपकार आपने चिकित्लाचन्द्रोद्य और स्वास्थयरत्ता इत्यादि अमक्य 
पुस्तकों की रचना करके किया हे । उसको तारीफ़ करना मेरे ऐसे तुच्छ मनुष्य की लेखनी की शक्ति के बाहर हे | 
वास्तव सें, इन ग्रन्थों ने आपके नाम और कीरति को अचळ-अभर कर दिया है । 
बाव शिवनारायण बाच मेकर, राजवाड़ी, इन्दौर लिखते है--आपके यहाँ से दो शीशी सवं 
सोजाकनाशक जण मेंगाई थीं, इनके खाने से मुझे आराम हो गया । 
बाबू बद्रीप्रसादजी करे, जिल्ला छोटा पारा, रायपुर से लिखते हूँ--भ्राप ले प्रमेइ,की जो 
दवाएँ मँगाई थीं, उनसे बहुत फ़ायदा हु भ्रा । वसस्तकुसु पाकर-रस नि:सन्देह रासवाण है । 
बाबू द्वारकांप्रखादजी मोरवाडी, पो० बरहज ब्राज़ोर ज़ि० गोरखपुर लिखते हैक 
आबेहयात जो आपके यहाँ से श्राया था, उसमें से डेढ़ बोतल सेवन किया । उसळी तारीफ मैं झहाँ तक ल्खिँ। 


वह दृस्त साफ लाने, भूख बढ़ाने और असळी रोग नाश करने में अव्वळ दर्ज की दुवा है । इतनी भूख बढ़ी क्रि 
भोजन दो बार की जगद तीन बार बनवाना पड़ता था । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| महात्मा लालचंतन्यजी घ्रह्मचारी, पो० दो मेल ( काश्मोर ) से लिखते हे--मेरा स्वास्थ्य 
| 
| 
! 
| 
| 
| 


आपकी दुवा सेवन करने से पुणतया अच्छा हे । 


न द तायि साहब, पों० पदसा जिला इज़ारीबाग लिखते हैं--आपके आपधालय 
स्म की दुवाएमंगा कर सेवन कीं, जिनसे बहुत लाभ हुआ है । 
इसके बिना एक साइत भो अच्छा नहीं छगता । ह ढे बाक्षासव तो कडे सतंबे मैंगाया, 


बाबु कामतोप्रसादजी वकील, बस्तो से लिखते हैं--मैंने अपने दोस्त को आपसे रति-विळास 
जणं मेगाया था, जिससे उनको पूरा फायदा हो रहा है, वे आपको धन्यवाद रहे हैं । 


चावू शिवप्रसाद साहब, पो० पगारा, जिल्ला द्धि न्द्वाडो 
ब को मैंने आपका घातुपुष्टिक अरक दिया था, उन्हे छु से लिखते हें--अ्रपने- मामू साह 


हर दा साहब ९/0 बाबू भूरेलाल गुलाबचन्द मिस्तरी, बालागंज, होशंगाबाद 
सुक आपको दवाओंसे अच्छा लाभ हुआ, सब तरह की ब्याधियाँ नष्ट हो गई । 


बाबू सैनाथराम खाहब 'सैडिलमैणट ऑफिसर सरशुजा स्टेट से लिखते हैं--मैं बहुत भसे . 


से आपको कम्पनी से दवाएँ मैंगाता थोर इस्तेमाळ करता ई । उनसे खूब फ़ायदा होता हे । इली, कारण मैंने और || | 


इस दवा ने अच्छा फायदा किया । 


जगह से दुवा मँगाना बन्द कर दिया है। 


बाबु ताराचन 
जणं मैंने वन किया, so पो० पलाशबाड़ो ( आलाम ) से लिखते हैं--आपका प्रमेहास्तः | 


म हुआ । पेशाब बहुत साफ़ प्त: > ७ 5 ७ ` ` (0 है। 
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हरिदास एड कम्पनी, लालद्रवाजा-गंगा-भवन, मथुरा ( यू० पी० 
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लेखक-- श्रीयुत स्नातक रणजितराव, आयुर्वेदालंकार 


शरीर में भोजन का व्यय मुख्यतः दो कार्यों में होता 
है। वे कार्य हैं--ताप और गति । गति या श्रम करते हुए 
भी साथ साथ ताप अवश्य ही उत्पन्न होता है । इस बात 
को ध्यान में रखते हुए भोजन-दृञ्यों के उपरिलिखित 
` दोनों उपयोगों को सुगसता से एक ही श्रेणी में लाया जा 
सकता है । हम कह सकते हैं कि भोजन का ( शरीर की 
क्षति-पूति के उपरान्त ) एक मात्र प्रयोजन ताप की उत्पत्ति 
करना है । ताप शरीर को प्रधान आवश्यकता है। गति 
इसी का दूसरा स्वरूप है । भोजन ताप की उत्पत्ति का 
एक साधन है । दूसरा साधन है ओपजन । 

आहार-द्वव्यों के कबोंद्िति, प्रोटीन और स्नेह उक्त 
उद्देश्य की सिद्धि करते हैं । कबों दित और प्रोटीन का परि- 
चय पिछले लेखों में कराया जा चुका है। प्रस्तुत लेख का 
सम्बन्ध स्मेह द्रव्यों से है । “स्नेह” का शब्दार्थ हे--चिकना 
भोज्य-द्वृव्य । घी, मक्खन, तिळ, सूँगफ़ली, जैतून आदि 
वनस्पतियों के ते, चरबी और मछली का तेळ--स्नेहों के 
उदाहरण हैं। खाँड, गुड़, शहद और कतिपय फलों के 
अपारक सभी भोज्प-दव्यों में थोड़ी या बहुत मात्रा में 
स्नेह पाये ही जाते हैं । 

क्वो दित आदि शरीर के अवयवो में जाकर ताप या 
गरमी उत्पन्न करते हैं । इस सम्वन्ध में इससे भी बढ़कर 
शातव्य बात यह है कि तीनों द्रव्यो से ताप की समान 
माना उत्पन्न नहीं होती । एक सामान्य-सा इष्टान्त 
लीजिए रूई, मदार की लकड़ी या पत्थर का कोयला तीनों 
8 ही जलने वाली वस्तु हैं ; परन्तु तीनों को बराबर लेकर 
| जलाने पर उनसे एक-सा ताप प्रकट नहीं होता । पत्थर 
| भा कोयला शेष दो से कहीं अधिक ताप उत्पन्न करता 
| ९ यही बात स्नेह आदि के विषय में है। तीनों से भिन्न- 
| सिन्त भात्रा में ताप उत्पन्न होता है। , 
यंत्रों की सहायता से वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 


एथक्‌ कर लिया जाय, उस अवस्था में--कितना ताप 
उत्पन्न करते हैं । गेहूँ, चावछ, दूध आदि पचासों भोज्य- 
दन्यो की ताप उत्पन्न करने की शक्ति की भी इसी प्रकार 
गणना की गयी है । इन्हीं यन्त्र से यह भो जान लिया 
गया है कि मनुष्य को केसी-कैसी परिस्थितियों में ताप की 
कितनी राशि की और उसके अनुसार कैसे और कितने 
भोजन की आवश्यकता है । 

इस प्रकार की गणनाओं में ताप की राशि को मापना 
पड़ता है । वस्तुओं की रुम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई जानने 
के लिए इंच, फुट आदि तथा भार के लिए तोला, डटॉक 
आदि माप-तोळ मनुष्यों ने नियत किये हैं |. ताप, यांत्रिक 
कार्य, प्रकाश, विद्युत आदि शक्तियों की गणना के लिए 
भो इसी प्रकार माप निश्चित किये गये हैं । ताप को 
मापने के लिए जो इकाई नियत की गयी है, उसे 'केलोरो! 
नाम दिया गया है । जिस प्रकार एक निश्चित दूरी को 
इञ्च फुट आदि तथा एक निश्चित भार को तोला, 
“उटाँक, आदि नामों से पुकारा जाता है, वेले ही ताप की 
एक निरिचत मात्रा को 'केलोरी? कहा जाता है । एक- 
किलोग्राम ( १' १ सेर ) भार की वस्तु के तापांश ( देम्प- 
देवर ) को १" अंश ऊँचा चढ़ाने में जितने ताप का व्यय 
होता है, ताप की उतनी राशि को "कैलोरी? कहते हैं । 

कोई वस्तु जलने पर कितनी केलोरी ताप उत्पन्न 
करती है, इसे जानने के लिए जो यन्त्र प्रयुक्त होता है, 
उसे 'कैलोरीमीटर” कहते हैं । इस यन्त्र से परीक्षा करने पर 
ज्ञात होता है कि एक ग्राम ( ७" ७ रत्ती ) शुद्ध कबोंदित 
३ १ केलोरी ताप उत्पन्न करता है। उतनी ही प्रोटीन भी 
४' १ केलोरी तथा उतना ही स्नेह ९' ४ केलोरी ताप 
उत्पन्न करता है। इस प्रकार स्नेहों की ताप उत्पन्न करने 
की शक्ति शेप दो बन्यो से हुगुने से कुछ अधिक है । 

“आयु, शिंग, निवासस्थान की परिस्थितियाँ ( देश- 


१ क्वा दित और स्वेह अपने विशुद्ध रूप में--अर्थात- काळ ) और श्रम की सात्रा-इन चार बातों पर मनुष्यों 
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लस्त्रित है । शीत वातवरण में तथा श्रम की दशा में अधिक 
ईंधन योग्य होता है। बालकों तथा पुरुषों के लिए, बालि- 
काओं तथा स्त्रियों की अपेक्षा अधिक इंधन चाहिए । 
वृद्धावस्था में इसकी मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है। 
बच्चों और तरुणों को अपने झारीर के सुकावळे में युवकों 
और प्रौढ़ पुरुषों से अधिक इंधन अपेक्षित होता है । ऐसी- 
ऐसी सभी परिस्थितियों में कितना-कितना ताप आवश्यक 
होता है, इसकी गणना केलोरोमोटर-द्वार की गयी है। 
उदाहरणार्थ -चौब्रीस घण्टे बिस्तर पर पड़े रहने वाले, 
औसत कद्‌ के आदमी को अपने शरोर का ताप स्थिर रखने 
के लिए तथा हृदय, फेफड़े आदि के अनेच्छिक कार्य को 
चालू रखने के लिए १७०० केलोरी ताप की आवश्यकता 
होती है, किसान-जैसे श्रमजीवी को ३५०० केलोरिग्रो की 
आवश्यकता है । 
कबों दित, स्नेह और प्रोटीन--इन तीनों से तापोत्पत्ति 
का प्रयोजन सिद्ध होता है; परन्तु इस उद्देश्य के लिये 
उनकी एक ही मात्रा आवश्यक नहीं होती--इस बात को 
कुछ स्पष्ट किये देता हूँ । हमें कितने और केसे भोजन की 
जरूरत है, इसकी बहुत कुछ सूचना जिह्वा द्वारा मिळ जाती 
है । हमें कभी-कभी किसी विशेष रस वाळे भोजन की 
उत्कट इच्छा होती है। वह न मिले, तो अच्छेसे-अच्छे 
भोजन में भी रुचि नहीं होती $ न उसके पर्याप्त मात्रा में 
खाये जाने पर भी तृप्ति का अनुभव होता है। इसी प्रकार 
कोई भोजन तो स्वभावतः बहुत-सा खाया जा सक्ता है, 
और कोई कम । यदि पेट पर बलात्कार का विचार न 
हो, या जिह्वा पर वश न हो, तो एक बार तृप्ति होने पर 
अधिक खाने की अद्ृत्ति ही नहीं होती। जो भोजन पहले 
बहुत स्वादु छाता था, अब उसके प्रति रुचि उत्तरोत्तर 
घटती जाती है । इन घटनाओं का कारण क्या है ? यहो क्रि 
हमारे शरीर को उस अवसर पर उस रस वाले या उतने 
परिमाण के भोजन की आवश्‍यकता थी । उसके उतनी मात्रा 
में मिल जाने पर तृप्ति अनुभव होने लगी और न मिला, तो 
उदासीनता और वैप्तनस्प । 
हम सामान्यतः घी, तेछ आदि का भोजन अधिक नहीं 
खा सकते । मिठाई खाने पर थोडे ही समय में मन अर जाता 
है। दाल खाने पर भी यही होता है ; परन्तु यदि हमारे 
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भोजन में किसी प्रकार की चिक्रनाहट न हो, न ३ भ | 
दाल या खाँड हो, तो देखिए कितना खाया जाता ३. 
किसी किसान के भोजन को देखिए और उसकी रि 
अपने भोजन की राशि की तुलना कीजिए। क्या कारण) | 
कि चह इतना भोजन खा और पचा सक्ता है ; किन्तु ह | 
और आप नहीं । कुछ कारण तो सुगमता से विचार मेंबर. 
सकते हैं, कि वह हम आप से कहो अधि श्रम काता है। 
खुली वायु और सूर्य का स्वास्थ्य वर्धक उपयोग करता है | | 
उसका भोजन का समय भी नियत ही है । इन कारणों३ | 
अतिरिक्त उसके और हमारे भोजन की रचना का भेद भी दोगे 
के भोजनों की राशि के भेद का कारण है । उसके भोजन 
घी नहीं, खाँड नहो, दाल नहीं । उसका आटा छाना न 
गया है, और वह आटा भी प्रायः किसी ऐसे अन्न का होत 
है, जिसे हम निम्न कोटि का समझते हैं। दूध या उसके के 
पदार्थ उसके भोजन का भाग नहीं । ग्रास्य-शाक पर्णा 
मात्रा में हें । ये भेद हैं, जो उसके और हमारे भोजन में । 
दिखाई पड़ते हैं । इन भेदों के कारण भोजन की राशिम 
भिन्नता का सम्भव कैसे है, अब यह देखना चाहिए। | 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्नेहो की ता. 
उत्पन्न करने की शक्ति कब्रों दितों से दुगुनी से भी अधिक है।| 
इसका अर्थ यह है, कि ताप की कुछ केलोरियाँ उत्पल 
करने के लिये जितना कर्वोदिति आवश्‍यक होता है, उत 
ही केलो रियाँ उत्पन्न करने के लिये स्नेह-द्रव्य़ की आधे॥| 
कम हो मात्रा से काम चल जाता है। स्वेह-द्वव्य की आभ॑| 
ही मात्रा उतना हो ताप उत्पन्न करेगी, जितना कि उसे| 


हैं ; इसील्यि हमें उतनी मात्रा में रोटी, चावल रा | 
के रूप में कबोंदित नहीं लेने पड़ते, जितनी मात्रा में ए 
श्रमजीवी को । 
र स्ेह-्रयों के अतिरिक्त हमारे भोजन में खांड का गै | 
मिठाई आदि के रूप में बड़ा भाग होता है । पिछले ठेस" 
दी गई क्यों दित-युक्त द्वव्यों की सूची देखने से ज्ञात 
सकता है, कि खाँड और गुड़ में अन्य द्वव्यों की तुलना " 
सब से अधिक कूर्चो दित का अंश होता है । गेहूँ इत्यादि | 
कर्बादित के अतिरिक्त अन्य भी कई तत्त्व होते हें। "| 
अमजीवी के आटे में तो चोकर का भो अंश होता 
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जिसका शरीर में ताप की उत्पत्ति की दृष्टि से कोई सूल्य 
नहीं । परिणामतः कत्रॉंदित की इष्ट मात्रा प्रास करने के 
लिये श्रमजीवी को चावल, बाजरा आदु की कहीं अधिक 
मात्रा पर निर्भर रहना पड़ता है । 

उपर्युक्त सम्पूर्ण चर्चा का अभिप्राय संक्षेप में यह है, 
कि कबोंदित और अवरिष्ट प्रोटीन के समान, स्नेह-द्वव्य भी 
शरीर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं । इनमें विशेषता 
यह है, कि शेप दो द्वव्यों को तुलना में इनकी बहुत ही 
कम मात्रा पर्यास होती है। और इसलिए भोजन में इनकी 
कम या अधिक मात्रा के अनुसार भोजन की राशि में कमी 
या अधिकता आना सम्भव है । 

ईंधन के रूप में स्नेहं का यह महत्त्व और मूल्य 
प्रकृति से छिपा नहीं है । शरीर में स्नेहो के इस गुण का 
पूरा-पूरा लाभ उठाया जाता है । शरोर इंधन के रूप में 
पहले-पहऊ कत्रो दिता और अवरिष्ट प्रोटीन का प्रयोग करता 
है। स्नेहो को वह विशेष स्थानों में संगुहीत करता रहता 
है । यह संग्रह रोगों के समय, या किसी प्रकार की विपत्ति 
में, जव भोजन सुलभ न हो, तब काम आता है। इस संग्रह 
का मुख्य स्थान त्वचा (चमड़ी) के नीचे का भाग है। शरीर 
में अण्डफोर और आँखों की पलकों को छोड़ सम्पूण त्वचा 
के नीचे की झिल्ली में स्नेह छोटे-छोटे खण्डां के रूप में जमा 
होता रहता है । इन खण्डां का रंग पोळा होता है। लोक- 
भाष में इन्हें “चरबी? कहते हें । कइयों में यह वहुत और 
तह कें रूप में होती है । त्वचा के नाचे की चरबी शरीर की 
गरमी को बाहर निकलने से रोकती है। साथ ही बाहर की 
शीत-गरमी का प्रभाव शरीर पर नहीं होने देती । इसके 
अतिरिक्त चरबी का त्वचा कें नीचे जमा होने का यह भी 
लाभ होता है कि शरीर के ऊंचे-नीचे स्थानों के भर जाने से 
वह सुडौछ, सुघरित और सुन्दर दिखाई देता है । भरा हुआ 
शरीर और भरे हुए कपोळ कितने आकर्षक प्रतीत होते हैं ! 

जिस प्रकार त्वचा के नीचे, उसी प्रकार शारीर के अन्दर 
के बुक्क ( गुरदे ), यकृत आदि अंगों पर भी चरबी का आव- 
रण होता है । इससे उन अंगों को शरीर की हलचल. के 
समय इधर-उधर हिलने से किसी प्रकार की हानि नहीं 

होती । चरवी के आवरण के कारण ही इन अंगों को बाहरो 

भाघातों का सहन करना भी सुगम होता है 


- १० युते से कम स्थान से काम नहीं चळ सकता । 


पेट में त्वचा के नीचे और आंतों और आमाशय के 
ऊपर लटकती हुई दो प्रकार की झ्िलियाँ होती हे । इनके 
ऊपर चरबी का दिशेपतः संग्रह होता है । यह संग्रह बहुत 
वद्‌ जाय, तो इसके भार के कारण ऐट आगे लटक आता है। 

स्नेहं का चौथा संग्रह-स्थान यकृत्‌ है । स्नेह शरीर के 
घरों ( सेलों ) का आवश्यक अंश है । मजा में भी त्वचा 
के नीचे के भाग के समान स्नेह द्रव्यॉ की बड़ी राशि होती 
है । स्त्रियों में दूध निकलते समय स्तन्य अन्थियों में भी स्नेह- 


द्रव्यो का संचय हो जाता है । 


शरीर में स्नेहो के समान कबोदितों का कोई संग्रह 
स्थान नहीं है । सम्पूर्ण शरीर में केवल 1% भाग कर्बोदित 
होता है । शरीर स्मेहों और प्रोटीनों की बड़ी तत्परता से 
रक्षा करता है । प्रयोजन के समय, इंधन के रूप में पहळे- 
पहल क्रों दितों की ही आहुति होती है। इसके वाद ही 
आवश्यक हो, तो अन्य द्रव्यो की वारी आती है । शरीर की 
पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए प्रोटीनो का बचाये रखना 
आवश्यक है । स्नेहा के संग्रह के लाभ ऊपर कहे गये 
हैं । उनके अतिरिक्त भी स्नेहा के विशेष गुण हें, जिनका 
आगे उल्लेख किया गया है| इन गुणों को देखते हुए स्नेहा 
का भी व्यय न होने देना युक्तिसंगत ही है । कबरोंदितों का, 
इंधन के रूप में प्रयुक्त होने के सिवाय और कोई प्रयोजन 
नहीं है । फिर, संग्रह के सम्बन्ध में स्वेहों को एक विशेषता 
और भी है । जैसा कि उपर कहा जा चुका हे, स्नेहों की 
असुक राशि से जितनी केलोरी ताप उत्पन्न हो सकता है 
उतना ही ताप उत्पन्न करने के लिये दुगुने से अधिक 
कर्चोदित अपेक्षित होंगे । .उनके संग्रह के लिये स्थान भी 
बहत चाहिए । यही कारण है, कि प्रकृति की ओर से शरीर 
सें उनके संग्रह का विशेष प्रबन्ध नहीं दै। कबांदिळ का 
जो थोडा-बहत संग्रह होता है, वह सुख्यतः यकृत में होता 
है। गणना करके कहा गया है, कि १०० कैलोरी ताप 
उत्पन्न करने के लिये ११ आम चरबी पर्याप्त होती है । इस 
शरीर में १० घन सेण्टीमिटर (जितने स्थान भ समा सकता 
है, उतना हो ताप उत्पन्न करने के लिये १३० आम भार 
के यकृत्‌ की आवश्यकता होगी और उसके लिये चरबी से 


४२ 


कर्बोदितों को बलि 


इस प्रकार हमने देखा (के शरीर 
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देकर स्नेहो को बचाये रखने की चेष्टा करता है । कबोंदितों 
के समाप्त होने पर स्नेहो की आहुति होती है। वे भी 
समाप्त हो जावें, तो अन्त में प्रोटीनों का बारी आती है । 
यह क्रम बताता है, कि शरीर का सबसे अधिक पक्षपात 
भोटीनो पर है । इस पक्षपात का उद्देश्य यह है, कि ज्वलन 
के कार्य में प्रोटीनों का व्यय न हो । ताप उत्पन्न करने का 
कार्य तो कर्बोदित, स्नेह और प्रोटीन तीनों कर सकते हैं ; 
किन्तु शरीर की पुष्टि, वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य का कार्य 
प्रोटीन ही कर सकता है; स्नेह और कर्बोदित नहीं । भोजन 
में कबोदित या स्नेह, शरीर की आवश्यकता से कम सात्रा 
में हों, तभी यह अवस्था सम्भव है, कि भोटोनों का भी 
ज्वलन के कार्य में व्यय हो । प्रतिदिन के कार्य में शरीर 
को पहले-पहल ईंधन की ही आवश्यकता होगो । प्रोटीनों 
का शारीरिक पुष्टि के लिये बचाया जाना इष्ट होने पर भी, 
उनका इंधन के रूप में प्रयोग में आ जाना अनिवार्य होगा, 
यदि भोजन में कब्रोंदित और स्नेह योग्य राशि में न हों । 
यह अवस्था यदि बहुत समय तक बनी रहे, तो शरीर प्रोटीन 
से वञ्चित रह जायगा । फल्तः प्रोटीन के अभाव सें जो 
हानियाँ सम्भव हैं, उनका प्रोटीन'-सीर्षकु रेख में उल्लेख 
कर दिया गया है। 
शरीर प्रोदीनों की रक्षा कितनी तत्परता से करता है, 
यह दिखलाने के लिये एक परीक्षण का उल्लेख किया जाता 
' है। वॉएट (५०1 ) नामक विद्वान्‌ ने परोक्षा के तौर पर केवळ 
चौबीस घण्टे उपवास किया। इस अवधि में मूत्र और 
'निःश्वास में जितने मळ-्रुव्य निकले, उनकी गणना की। 
पाठक जानते हैं, ये मल शरीर में प्रोटीन और इंधन के 
उपयोग में आ चुकने पर फोक के रूप में निकलते हैं। पाठक 
यह भी जानते होंगे कि प्रतिदिन की जोड़-तोड़ के कारण 
शरीर के जो घट ( सेळ ) हृटते हैं, उनकी प्रोटीन की नन्नजन 
अळग कर दी जाती है, और शेप भाग इंधन के रूप में काम 
आ जाता है। जो नत्रजन अलग होती है, वह मूत्र -द्वारा 
बाहर आ जाती है। 'प्रोटोन-शीर्पक लेख में जिस परो- 
क्षण का उल्लेख किया गया था, उससे सम्बद्ध नक्शे को 
देखकर पाठक जान सकते हैं कि मनुष्य में से इस प्रकार प्रति 


दिन सामान्यतः १७. ५ ग्राम नन्नजन बाहर होती है। 


अव प्रस्तुत परीक्षण पर आइये और देखिए कि शरीर 


प्रोटीन के इस मलरूप पोपक तत्त्व ( नन्नजन ) को गे ईं 
कितनी तत्परतापूर्वक रक्षा करता है। वॉएट (011) ने येक 
२४ घण्टे उपवास किया था । इस उपवास के काश 
शरीर को प्रति दिन के अनुसार प्रोटीन को राशि छु 
मिल सकी । यह कसी शरीर ने अनुभव की और तत्करा 
अवसरोचित उपाय आरम्भ कर द्या । वह उपाय यही थ 
कि शारीर पहले जितनी सात्रा सें नत्रजन को बाहर न 
देता था, उस पर प्रतिवन्ध रखकर उसकी रक्षा करने इगा।/ 
इन २४ घण्टों के मूत्र की गणना करके वॉट ने देखा ह. 
यह मात्रा घट कर केवल ७, ८ ग्रास--अथांत्‌ पहरेसे ब! 
से भी कम--रह गयी। यदि और अधिक दिन तक उपवार 
किया जाय, तो यह मात्रा निरन्तर घटती जाती है। बन 
में जब शरीर की चरबी पूर्णतया समास हो जाती हे, गे 
प्रोटीन का ज्वलन प्रारम्भ होता है, तो स्त्रभावतः इस म्र 
सें पुनः वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है । 

प्रोटीनों की रक्षा और सदुपयोग में शरीर इ 
सचेष्ट रहता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बर. 
भोजन में प्रोटीन आदि द्रव्यो के उचित अनुपात ए 
विशेष ध्यान देना चाहिए । हमारे भोजन में कवाद 
और स्नेहो का इतना परिणाम अवदय होना चाहिए, बिश 
से.प्रतिदिन के ताप तथा गति-सम्बन्धी कार्यों का गि 
सुगमता से हो सके । ऐसा न हो कि घे आवश्यकता? 
कस हों औरं उनके समास हो जाने पर उनके अभाव २ 
शरीर को प्रोटोनों का भोग देना पडे । कबोंदितों की गणे 
रासि पर ध्यान देने के साथ-साथ हमें इस बात कों 
न भूलना चाहिए क्रि हमारे शरीर को जिस भोउय-्ब्यर 
कर्वोदित प्राप्त हो रहा है, वह अधिक्र-से-अधिक सुपच हरे! 
ऐसा न होने की दशा में सम्भव है कि इस भोउ" 
दुष्पच होने के कारण वह शरीर में न पहुँचे और मढ 
रूप में बाहर निकल जाय। इसका भी परिणाम पढ 
समान ही होगा । शरीर को यथोचित मात्रा भें 
न प्राप्त हो सकेगा । कारण, जिस द्रव्य से हमें कयो 
की इष मात्रा प्राप्त होती थी, वह तो दुष्पच होने के का 

शरीर के अवयवों में पहुँच ही नहीं पाया । 

कर्बोदितो और स्नेहों के सम्बन्ध में सबसे अर्थि 

ध्यान उन छोगों को देना चाहिए, जिन्हें विशेषतः ५५ 
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की आवश्यकता होती है । बच्चों और श्रम तथा व्यायाम 
करने वालों के भोजन में कबोंदितो. की मात्रा अधिक 
होनी चाहिए। यही बात तपस्वियो के सम्बन्ध में 
है । तपस्वियों और ब्रह्मचारियों को बहुत सर्दी और श्रम 
सहन करना पड़ता है'; अतः शरीर को उष्ण रखने के लिये 
उन्हे ईधन भी अवश्य ही बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण 
करना चाहिए। ऐसा न होगा, तो उनकी वृद्धि और विकास 
अपूर्ण होने के कारण उनका ढाँचा छोटा और मांसपेशियाँ 
पतली और निर्बंछ रह जायेंगी। भोजन में दूध, दाल आदि 
के रूप में पर्यास प्रोटीन होने पर भी शरीर को उनका उप- 
योग इन्धन के रूप सें ही करना पड़ता है। इस प्रकार 
गरोदीनों का उचित उपयोग न होने के कारण शरीर उनसे 
होने वाले लाभो से वञ्चित होकर उपयुक्त हानियाँ उठाता 
दै । वशिष्ठ-धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को ल्द्दू 
बैल के समान खाना चाहिए । इस बात की वैज्ञानिक 
व्याख्या इसी प्रकार की जा सकती है । व्यायाम-द्वारा 
शरीर का विकास करने की इच्छा रखने वालों को भी इस 
वात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपवास 
और घत आदि से उक्त पुरुषों को बचना चाहिए । 

स्वे उपवासों के पीछे शरीर को भरने के लिए प्रोटीन 
की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी क्रि कबोदितो. और 
हो की । शरीर की सवंदा तात्कालिक आवश्यकता तो 
दधन ही की होती है, और इस कार्य के लिए उसे यदि 
भोटीनों की बलि दे देना पड़े, तो बिना आगा:पीछा किये 
व्हि ऐसा करने को विवश होता है। यदि लम्बे उपवासों के 
पीछे इधन की यथेष्ट राज्ञि प्रास न हो, तो प्रोटीनों का भी 
इसी कार्य में व्यय हो, जाता है। और इसो कारण हम चाहे 
कितना भी दूध और माँस-जैसा प्रोटीन-बाहुल्य अन्न खावे, 
शरीर भर ही न पाएगा ; पत्युत अधिक कृश होता जायगा । 
अधिक प्रोटीन वाले भोजन उछटे हानि ही करते हैं। 
रण, जैसा कि कहा जा चुका है, प्रोटीनों की क्रिया से 
. ` संताप की उत्पत्ति का कार्य बढ़ जाता है और ईंधन 
भी भिक मात्रा में आवश्यक हो जाता है । भोजन में दी 
गयो ओटीनों का इस प्रकार और अधिक विनाश होता है, 
शरीर को विशेष हानि ही उठानी पड़ती है । 


he 
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ग्ोटीन-रक्षक ( Protein:pares ) नाम दिया गया 
है । इन ब्रव्यों के इस गुण को देखते हुए हमें भोजन 
में क्या परिवर्तन करने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में अभी कुछ 
न कहकर स्नेहों के विषय में ही दो-एक बातें लिखकर यह 
लेख समास किया जाता है। 

शरीर में जो वसा या चरबी है, उसके तीन खोत हैं। 
पहला स्रोत वे स्नेह हैं, जो भिन्न-भिन्न खाद्यो में पाये जाते 
हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, खाँड, गुड, शहद और 
कतिपय फलों को छोड़ कर सभी खाद्य द्वव्पों में, थोड़ी या 
बहुत मात्रा में, स्नेह होता है। सुविधा के लिये स्मेहयुक्त 
खाद्यों को दो विभागों में बॉटा जा सकता है । दूध, मक्खन, 
घी, मलाई, पनीर, मछली, मछलियों के तेल, चरबी, 
अण्डा--इन पदार्थों में जो स्नेह का अंश होता हे, उसे 
'प्राणिज स्नेह? कहते हैं। वनस्पतियो के स्नेहो को 'वानस्प- 
तिक स्नेह? या 'तैल? कहा जाता है । वानस्पतिक खाद्यं में 


. प्रधानतया मेवों और कई बीजों में स्नेह होता है । जैतून, 


बादाम, खोपा, मूंगफली, तिळ, राई, एरण्ड, सरसों और 
कपास के तेल वानस्पतिक स्नेहों के सुपरिचित उदाहरण हैं। 
चावल गेहूँ आदि धान्यो में थोड़ा-बहुत स्नेह होता है। 
मटर और सेम से अन्य दाछों में स्नेहा की अच्छी मात्रा 
होती है । फलों और शाक-भाजियों में स्नेह का बहुत थोड़ा 
अंश होता है । | 

शरीर में वसा या चरबी के अन्य खोत कबोदित हें । 
यद्यपि वैज्ञानिकों के लिए यह एक जटिल समस्या है कि 
शरीर में किस प्रकार कबोंदित स्नेह के रूप में परिवतित 
होते हैं, तथापि यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि ऐसा 
होता अवश्य है। वैज्ञानिक लोग प्रयोगशालाओं में अभी 
तक कर्बोदितो को स्नेहों में परिणत नहीं कर सके हैं ; पर 
शरीर में ऐसा करने की शक्ति है, यह निर्विवाद है । कइयों 
के शरीर में यह शक्ति विशेषतः प्रबळ होती हैं । ऐसे लोगों 
के भोजन में घो, दूध, तेल आदि के रूप में उतना स्नेह न 
होने पर भी वे अनायास हो फूलते जाते हैं । जिनमें यह 
शक्ति नहीं होती, वे प्रयास करने पर भी कृश हो रहते हा 

स्नेहो के कुछ प्रयोजनों का उल्लेख ऊपर किया जा 
झुका है। शेप प्रयोजन निम्न हैं। तीखे, चरपरे, और गरमा- 


दं देखते इप उन्ह दे और आँतों की किल्ली को 
क्ट और स्नेहों के उक्त गुण को देखते हुए उन्हे गरम खायों के कारण आमाशय 
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हानि पहुँचने की सम्भावना होती.है । भोजन में कबरोंदितों 
की अत्यन्त अधिकता हो, तो भी उनके सड्ने से अम्लीय 
द्रव्य उत्पन्न होते हें। ये भी उक्त द्रव्यों के समान ही 
हानि पहुँचाते हें । इससे आँतों की किल्ली में सूजन और 
दुबेळता होने के कारण कच्चे दस्त आने लगते हें । यदि 
भोजन में स्नेहों की पर्याप्त मात्रा हो; तो वे चिकने होने के 
कारण आँतों की झिल्ली पर हलका-सा लेप कर देते हैं। 
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पूछते हो हाल कया तुमसे कहूँ? : 
आज विस्मृति - सिधु में फिरसे बहू? 
उन दिनों की याद आजाती हे जव; 
जी यहो कहता है वस रोता रहूँ। ; 
चुप रहो, घेझे न टूटे साज्ञ को; ; 
अब न पहचानोगे तुम आवाज़ को। 


में खजाना हूँ, मगर लूटा हुआ; 
हुँ किसी का में हृदय टूट हुआ। 
भाग्य से ही भाग्य होता प्राप्त है ; 
भाग्य भी सुझको मिला फूटा हुआ। 
फूल हूँ वह जो कभी मुरका गया; 
गान हूँ वद जो नहीं गाया गया। 


¦ सुखद स्वो का करुण अवसान हूँ; ; 
¦ दुख-सुअञ्जच * का मधुर आहान हूँ। ; 


¦ दीन उर का वह भरा अरमान हूँ। 
¦ में किसी भूले हुए की याद हूँ; 


अनसुनी पर पुरअसर फूरियाद हूँ। 


| ० अजान देनेवाला मौलवी ; 


इस लेप के कारण उक्त विकारी द्वव्यों का आँतों पर दुष्ट 
प्रभाव नहीं होता। 


स्नेहं में 'विटामीन ए? नामक द्रव्य होता है। शरीर 
के विकास और बृद्धि के लिए तथा कीटाणुओं से होने वाळे 


रोगो' के प्रति शरीर को सशक्त बनाने के लिए यह अत्यन्त 
आवरयक जव्य है। स्नेही में स्वयं भी उक्त दोनों गुण होते 
हैं। 'विटामीन ए? प्राणिज सनेहों में ही होता है ; अतः इस 
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पञ्चकान्त मालवीय 
¡ जोन निकला है, न निकलेगा कमी; ६77०” 


दृष्टि से उन्हीं का सेबन उपयोगो है । इंधन के विचार ३ | 


प्राणिज और वानस्पतिक दोनों मकार के स्नेहो में कई 9. 
नहीं है । स्नेह, खट नामक तरव को आँतों-द्वारा शरी उ | 
भेजवाने और उसके उत्तम प्रकार से उपयोग में सहाय ' 
पहुँचाते हैं । खट दाँतों और हड्डियों की वृद्धि के लिए सह| 
इयक तस्र है। ( देखिए 'खनिज-द्रव्य-शीर्पक लेख ) लेत । 
में खट के पाचन का गुण 'विटामोन डी? नाम दर हे ! 


| 
१ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


आह! वह गलियाँ इलाहाबाद की; | 
और वह रंग - रेलियाँ सैयाद की। £ 
मुदित हो सुनना - सुनाना रात-दिन; ¦ 
; प्रेम शोरां का, वफ़ा फुरहाद को। : 
¦ अत्र न अपना दिन, न अपनी रात है; : 
¦ आँख में आई हुई वरसात है। : 


{ ] 
( 
| 
हो रदा कुल जगत सुझपर क्र. हे; ! | 
कंठ भी अब हो रहा अवरुद्ध है। !। 
हाय! रोना भी मुझे आता नहीं; ¦ | 
वेकसी मेरी न सीमावद्ध है। : 
अव न मुख पर हास या उल्लास है; : | 
| 
[|] 
ह 


स ३८. 
में रुका हूँ, चल रहा निःश्वास है.। 


दुख-उदधि को कुछ न मेरे थाह है; 
रुक रही आआ लवों| पर आह है। 
मुक्ति पाऊँ अब यहाँ से शीघ्र ही; 
वस यहो बाकी बची निज चाह है। 
कौन पतमड़ और कौन वसन्त दै! 
है दिखाता 'अथ' मुमे तो 'अन्त' दै। 


भोजन में स्नेहों की न्यूनता के कारण टॉँग और 
में पानी भर जाने और उनके सूज जाने की प्रदत्त 
है। भारतवर्ष में जिस प्रदेश के लोगो' के आहार में प्रा 
स्नेह का अभाव या न्यूनता देखी जाती है, वहाँ, यह 
भी विशेषतः पाया जाता है। इसे रोकने के लिए मा 
स्नेहों का सेवन आवश्यक है. । । 


fe: 


हज़ारों मलों के घेरे से एकत्र हुए लाखों प्राणियों के 
सूखे हुए कण्ठ से एक ही भैरव, तृपित पुकार उठ रही है-- 
शान्ति ! शान्ति ! और युद्ध अपनो प्रकाण्ड गति से चला 
' जा रहा है। शान्ति नहीं मिलती । 
1 और यहाँ स्मर्ना नगर के लाखो प्राणी तड़प-तड़प कर 
| चिल्ला रहे हैं--आग ! आग !--पर नंगर जलता जा रहा 
| . है और कोई बुझाने वाला नहीं मिळता... 
| स्मर्ना के बन्दरगाह के पास एक छोटे-से मकान में 
| बैग एक युवक मेज़ पर झुका हुआ लिखता जा रहा है। 
| जलते हुए नगर का शुआँ वहाँ तक पहुँचने लगा है । भयंकर 
| गर्मी है; पर वह युवक अत्यन्त एकाग्र भाव से लिखे जा 
रहा है, लिखे जा रहा है । 
हम ग्रीक हैं, विजेता हैं, युरोपियन सभ्यता के प्रवत्तक 
हैं; पर हम मानवता के दीक्षा-गुरू होकर भी पु हैं, पशु 
«हम, जो संसार में सुख और शान्ति की स्थापना के लिये 
उत्तरदायी हैं, हम अब भी अपने आदर्श के लिये सिकन्दर 
की घृणित प्रतिमा स्थापित किये हुए हैं, अब भी साम्राज्य के 
स्वम पर असंख्य मानव जीवनों की आहुति दे रहे हैं ! .. 
आंज, जव तुकों ने हमारा मर्मस्थान पहचान कर हम 
पर प्रहार किया है, हमारी सेना के श्रेस-प्रान्त में चले जाने 
का पता पाकर स्मनां पर आक्रमण कर दिया है, उसमें 
आग लगा दी है, तत्र हम कहते हैं--नीचता है, कायरता 
! हम पर धोखे से वार किया गया है, यह अन्याय है! 
हमारी असहाय प्रजा के घरों में आग छगाईं जा रही है, 
` पह घोर नृशंसता है ; पर जब हम विजयी थे, तब हमने 
गेया किया था ? इसी युद्ध में तो हमारे सम्राट कान्स्टेन्टाइन 
चढे थे अंगोरा के पथ पर, सन्राटत्व ग्रहण करने ! अप्रैल से 
अगस्त तक, चार मास में, न जाने हमारी सेना ने क्या क्या 
अत्याचार किये .. स से लेकर सकरिया नदी तक--हम 
परावर तुर्की के घर नाते गये और यूनानियो' को सेना में 
' भर्ती करते गये । 
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| लेखऋ--भ्रीयुत “अज्ञेय! 


में भो तो इन्हों सम्राटत्व के भूखे, विजयोन्मत्त. 


सानिका स भरती हुआ था । मैंने भी तो अंगोरा की ओर 
बढ़ती हुईं सेना को देखकर अपना घरवार छोड़ा था, और 
अंगोरा को साथ लेकर चल पड़ा था--मेरे भी तो पेर द्द्‌ 
के मारे पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे ! 

पर, सकरंया नदो को हार ! तुकों ने सम्राट्त्व का 
स्वप्न तोड़ दिया, कान्स्टैन्टाइन भाग गया, हमारी सेना 


छिन्न-भिन्न हो गई--और मेरो आँखे खुलीं ! मैंने भी देखा . 


हम क्या कर रहे हैं ! 

युवक क्षण-भर के लिये रुका और सिर उठाकर उसी 
एकाम इष्टि से छत की ओर देखता, कुछ देर तक न जाते 
क्या क्या सोचता रहा । फिर उसके मुख पर का एकाग्र 
भाव और भी कठोर होकर दृद निइचय के भाव में परिणत 
हो गया । कुछ देर तक वह इसी प्रकार वेडा रहा, फिर 
उसने ज्ञोर से सिर झटका, और फिर लिखने लगा-- 

"काले ने सुझे दिया, हम क्या कर रहे हैं . फिर मेरा 
सारा गवे और स्पद्धां न जाने कहाँ उड़ गये. . और रलानि, 
ग्लानि, ग्लानि से भर गया... 

आज चह ग्लानि मिट गई है। आज तुको ने हमसे 
बदुला छे लिया है । कान्सटैन्टाइन पराजित होकर लोटा, तब 
पेरिस में सन्धि की बात-चोत हो रही थी ; पर हमारा देश 
इतने पर भो नहीं माना था । पुरानी सरकार ने पदःत्याग 
किया, नई सरकार ने फिर जनरल हेजाने स्टीज़ को आक्र- 
मण करने की आज्ञा दी और वह थे स में सेन्य-संग्र करने 
रगा । स्मर्ना भी खाली कर दिया गया--और उसी का यह 
फल हू . । ड 

मैं अभी अपनी डायरी लिख रहा इँ । शायद शाम तक 
यह, यह घर और मैं भी, इसी. भयंकर ज्वाला में अस्मीभूत 
हो जाऊँगा ...पर फिर भी मैं जिस तथ्य पर पहुंचा ई, उसे 
यहाँ लिख रहा हूँ. . अगर मैं इस आग से बचकर निकल 
गया, तो यही प्रतिज्ञ। मेरे जोवन की-पथ-प्रदृशक रहेंगी. .. 
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और अगर नहीं. ..तो मेरी वेदना की रपट भी इसो आग 
सें मिलकर मेरे निश्चय की साक्षी देगी ! 
में, एन्टनी स्टेरास, वयस्‌ १७ वर्ष, आज १४ (सितम्बर 
१९२० को अपने देश और विश्वास को साक्षी करके 
प्रतिज्ञा करता हूँ, कि भविष्य में कभी किसी साम्राज्यवादी 
लक्ष्य के लिये हथियार नहीं उठाऊँगा । मेरे जीवन का ध्येय 
साम्राज्यवाद से अनवरत युद्ध करके, उसे छिन्न-भिन्न कर, 
साम्य पर आश्रित लोकतन्त्र की स्थापना करना ही होगा, 
चाहे--? 
एकाएक कमरे में दो और व्यक्तियों ने प्रवेश किया-- 
एक पुरुष और एक लडकी । उन्हें देखकर युवक ने सकपका 
कर अपनी डायरी बन्द कर दी और बोछा--आरोरा, तुम 
आ गइ ! 
जो लड़की थी, वह दौड़कर युवक से चिपट गई । 
बोली- रोनी, टोनी, मुझे आशा नहीं थी, कि फिर भी 
मिळंगे ! 
युवक ने उसे ज़ोर से दबा लिया, और पुरुप की ओर 
देखता हुआ चोला--कालं अव हमें क्या करना होगा ? 
तीनों वेड गये । काळं ने पूछा--एन्टनी, क्य्रा लिख 
रहे थे ? 
उँह, कुछ नहीं । डायरी लिख रहा था । 
आरोरा हँसने लगी--डायरी ! चारों तरफ तो आग 
लगी हुई है, तुमे डायरी लिखना सूता है ! 
और क्या करूँ १” 
कारू गम्भीर होकर वोला--सुनो, रोनी, आज वहत 
खबरें हैं । 
एन्टनी ने औत्सुक्य से पूछा- क्या ? 
पुरानो सरकार पद त्याग करने से पहले आज्ञा दे 
गईं थी कि स्मर्ना से ग्रीक सेना हट जाय । और हमारे सव 
साथी वियोस टापू में चळे गए थे। उनमें से कुछ और 
आगे बढ़ कर मिटीलिनी टापू पर जा पहुँचे हें । वहा पर 
मेरे दोनों साथी भी अब अपने संघ का प्रचार करने छगे हं! 
अपनी सेना के कनल प्लास्टे रास ने भी सेना का अळग 
संघटन धीरे-धीरे आरम्भ कर दिया है । पर वहाँ से आगे 
पृथेन्स कैसे जाना होगा, यह किसी को नहीं सूझता.. 
फर 97 
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"वहा टापू के वन्द्रगाह पर मेरे कुछ मित्र हैं। भ्‌ 
उनसे वात-चीत हो सके, तो चे फिसी-न-किसी तह 
ऐथन्स ले ही या इधर उधर से जहाज चुलया देंगे चाहे 
बाद में घोखा खाने पर उन्हें कोट माशंल ही कर हवा 
जाय ; पर उन तक कोई पहुँचे तब न . और कोई ते 
जानता भी नहीं... 

धचद्ठी भेज कर भी काम नहीं चल सकता १ 

शायद ही चळे । इतने बड़े काम के लिए पत्रका 
विश्वास कोई नहीं करेगा ; पर चिट्ठी भी तो नहीं भेज 
जा सकता ।? | 

तीनों चुपचाप बैठे सोचने लगे । थोड़ी देर 
काळं बोळा-सुना है, एक अमेरिकन जहाज़ यहाँ से जागे | 
वाला है...... 

फिर थोड़ी देर चुप । | 

काळं बोळा-कुछ तो सोचना ही होगा। मैं प्रि. 
बाहर जाता हूँ । | 

आरोरा ने कहा--अभी ! और यह आग ? 

काल जरी से बोछा--वह अभी बहुत दूर है-म 
लोट आऊँगा । और उठकर चल दिया । पुन्टनो कहता ही 
रहा-सुनो तो !` 

आरोरा योली-टोनी, डायरी दिखाओ, मैं पहुँगी 
कपा लिखा है । 

“नहीं, वह कुछ नहीं है 

मैं जानती हूँ तुम कवि हो गए हो ।? 

“अच्छा, आज को मत पढ़ो, पुरानी पढ़ लो ।' 

“नहीं, में सब पह गी ।? 

नहीं, तुम्हें मेरी कसम ।? 

देखू तो कहकर आरोरा ने डायरी उठा ली, ष 
खोलकर पढ्ने लगी । पन्टनी भी पास बैठ गया और देह 
लगा । 

“५८ जुलाई । हमारा राष्ट्र दिग्विजयी है । हम मैसो 
निया और थेस के स्वामी हैं । हमने एनातोलिया 
जीत लिया है, अब अंगोरा को भी जीतें तो . .हमारा 
ओक-साम्राउ्प्र फिर से स्थापित होगा । हम हि 
वंशज फिर पूछेंगे-बताओ और कहाँ तक एथ्ती 


mir dS hae 


RT ५2७४: 


ra 


TS 


एट 


ह 


| ~ 


एन्टनी ने रोक कर कहा--आरोरा, यह बकवास है, 
इसे मत पढ़ो ! Be मु दिये 

आरोरा ने फिर दो-चार पन्ने उळट दिये । 

८२८ जुलाई । हम अंगोरा से कुछ साठ मील दूर हें 
कुळ साठ मील । पर काले न जाने क्यो अधिकाधिक उदास 
होता जाता है--वह कहता है कि हम अपनी ही हानि 
कर रहे हैं । कहता है कि सिकन्द्र पागल था, अपने राष्ट्र 
को दूर-दूर तक फेलाता गया ; पर उसकी रक्षा नहीं कर 
सका । व्यर्थ ही इतने प्राण नष्ट किये, एक अपनी व्यक्ति- 
गत तृप्ति के लिये । वह कहता है कि सबको स्वतन्त्र होने 
का अधिकार है । एक देश पर दूसरे देश का अधिकार 
स्थापित करना नीचता है, और अन्याय की सीमा है... ...। 

अभी दो मास हुए, तब में कालं को जानता भी नहीं 
था । कालं ग्रोस से सेना के साथ-साथ आया था, मैं एना- 
तोलिया में भर्ती हुआ हूँ । वह चार साळ से सेवा में है। 
मैं आज से दो हो मास पहले अपने पिता के खेत पर काम 
करता था ; पर फिर भी काल सेना से और युद्ध से घृणा 
करता है, और मैं उसका विरोध नहों कर सकता - उसकी 


` बात. मानता जाता हुँ। उसमें इतनी सच्चाई मालूम 


होती है... . ।? 

आरोरा ने फिर कुछ पन्ने उलट दिये-- 

“३० अगस्त । पराजय ! पराजय ! पराजय ! हमारा 
खोया हुआ साम्राज्य-स्वप्त। आज आउ दिन से सुँह भी 
नहीं धो सका हुँ-निरन्तर मार्च, मार्च, माचे .. । दिन 
में दो पडाव, रात में एक पड़ाव, कभी आराम नहीं 
मिलता और वेचारी आरोरा रोती नहीं; पर मेरी ओर 
ऐसे देखती है--!? आरोरा ने रुक कर एंन्टनी की ओर देखा, 
वह एकाग्र होकर बैठा था। आरोरा फिर पढ़ने छगी--'पता 
नहीं, कितने दिन ऐसे-ही और चलना है--भूखे, प्यासे, 
खून और कोच से सने, कुछ आहत, कुछ अन्धे, और ख्त्रियाँ 
* और पराजित, पिरे हुए, हारे इए भ गोडे......... 

र काले कहा करता था-हमारी हार हो, तो मुझे दुःख 
नहीं होगा । तब हम लोग उसे गालियाँ देते थे, कि देश 
का शभु है...पर जब से हार हुई दै, तब से वह कुछ 
वोता ही नहीं, चुपचाप इधा-से-उधर भागा फिरता है-- 


लोगों को पानी देता, कभी किती को सहारा देता, कभी , 
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किसी को ढाद्स बँघाता” हम एक पड़ाव चलते हैं, तो 
उतनी देर में उसे आते-जाते चार पाँच पड़ाव की माचे 
करनी पड़ जाती है...उसने वर्दी उतारकर फेंक दी है; 
फिर भी पानी की बोतलों के मारे बोझ कुछ कम नहीं है... 
आज डायरी लिखने की फुरसत मिली है ; पर क्या 
लिखू ? जब जीवन में कुछ नहीं था, तब लिखने को कितनी 
वाते थीं! और आज जीने वाले को लिखने से क्या? . 
आरोरा का सुख भी किसी पूर्व-स्टृति के कारण गम्भीर 
हो गया था । उसने फिर अन्यमनस्क भाव से एक पन्ना 
पलटा और पढ़ने लगी-- मक 
“२ सितम्बर । अभी तक हमारी सेना भी भाग रही 
थी । अब बढ़ते हुए तुका के आगे एनातोलिया को सारी 
आक मजा . आज हमारी संख्या पन्द्रह हज़ार से भी 
अधिक है-एनातोलिपा का प्रान्त ही समुद्र की तरह 
उमड़ कर स्मर्ना की ओर बहा जा रहा है--पुरुष, खी, 
लड़के, लड़कियाँ, दुधधुँहे बच्चे...और साथ ही में गर्भवती 
खिपाँ, घोडे, खचर, गधे--सब सामान से छदे हुए--कहीं 
पुरुष ही छकडे में रोगियों, बच्चों और रोटी पानी को लादे 
खींचे चले जा रहे थे । 
यह है हमारे साम्राज्य-स्वस का प्रतिघात |. 
हम खेतों को, बागों को, अपनी प्यारी अंगूर की बेलों 
के कुज्ञों को--सभी को रोंदते हुए चले जा रहे हैं; पर 
दिग्विजय के पथ पर ही हम भाग रहे हें । सन्नाटत्व नहीं, 
उसका उच्छिष्ट भी नहीं, हम उसी के भयंकर प्रतिघात से 
बच कर भाग रहे हैं। 
शैतान के चार सहायक दैं-कळह, अकाल, दिसा और 
सत्यु । और ये चारों अपना उग्रम रूप घारण किये, 
हमारे इस अभागे समूह में ृत्प कर रहे हें । कोई भूख 
से या श्रम से छान्त होकर गिर पड़ता है, तो उसे भी 
उठाने वाळा नहीं मिलता । लोग उसे रोंदते हुए चले जाते 
हे ..॥ भद्र लोगो के आदशां के लिए यह स्थान नहीं दै-- 
यह मानव की प्राचीनतम असभ्य और असंस्कृत वासनाओं 
का संघर्ष है। जो बाते युद्ध और क्रान्ति में नहीं होती, ये 
यहाँ हैं --यह जीवन का आत्म रक्षा की घोर-घोर चेष्टा का 
नंगा नाच है। युद्ध चीमत्सता और क्लेश से पूर्ण होता 
है, क्रान्ति विराट्‌ और मैरव होती है, पर हमारा मानव 
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जीवन इससे भो अधिक विराट्‌ और भैरव है, इससे भी 
अधिक वीभत्स और क्छेश-पूण और उग्र .. .. ! 
` आरोरा ने आँहू भरी आँखों से फिर एन्टनी की ओर 
देखा । वह अब भी उसी प्रकार एकाम होकर बैठा था। आरोरा 
ने धीरे से कहा--सुन रहे हो, या कुछ और सोच रहे हो? 
एन्टनी ने एक बार 'हूँ? कर दिया और बिना उत्तर दिये 
उसी प्रकार चिन्तित बैठा रहा । आरोरा क्षण भर तक देखती 
रही । फिर बोली--एन्टनी, कहो क्या सोच रहे हो ? 
एन्टनी एकाएक उठ कर खड़ा हो गया । बोला-- 
आरोरा, चलो, उपर चलें । 
आरोरा ने विस्मित होकर कहा--छत पर ? वहाँ तो 
ुआँ बहुत होगा ! 
“चलो? कह कर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये एन्टनो 
जाने र्गा । आरोरा भी उसके पीछे-पीछे चळ दी । 
- ७ ० ° 
बाहर बन्दरगाह पर । 
गर्मी से उन्मत्त हुए फौजी छोकडे इधर-उधर - भाग रहे 
थे । एनोतोलिया से और जरते हुए नगर से भाग कर 
एकत्र हुए असंख्य प्राणियों को रोंदते चले जा रहे थे 
**न्माताऐँ रोती थीं--'सेरा बच्चाः--तो भोड़ की भय- 
भीत और भयानक चोत्कार--'आग ! आग !? उस भयंकर 
ज्वाला की धू-धू ! में वह स्त्र लीन हो जाता था । 
_ नगर के अन्दर जळते हुए शरोरों की दुर्गन्ध से वायु- 
मण्डल भर रहा था ..। 
एक ओर बहुत से व्यक्तियों ने न जाने . कहाँ से एक 
तुर्क छड्के को पकडू ख्या था । कोई कह रहा था-- 
इसने ओस-लडकि्यो से छेड-छाड़ की । लोग उसे पीट रहे 
थे । देखते-देखते वह गिर गया, कुचला गया, उसकी 
हड्डी पसछी तोड़ डाली गई । दो-चार छोगों ने उसके हूरे 
हुए और खून में सने अवयव उठाकर, हिला-हिला कर, भीड 
को दिखाने आरम्भ किये । 
और भीड़ के छोर पर, एक भव्य इमारत में बहुत से 
लोग जुआ खेळ रहे थे । छञ्जे पर खड़ी तीन-चार वेश्याओं 
ने कपडे उतार कर फेंक दिये थे और रुालों से पसीना 
'पोंछती जा रही थीं और हसती जा रही थीं, उस भीड़ की 
ओर देखकर । 


ill 


JR 
| | i 


CC-0. Jangamwadi Math collect पएरे दिना इनको परवचा किये छ्ज्जे पर 


` भीड़ कभी उधर देखकर लालसा की पुका 
कभो दाँत पोसती थी । ह 
उस भवन के फाटक बन्द थे ताकि भोड़ प्रदेश . 
कर पाये..-... | 
और जुआ, चोरी, पडपन्त्र, खालसा, भूख, डर, हिंसा | 
आगन.ओर.घुरँ के इस निलंब्ज ताण्डव के साथ नाचती ह । 
स्मनां बढ़ी जा रही थी ।--किधर ? | 
कभो-कभो नगर की ओर से भोडू का एक अंश उसु । 
असह्य ताप के कारण बन्दरगाह की ओर हटने छगता था, | 
तब उसके दबाव के कारण घाट के सिरे पर एकत्र हुए होग | 
पानो में गिर जाते थे । और डूब जाते थे-कोई बचाने 
वाला नहीं था । जहाज कुछ तो विदेशी राष्ट्रो के थे, कुछ 
अपनी रक्षा के लिए घाट पर से हट गये थे । 
और हृदय-हीन ससुद्ध के बीच में फॅसो तीन लाख प्रजा ! 
के बीच से होकर, जिन्हें कर आग जला रही थो, कां | 
पिसता हुआ चला जा रहा था--पागछ की तरह, उनात, | 
निश्‍चय से उ, घाट के सिरे पर खड़ा हो कर वह अपनी टोपे | 
उतार कर हिलाने खगा । जब एक हाथ थक गया, तव | 
दूसरे से और फिर लौटकर पहले हाथ से। थोड़ देर बाइ 
कुछ दूर पर खड़े एक व्यापारो जहाज से एक डोंगी उती | 
और धोरे-धीरे पास आने लगा । | 
इसी समय भोड़ में से उठो एक विचित्र हुंकारग | 
जाने विजय की, या क्रोध की, या क्या... ... | 
कारु घूम कर फिर भोड में घुसने लगा । 
थोड़ी ही देर में उसने इस शोर का कारण जागं 
लिया । 
तुर्की सेनाधिपति ने फर्मान निकाला था कि १५ 
से ४५ वपं तक आयु के पुरुषों को छोड़कर सभो व्य 
समनां से बाहर जा सक्तेंगे--भौर जो पुरुष रह जायेंगे 
युद्ध के बन्दी समफे जायँगे .. .. ... । 
काले क्षण भर खड़ा कुछ खोचता रहा, फिर भी | 
धीरे लौटने लगा । । 
° ७ पि 
एन्टनो और आरोरा छत पर खडे थे । यहाँ गर्मी 
घुऑँ और भो अधिक था और दुर्गन्ध भो अत्यन्त 


करती थो, | 


| 


| 


रौ | 


Hi 


1 


1 असि का वह ताण्डव देख रहा था । उसके सुख पर का 
माव अम! तकउ सी प्रकार चिन्तित और एकाग्र था । आरोरा 
कभी उसके मुँह की ओर देखती, कभो आग की ओर। 

दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे । आशा की 
छाल-लाळ छपरों में रक्त निराशा के न जाने कितने स्वप्र 
देखते खडे रहे ! 

फिर एकाएक एन्टनी बोला--आरोरा, कालं से 
विवाह करोगी ? 

आरोरा चौंक कर, क्रु, दुखित, व्यथित स्वर में 
बोली--क्या ? 

एुन्टनी ने फिर कहा, मानो साधारण सा प्रश्‍न पूछ 
रहा हो--कालं से शादी करोगी ! 

आरोरा कुछ देर बोली नहीं । फिर एन्टनी के पास 
आकर अत्यन्त दीन स्वर में बोली-टोनी, मैंने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा है ! 

एन्टनी ने एक विचित्र दृष्टि से उसकी ओर देखा । फिर 
कोमळ स्वर में बोला--नहीं आरोरा, कुछ और मत समझो, 
अगर ग्रीस के लिये यह करना पड, तो करोगी ? 

"तुमको क्या हो गया है टोनी ९? 

एन्टनी फिर चुप हो गया । थोड़ी देर बाद आग की 
ओर देखता हुआ बोला--आरोरा, सुझे इस आग के पट 
पर भविष्य की एक स्वझ-दीवार दिखाई दो--सुनोगो ? 

आरोरा कुछ नहीं बोली । एन्टनी अपने-आप कहने 
लूगा--मैंने देखा है, हमारा-तुम्हारा विवाह नहीं होगा । 
इम सब मर जायेंगे और एक साथ नहीं मरना होगा-तुम 
कहीं, और काले कहीं, और मैं कहीं, और... 

'फिर--! 

"फिर मेरे भीतर कोई कहता दै, आरोरा तुम्दारी नहीं 
है, क्रान्ति की है। उसे जाने दो. .! 

एन्टनी फिर चुप हो गया ..! 

आरोरा बोली--तुम तो पागल हो । गर्मी से सिर 

गया है। फिर उसके कन्धे पर हाथ रख कर बोली-- 
अब नीचे नहीं चलोगे ? ट 
र 'अभी--अभी उहरो, मुझे कुछ और देखना दै, उससे 
न्न ऱ 


||| 
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आरोरा बिलकुल चुप और निश्‍चळ हो गई । दोनों 
फिर छाल लपटो में भविष्प के चित्र देखने छगे, पुन्टनी लाल 
कान्ति के चित्र, और आरोरा ... .. 

नीचे थक्े हुए स्वर में कालं की आवाज़ आई--टोनी, 
कहाँ गए ? 

एन्टनी चौंका, और दोनों नीचे चले । 

कारें ने दोनों को देखकर पूछा--छत पर क्या हो 
रहाथा? ` । 

एन्टनी ने जल्दी से कहा--कुछ नहीं, हम आग देख 
रहे थे। कैसी भयंकर है! क्यों आरोरा ? 

आरोरा एक अस्वाभाविक, काँपती हुई-सी हँसी हँसकर 
बोली- हाँ! 

काले वह हँसी सुनकर एक बार तीब्र दृष्टि से आरोरा 
को ओर देख कर बोला--तुम थक गई हो, लेट जाओ । 

आरोरा ने मानो सुना नहीं । एन्टनी ने पुछा--कोई 
समाचार है ? 

"हां, तुम्हारे काम का है ।? 

ष्क्या पृ? j $ 

“तुर्की सरकार का फरमान है कि १७ वपं से कम आयु 
के पुरुष स्मनां से बाहर जा सकते हैं।? - 

“फिर ?” , 

“तुम्हारो आयु ३७ साल की है और आरोरा भी जा 
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(पर? 

आरोरा ने कहा--और तुम कालं ? 

वें कयां? दुनिया बहुत बड़ी है...टोनी, तुम क्यों चुप 
हो गए ९? उ > 

“टोनी फिर चुप रहा । आरोरा फिर वही अस्वाभाविक 
हली ईँसकर बोली--उसका दिमाग खराब हो गया दै। 
उसे बुलाओ मत ! ॅ 

काळ ने सहानुभूति के स्वर में कदा-और तुम 
आरोरा, तुम भी तो बहुत चञ्जळ हो रही हो । 

एकाएक टोनो रूपका । और बोला-समझ .गया। 

सेरा स्वप्न ठीक है ठीक! क लट 
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काले ने कुछ विस्मय से मुस्करा कर पूछा-कया है 
टोनी? | 

आरोरा ने भी चोंक कर भोत-स्वर में कहा-त्रा ? 

एन्टनी पर एक विचित्र अलौकिक उन्माद छाया हुआ 
था । वह उसी अनागतदुर्शी भाव से बोळा-सुनो काले, 
सै जो कहता हूँ, ध्यान से सुनो । मेरे पास सेना का पास- 
पोटं है, अपने और आरोरा के नाम का। उसमें मेरी 
आयु १७ साल लिखी है । 

“हाँ तो फिर ९ 

“तुम समझे नहीं ? तुम वह लेकर मिटिलीनी चले 

. जाओ । और ..? | 

“पागल ! तुम्हारा और आरोरा का हक छोन कर 
भागूँगा १? 

'आरोरा बैठी हुई थो, खड़ी हो गईं; पर कुछ बोल 
नहीं संकी । 

एन्टनी ने फिर कहा--कालं ऐसे भावुक मत होओ ! 
मैं तुम्हें अपनी जान लेकर भागने को थोडे ही कहता हूँ । 
क्रान्ति का भी तो उत्तरदायित्व है .. ..? 

“नहीं, मैं नहीं मा्चूँगा । तुम और अरोरा ही 
जाओ .. - ॥ 

'कालं सुनो ! मैं बहुत छोटा हूँ ; पर मैंने भी तुम्हारे 
साथ युद्ध देखा है, हार देखी है, हजारों लोग मरते देखे हैं । 
केवल तलवार से नहीं, भूख-प्यास से, और प्लेग से, _ और 
भयंकर आग से भी ...मैं समझता हुँ कि मरना क्या है, 
और जीना क्या... ...पर यह बताओ, अगर कान्स्टेन्टाइन के 
स्वस के लिए लाखो प्राणियों की आहुति उनकी इच्छा के 
विरुद्ध दी जा सकती है, तो लाखों प्राणियों के सुल के लिए 
एक आदमो इच्छा-पूर्वक नहीं मर सकता ? तुम्हारे ऊपर 

क्रान्ति निर्भर हो और तुम एक जीवन का मोह करो ?छिः !? 
काळ विस्मित होकर ऐन्टनी का यह नया रूप देख 

रहा था। उसने कद्दा--आरोरा भी तो है ..... फ्् 
आरोरा ने तन कर कहा--आरोरा भी मरना जानती 


चले 


है, डरती नहीं ! 

ऐन्टनी बोला--नहीं, आरोरा की बात नहीं है--वह 
तुम्हारे साथ जा. सकती है । द्र 

आरोरा ने मुँह फेर लिया था । यह ब्रात सुनकरः तीखे 


स्वर में बोली--ठीक है, आरोरा भी जा सकती ह) | 

इस बात के पीछे कितना तीक्षण व्यंग, कितनी माझि 
वेदना थी, ऐन्टनी नहीं समझा । प्रसन्न होकर वोला-.. | 
आरोरा, तुम्हे मञ्जूर है न? काले, तुम्हे भी मानन ' 
पड़ेगा... | 

“नहीं मानूंगा । तुम दोनों चले जाओ, मैं तुझ ए 
पत्र दे देता हूँ वह ले जाना । मिटिलिनी मे--! 

“तुम्हीं ने न कहा था फि पत्र से कास नहीं हे | 
सकेगा ?? | 

कां चुप रह गया । ऐन्टनी फिर बोछा--काले यह 
हँसी नहीं है । तुम्हे यह बात शोभा नहीं देती । मेरा झा | 
है, अभी कल मैं साम्राज्यवाद के लिए लड़ रहा था न] 
तुम--तुम्हारा ग्रीस के लिये बहुत मूल्य है । बोलो, जा! 
हो कि नहीं ? में कहे देता हूँ, तुम नहीं जाओगे, तो मैं 
यहीं आग में जलकर मर जाऊँगा--यहाँ से र्गा नहीं! 

काल कुछ कह नहीं सका, सुँह फेर कर खिड्झ्ी से | 
बाहर देखने रगा । आरोरा ने उसी तीक्ष्ण स्वर में कहा- 
ठीक है । 

पुन्टनी ने, कहा--कालं, तुम सब टीक-ठाक करे 
तैयार हो जाओ--कछ हो उस अमेरिकन जहाज में इहे 
जाओ । 

कारं का विरोध प्रायः छिन्न हो चुका था । बोला- 
अगर पासपोर्ट का धोखा पकड़ा गया तो ? उसके फोगे 
से भी तो-- 

“कैसे पकड़ा जायगा ? मुझे यहाँ कौन जानता है! 
और ग्रीक, औक को धोखा नहीं देगा, ऐसा भी मेरा विश्‍वात 
है. . फोटो को धुएँ से ज़रा काळा कर लेना--बस ! 

थोड़ी देर बाद ऐन्टनी ने झिर कहा --काळं, तुम तै 
हो जाओ । मैं ऊपर जाता हूँ । | 

काल ने एक बार आरोरा की ओर देखा और बोला 
मैं ज़रा नीचे जा रहा हुँ, अभी आ जाऊँगा, और जल्दी 
उतर गया । 

काल घर से बाहर निकल कर कहीं गया नहीं, धर? 
सामने ही, घर के सामने की एक चौकी. पर लेट ग | 
और आकाश की ओर देखने लगा । जड 

संध्या हो गई थी.; पर जैसे दिन-भर झु के क. | 


। 
। 
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' चाहिए न, कि तुम अपना स्वार्थ 


सूर्य नहीं दीख पाया था, उसी प्रकार रात का पत्ता नहीं 
छगा--क्रेवल जो ज्वाला दिल में कुछ पीली-सी दीख पड़ती 
थी, वह अब रक्त के उबाल को'तरह छाल लाल दीखने लगी 
और धुएँ का मैलापन कुछ और लाल हो गया । 

क्रान्ति और युद्ध के, जीवन और मरण के, तेज और 
मालिन्य के, लाळ और काले के, इस सम्मिश्रण को देखकर 
कालं भी न जाने क्या सोचने लगा । 

° ° ° 

एन्टनी कुछ देर तक अनिरिचत-सा कमरे के मध्य में 
खड़ा रहा, फिर आरोरा के पास गया । आरोरा भूमि पर 


` बैठ गईं थो । एन्टनी ने कहा--आरोरा, अब तो तुम चली 
1 


जाओगी ! न 
'हाँ, चली जाऊ गी ।? 
स्वर में कुछ ऐसी कठोरता थी, कि एन्टनी एकाएक 

घुटनों के बल बैठ गया और आरोरा का हाथ अपने हाथों 

में लेकर बोळा-आरोरा कपा है ? 

“कुछ नहीं !? 

एन्टनी ( कोमल स्वर में )--सुझसे नाराज हो गई ? 

“नाराज काहे को होऊंगी ? मुझे तो प्रसन्न होना 
ा भूलकर मेरी रक्षा कर 
रहे हो !? | 

एन्टनी जो बात इतनी देर तक नहीं समझा था, वह 
उकाएक समझ गया । कुछ देर वह भोंचक होकर आरोरा 
की ओर देखता रहा । फिर बोळा-आरोरा, तुम अन्याय 
मत करना, अभी हमारे पास झगड़ने का समय नहीं है। 
जथा थोड़ी देर तक सुझे अपना टोनी मत समझो--समझ 
छो फि मैं केवळ ओस-सैनिक हुँ। और अपने को मेरी 
आरोरा नहीं, ओस की एक वालंटियर समझो ...फिर 
पेतताओ, तुस क्या ओस को छोड़ दोगी ? 

` आरोरा कुछ नहीं बोली । 
एन्टनी ने फिर कहा-आरोरा हम फिर 


४२ Ne 


[मलंग । 


` इम काले के साथ चली जाओ, क्रान्ति हो जाने दो। मैं फिर 


हटकर आ जाऊँगा, आयु कम होने के कारण, या फिर 
सन्धि हो जाने के बाद्‌...। FS 
आरोरा ने अविश्वास के स्वर में कहा-हूँ । 


सण्ध अवशय होगी । ये तीन लाख भूखे-प्यासे 
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आदमी बहुत दिन युद्ध नहीं चलने देंगे । फिर, तुम और 
सैं सुल से रहंगे-तुम कहोगी तो फिर पनातौलिया 
लौट आवग...तुम कुछ ही दिन के लिए तो जाओगी-- 
ताकि काळं मिटिल्लीनी पहुँच सके...? 

एष्टनी चुप होकर आरोरा के मुख की ओर देखने 
छगा ; पर आरोरा ने कोई उत्तर नहीं द्या । एण्टनी ने 
पूछा-मानती हो न ? 

अब को बार कम्पित स्वर में आरोरा ने कहा--मुज्ञे 


सोचने दो, जाओ । 


एण्टनी, तरुण फिलासफर ; किन्तु खी प्रकृति से अन- 
एभज्ञ, जुप-चाप अपनी डायरो उठाकर छतत पर चला गया । 
उसके जाते ही आरोरा खिलखिला कर हँसी, फिर 
वह हँसो पागल के उन्मत्त अद्दहास-सी हो गई ।...... 
वाहर कां ने सुना और मन-ही-मन वोला--दीखता 
हो था...... हिस्टोरिया...1--फिर वह उठ कर भार 


' चला आया । 


छत पर बैठा एण्टनी बहुत दूर विचरण कर रहा था। 

उसने कहा--हँसी नहीं सुनी ? 
e .© e 

रात बहुत जा चुकी थो ; पर कार्ल और एण्टनी दोनों 
जाग रहे थे । आरोरा थक कर झान्त हो गई थो और फिर 
सो गई थो ; यद्यपि उसकी नीद शान्त नहीं थो --वह वार- 
बार चोंकती थी, और हाथ-पेर पटकती थी, मानो छरपटा 
रही हो । जब ऐसा होता, तत्र दोनों एक बार विचित्र दृष्टि 
से उसकी ओर देखते और फिर बाते करने लग जाते । 

वे दोनों भविष्य के लिये मन्सूवे बाँध रहे थे । मिटी- 
छनी पहुँच कर काले क्या करेगा, कहाँ जायेगा, एन्टनी कहाँ 
उसे मिलेगा, पत्र व्यवहार केसे हो सकेगा, इत्यादि 1 
कार्ल ने दो-एक कपड़े और कुछ कागज इत्यादि एक कस्बछ 
में लपेटकर यात्रा की तैयारो कर ली थो । 

एका-एक आरोरा एक हर्की-सी चोख मार कर उठ 
बैठी और आँखें.फाड-फाड्कर सब ओर देखने लगी । एन्टनी 
ने पास जाकर प्यार से कहा--कक्‍्या है अरोरा ? 

आरोरा पहले तो उससे चिपट गई; किन्तु तत्काल 
ही उसने अलग धरेल दिया । एण्टनी विस्मय के कारण 

न बोल सका । § 
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थोड़ो देर बाद आरोरा ने अस्वाभाविक स्वर में कहा-- 
तुमले एक बात कहनी है । 
इस बात का अभिप्राय समझ कर काले स्वर्यं उठ०कर 
दूसरे कमरे में चला गया । 
आरोरा ने पूछा--टोनी तुम अवश्य ही मुझे भेज दोगे ? 
एण्टनी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा-्ष्यों 
क्या है, आरोरा ? 
बताओ, जरूर भेजोगे ?? 
“मेरे ख्याल में तुम चलो जाओ, तो सभी के लिये अच्छा 
है।' ( रुक-रुक कर ) । 
“हूँ ! तुमने अपना पास-पोर्ट पढ़ा है ९? 
“हॉ, कयां १? 
आरोरा कुछ देर तक नहा बोली, उसके चेहरे से ज्ञात 
होता था, कि वह कुछ कहने के लिये साहस का संचय 
कर रही है... फिर उसमे जरदी-जल्री कह डाला--मैं कल 
कारं .से विवाह करूंगी ?? 
“क्या १? 
आरोरा ने फिर प्रत्येक शब्द पर ज़ोर देकर दोहराया-- 
में कल कालं से विवाह करूँगी ! 
एण्टनी को इतना विस्मय हुआ कि वह कुछ बोळ न 
सरा । उसने चुपचाप कालं के कम्बल पर पड़ा पास-पोटं 
उठाया और उसे अन्य मनस्क होकर देखता रहा 


उस पर डिखा था--एण्टनी स्टेरास और उसकी मे मिका 
आरोरा, इत्यादि । एण्टनी इस वाक्य को चार-पाँच बार 
पढ़ गया; पर उसे मानों उसका अभिप्राय ही समक में न 
आया, उससे आरोरा की वात का सम्बन्ध निकालना 
तो दूर । 
आरोरा बोली--मैं एण्टनी सरास की 
सेरी और उसकी सगाई हो चुकी है। 
एण्टनी ने उसी विस्मय में कहा--पर , ? 
आरोरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया । बोली 
एण्टनी की प्रेमिका काले के प्रति प्रणयिनी का व्यवहार 
नहीं करेगी । 
समस्या अब एण्टनी की समझ में आई । चह घबराया 
हुआ-सा कभी पास-पो्ट और कभी आरोरा की ओर 


देखने लगा | 


प्रेमिका हूँ। 
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आरोरा फिर बोली--इसलिये कल मै कालवे ह 
विवाह कर लगी । | 

एण्टनी बहुत देर तक सिर झुकाये न जाने क्या सो 
रहा । क्रान्ति ओर जीवन के जिस संघर्ष को वह अव क| 
पूर्णतया नहीं समक पाया था, वह एकाएक ऑर | 
सामने आ गया । उसके सामने उसके गत जीवन के बहुत 
से चित्र नाच गये-अलग-अलग नहीं, एकही दाश्च छाग. | 
पट पर । 

किन्तु साथ ही उसी दृश्य को घेरे हुए, उसके चा 
ओर आग की ल्पटें...और उनमें से छुँ की तरह निकले 
हुए, व्यथा और भूख से विकृत, लाखों मानव-मुख 

न जाने क्यों उसके सन में एक शब्दसमूह, निर्ध; 
शब्द समूह नाचने लगा--तीन लाख । तीन लाख, आरोरा 

उसने सिर उठाया और तन कर खड़ा हो गया। 
उसकी आँखों सें व्यथा नहीं थो, आनन्द नहीं था, विश 
नहीं थो, उत्सग नहीं था ; था, एक उन्मत्त भभिमान- 


बोला--ठीक है । यही होगा । फिर एका-एक घूम झ 
लम्वे-लस्वे कुम रखता हुआ, छत पर चल दिया । 

आरोरा भूमि पर बैठ गई--बैठ गईं ऐसे, जैसे गिलास 
के छुड़कने से उसमें का दूध बिखर गया हो और फूट-फूरक 
रोने लगी । हिस्टोरिया ने जिस व्यथा को दबा दिया था 
वह और भी अधिक वेगवती होकर बह निकली । 

कारु अन्दर आया और किकत्तंव्य विसूढ़ होकर बुर 
चाप आरोरा के पास खड़ा रहा । 

और आरोरा रोती रही । ..... 

और एण्टनी छत पर बैठ कर, उस ज्वाला के परकार 
में डायरी लिये वेडा लिखे जा रहा था। पागल की तर 
मानो उसका जीवन इस लिखने पर निर्भर करता हो ।.'' 

० © © 

वह भयंकर ज्वाला, जो कि अनेक.अकाछ रुत्युओं # 
कारण हुई थी, अनेक अकाल प्रसवो का भी कारण 
काले आरोरा को लेकर जिस पथ पर धीरे-धीरे चला जा 
था, उस पर उसने पाँच-छः प्रसचिनियाँ पड़ी देखीं । «** 

पत्ता. नहीं, किस भावना से प्रेरित होकर 
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चिप 

कार्ल ने एक बार चुपचाप उसकी ओर देखा और 
चलता गया । वह मन-ही-मन आरोरा की मनस्थिति सम- 
झने का प्रयत्न कर रहा था ; पर समझ नहीं पाया था। 

उनका विवाह हो चुका था । उसी भीड़ में फॅले हुए 
एक पादरी ने उनका विवाह-संस्कार कर दिया था। 

एण्टनी उनके विवाह पर भी नहीं गया था, अब उनक्े 
साथ बन्द्रगाह भी नहीं आया । घे उसके पास-पोट पर 
जा रहे थे, इसलिए उसका साथ आना ठीक नहीं था। 
क्यों ? शायद कोई पहचान का आदमी मिल जाया--यही 
कहकर वह स्वयं रह गया था । आरोरा ने उसे साथ चुलाने 
का बिलकुल आग्रह नहीं किया, और कालं ने भी यही 
सोचकर कि इस प्रकार वियोग का दुःख कम हो जायगा, 
कोई बाधा न की । अरोरा ने चलते समग्र एण्टनी से 
घिदा भी नहीं ली, यद्यपि काले उन्हें अवसर देने के लिए 
दूर हट गया था । एण्टनी ने कहा--आरोरा, ऐसे ही चली 
ज/ओगी ? तब आरोरा ने विना उसकी ओर देखे ही उत्साह- 
होन स्वर में कहा था--ऐसे ही नहीं, क्रान्ति की रक्षा 
करने जाऊँगी । और तीज गति से बाहर निकल गई थी । 

बन्द्रगाह पर, स्त्रियों, बच्चों लड़कों और वृक्षों की 
कतारें खड़ी थीं। आठ दूस तुर्की सैनिक उनका या उनके 
पासपोर्ट का निरीक्षण कर रहे थे । जिसकी आयु के विपय 
में उन्हें सन्देह होता, उसे वे अछग कर लेते थे और बाक़ी 
उनकी अनुमति लेकर सामने गुठी हुईं अमेरिकन डोंगियों 
में बैठकर जहाज़ों की ओर चले जा रहे थे... 

_ काळं और आरोरा भी उसी कतार में जाकर खड़े हो 
गये और विना उत्साह और औत्सुक्य के जहाज़ों के मस्तूलों 
की ओर देखने लगे .. ` 

° © ७ 
पण्टनो फिर छत पर खड़ा था । आग बहुत पास आ 
गईं थी, एष्टनी के माथे पर, उसके ताप से जो खेद-विन्दु 
र खत; साथ-हो-साथ उसी ताप के कारण सूखते भी 


उसके एक हाथ में लिफाफा था, और दूसरे में एक 
छोटा-सा पत्र .. 

तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इसीलिये तुम्हें छोड़ 
कर चली जा रही हूँ । क्रोध में जा रही हूँ, ऐसे ही वियोग 
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सहन हो सकेगा । बाद--बहुत बाद ! रोगे, जब क्रान्ति 
हो चुकेगी । 

लिफाफे में अपने बालों की एक लट काटकर रख जाती 
हँ । मैं कान्ति की हूँ, तो इसे तो रख ही लेना ? 

पत्र एण्टनी के हाथ से गिर पड़ा । उसने लिफाफे मे 
से वह सुहनली छट निकाली और विमनस्क भाव से वार- 
वार उसे अपनी उँगली पर छपेटने और खोलने लगा... 

फिर एका-एक रुककर उसने पत्र उठाया और उसमें 
लट लपेटकर लिफाफे में डाली और लिफाफा अन्दर जेब 
में रख लिया... 

फिर चह उतरकर घर में आया और डायरी लेकर लिखने 
बैठ गया .. 

“जीवन तीब्र और अनवरुद्ध गति से बढ़ता जा रहा है 
और मैं सूखे को तरह उसके साथ कदम मिलाकर चलने की 
निष्फळ चेष्टाकर रहा हुँ . पेदु आदमी सरपट दौड़ते घोड़े 
से कदम मिछाये ! 

पर क्या ? जीवन के साथ नहीं चल सकता, तो जिधर 
जीवन की गति है, उस दिशा में तो जा सकता हूँ । मैने 
अरोरा को स्वेच्छा से जाने दिया दै, स्वयं भेजा है... 

मैंने अपनी सामथ्यं के परे हाथ बढ़ाया था . .पर विना 
अपनी सामथ्यं के बाहर हाथ बढ़ाये क्रान्ति नहीं हो सकती । 

सेरा जीवन सम्पूणं हो गया दै। आरोरा, में तुमसे 
विदा लेता हूँ; पर अब तुम मेरी कौन हो, जिससे 
विदा छू १ 

नहीं, अभी मेरा एक काम बाकी है--अभी क्रान्ति 
सम्पूर्ण नहीं हुईं...मैं बलिदान कर चुका हूँ; पर अभी 
प्रसाद नहीं मिला... 
७ ° 
आग समना नगर का विनाश करके बुझ चुकी थो । 
क्रान्ति की ज्वाला मिटिलीनी टापू से बढ़ती हुई ग्रीस 
भर में फेल चुकी थो । कान्‍्स्टेन्टाइन देश छोड़कर भाग गया 
था । हवाईजहाज आकर नह सरकार के फरमान बॉट गये थे । 

किन्तु आग से बचे हुए लोग अभी स्मरनो में पड़े विधि 
के विधान की प्रतीक्षा कर रहे थे... ..- 

और क्रान्ति की ज्वाला से बचे हुए क्रास्ति-शन्रु अभी 


तक षडयन्त्र रच रहे थे।... 
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और विजयी तुर्क विजय से सन्तु न होकर बन्ररगाह 
पर एकत्र होकर पानी में काँटे डाल रहे थे । डूबे हुए मोक 
शवों को खींच-खींच कर निकालने के लिये--उनके शारीरो 
पर के आभूपण, धन, कपडे तक उतार छेने के लिए । .. 
` नभ में उषा नाच रही थी । एण्टनी बन्दरगाह पर, 
पोई-अवन के बाहर खड़ा एक फेहरिस्त देख रहा था, जो 
कि उसी वक्त रगाई गई थो । यह करान्ति-पक्ष की आहुः 
'दियों की सूची थी । 
एण्टनी के पैरों में सॉकलें पड़ी हुई थीं, वह तुर्की राज- 
चन्दी था, और भागकर यहाँ आया था । पण्टनी का शरीर 
थकान से चूर हो रहा था, सुख दुःख और क्लेश से पीछा 
पढ़ गया था--वह स्मर्ना से अंगोरा पर और कैदियों के 
साथ कुली के काम में लगाया गया था । एन्टनी का अपना 
कोई नहीं था, जिसकी वह चिन्ता करता ; पर इतने दिनों 
से कार्ल का कोई समाचार नहीं आया था . और आरोरा 
का पता नहीं था ।... 
एन्टनी की इष्टि एक नाम पर अटक गई ; पर न जाने 
क्यों उसे कोई धक्का नहीं लगा, विस्मग्र ही नहीं हुआ।... 
'एन्टनी स्टेरास मिटिलोनो के विद्रोह के समय हवाई- 
जहाज़ के गिर जाने से, २ अक्टूबर !? | 
एन्टनो ने शून्य भाव से कहा--कार्ल...! और फिर 
निकद्देश्य-सा आगे पढ्ने रगा । 
“नाम हीन सत्युऐँ !? 


कियोस द्वीप में, सैनिक वारक में एक पुरुप, आयु 


लगभग२३, सत्यु का कारण अज्ञात...मेसिडोनिया में .. 
सोनिका बन्द्रगाह पर, . . 
एन्टनी चोंककर रुक गया--फिर एक साँस में जोर से 
पढ़ गया । 
` "एक युवती, आयु लगभग १७ वर्ष, कपड़ों में एक 
पुराना पास-पोर्ट, जिसमें एन्टनी का नाम लिखा हुआ है। 
युवती के शरीर पर आठ गोलियों के घाव हैं ! 


| 

एन्टनी धीरे-धीरे वहाँ से हटकर घाट के पिरे पर 
गया... यहाँ उसकी ओर ध्यान देनेवाला कोई नहीं धा | 
केवळ पाँच-सात तुकं पानी से सुदे निकाल रहे थे .... | | 

एन्टनी ने जेब में से अपनी डायरी निकाली । षणपर 
उसकी ओर देखता रहा । फिर उसने चह एष्ट निकाह | 
जहाँ उसने अपनी प्रतिज्ञा लिखो थो, और एक वार प्रा | 
पढ़ गया--'मैं पुन्टनी स्टेरास प्रतिज्ञा करता हुँ नि] । 

फिर एकाएक बोला--एन्टनी तो सर चुका ! र 

और डायरी समुद्र में फेक दी । . 

फिर उसने जेब में से एक लिफाफा निकाल कर उस . 
से बालों को लट निकाली । नवोदित सूयर की किणे). 
उसका सुनहकापन और भी अधिक शोभित हो गया|| | 
एन्टनी कुछ देर उन्हें सूँघता रहा, फिर उसने उसका ए| | 
वाळू निकाला, और उसे सूय्यं के सामने रख क|. 
क्षणभर देखता रहा, और छोड़ कर ससुद्र की भो| | 
उड़ा दिया... 

इसी प्रकार एक के वाद एक... एक के बाद एक बाल... 

जब्र सब समाप्त हो गये, तव घोरे से बोला-में॥ | 
आरोरा गई, अब क्रान्ति की आरोरा है... ... | 

आकाझ में हवाइजहाज मँडरा रहा था, उससे पे| 
गिराये जा रहे थे। दो-चार छोग चिल्का रहे थे-सुगो|| 
सुनो, ग्रीस के सब राजबन्दी छूट गये ..... 

एन्टनी ने एक रूम्बी सॉस ली, और घारे घोरे गग 
पार कर, एक वडे फाटक पर पहुँचा । यहाँ उसने बूम *| 
स्मर्ना नगर के भग्नावशेष को देखा, फिर अभिमान 
सिर ऊँचा उठा कर, साँकल झनफनाता हुआ आगे प 
पड़ा--उसी पथ पर, जिस पर से वह एक बार | 
दिग्विजय का भक्त, और सन्राटत्व का आंकाक्षी हो| 
ज़रा था, और जिस पर अब उसके लिए, एक' मात्र भ | 
तुको के हाथ प्राण दण्ड की आशा थो-चुर्की रा | 
राजधानी अंगोरा के पथ पर... ... 


NN Oo 


वदशा के लिए 'हंस' का वार्षिक 0000 नाक सत्य १० १० शिलिंग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ८७७०॥५०॥ 


हिन्दी जगतर्स _ (दंदी-संसार का सच्चा आ जार वर्षा में नई बतं =` 
| बिना गुरु के वैच-वि्या सिखाने चाला | धमांथे काम मोक्ष चार पदार्थों का हज़ार वर्षा में नई बात | 


- री भतहरि के शतक त्रय | 

if . पहला ग्रन्थ-रत्न कानिबाका न म स्र! सचित्र! सकिन्न | 

5. i . ड्र स गी 9) डे कण 3 

f न चिकित्सा चन्द्रोदय रहने योग्य ! ne पृष्ठ संख्या शद्‌ | 

घात भाग |. दवास्थ्यरदा | वि 0 

' ` || दृष्ट-संख्या ४३००  सूल्प़ ३९॥) | स्वास्थ्यरक्षा ` | र 
|| एक साथ सब भाग लेने ले, सू० ३३॥) डफ र चित्र संस्या-९३ 


॥ दख रुपये पेशगी से मना लाजिमी है । | . म 

जो संस्कृत जरा भी नहीं जानते, | . तंदुरुस्ती का बीमा 
na त Rs नवम संस्करण! प्रष्ट-संख्या ४५८ ! 

|| नये पैदा कर सते हैं । इगारों पढ़े- छपाई सफाई नयन-सुख रुर ! 

| लिखे जो पहले नौकरी के लिए मारे- | मनोमोहर रेशमी सुनहरी जिल्द ! 

|| मारे फि(ते थे, इल न्थ केसदारे माला- | मल्य भडिल्द का ३) सजिए३ का ३॥) 

॥ माळ हो रहे हैं जो अमोर है जिन्हे पैकिंग चार्ज = 

वैद्य का रोजगार नहीं करना वे इसे |» जज =) डाक ब्यय ॥) 

| देखकर अपना ओर मित्र पड़ोसियों यह वही ग्रन्थ-रक्ष है जो अटक से 
[| का उपकार करते हैं। इस ग्रन्थ में | कटक और काश्मीर से कन्या कुमारी 

|| चरक, सुश्रुत, वारम, भावप्रकाश, | तक मशहूर है। ऐसा कौन पढ़ा-लिखा 

|| शारज्ञघर आदि लमस्त्र वैदय म्रत्थो, | है, जिसने इस अन्य का नाम न सुना 

|| हिच्मत और डाक्टरी के अनेक ग्रन्थों | हो, जो इसे खरीदकर दिलोजान से इस 

॥ का मक्खन भर दिया गया है। | पर सुरव न हुआ हो । श्रयर आप 

॥ चिकित्सा चन्द्रोदय देखकर ओर कोई | ज़िन्दगी का बेड़ा सुख से पार करना 


मूल श्लोङ, हिन्दी ग्रनुवाद, सरळ 
उग्राख्पा, रोका, कविता-प्रचुवाद आर 
श्रद्गरेज़ी अनुवाद, मूठ शळोको के 
भावों से टक्कर लेनेवाली उर्दु के नामी- 
नामी शायरों की, सुर्दो में रूह फूछने 
वाली शैरें, भारत और ग्ररोप के वि- 
द्व|नों की कहावतें और वाणियाँ अंगूठो 
सें नगीने की तरह जड़ दी गई हैं। 
सब से बड़ी खुबी |. 
अनुवादक का पचास साल का 
आँखों देखा अनुभव । 
नीति, वेरार्य थौर शङ्गार शतक 
के इस अनुत्राद की किसने भूरि-भूरि 
प्रशंसा नह की ? जिसने देखा वही 
सुग्ध हो गया, तभी तो इनके संहरण. 
पर संस्करण छप गये । और सो अनेक 
भ्रनुवाद्‌ हुए हे । चे सो-दो-पी सफों' 
| में खतम हो गये ; पर हमारा अनुव' 
प्राय: १४५० सफो में खतम हुआ 
औरों में एक भी चित्र नहीं ; पर 
प्रायः ९३ अाफरोन मनोसो दक चित्र 
| नीति, चतुराई, अङ्कमन्दी, संसा 
असारता, मानव देह की क्षण-सगुरता, 
कामिनियों की रूप-माधुरी भोर के 
नाज़ो नखरो पर जो ५०० अन्यो में 
नहीं मिलेगा, वह इन तीनों श 
में है । त्रिया-चरित्र और सनोमो 
वेश्याप्रों के रूप-जाल और क 
.पर जितना इनमें लिखा गया 
और कहीं नहीं. लिखा हे । 
देखिये--देखने दो योग्य है। 
नीति शतक का ५) डाक : 
॥>), वैराग्य शतक का ५) 
॥=), अङ्गार शतक का ३ 
॥) पर तीनों शतक पुरु 
से १३॥) की जगद ११॥ र 
महसूछ डाक १9) लगेगा ! 
शन नहीं सिललेगा। 
| पंता-हरिदास एण्ड 
२ गज्ञाभवन, मथुरा सिटी । |. | बन, मधुरा सिटी | |. २ गद्नाभवन, मथुरा सिटी | 
वनम उ EE प्रा 
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|| गरन्य देखने की ज़रूरत नहीं रहती । | चाहते हैं ; शरीर को सदा सुखी और 
॥ इधके लेखक बा० इरिदासजी.ने अपने | तन्दुशस्त रखना चाहते हैं, अनेङ रोगों 
॥ ४० साल के अनुसूत सेकड़ों दे नुस्खे | का इलाज़ खुर ही कर के अपना धत 
|| लिख दिये हैं, जिनसे उन्होंने खुद | थोर धर्म बचाना चाहते है, ज़रा-ज़रा 
|| छाखों रुपये कमाये और जो समय पर | से रोगों में डाक्टर-वेद्यो का सुँह देखना 
|| रामबाण का काम करते तथा मनमाना | नहीं चाहते, अपने मित्रों और पड़ो- 
- || पश और धन दिलाते हैं। आपडो | सियों को सुजरंब और आाज़मुदा 
` || दमारी बातों पर विश्वास न हो, तो | चुस्ने बता-बताइर -उनङी जिन्दगी 
|| आप केवळ चौथा भांग. मूल्य ५) | सुखी करना चाहते है, .काम-शाख 
|| इमीशन ।“) अतः ७॥५४) महसलूळ व | झर कोङशाख्र की ज़रूरी बातें जानना 
॥ पग चाजे १) कुल ५॥४) का मगा | चाहते हैं, शरीर को बळवान और 
|| देखिये। आपको अगले पिछले भाग | चीय-वान करके उत्तम मन-चाद्दी संतान 
|| मजज्वूरन सेंगाने दोगे । इस भाग को | पैदा करना चाहते है, तो आप एक 
॥ जिसने भी देखा, मोदित हो गया । | प्रति अवश्य मेंगायें । अनेक अधकदरे 
|| इसके ६०० सफों में प्रमेह और नपुं- | शोर परीक्षा-पास चेदय इसे पास रख- 
सकेत्व पर लिखा गया हे । नाना | रखकर, घर बैठे से छड़ों रुपये माहवारी 
मकार के अजसूदा पाक, माजून, गोली, | क्षमा रहे हैं ; क्योंकि इसमें प्राय: सभी 
तिले, लेप, रांगा, सोना, चांदी आदि | रोगों पर अज़माये हुए रामबाण का 
भस्म करने की तरकोर्वे थौर कोकशासत्र | काम करनेवाले योग रबालब भरे है । 
की दुभ बातें इसमें लिखी गई हैं । 


पता-इरिदास एण्ड कृंण पता: हरिदास पएह कपन 
२ गंगाभवन, मथुरा सिटी । 


सहेली 


श्रीमान्‌ पं० मद्देन्द्रनाथजी पाण्डेय, 
आयुचेंदविशारद “सहेली” में लिखते |" 


'है--यह पुस्तक ( चिकित्पा चन्द्रोदय 
दुसरा भाग ) वैद्यों के काम की तो है 
ही, चेचर से प्रेम रखने वाले साधारण 
ग्रुहस्प़ मी इससे पूर्ण लाभ उठ! सकते 
। हे । वैद्यक सीखमे वालों के लिये ज्वर 
पर इससे उमदा पुस्तक और मिल ही 
| नहीं सकती ।......यह पुस्तक जितनी 
सुन्दर लिखी गई है जनता भी वैते 
|| हो उसरा आद्र कर रही दे ।... 
।| इस पुस्तरु को पढ़ कर साधारण पढ़ा 
लिखा मनुष्य भी उइ₹-चिकित्सा में 
नियुण हो सकता है। गुइ-चिकितिया के 
लिए वेद्य डा्टरों को व्यर्थ धन देने से 
| बचने के लिए, प्रत्येक ग्रदस्थ को यह 
पुस्तक्त अपने पास रखनी चाहिये 
तथा अघरुचरे चेद्यां को चिकित्सा 
चन्द्रोदय मेगा कर पूण ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । 
| जागरण 
` उपन्यास-सन्राट्‌, माधुरी के भूर 
सम्पादृरु एवं 'हंसः और जागरण? 


गरणः सें लिखते है—पुर्तक 
केत्सा चन्द्रोदय ) बहुत हो 


| है । इसे हम आयुवेद 


विद्वानों की सम्मतियाँ 


की इन्साइक्ोपीडिया कहें तो अचु- 
चित नहीं। | 
हंस 

श्री हरिदासनी वैद्य हिंदी साहित्य- 
संसार में बहुत वर्षों से प्रसिद्ध हैं। 
आपने विविध विषयों पर पुस्तक छिखीं 
और प्रह्नशित की हैं। आप का अभी 
तक का सब काम सुवणं की तरह 
आभा वाला आर मूल्यवान हैं। 
“स्वास्थ्यरक्षा? या 'तन्दुरुस्ती का बीमा? 
लिख कर आप विख्यात हो गये हैं । 

आपने अपने जीवन भर के अलु- 


| भच को एकत्र कर के इधर 'चिकिट्ला 


चन्द्रोदयः नामऊ ग्रन्थ लिखा है। जो 
लगभग २-५ हज़ार एष्ठो ओर सात 
भागों में समाप्त हुआ है। आपके इस 
ग्न्य के विषय में अने$ विद्वानों | 
राय हे कि इतना बड़ा, खोज पूर्ण, 
डाक्टरी हकीमी आदि ग्रन्‍्यों का पाठ 
करके तुलनात्मक दृष्टि से छिखा हुआ 
ग्रन्थ, देश में दुखरा नहीं हे । 

.. झुरे टोक़ याद है, कि एक बार 
(राजा मोतीचन्दुजो साहब के भाई ) 
बाबू शिवप्रसादूजी गुप्त ने, अपने से 
मिलने को आये हुए एक चैद्य की 
योग्यता का साप करते हुए वहा 
था--चिकित्सा चन्द्रोदय? आपको 
अवश्य पढ्नो चाहिए । 

. प्रत्येक चैद्य को तो इसका संग्रह 
करना ही चाहिए । धनीमानो सज्जना 


6-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ ह एर कमना गंगामवन, धुरा 


चिकित्सा चन्द्रोदय, स्वास्थ्यरक्षा और शतक चथ 


से भो हमारा आग्रह है, कि इसकी ||. 
एक-एक प्रति सँगाकर . उन्हें अवश्य || 


अपने घर में रखना चाहिए । 
राजपूत 


श्रीमान्‌ झुंबर सोहनत्िहजी सेंगर || 
"चन्द्र? सम्पादुक 'राजपूतः लिखते है... || 
चराग्य शत्तकः,..... चसे तो महाराजा | 
भतु हरि के तीनाँ शतक हिन्दी में कई || 
बार विभिन्न लेखों द्वारा अनूदित हो || 
चुके हैं। किन्तु अदि हम कहें कि सफ- || 


छता हृरिदासजी के अनुवाद को ही 
मिली है, तो इसमें अत्युक्ति न 
होगी 1......हमारी सस में तो 
इससे अधिक सुलभ, सुन्दर थोर 
सरछ अनुत्राद भतृ हरि के शततों का 
हिन्दो में कोई दुखरा नहीं है । 
छोग इधर-उधर के उपन्यास ओर 
फिस्से-कहानी पढ़ कर अपने हुछम 
जीवन के अमूल समय को यों ही 
बरबाद करते हैं, संसार के दुव्यधनो 
सें पड़ कर अपना सचनाश करते हैं 
उनसे हम अनुरोध करेंगे कि चे कम-से 
'कम एक बार तीनों नहीं तो केवळ 
चेराग्य शतक का अवलोकन कर संसार 
और अपने जीवन के रहस्प को समरं! 
हमारा तो यह सी दुइ विश्वास है, कि 
चैराग्प शतक को पढ़े भर हृदयङ्गम 
किये बाद मजुष्प को किसी झाध्या- 
त्मिङ सांघारिक गुरु की आवश्यकता 
न रह जायगी ।. ः 


लेखक --श्रीयुत प्रो ० सदगुरुशरण अवस्थी, एम” ए० 


अभी हाल में सुज्ञे एक पुस्तक समालोचना के लिए 
मिली थी । इस पुस्तक म॑ “प्रसाद? जी के दो नाटकों की 


` समीक्षा है । उनका नाम चन्दयुस और रकन्दगुप्त है। ये 


आलोचनाएँ धारा-प्रवाह-रूप से “सुघा' में निकल चुकी 
हैं। मैंने भी एक-आध खण्ड पढ़ा है ; परन्तु यह समझ कर 
कि इन्हें पुस्तकाकार निकलना ही है, मैंने सम्पूर्ण आलोच- 
नाएँ नहीं पदीं । 
एक बार मैंने एक आलोचना “प्रसाद? जी के एक 
नाटक के सम्बन्ध में “सुधा? में छपवाई थी । कदाचित्‌ वह 
'एक धूँट' नामक नाटक पर थो । यह आलोचना भँसी- 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर निकली थी । वहीं, झाँसी 
में दो महीने पहले, मुझे “सुधा? के फरवरी-अङ्क के कुछ 
पृष्ठ मिले ये सम्मेलन में बाँटे गये थे । प्रस्तुत पुस्तक की 
"चन्दगुस? नामक समीक्षा का आदि भाग उसी समय निकला 
था। सुझे भी एक मित्र ने वे पृष्ठ दिये थे और वहीं 
इप्णानन्दुजी से भी परिचय हुआ था। मैंने यह अनुमान 
किया था एके कदाचत्‌ संने अपनी आलोचना में प्रसाद? 
जो की कुछ प्रशंसा की है, इसीलिये मुझे दूसरा पक्ष दिखाने 
की दृष्टि से यह समीक्षा दी गई है। मैंने बड़े मनोयोग से उसे 
पदा था और आज एक बार फिर प्रस्तुत पुस्तक में इन 
समीक्षाओं को पढ़ा है । 
चाहे दुरूबन्दी के कारण, चाहे अज्ञान के कारण, चाहे 
कसा छोभ के कारण, चाहे किसी भी अन्य कारण से हो, 
हिन्दी में समालोचना करने का ढङ्ग अभी बिलकुल बेतुका 
1 ञ्छ समाछोचक तो आलोचना का केवल यही अर्थ 
समझते हे कि पुस्तक की बुराइयाँ खोद-खोदकर निकाली 
जाय । उन्हे पुस्तक में अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं देतीं। 
पह बड़े दुःख की बात है । आलोचक महोदय का पहला 
कत्तव्य यह होना चाहिए कि पुस्तक का अध्ययन सहानु 
इत के साथ करें । ऐसा न करने से हम कलाकार की 
आत्मा तक नहीं पहुंच सकते और उसको कृति को ठीक- 


से पहचान भी नहीं सकते । श्रीकृष्णंनन्दुजी ने प्रसाद'जो 


की कृतियों को सहानुभूति से आरम्भ नहीं किया । इस 
वात का सुझे खेद है । यदि छेखक में उन्हें सहानुभूति 
नहीं है, तो उसकी कृतियों को तो सहानुभूति के साथ ही 
पढ़ना चाहिए । 
कृष्णाननदजी की समीक्षा में, समीक्षा के कोई भी गुण 
नहीं हैं । उन्होंने एक नये पोथे को तो रच डाला ; परन्तु 
उसमें सार बहुत कम है । उनके करीब-करीब सव आश्षेपों 
का उत्तर है, और उत्तर दिया जा सकता हे ; परन्तु यदि 
उनका उसी विस्तार के साथ उत्तर दिया जाय, तो एक 
दूसरी किताब की सूट हो जायगी, जिसका मूल्य परिश्रम 
के सहश कदापि न होगा, जैसा कि गुसजो की पुस्तक के 
विषय में कहा जा सकता है । कुछ बातें कुष्णानन्दुजी ने 
उचित भी लिखी हैं ; परन्तु विरोध की भावना में वे इतने 
चेग से बहते हैं कि तथ्यक्थन में भो बेहद अतिरञ्जना आ 
गईं है। समीक्षा की हेली बिलकुल वेढंगी है । 
किसी ऐसी आलोचना में आशा को जाती है कि 
आलोचक कुछ निश्चित नाटकीय सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करेगा और उनको कसोटी परं नाटक को कसकर उसे अयोग्य 
उहराचेगा । यह आशा की जाती है कि किसी अभिनय 
की समीक्षा में, अभिनय के तथ्यों 
इचात्‌ ही हम उसे अभिनय ठहरा सकते हैं, ऐसी कोई 
बात हम गुप्तजी की समीक्षा में नहीं देखते । 'असाद'जी की 
भाषा के सम्बन्ध में कहीं कोई विवेचन नहीं है । यदि कोई 
बात 'प्रसादःजी के नाटकों में खटकने वाळी है, तो वह 
उनकी भाषा है और उस पर कुछ नहीं कहा गया है। हॉ, 
स्कन्द्गुस को समीक्षा में एक-दो स्थलों पर व्याकरण की 
एक-दो भूले दिखलाई गई हैं। समीक्षा का यह स्थळ 
बड़ा ओछा और भद्दा है। कथानकों की क्रम-बद्धृता अथवा 
उनका अक्रम स्वरूप, वे नाटक के उपयुक्त हैं अथवा 


प्रकाराक-गङ्गा-पुस्तः्रमाला, लखनऊ, मूल्य १), ए १५६ । 
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हैं, इसकी भी कोई सहेतुक व्याख्या नहीं की गई। 
प्रत्येक पात्र को अळा अळग लेकर उसके चित्रण की 
महत्ता अथवा हेयता नहीं दिखाई गई । जो क्रम समीक्षा 
` में दर्शक की परिस्थिति से दिखलाया गया है, वह बेरंग 
और उखडा हुआ है। प्रत्येक पात्र के चित्रण को समूचा 
करने के लिए न जाने कितने इश्यों के इकडे लेकर जोड़ना 
पड़ता है। 'समीक्षा? में कुष्गानन्दजी ने कहीं भी पूर्वीय 
अथवा पश्चिमीय नाटक के तत्त्वो का निरूपण नहीं किया 
है ; अतएव उनके प्रकाश में चन्द्रगुस् अथवा स्कन्दगुप्त की 
समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता। हिन्दी में नाटकों की 
ज़रूरत है। 'प्रसाद'जी के पहले और बाद के नाटकों ने 
उस ज़रूरत को कैसा पूणे किया, यह कुछ नहीं है। दृश्य 
के बाद इय वेग से अनुक्रमण करते हैं अथवा धीमी चाल 
से, इसका भो विवेचना अपेक्षित है । कलाकार का सन्देश 
क्या है, उसको उसमें कहाँ तक सफलता मिली है, इसकी 
कहीं चरचा हो नहीं है। यत्र तत्र कथोपकथन की समीक्षा 
अवश्य को गई है ; परन्तु एथक रूप से दोनों नाटकों के 
संवाद के विपय में भी कुछ नहीं कहा गया है । अभिनय 
में दर्शक के रूप में बैठकर कृष्णानन्दजी ने प्रस्तुत समीक्षा 
की है । यह ढंग भी बुरा न होता ; परन्तु चवन्नी वालों का 
मनोभाव लेकर नाटक की आलोचना न करनी चाहिए । 
यह नाटक एकदम अच्छा है, या एकदम बुरा है, यह मूख 
ही कह सकते हैं। अच्छा होता, यदि दर्शक न बनकर पाठक 
बनकर गुसजी, 'प्रसादजी? के नाटकों की आलोचना करते । 
सापेक्ष समीक्षा की तो कहीं चरवा ही नहीं हैं। विशाखद्त्त 
के 'मुद्गाराक्षस” को एक-आध स्थान पर चरचा है ; परन्तु 
वह भी पूर्ण नहीं है । समता अथवा विषमता के निरूपण में 
अधिक विचार होने की आवश्यकता थो । 
ृप्गानन्दजी की समीक्षा सिमट कर केवल एक सिद्धान्त 


सें सीमित हो गई है ॥ वह यह कि इतिहास के पात्रों के - 


अनुरूप “चन्द्रगुप्त के पात्र नहीं हैं । इस सम्बन्ध में केवळ 
एक.बात निवेदन है । यह तो आपने स्वयं मान लिया झि 
इतिहास के पात्रों को, कबि को हेर-फेर करने का अधिकार 
है ; क्योंकि ऐसा न करने से गोस्वामी तुलसीदास मूखंता 
के संघ में भरती.कर दिये जाते । फिर भी आपने अपने ही 
को अम में डालकर जगह-जगह इतिहास--हाँ, जिनक 


CC-0. Jangamwadi नो हा, हल ह्मस्क्ाओों हक्के ह्ामति मँगा ले, और जहाँ तक सौर 


अधिकार था। 


“जी ने जिन स्वरूपों को अङ्कित किया है, उनमें निशी 


+ 


इतिहास के प्रामाणिक ग्रन्थ समझते हैं--क उद्धरण 3. 
नाठक के पात्रों की हँसी उड़ाई है। आप का तद | 
गोस्त्रामीजी के सम्बन्ध में हो, तो कुछ इस प्रकार कह 
“गोस्वामीजो को पुराने कथानकं को हेर-फेर कहने है 
कार थ वे रामायण के पात्रों को स्वतन्त्र सच मै 
सकते थे, फिर भी देखए, पाला ने परशुराम जे 
विवाह के बाद न छुछाकर पहले बुलाया है, यह उनकी व| 
भारी मूखंता है । देखो, रामचन्द्रजी की श्ता ॥| 
गोस्वामीजो ने कैसा पतन कराया है । वाल्मीकि के गं 
चन्द्रजी जहाँ लेटते हैं, प्रथ्व्री गुरुता के कारण घस तां 
है; गोस्वामीजी के रामचन्द्र सौम्य स्वरूप की सुङुमाह 
लिए स्त्रियों को लुमाते घूमते हैं, और खो और भाई केहि 
'बाला इव'? विलाप करते हें ।' उसी साँस में कुछ इस प्रश्न 
भी गुप्त जी कह सकते हैं--'गोस्वामीजी ने लक्ष्मण हे 
कैसा वीर-ही वीर बना दिया है; इस उदण्ड बाळक को सह 
दयता छू भी नहीं गई है, इसमें भावों की सुकुमारता है है 
नहीं ।? ऐसे तर्क के समक्ष लिखा पड़ी करना व्यर्थ है। ए' 
तो जिन इतिहासों का समय-समय पर हवाला देकर कण| 
नन्दुजी प्रसाद जी के चित्रों को अने तिहासिक बतणो 
हैं, वे ही केवळ इतिहास विश्व में उस विपग्र पर नही हैं| 
उसी सम्बन्ध के कई प्रामाणिक इतिहास मौजूर हैं। चलि 
के निरूपण में विरोध भो है । अच्छा होता, यदि सुह 
से गुसजी 'प्रसाद? जी से स्वयं उनके आधार जान थें 
और इतनी हम्बी-चौड़ी समीक्षा लिखे का कष्ट न उठते॥ 
जानना यह है क्रि ऐतिहासिक आवरण के भीतर सा| 


और निषफपटता कहाँ तक है । अपने चरित्रों की के! 
छता में पसाद? का कुछ निजीपन है, जिसके कारण उ 
पात्रों का स्थाई अधिकार हृदय पर जम सकता है, यह ग 
विचारणीय था । हमें उनके पात्रों को उसी कसो (| 
कसना है। कवि के आदर्श के अनुकूल इतिहास बतो म | 
है, इतिहास की प्रणाली का कवि अनुगामी नहीं । हण 
नन्दूजी के अनुगामो यदि बहुत से समीक्षक. हो गये, 
उनकी यह आज्ञा होगी कि पहले ऐतिहासिक 

अपने इतिहास के कथानक को छिखरुर उस पर 


मत हों, वहीं तक का स्वरूप अहण करक नाटक की रचना 
उसी के भीतर बढ़ाई जाय । यह व्यवस्था नितान्त असम्भव 
और मूर्खता से भरी हुई है । 

एक स्थान पर समीक्षा में लिखा है-- 

'छेखकू को मानवीय भावों के सूक्ष्म विश्लेषण का 
उतना ही ज्ञान है, जितना दसवे दज के विद्यार्थी को जटिल 
रासायनिक सम्मिश्रणों के विश्लेषण का।! 

भला, आज इस बात को कौन सानेगा ? 'स्कन्इ्गुस' 
की समीक्षा में ये वाकप् कहे गये हैं। एकेडमी ने 'स्कन्दगुसत? 
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कत्र से व्याकुन अंधकार में येठा, मार्ग रहा हूँ देख; 
एकवार ही आ दिखला दे, जीवन में प्रकारा की रेख! 


इतना-मा प्रकाशा, वस जिसमें, 'अगनापन' पहचान सकेँ; 
इतना-सा प्रकाश-वस जिसमें, अपना पथ द्वी जान सके! 


, समक सकं -हें कहाँ मार्ग में कोटे और कहाँ कलियां ? 
कितना चला और चलना हे कितना, यह पहचान सकू ! 


इतना-सा उपकार, अरे वस, इतनी-सी करुणा कर देख; 
एक वार हो आ दिखला दे, जीतन में प्रकाश की रेख ! 
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को सर्वश्रेष्ठ नाटक समझ कर उसे पुरस्कृत किया है । बडे- 
बडे विज्ञ निर्णायकों का यह फेसला था। 

ष गुप्तजी हृद्य पर हाथ रखकर स्वयं अपनी उक्ति का 

करें और आत्म-निरीक्षण-द्वारा पक्षपात के विरोध 

को दूर करें । क्या उक्त दोनों ग्रन्थों में कोई भी ऐसी बात 

नहीं मिळो, जिसको सुन्दरता गुसजी पर असर करती । 


पदि मिली, तो सदू-समीक्षा के नाते उसका उल्लेख क्यों 
गया ? 


>> एक बार ~ 


— कालीप्रसाद विरही’ -- 
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आलोचना का मुख्य ध्येय आलोच्य ग्रन्थ की खूबियों 
को दिखाना और कलाकार के हृदय से पाठकों को परिचित 
कराना है ; भूलों की ओर ध्यान दिछाना गौण काम हे । 
एक-आध वाक्य, एक-आध विचार, एक-आध हृदय, पुक- 
आध उक्ति, एक-आध पात्र, एक-आध संवाद और एक-आध 
कविता, दोनों नाटकों में ज़रूर ऐसी मिली होगो, जिसकी 
श्रेष्ठता पर खङ्ग-हस्त गुप्तजी का भी मस्तक झुका होगा ; परन्तु 
उसका उल्लेख न करके समीक्षा की निस्सारता का गुप्तजी 
ने स्वयं प्रमाण दे दिया है । यदि किसी विशेष कारण से ऐसी 


9 
9 
~ 


कव से व्याकुल अन्धकार में, भटक रहा हूँ में पथ भूल ; 
एक बार तो हाथ पकड कर , पहुँचा दे जोवन के कूल | 


` एक वार-वम एह वार ही, में निज तट चुम्बन कर लू. ; 
एक वार-वम अपनो सीमा, जीमर आलिंगन कर लू | 


ठहरा सकू पेर, चणमर को, इतनी-सी करुणा कर दे; 
एक वार आगे बढ़ने का, में सासे संचय कर ल | 


फिर तो आ तुमको पा लूँगा, ले लूंगा चरणों की धूल ; 
एक वार-वस हाथ पकड कर, पहुँचादे जीवन के कूल | 
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समीक्षा लिखने के लिए गुसजी बाध्य थे, तो हमें इसके अति- 
रिक्त कुछ नहीं कहना दै कि यह बुद्धि-व्यमिचार ठीक नहीं; 
परन्तु यदि वास्तव में गुसजी ऐसा ही अनुभव' भी करते 
हैं, तो उन्हें अपनी समोीक्षा-वृत्ति का संस्कार किये 
बिना कलम नहीं उठाना चाहिए । शुसजी भाषा लिख 
सकते हैं, उन्होंने कुछ बातें उचित ही कही हैं; परन्तु 
अनर्गल उक्तियों के देर से उन्हें अळग रखना बड़ा दुस्तर 


कार्य है । 
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ताँगे में दिन-भर रगड-पट्टी करके घोल, के घोड़े थक 
गये थे । «उनके हाड-पंजर शरीर में धोंकनी की तरह 
साँस फूल रही थी और घोळ नीचा सुद किये कद्दू. की 
मालिश कर रहा था । चारों ओर पाप की कालिमा कौ 
तरह अँधेरा छाया हुआ था । जब घोळ, पसीने से तर हो 
चुका, तो हाथ में चिमनी लिए हुए खड़ी हुई एहिणी ने 
कहा--लदूदू' को भी तो करना है! क्या अकेले कद्दू. पर 
ही शरीर थक्रा डालोगे ? 

घोल ने भरोंई हुए आवाज में उत्तर दिया--कदूदू न 
होता, तो आज चार आने भी न मिलते, यह हराम का 
पिल्ला अध रास्ते में खड़ा हो गया और एक रुपए की 
सवारी चट से नीचे उतर गईं--क्या करती ? 

गृहिणी ने चिमनी तेज करते हुए कहा--कोई लेने- 
वाला हो, तो वेच क्यों नहीं देते ? 

(फिर क्या करूँगा ! हाथ-पर-हाथ रखकर तो बैठा नहीं 
जायगा । फछी हुई गृहस्थी है। न कमाउँगा, तो तुम 
लोगों को दो जून कहाँ से खिलाउँगा ? मान लो, इसे वेच 
दूँ, तो फिर दूसरा टटहू भी तो चाहिए ?? 

. थोडाबहुत तो इससे आ जायगा और बाकी का करजे 
पर और निकरूवा लेना। अबकी अगर भगवान ने किरपा 
की तो सब मंगल होगा ?--गरृहिणीने शान्ति से उपाय 
बतलाया । a 

लदूदू को हाथों से ठेलते हुए घोळू ने गरज कर कहा-- 


करजे का नाम न लेना ! फिर उस बेइमान बनिए के ` 


जूते चाहूँ क्या? अगर पचास का करजा न लिया होता, 
तो आज ये दिन न आते । न जाने तुम्हारी क्या मत हो 
गई थो कि ताँगा खरीदने के लिए आसमान सिर पर उठा 
लिया । बाप-दादों का. दिया हुआ खेत था, मजे में जो 
पैदा होता था, खाते थे और आराम करते थे ; पर आज 
खेत गिरवी रखकर ताँग़ा मोळ लिया और अब नानी याद्‌ 
आतो है । ; । 
गृहिणी की आँखों में विवशता झलकने लगी । आँसुओं 
के रूप में हृदय की निबंछता बह उठी । आज 
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गया, उसकी जिद पर घोळ, ने अपना लहलहाता हा 
गिरवी रख कर ताँगा खरीदा था ; परन्तु बव ७ 
की अकृपा के कारण ताँगा भार हो गया। घोट र । 
उठते-बैठते, कोसने लगा--तुम्हारे ही कारण मेरी पुरा 
उजाड हो गई ! ये वाक्य उसके दिल में इजारइस/ 
बरछियों से लगते थे । आखिर दिल था, मसोस-मसेर 
कर रह जाती । पत्थर तो थी नहीं, कि कीले पुसे 
पर भी आह न करती ! माना, उसके हृदय पर आका! 
पड़ा था । जीवन में उसने गरीवी से मैत्री को थी। अल] 
कातर होकर उसने कहा--तो अब क्या होगा ? 

“क्या होगा ??--घोलू ने जवाब दिया - “कछ कोत 
वाली के नीचे जाकर ताँगा नीलाम करूँगा । आख़िर बोई 
का ताँगा है-५०), ६०) तो मिलेंगे ही। जाकर उसे, 
सिर में मारूंगा और कहूँगा मेरा खेत मुझे दे दो। 

ग्रृहिणी ने सान्त्वना की आह भरी और घोड़ों को था! 
में बाँचने ले गईं । | 

ग्रहिणी के जाने के बाद घोळू ने सतर्क होकर इफ. 
उधर देखा और धोती को खोलकर एक बहुत खूब 
सनीवेग निकाला । हाथ काँप रहे थे और उस व्यास अंगे 
में उसको हजारों आँखें ताकती हुई दिखाई देती था! 
उसने उसको खोलने का प्रयत्न किया ; परन्तु असफल रह 
क्योंकि उसके पेचदार खटकों ने उसको एक बार है 
चों थिया दिया ॥ च 

थोड़ी देर वह सोचता रहा। कदाचित हृदय गें 3 
ठना था । दूचेजी के उपदेश एकबार ही उठ खडे हुए गे 
चोरी गोहत्या के बराबर है । एक बार उन्होंने सभा मर 
कहा था--चोरी करने वालों को नरक में. बडोखडी ग 
नाएँ भोगनी पड़ती हैं । दूसरी ओर रहमतखाँ की स 
उसको अपनी ओर खींच रही थी । रहमत एक में 
घोड़े की पूँ देखता और दूसरी ऑल से ससश 
जेब । अपनी उस्तादी से जो कुछ हाथ में आता उड़ा 


वे दोनों जिगरी दोस्त थे ; परन्तु एक हनर p> 


गया था । दोनों दिळो जान थे $ परन्तु एक पाप से 
इरता था, दूसरा पाप को चिडेंटी समझे हुए था । अक्सर 
ताँगे वालों के समूह में बैठे-बैंठे घोळ, और रहमत के बीच 
इसी विषय पर बहस होती थी। यहाँ तक कि सब ताँगे 
बाळे रहमत की ओर हो जाते और कहते--धोल् ! रहमत 
दादा ने दुनिया देखते देखते बाळ पका दिये हैं, तुम जीत 
नहीँ सकते । दुनिया में न्याय और धरम कहने की बातें हैं । 
घोलू, अपने आत्म-विश्वाश को आगे रखता और 
कहता--जिस दिन न्याय और घरम की शरण छोडेंगे, उसी 
दिन हमारी-तुम्हारी खैर नहीं । भगवान न्याय और धरम 
के आसन पर बैठता है । कम-से-कम सुझे तो इंश्वर खोटे 
काम करने से वचाए । 
लोग चुटकियाँ हेते, पीठ ठोॉकते और हा-हा, ही ही 
करके घोलू, को चुप कर देते । आखिर कुसंगति ओर रात 
दिन को गरीबी ने घोळू. को डिगा दिया । आज शाम को 
जब्र एक मारवाड़ी को वह बाहर हवा खिलाने ले गया, तो 
चुपके से उसका मनीवेग उड़ा लिया । उस समय भय और 
ग्छानि से उसका गला भर आया ; परन्तु धीरे-धीरे तर्क ने 
उदित होकर थोड़ी देर के लिए उसके आत्म ज्ञान को दवा 
दिया-ये लोग जो मोटरों वर चढ़े फिरते हैं, क्या सब 
"धरम के पुतले हैं ? जो भेंसे की तरह खाकर थेटर जाते हैं, 
चकलो.में बगळे बजाते हैं, क्या ईश्वर के नाम से डरते हैं ? 
क्या इश्वर यह सव नहीं देखता ? यहाँ तो पसीना बहाते- 
बहते मरे जाते हैं ! धरम-धरम करते-करते पिसे जाते 
६ । दाने-दाने को मोहताज हैं । रात-दिन मजूरी करते हैं और 
खाने को दोनों जून सूखो रोटियॉ मिळतो हैं ! देखो, रहमत 
मौज करता है ! दिन भर में तीन-चार तो ताँगे से पेदा 
करता है और ऊपर से तीन-चार और झटक लेता है। कई 
गो महीने में मर गये, फिर भो चैन से कटती 
`` भार यहाँ तो खेत से हाथ घोये और तागा भी एक-दम 
दो रस । ऊपर से बनिये के तकाज़े। फिर मान भी 
क a अनीति का काम है, तो क्या मेरे न करने 
ए अ न रच्छा हो सकती है ? दूबेजी कहते तो ठीक 
खुद भी तो चैसा नहीं करते । कहते हैं--चोरी 
सत करो । खुद आने जाते हैं, तब एक-न-एक चीज 
चअ ही छातते- हैं। नहीं, रहमत , दादा ठोक कहता है 
+ 33: न र 3 
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हम गरीव हैं, इसलिए हमें चोरी, खून और डाका डाने 
का अधिकार है । न्याय, दया, धरम तो मोटी-मोटी तोंद 
वालों के लिए हैं, जो खून में पेसे का दरखत उगाते हैं ! 

° ° छ 

दूसरे दिन तक वह अपनी गृहिणी से मनीबेग छिपाये 
रहा ; परन्तु वह नया खिलाड़ी था। अखाड़े में आकर 
पेंतरा बदला ; परन्तु डर बना रंहा । दुपहर में जब रोटी 
खाने आया, तो किवाड्‌ बन्द कर.लिये और मनीवेग रेवती 


के हाथ में देकर बोळा--देख, यह क्या है? 


रेवती ने आइचये-चकित होकर पूछा--यह तो अँग- 
रेजी बटआ हे, कहाँ से लाये ? 

घोलू चुप रहा । उसकी आँखों में विद्रोह था । शील 
की रेखाएं मारी में बदलने लगी थीं । प्रामाणिकता की 
जोत डुक गई थी और मस्ती की जगह भ्र और चिन्ता ने 
ऊधम मचाना प्रारंभ कर दिया था। 

रेवती ने बहुआ खोल डाडा, और उलट दिया । झन- 
भन करते हुए चाँदी के कितने हो गोल-गोल इकडे फन्ना 
उठे । साथ हो में कागज़ों की अच्छो-सो तह सरक आई । 
घोल सतृष्ण आँखों से उन्हें गिनने रगा 1 - 

रेवती दिग मूढ़ थो । -पाप का. घन देखने मे. उसकी 
आँखें अभ्यस्त न थीं । पसीने की कमाई उसके नयनां की 
शान्ति थी, हृद्य की खुराक थी । और इसीलिए उसे यह 
समते हुए देर न लगी कि उसके स्वामी ने चोरी को है। 

घोल. ने उष्छास से कहा-दस-दस के दस नोट हैं 
और ३०) नकद हें । मैदान मार छिपा दै । अब, आज 
जाकर पूरनमछ से कहुँगा--बचा, मेरा खेत मेरे हवाले 
कर दे । ९३82 i 
रेवती ने तीब्रता से कहा--ये रुपए जहाँ से लाये हो, 
वहीं रख दो ! और खबरदार, आगे किसी के जेब काटने 
पर उतारू मत होना, नहीं तो मैं जहर खा खूँगी । हाय ! 
क्या यही दिन देखने के लिए मैं बचो थो, कि पाप के धंन 
से जिन्दगी के खेत में सुख के बीज बोरऊँ। यह न होगां। 

घोल थोड़ी देर तो इक्झा-बक्झा बैठा रहा, फिर सारे 
साहस को बंटोर कर बोळा--गाप-वाप दुनिया में कहने 
की बात है, रेवती ! दुःख के दिन कभी नहीं बीतते । और 
दुनिया में जब पाप की ही बाजी लगी है, तो फ़िर मैं अकेला 
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ही धर्म के नाम पर अपना गला क्यों कटाऊँ। यदि पाप- 
. पुण्य होता, तो घास-फूस की झोपडी में दिन न काटने 
पड़ते, सूखी . रोटियॉ. खाकर आँतें न दुखानी पढ़तीं। 
जो लोग फरेब करते हैं, दगाबाजी करते हैं, वे ही मौज़ 
:खूट रहे हैं। देख. प्रनमळ को, गळा काटता है और 
` लाखों बटोरता है । | 
रेवती की आत्मा खोळ उठी, उसकी आँखों में पुण्य 
:की-प्रभा दमक उठी, वह गरज कर बोली--तो मेरा और 
` तुम्हारा कोई सरोकार-नहीं है । पाप के सोतों से भरा हुआ 
- पानो पीकर मैं अपने तीनों भव नहीं बिगाड़ सकती । 
घोलू ने हँसकर कहा--तो क्या दूसरा घर करेगी ? ज़रा 
यह तो सोच कि आख़िर मैंने यह पाप किसके लिए किया ? 
: रॅवती छाती पकड़ कर नीचे बैठ गई । घोळू का व्यंग 
काम कर गया था | हाय! उसने क्या नहीं किग्रा, अपने 
स्वामी का घर-बार उजड़वाया और उपर से उसको पापी भी 
-बनाया। अगरउस दिन वह खेत में घास काटते-काटते जिद्द न 
करती, तो आज यह दिन न देखना पड़ता । घोल ने झूँछों 
पर तावः दिया - और कहा--बस, अब पौवारह हैं, खूब 
छट्टेंगा और मजे 'उड़ाऊँगा । रेवती, अगर तू धर्म के पी 
सती होना चाहता है, तो भले ही कष्ट उठा; मगर मैं तो 
रहमत मियाँ के गिरोह में रहुँगा । इतना कहकर वह बाहर 
आया और घोड़ों को चाबुक जमाकर चलता बना। रेवती 
उंढी आहें भरती हुई वहीं पड़ी रही। अन्त में जब बहुत 
-दुभब हुआ, तो फूट-फूट कर रोने लगी । 
एक दिन घोल. बैठा-वैठां अफोम -घोळ रहा था, कि 
रहमत मियाँ आये । अळाव जल रहा था, वेड गये और 
बोळे घोळ अ एक काम करोगे ? घोलू ने देखा; रहमत 
मियाँ की बातें पेचीली. हैं । वोला--कहो न दादा, ऐसा 
कौन काम है, जो इतना आगा-पीछा कर रहे हो १. 
रहमत. ने कहा--जरा रेवती को तो. घर. भेजना। 
इसेन बुखार में वेसुध पड़ा. हुआ है । देखभाल करे । 
: यह कौन बड़ी बात. है, दादा !?— घोल, ने. जवाब 
दिया--'पर वह शायद ही मंजूर करे १. _.. | 
` - रमत ने हँसकर कहा--ऐसी कौन सती है रे, जो 
मेरे घर आते भी उमकती है! क्या, भूल गई वे दिन; 


ख इधर-उधर ठोकरें खाती न्वी भी । सजले म्हसळा लिः।०१ कए षेः लुम्दरे खेल! की रखवाली करते-करते मैं 


कहा था कि रेवती ने उससे अपना खेत वापिस माँगा थे 
। 


ssa sms 


= 


[| 
| 
4 


पूरनमळ ने कहा--खेत तुम्हारे इस... ... पर नो 
है--इस पर वह. हसकर चली आइ थी । | 
घोल, के हाथ से अफीम की डली छूर गयी-स 
कहते हो दादा, मेरी रेवती ऐसी नहीं है । तुम्हारी ब] 
सठिया गई है क्या ! न | 
रहमत झेपनेवाळा जीव न था । जेब कारे, दूसरे इ! 


` बहू-बेटियो पर कुदृष्टि डालते, उसने जीवन बताया था। 


बोला--धोरू ! एक बार रेवती को मेरे यहाँ भेज दे, ते | 


. तुम्हारे खेत छुड़वा दूँ ।. 


पाप का भार तो रद. गया था ; परन्तु इस मका 
व्य भर ~ | 
आँधी ने उसको छुद़का दिया । घोळू {गरज उठा--दादा|| 


[a 
ब्र 


. आज तक तुम्हारा अपमान नहीं किया, जिस दिन से तुझ! 


गिरोह में मिला हूँ, तुम्हारा हरेक हुकुम सिर-आँखों | 
चढ़ाया ; पर यह नहीं हो सकता ! बस, अत्र तुम मेरे | 
से चले जाओ, इसी में भला है ! ॥ | 
रहमत की आँखों में जनून जाग उठा । मित्रता 
लाली न .हो गई। उस्तादी के बन्धन ढोले हो. गये! 
बोला वचा, याद रखना, बरसों सड़ा दूँगा ! तुम्हारी चो 
मेरे हाथ में है--सूअर कहीं का ! न 
वह भी अब पापी था। पाप के कामों ने उस 
आग पेदाकर दी थो। दुबना भूल गया था। गेमन 
खाकर संभळना भूल गया था । बलवान के सामने झुक 
भूर गया था और यह भूळ गया था कि रहमत उसको के 
को इवा खिला सकता है । तन कर बोला--जा, चा 
पाजी, तेरा जी आवे सो कर लेना, मैं तेरी ज़रा भी प 
नहीं करता ! = ‘ 
. : रहमत. घायल सिंह की तरह दुहदाड़ कर चला गया! | 
क? 5६ ©. RT ती: 
दूसरे दिन से घोल का ताँगा खाली ही घर आते झी 
जहाँ सवारी बैठती, रहमत आकर बदकाता--सरका 
घोडे .हैं, बीच ही में रख देंगे । सवारी -उतर 
चोल. का खून .उबरू उठता ; परन्तु. कहता र्म ह 
खुदा निपटेगा । . . 5 १955 “8 आ 
5.3 : मेरा हि 
एक दिन पूरनमल ने आकर कहा- धो त 


(विज 


गया हँ । पचास रूपये क्या दिये, जान आफत में आ गई ! 
दिन-भर सवारी न मिलन से घोलू, सुँमलाया हुआ था, 
बोला--कितना हुआ ह तुम्हारा ॥हसाब १ तुमने मेरे खेत 
की जो रच्छा की, वह मैं जानता हूँ ! 
पूरनमल ने हिसाब लगाकर कहा--दस आने सैकड़ा 
के हिसाब से पाँच साळ के ८०) रुपये लाओ; नहीं तो 
मैं खेत गिरवी रखता हूं । 


घोळू ने कहा--मेरे पास तो अभी फूटी कौड़ी भी 
हीं है । 

पूरनमल ने त्यौरी वदुळ कर कहा--नहीं है, तो मैं 
क्या करूँ ? घर-बार नीछाम करवा के वसूल करूँगा ! 

घोळू डरा कि.कहीं फजीहत न हो । उठ कर अन्दर 
गया और दस-दस के आठ नोट निकाल कर पुरनमल को 
दे दिये । पूरनमछ ने आश्चर्य से देखा, कि इस भिखमंगे के 
पास नये-से नोट कहाँ से आये ? कहीं हाथ तो नहीं 
साफ़ किया ? 

घर पर आकर उसने स्नान किया। पगड़ी बदली और 
थाने में जाकर नोट थानदार के सामने रख दिये। बोला-- 
हजूर ! नोटों के पोछे कुछ लिखा हुआ है । थे नोट सुझे 
घोल ताँगेवाले से मिले हैं ! 

थानेदार ने नज़र गड़ाकर पढ़ा--“साहूचन्ड॒ जौहरी” 
उन अहल्मद्‌ को बुला कर पूळा--साहूचन्दूनी को उस 
रिपोट की क्या काररवाई हुई ? 

अहरमद्‌ ने कहा-मभनीबेग का पता नहीं लगा । 
नस्वर आये हैं। अभी तक जाँच चालू हे । 

थानेदार उठ खडे हुए । साथ में चार कान्स्टेबुळ लिये 
और घोलू के घर पर जा धमके । 

चोळू आनन्द में मग्न था। वह अपने लहल्हाते खेत का 
खभ देख रहा थ(। सोच रहा था--खेती से जो कुछ आमदनी 
होगी, उससे जो मिलेगा खाएँगे ओर इँ₹वर का भजन करेंगे। 
उसके हृदय की चिन्ता नष्ट हो गई थो और पिछली उसकी 
धार्मिक अवृत्तियाँ बिजली की भाँति. सजीव हो उठी थों । 
वेह सोच रहा था--उस दिन अगर चोरी न करता, तो 
भाज खेत कैसे छूटते ? चोरी करने से शान्ति मिलती हो, 
' इख करते हों, धरम जाग उठता हो, तो भला उसके करने 


` तया नुकसान है 0 रेवती भय- विह्ल होकर कह रही थी . 
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कि भगवान्‌ पाप का बदुछा दिये बिना नहों रहता । उसका 
न्याय दूध का दूध और पानी का पानी है ! 

इतने में थानेदार ने आकर कहा--धोरू ! तुम जैसा 
ईमानदार आदमी चोरी करे, ग्रह शर्म को बात है ! इस 
इज्जत गेवाने के बजाय मर जाते, तो अच्छा था। 

घोल खड़ा हो गया और बोला--हजूर ! महीने के 
सौ मिलते हैं, इसलिये ये नसीहत दे रहे हैं । यहाँ तो 
दिनभर पसीना बहाते हैं, तव कहीं जाकर आठ-द्स आने 
के पैसे कमाते हैं। और ऊपर से.आपस को ईर्ष्या और द्वेप 
तबाह कर देते हें। दो पेसा पास में हो, तो में भो ईमान 
की दुहाई दिये ब्रिना न रहूँ; परन्तु यहाँ बनियों के 
सितम से, पेट की आग से, छुट्टी ही कहाँ मिलती है, जो 


` आपकी तरह इमान की बाँग देता फिरू । 


घोलू, की पावनता जैसे उमड़ रही थो । गरीबी को 
शान्ति और सन्तोष को उसने धन के गिरोह में जाकर पह- 


` चान लिया था । पापो था ; परन्तु पाप की बुराई से अन- 


भिज्ञ न था । चोर था; परन्तु जानता था-यह चोरो, 
उन्हीं के कारण वह कर रहा दै, जो उसे भरपेट रोरी तक 
खाने को नहीं देते ! 

थानेदार ने हथकृड़ी कसी और बोला--मुझे नसीहत 
देने के पहले खुद की सोच ले .हरामजादे ! 

रेवती ने झपटकर थानेदार को जोर से थप्पड़ रसीद 


_ किया और गरज उठी-मियाँ, जवान को काबू में रक्खा 


करो ! हम गरीब हैं, इसका यह सतलब नहों है कि तुम्हारी 
ठोकरों को सहते जायँ । तुम लोग हमारी हड्डी और मांस की 
खाद से अपना खेत लहलहाते हो !-रेवती शिक्षिता नहीं 


` थो, गँवार औरत थी ; परन्तु बोलना जानती थो। 


थानेदार ने रेवती को लात जमाई और बोछा--पकड़ो 


सूअर की बच्ची को ! 
रेवती ने इस बार चूँ. तक़ न की । हथकडी वेडी पहने 


पति-पत्नी कठघरे में जा बेढे । 
घोळू, ने .कहा--रेवती, घर किसके भरोसे रहेगा! 


बाळ-बच्चे किसके यहाँ रहेंगे ? तू जाकर थानेदार से माफी 


साँग आ । 
रेवती ने गवं से कहा--चाहे घर में आग छग जाय, 


'बाल-बचचे मर जायें ; पर मैं हरगिज पापियों के सामने नही 
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सुगी । क्यों झु ! मैं इश्वर को पहचानती हूँ.। उसकी भेज 
बचाए हुए है। क्षमा तुम बॉ जुम 


कूपा की घनी छाँह सुझे पःप से 
मँगो ! 


घोल चुप हो गया । दूसरे 
दिन उसको तीन महीने की 
सजा सुना दी गई। और रेवती 
को एक महीने तक पत्थर 
डोने का काम दिया गया ! 


जेल से छूटकर घोलू ने 
रेवती को गले लगाया और 
कहा--रेवती, जेल्खाने में 
रहकर मैंने पाप घो डाले हैं । 
आ अब खेत पर चले ; पर 
पहले मुझे यह बता, लद्दू 
और कदूदू का क्या हाल है? 
खेत पर जाते-जाते रेवती ने 
'कहा--मेरे पास एक कंठी 
थी। उसे बॅचकर मैंने ३०) 
'पूरनमळ को दे दिये । और 
रहमत भाई की किरपा से 
एक जगह नौकरी मिल गई । 
महीने के आठ रुपये मिलते 
थे। और ऊपर से रोटी । 
बाकी रुपये रहमत दादा ने 
दिये थे। 


घोलू ने आरचय से 
कहा--रहमत्त दादा तेरे पास 
आये थे! 


दुःख हुआ । कहते थे कि उन्हीं ने पूरनमल को भडका कर आवाज आ रही थी । घोल के हृदय में अब भी एक ब 


भेजा था और थाने में रपट भी उन्होंने की थो। द 
मेरी बहन हो । और मैं तुम्हारा माई । झे न | 
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संक्रीणं हृदय-पट खोल रे 


( कीर के बूँघट का पट खोल रे' के आधार पर ) 


मिलने कोई बाहर आया 


तू हरि का कहलाता जन हे 
हरि = सेवा में तेरा मन है 
फिर कैसी यह पोल रे 


हरिजन ने दर खटकाया-- 
संकीणं हृदय-पट खोल रे 


तू आँखों में उसकी छाया 
जिसने निज सर्वस्व लुटाया 
उसका, अपना मन तोल रे 


क्या अन्तर तू ने पाया- 
संकीर्ण हृदय-पट खोल रे 


व्यर्थे न कर अभिमान मान तू 
अपनों को सविवेक् जान तू 
फिर अपना स्वत्व टटोल रे 


संक्रीणं हृदय-पट खोल रे 


उद्यशंकर भट्ट 
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कागज-पत्तर भो ऊ 
छुड़वाये थे ।? 
“अच्छा !!- घोल नेक. 
और चुप हो गया । रहा | 
के लिए उसके हदय मेंस 
वह रहा था। दोस्त आहि! 
म॑ दोस्त ही होता है।' 
बोला--तब रेवती,मेर चो | 
करना फिजूल नहीं गया ! 
"हाँ, घोलू !'--पीढेरे | 
रहमत मियाँ बोले" | 
मैंने सी ताँगा बेच दियाहै।| 
और तुम्हारे खेत से धा. 
काटकर बाहर वेच आता हु! 
बूढ़ा ठहरा भाई ! अब हि 
सें आया कि बहन के भासो | 
ही पड़ा रहुँ ; अव मनू मे | 
आदत पड़ रही दै। ... | 
तीनों जने खेत पर ग्ये। | 
कद्दू और रदूदू मसत होस 
घूम रहे थे। रहमत ने पुत 
लिया और घास काटने लग 
इधर थोल्य ने रहमत 
जूतियाँ सिर से ल्या * 
कहा--रेवत्ती, अब 
दिन दूनी फलेगी 1 | 
फरिते के हाथ लगे है। | 
इतने में हवा चली 
लहलहाता हुआ खेत 


कप 
1 
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मुंशी टिक्नळाळ को झूठ बोलने का रोग था । अपने 
पति के इस ऐब से बेचारी सुखिया परीशान रहती थी । 
हर एक बात की हद होती है; पर सुंशी टिक्कनलाल के 
गप उड़ाने को कोई हद न थी। शहर-भर में वह गपोड़- 
शंख के नाम से मशहूर थे। आवाळ-वृदध उनको सत्य 
बात को भी असत्य समझते थे । और सच बात तो यह है 
कि उन्होंने शायद ही कभी अपनी उम्र में सच बोला हो । 
गपोड्शंख रुपये-पैसे वाळे आदमी थे, इसलिए उनके 
खुशामदियों की भो कमी न थी । वह लोग झूठे बढ़ावे दे- 
दे कर उन्हें और भी जंगपर चढ़ाये रहते थे । 
एक रोज यारों का मजमा लग! हुआ था, कि एक 
बोले--हुजूर, आज तो कोई नई बात सुनाइये । 
फरमाइश की देर थो, गपोड्शंख वेकसी के स्वर में 
वोले--यार, क्या नडे बात सुनाएँ? हम तो बदक़िस्मत 
हैं, जो हिन्दुस्तान जैसे नाकृदुरे शहर में पैदा हुए । अगर 
विलायत में हुए होते, तो इल्म-कृप्म किसी बादशाह के 
नज़दीक कुर्सी मिली होती । 
_ एक खुशासदी .गपोड्शंख की हाॉँ-में-हाँ मिलाते हुए 
वोछा-चेशक, इसमें क्या शक है ? वहाँ तो कहते हैं, 
आप जैसे ज़हीन इन्सान का जीते जी दिमाग़ खरीद कर 
अजायब घर में रख देते हैं । 
__ गपोड्शंख इस मीठे मज़ाक को न समक कर मारे 
आत्म गौरव के शेखी में आकर बोले --यारो, कर की बात 
त्तो सुनो |] : 
ड क के इतना कहतें ही एक बोला--वल्लाह ! 
' सदन पाया है? 'कटकी अवतार? का क्या सुखप़रफेफ 
( संक्षिप्त रूप ) 'कल्ही? नाम रक्खा है !...... | 
त्य हो में बोळ उठा-करू की कारस्तानियों 
* अभी तक तो रेल, तार, बिजली, ट्राम वगै- 


इ ही कछ को देखो थो, अब सुन मरते भी 
` बनने रणी हैं। » अब सुना है कळू की औरतें. मं 


लेखक--श्रीयुत अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


गपोड्झंख खिसियाकर बोळे--अमाँ यारो, तुम भी 
कहाँ की बात कहाँ ले उड़े १ मेरा मतर कल की वात से, 
गुज़रे हुए दिन की बात से था। 

गपोड्शंख का यह कहना था कि सब खिलखिला कर 
हँसते हुए बोले--वाह हजूर ! वाह! इसे कहते हैं हाज़िर- 
जवाबी । क्या मज़मून को बदला है! हाँ साहब, फिर 
क्या हुआ कल रोज ? कल 

गपोड्शंख--हम अपने सुरकी घोड़े पर चढ़कर कल 
शिकार को गये, तो आँधी ने यह जोर पकड़ा कि हाथ 
को हाथ दिखाई नहीं देता था । हमने जो गलती से घोडे 
को हंटर लगा दिया, तो बस गरम हो गया ।. लगा हिरन . 
की तरह चौकड़ियाँ भरने । हम छाख-छाख उसके रोकने 
की कोशिश करते थे ; मगर वह किसकी सुनता था ? 

एक--तो हजूर, आपने भी तो गजब कर दिया । सुरकी 
को हण्टर की बरदाइत कहाँ! वह तो कुइतए कालीन 
खाकर और शबंते शबनम पीकर इतना. बड़ा हुआ है । 
उसने जो झाइ-प्य़ार को जिन्दगी बसर की है, वह किसी 
नवाब को मयर्सर नहीं । बड़े हुजूर के छूचक में, हुजूर की 
दादी साहबा उसे अपने मेके से छाई. थीं । कुत्ते जैसे कद 
से माझा अल्लाह, वह इसी घर में इतना बड़ा हुआ है। 

दूसरा--सुश्की घोड़े के क्या कहने ! दूर-दूर में अपना 
सानी नहीं रखता, नाजुक मिज्ञाज इतना कि खुदा की 
पनाह | उस रोज घास का गट! लिए हुए - हज़रत सेरे में 
गिर पडे, तो दो रोज तक उठने का नाम ही नहीं छिया । 
बह तो कहिये खैरियत हुई, जो मनाने .पुचकारने से उठ 
आये, वरना गजब ही हो जाता । . 


तीसरा--भमों, सुरी घोडे की हर एक चीज़ ला" 


_ जवाब, उसकी सारी आदतों में बॉकापन! उसकी हिनहिनाहट 


कोयल की बोलती बन्द करे, रूप उसका सब्जपरी को भी 
शरमाये, उसकी पसली की उभरी हुई ह्डियाँ ,चस्पे की 


5 ie बिहे द्र गौर 
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गोळ आँखें कबूतर को भी नोचा दिखाएँ और उसकी खिरामा- 
खिरामा चाळ, लखनऊ के नवात्र वाजिद्अली शाह से भी 
शोखी भरो ! परमात्मा झूठ न बुछाये, हुजूर के सुश्को घोड़े 
की हिस काबुली गधा तो करले ? त 
चौथा ( बीच ही में बात काट कर )--यार, हो तुम 
निरे चोच ही । इयामकल्यान गाते-गाते यह भैरवी को तान 
क्यों छेड़ दी ? मुरकी घोड़े से और काबुलो गधे से कया 
निस्त्रत ? सच कहते दें इल्मे मजलिस में ऐरे-गेरों को नहीं 
बैठने देना चाहिए । 
गपोड्शंख--भाई, इस पर क्यों.खफा होते हो । यह 
भी किसी हृद तक ठोक ही कहता है। पहले काबुली गधे 
शाह इरान की सवारो में रहते थे । 
गपोड्शंख का इतना कहना था कि चारों तरफ से 
खूब ! खूब ! की बौछारें होने ऊगीं । वल्लाह ! कैसा मीठा 
फिङूरा है ? गुलाम के कुसूर को वफाइरो में शामिल करना, 
इसे कहते हैं-गरीव-परवरो । किसी शायर ने क्या खूब 
फरमाया है-- 
जो बात को, खुंदा को कसम ला जवाब की । . 
हाँ तो हुजूर फिर क्या हुआ ? 
गपोइशंख को पछभर पहले की बात यांद नहीं 
रहती । वह इस चक्कर में पडे कि अब मैं क्या कहूँ, न मालूम 
क्या कह रहा था। इस बात को एक चंट ताइ गये । उन्हें 
खुद नहीं मालम कि कौन क्या बक रहा है, जल्दी में बोल 
उठे--जो फिर उस बैंगन का क्या हुआ ? 
दूसरा बोळ -यार तुम भी हो निरे घुरके । वे गुन 
आदमी सो कोई आदमो है । फिर भला उसका यहाँ शुनियों 
को महफिल में जिक्र ही क्या? - ह 
गपोड्शंख-क्यों जी,'तुम्हें इन्होंने खुर्का किस छुगात 
की रू से कहा ? . मिक, 
वह बोळा--इुजूर, मेरी पेदाइश ख़ुश्का शहर की है; 


इसीलिये मुझे ये लोग इस प्यारे नाम से पुकारे हे । 
गपोड्शंख--भई यह खुरा कौसःसा शहर हुआ; यह 

नाम तो आज- ही सुना । 

ˆ 'खुस्का किस वला का नाम. है, यह वह स्वयं नहीं - 

जानता, फिर गपोड्शंख को क्या खाक बताता । फिर भी 


दाँत निपोर कर बोला--वाह हुजूर, वाहु ! गाम, के संसाके/०, 


“नादान बनकर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। बन्दानवाज 3 
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त 


| 
| 
| 
| 
चींटी पर पसेरी डाळकर उसे अहसान से इतना नद | 
कि वह निकल ही न सके । | 

से ष्ट | 
- दूसरा--वाह, में सदके जाऊ हुजूर के इस मोक 


| 
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इस सादगी पै कौन न मर जाय ऐ सुदा! | 

लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं | ८ 
अच्छा साहब, आपको भोलापन मुबारक, छो झा | 
बताये देते हें । यह उसी खुरासान शहर का मुत 
( संक्षिप्त रूप ) दै, जहाँ मैं हुजूर कें हमराह बारात में | 
था वल्लाह ! कैसा सुहावना पहाड़ी सुल्क था कि तवक | 
हरी हो गई । | | 
.- यकायक गपोड्शंख को अपनी वात स्मरण हो आई! 
बोले--वाह यारो, कहाँ की वात कहाँ छे उड़े कि असद. 
मजसून ही ख़ब्त कर दिया । अच्छा अव कोई साहब बीच | 
न बोलें । हाँ, तो सुकी घोड़ा चाबुक लगते ही हवा सेबा | 
करने लगा । नदी, नाले, कुआ, वावली, गरज़ जो रासे ।ं| 
पड़ा, फछाँगता हुआ चला गया । यहाँ तक तो हमें भो झू 
बुरा महसूस नहीं हुआ ; पर जब पीपल के पेड पर से इस 
मारी, तो ईजानिब के भी होश खता हो गये । वह तो ह 
थे, जो सवारी गाँठे रहे । खैर, जब सुइकी ने पीपल ए 
छग मारी, तो हम भो गरम हो गये । फिर हमे 1 
कहाँ ? हमने अपनी .बन्दूक सीधी कर लो । हम चाह" 
कि घोडे को गोळी मार दें कि सामने हिरत दि 
गया, बस गोली दुन से दाग़ दी । एक ही गोली में हिं 
का बायाँ पॉव और कान जख्मी कर दिये । 
__ इतना सुनना था कि यार लोग बेतहाशा चील 
वल्लाह ! क्या सुळका. हुआ निशाना है । एक दी गोड 
पाँव और कान जख्मी कर दिये । इसे कहते हैं शिकार ह 
शौक । जोव-का-जीव' न मरा और शौकृ-का-शोर धा. 
गया । परमात्मा जानता है, हुज़्र के वो सधे हुए ह 
कि चूसने को जी चाहता है ! क ५४ 

एक--सधे हुए हाथों के क्या कहने ? चाह तो बन ह 
गोली से नोकेमिज़्गाँ ( पलक के बाळ की नोंक ) उडा. 
ओबऑॉकक्रोसाछम तक न हो। ' 


गपोडशंख की खी सुखिंग्रा किवाड की आड्‌ में से सब 
कुछ सुंन रही थी । अब डससे अधिक वरदाइत न हो सका, 
बह मारे गुस्से के लोटन कबूतर हो रही थी। कड़क कर 
बोळी--वाहरे ख़ुशामदी टटूडुओ; क्या हाँ-में-हाँ मिलाइ हे। 

सुखिया की आवाज़ सुनी तो गपोड्संख की नानी मर 
गई । भीगी बिल्ली की तरह इधर-उधर देखने लगे । खु शा- 
मदी छोग भी इधर-उधर खिसकने को हए कि उनमें से एक 
चट बोझा--समझ में नहीं आता, हुज़र ने ऐसी कौन-सी 
झूठ बात कही है, जो वहूजी के दुश्मनों को इतना सदमाँ 
पहुँचा है । 
बहूजी डॉयकर बोलीं--झूठ नहीं तो क्या सच हे? 
पीपल के पेड को घोड़ा छलाँग गया, एक ही गोली से हिरन 
का पाँव और कान ज़ख्मी कर दिये । कहाँ पाँच, कहाँ कान ! 
निगोड़ी झूठ बोलने में भी अक्ल की ज़रूरत है । 

वही ख शामदी बोळा-यस, इतनी ज़री-सी बात पर 
हुजूर को झूठा समक ल्य़ा। उस रोज तो मैं भी हुजूर के 
हमराह साये की तरह साथ था । वाकृया तो हुज़र ने सच- 
सच ही वयान किया है । जैसा कि हुज़र ने फरमाया कि 
आँधी उस रोज़ बड़े ज़ोर से आईं, बस उसी आँधी में एक 
पीपल का दुरख्त रास्ते में गिर पड़ा और घोड़ा उसे आसानी 
से फछाँग गया और जिस वक्त इज्ञर ने गोली चलाई, उस 
वक्त हिरन अपने बाँये पाँव से कान खुजा रहा था ; इसलिये 
गोली पाँव और कान को जख्मी करती हुई निकल गई । 
.. इतना सुनना था कि यारों ने आस्मान सिर पर उठा 
'या--वर्लाह, क्या कहना है !.आलिमों की. बात -सम- 
मने के लिये भी आलिम होने की ज़रूरत है । . 

बहूजी वेचारी झेप कर अन्दर चली गई । 

गपोडशंख की बाछें खिळ गई, मजे में आकर पूछा-- 
अमा, यह तो बताओ कि कौन से जानवर के शिकार करने 
में सुंबसे ज्यादा जवॉमर्दी की जरूरत पड़ती है १. . : 


`. ऐक--हजूर ! सैं तो खरगोश के शिकार को तरज़ीद . 


गा ६। यह जानवर जितना छोटा, उतना ही खोटा, अव्वल 
पार छलाँग में शिकारी ले कोसो दूर हो रहता है और 
ह काते घोडा दौड़ाकर नजदीक आ भी जाय, तो यह 
ह घास और पत्तों के बीच इस खूबी . से छुपता: है 
जाख गोलियाँ छोड़ो, उसके सींग को भी.परवाह. नहीं । 
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हमारे वालिद तो अजब शान' के आदमी थे। लाडे कईन 
और -वे दोनों एक ही' हाथी पर बैठे थे । थे भी बडी 
'सुशिकिल से तमाम उम्र में दों खरगोश मार पाये थे ।* * 

दूसरा--खरगोश का शिकार मुश्किल जरूर है, मगर 
जान जोखम नहीं । जान का खतरा बिल्ली के शिकार में... 

फ ! कहते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। जालिम उछलकर इस 

बेरहमी से “दुआ पकड़ती है. कि मटकउलमौत का नाच 
दिखाई देने लगता है। 

तीसरा--क्यों साहच'! चमगीदड का सामना करना 
भी क्या कोई आसान है? जरा चुके नहीं कि मुँह पर से 
आँखें गायब ! न 

चौथा--तो क्यों साहब,. जब इन जानवरों -के शिकार 
में इस कदर जवाँमर्दो की जरूरत है, तो फिर. लोग शोर के 
शिकार को क्यों तरज़ीह देते हे? . : `. ` 

पॉचवा--हो यार कोरे झुनन ! इतना भी नहीं समझ 
पाये। आखिर ये बाल क्या धूप में सुखा कर सुफेद किये हैं-? 
खरगोश, चमगीदृइ, बिल्ली वगेरह के शिकार में जवॉमर्दी के 
साथ-साथ चुस्ती और चालाकी की भी जरूरत पड़ती है। 
और शेर के शिकार में इन चीजों से' क्‍या तआल्छुक ? 
हाथी, द्रझ्त, या मचान पर बैठे हुए गोली 'दाग दी, वंह 
जंगली जानवर गोली की आवाज सुहते ही सामने आ खड़ा 
होता है । बस ऊपर बैठे-बैठे ठॉँय-ठॉँग गोलियाँ दागते जाइये 
अपने. आप -ठंढा होकर गिर पड़ेगा । सबसे आसान शिकार 
हैं । ऐरे-गेरे नत्थू खैरे, धोबी, तेली, घुने' जुलाहे सभी इसको 
शिकार. आसानो से कर' लेते .हे, ' इसीलिये - इसकी इतनी 
शोहरत.है!:, ` ` ` - ४ ` ` ` 

दिकार के सिलसिले में ही जवॉमर्दी की डोंगे मारी 


जञाने छंगीं कि यकायक “हाय मर गईं, बचांना, 'दौडंना! 


चीख सुनी; तो-भगदड़ मच गईं । गपोड्शंख कूद कर जंनाने 
में हो लिये, कोई चारपाई के नोचे तो कोई छिवाड़ों की 
जोड़ी के पीछे । गरज, जिसे जहाँ मौका मिला घुस गया। 
अब सत्र हैरान कि यह हिन्दू-सुसलमानों का झगड़ा कहाँ 
और केसे हो गया.?- किसकी जान फालतू थी, जों बाहर 
जाकर पता छंगाये। और सच बात तो यह है कि मारे 
बौखलाहट के यह बात दुर्याफ्त करने की सूझी दी किस मर 
दूद्‌ को .थो।- आखिर जब बूढ़ी' महरी रोती हुईं और लॅगं- 
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डाती हुईं ऊपर आई, तब पता चला कि जीने पर केले के 
छिलके पर से उसका पाँव फिस गया था, जिससे कि 
महरी के सर के घडे के साथ-साथ उसके हड्डे-युड्डे भी हूट 
गये थे, उसी ने यह शोर मचाया था । 
हकोकत मालूम होते ही सब हो-ही हू-हू करते हुए 
फिर इकडे हो गये । गपोडशंख बोले--छोग भी कैसे 
गारी हें, तिळ की तेछन और राई का पहाड़ बना लेते 
हैं। में तो समझा कि डाकू आगये, दौड्कर तलवार लाऊ 
कि इतने में किस्सा ही बेबाक हो गया ! इल्म-कृसम, दिल 
के अरमान दिल हो में रह गये, हसरतों का खून हो गया । 
मुद्दतों से तलवार चलाने को बाजू फडक रहे थे, रह-रह 
कर मन्सूवे बाँध रहा था, थूँ तलवार चलाऊँगा और यूँ 
घोबीपाउ और उखेड में बैठकर दे माखँगा ; मगर अफसोस ! 
वह नादिर-मौका ही हाथ न आया । 
पुरक और हुजूर मेरा हौसला तो देखिये, शोरोगु 
सुनते ही किवाड़ों के पीछे हो रहा कि कब बलवाई आवें 
और कब्र सबसे पहले तुला हुआ हाथ जमाउँ । 
दूसरा-मेरी न कहना, मैं चारपाई के नीचे बैठा ही 
इस नीयत से था कि इधर डाकू आये और उधर मैं चार- 
पाहे उनके ऊपर उलट कर गिरिफ्तार करूं । . 
तीसरा-यारो, तुम तो कट मरने को तैयार थे । न 
तुम्हें कोई रोने वाळा न घोने वाला, आज मरे कळ दूसरा 
दिन । आये नाथ न पाछे पगहा ; पर यहाँ तो कुनबेदार 
आदुमी ठहरे। बहन हमारे, भांजी हमारे । फिर क्यों कर 
लड़ने को तैयार हो जाते । चुपके से सन्दूकचे में बैठ गये 
कि कोई छड़े या मरे, हम तो कुछ न बोलेंगे। हाँ, सन्दूक 
के सामान पर कोई हाथ गाता, तो हम अळवत्ता जान पर 
खेळ जाते । चमड़ी दे देते ; पर दमडी न जाने देते । जान 
से ज्यादा रुपये की कद्र करना हमने तहसील के खजांची 
साहब को अदी में रहकर सीखा । 
गपोड्शंख बीच ही में बात काटकर .बोळे--अमॉ, यह 
तो बताओ झूठ को छोग गुनाह क्यों समझते हैं ? 
एक बोळ--हजरत, सच बात तो यू: है कि झूठ को 
शुना वही छोग सममत हें जिनके पास अझ कभी झाँकने 
«भो नहीं आती । वर्ना झूठ के बगैर दुनिया का काम हो नही 
चल सकता । औरों की बात रहने दीजिये 
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और हर एक देश के रूहेरवाँ शायर लोग होते का 
बताये हुए रास्ते पर चलते हैं, वह भी इस झूठ से की 
पाये ।.....- 

दूसरा--यह एक ही दून की हॉकी, कि झूठ ४ 
बचने पाये । बन्दे खुदा, यह नहीं कहते कि सच 
ज़िन्दगी भर न बोला, ताउम्र झूठ की ही परिस्तिश के 
रहे । माद्यूक के सुह को चाँद, उसके रुखसार के छि, 
को, आशिक की आहों से दुनिया भर के जले 
का घुओं बताया। उसके हंसने को बिजरियाँ 
और रोने को मेंड बरसाना लिखा । उसके अबरू और गो; 
मिज्ञगाँ को, छुरी, तीर, तलवार, दुरना और संश; 
सी ज्यादा खतरनाक समझा । उसकी कमर दूरवीन पे 
देखने में न आ सके, इतनी पतली और आँखें काज र? 
भार भो न उठा सके, इतनी नाजुक, और उसको नुले 
को साँपों का जोड़ा तसलीस किया । गरज, गधे के सप 
सींग, आसमान में फूल और इन्सान के दुम तक लागे! 
वे लोग न चुके ! | 
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गईं, तो उसे देखते ही औरतों ने चुपके से कहा--बहतो 
खामोश रहो, गपोड्शंख की घरवाली आ रही है, ऐसा ग | 
कि कोई बात हमारी यह सुन जाय और फिर जाकर भां 
सदे से कह दे । कहीं ऐसा हो गया, तो सारे शहर में 
का बतंगडू फेल जायगा--यह बात सुखिया के काग! 
भी पड़ गड.। वह मारे गैरत के उल्टे पाँव अपने घर लौट ग. 
और आसनपाटी लेकर पड़ रही । गपोड़शंख हैरान थे | 
यह यकायक आनन्द-काण्ड में कोप-काण्ड केसे प्रारम | 
गया । अब उन्हें डर लगने लगा कि कहीं किचकम्धा कर! 
शुरू होकर लंकाकाण्ड तक नौबत न पहुँचे । अनेक ; 
भौर खुशामदों के वाद सुखिया बोली--आख्रिर तुम झर | 
कब तक. जलाओगे ? सारे शहर में बदनामी हो र 
पर तुम्हारे कान पर जूँ तक नहीं रेंगती। मैं छौ 
तुम्हें इस झूठ बोलने में कयां मज़ा आता दै! 
छठे-चौमासे, होली-दिवाली सच भी बोल लिया करो ।* 
होने को आये ; पर आदमी न बने । यद वाळ शा 


झुला-क़ह८हीउसुफ़ेद करोगे ? 


गपोडृशंख सहम कर बोले-मैं तो खुद ही इस झूठ 
की बीमारी से परीशान हूँ ; पर क्या करूँ, यार लोग पीछा 
छोड़ें तब न । उनकी शक्ल देखते ही झूठ की _ बहशत सवार 
हो जाती है। अच्छा लो, हम परदेश जाते हें । न वहाँ ये 
छोग होंगे और न हम झूठ बोलेगे। बस झूठ की आदृत 
छोड़कर ही हम तुम्हें अब अपनी शक्छ दिखलायेंगे । 
सुखिया ने खुशी खुशी सफ़र की तैयारी कर दी। यारों 
से विदा होकर गपोड़शंख शाम के वक्त देशाटन को निकड 
पडे । सुखिया खुश थी कि अब पतिदेव सत्यवादी हरि- 
इचन्द बनकर आयेंगे । यह सारी बदनामी भलाई में तब्दील 
हो जायगी, लोग सुझे भो इज्जत की नजर से देखेंगे । उनके 
आने पर कुत्तों को दूध और भूखों को भरपेट भोजन खिला- 
ऊँगी । इसी उधेडूबुन में रात निकल गई, खुशी के मारे उसे 
नोंद ही न आई । सुबह उठकर सुखिया ने देखा, तो गपोड- 
शंख दालान में पाँव फेलाये हुए दोनों कूरहों पर हाथ रखे 
हॉ रहे हैं ! उनको देखते ही सुलिया का माथा ठनका। 
अन्प्रमनस्फ भाव से पूछा--कयों, क्या सत्यवादी बन आये ? 
गपोड्शंख रुँघे हुए स्वर में बोळे--तुम्हे सत्यवादी बनाने की 
पड़ी है, यहाँ जान की नौबत आ पहुँची । 
सुखिया घबड़ा कर बोली--क्यों, क्या हुआ ? 
गपोड्शंख थूक को सटकते हुए बोले-यह न पूछो, 
याद आते हो बदन के रोंगटे खडे हुए जाते हैं । | 
सुखिया उत्सुकता से बोली--आखिर क्या बात हुई ? 
गपोड्शंख ने अपनी दास्तान इस प्रकार शुरू की-- 
यहाँ से चलकर मैं दो घण्टे में ही कद॒ली-वन में पहुँच 
गया । चहाँ एक साफ-सुथरी चट्टान पर बैठकर भोजन करने 
की तैयारी में था कि इतने में पूरे बाईस हाथ लस्त्रा, न जौ 
भर छोटा न तिळ भर बड़ा, शेर आ पहुँचा। यों शेर के 
५ सैकड़ों ही किये ; पर न मालूम उस वक्त क्या हुआ। 
देखते ही सुझे पसीना आ गया । शायद्‌ पसीना आने 
की वजह मेरी गरम मिजाजी हो । खैर, मैंने उसे निशाना 
पनान के लिये जो बन्दूक सँभालना चाहा, तो खयाल आया 


| hy निहत्ये से तो खाली हाथ ही लड़ना चाहिए । यह 


हो मैं चाहता था कि घोबीपाट का हाथ दिखाकर 
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इसे ज़मीं सुँबा दूँ कि दया आगई और सोचा, क्यों नाइक 
जीव-हत्या करूँ ! यह तो जानवर है, इसका क्या बिगड़ेगा, 
सुफ्त में इस जून से छूट जायगा ; पर मुफ्त में पाप झुझे 
छगेगा। यह खयाल आते हो में तो जूतियाँ छोड़कर भाग 
निकला । झुझे भागता देखकर शेर भी शेर हो गया । अजी, 
वह तो आखिर शेर था । भागते हुए को देखकर तो कुत्ता 
भो शेर हो जाता है । अब कहीं छिपने की जगह नहीं । 
क्या करें, कुछ सूझ ही न पडता था। शुक्र सममिये कि 
मैं बचपन से हो ज़हीन हूँ । दिमाग पर ज़रो जोर दिया, तो 
चड औतान सूछ आया । चते का पेड खड़ा था। बस दो 
छलाँग में पेड़ की फुनगी पर जा वेडा । अब शेर अजीब 
चक्कर में, खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचं--इस कहावत 
के माफिक झेप उतारने की गरज से लगा पेड़ के चारों 
तरफ घूमने । कुछ देर तक तो में भी भूख और प्यास 
को रोके सत्र किये बैठा रह! ; पर पेशाब की हाजत ने 
जोर पकडा तो परेशान हो गया। आखिर सोचते- 
सोचते खयाल आया कि क्‍यों न दरख्त पर से वैठे- 
बैठे ही पेशाब करदूँ । मेरा द्रख्त पर से पेशाब करना 
था कि वह जालिम पेशाब की धार को पकड़कर ऊपर चढ़ने 
लगा ! तब तो मैं भी चोकडोी सूल गया । घबडाकर पेशाब 
रोक ली । पेशाब का रोकना था कि वह धड़ाम से ओंधे 
मुँह ज़मीन पर गिर कर ठण्डा हो गया। एक झुसीबत 
से निजात पाई, तो दूसरी को दावत दी। पेशाब की धार 
के जोर से पेड़ को जड़ हिल गई और सुझे लिये पानी के 
अन्द्र चली गईं । खैरियत हुईं, जो हम तैरना जानते थे, 
वर्ना उसी खेत में समाधि बन जाती ।' 

सुखिया आँखें नचाती हुई बोली--जब् पानी में भींग- 
कर आये, हो तो बदन के कपड़े कैसे सूखे रह गये ? 

गपोड्झंख-आखिर इतनी देर धूप में चलकर आया 
है, कपड़ों के सूखने में छ देर लगती है ! 

सुखिया माथे पर हाथ मार कर बोली--बस, माफ 
करो । सैं बाज़ आई आपके सत्यवादी बनने से । मेरे गपोड़- 
शंख भर्तार ! जितने पहले थे उतने दी बने रहो--भागे न 
बढो, यही गनीमत है। 
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लेखक--श्रीयुत जयनारायण टंडन "> यमी 


पंचवटी की सूळ कथा केवळ इतनी ही है कि रावण की 
बहन शूर्पणखा, राम और लक्ष्मण के रूप पर मोहित होकर 
मायावी रूप धारण करके उनको अपने ऊपर आकर्षित 
करना चाहती है तथा जब छल से काम नहीं चलता, तो 
भय प्रकट करती है और अन्त में अपने दुष्कर्मों के फल- 
स्वरूप अपने नाक-कान कटाकर उस भयंकर उत्पात का- 
बीजारोपण करने जाती है, जिसका अन्तिम परिणाम .राक्षस- 
कुळ का नादा है । पर, कवि ने अपनो चतुरता से इस छोटी- 
सी घटना को एक अत्यन्त सुन्दर खण्ड-काव्य का रूप 
दिया है। वाल्मीकि और तुल्सीदासजी ने तो झूपणखा को 
दिन में ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों के सम्मुख उप- 
.स्थित किया है ; पर सैथिळीशरणजी ने उसको सूर्पोंद्य से 
पहले एकान्त में लक्ष्मण के सम्मुख ही भेजा है । इस तनिक 
ही परिवत्तंन से एक बड़ी महस्व-पुर्ण विशेषता आ गडे । 
पली बात तो यह है कि कवि को रात्रि के अन्तिम प्रहर, 
उपाकाल तथा सूर्योदय के वर्णन का अपूर्व अवसर मिळ 
जाता है । दूसरी बात यह है कि एकान्त में बैठे हुए लक्षमण 


के स्वगत. भाषण से उनके चरित्र के विपय में, “पूर्व कथा? के ' 


विषय में तथा उनके वनवास के जीवन के विषय में अनेक 
बातें ज्ञात होती हैं । तीसरी तथा. सबसे महत्व की बात यह 
है कि द्यूर्पणखा को अपने योग्य वर खोजती हुईं कुमारी के 
रूप में दिखछाया गया है ; अतएव कुमारो की रक्षा के लिये 
यह उचित है कि वह एकान्त में ही अपने एक प्रिय व्यक्ति 
के सामनें अपनी प्रार्थना प्रकट करे । वाल्मीकि और तुळसी- 
दासजी ने इस बात पर कुछ विचार नहीं क्रिया है; पर मेथिली- 
शरणजी ने सू्योंद्य से पहले उसको लक्ष्मण के सामने एकान्त 
में उपस्थित कर लक्ष्मणजी के चरित्र का महत्त्व बहुत बढ़ा 
दिया है । यदि वह अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता 
के सम्मुख शर्पणा की ओर दृष्टिपात नहीं करते, तो कोई 
बड़ी बात नहीं दै। इसका कारण बड़ों की लाज भी हो 


सूकता है $ पर जब ूर्पगखःअपमे"ऽनसुस्लिसं सोनक" 


लेकर एकान्त में लक्ष्मण के प्रति आत्म-समपेण की ! 
और लक्ष्मण बच जाते हैं, तव इसका कारण एक. उद 
उच्च चरित्र ही व्हरता है। _ डी 
प्रारम्भ में हो जो प्राकृतिक वर्णन दिया गया है, छ. 
अत्यन्त ही स्वाभाविक है। लक्ष्मण का स्वगत माण. 
काव्यमय और दार्शनिक है । उसमें दिखलाया गया है॥' 
राज-महर के आडस्त्रर पूर्ण वातावरण को त्याग कर विश! 
प्रकृति की गोद में विचरण करने से कितना सुख मात होत 
है । आपत्तियों की उपयोगिता का वणंन शेक्सपियर 
‘As you like If? में D९ द्वारा वर्णित बा. 
त्तियों की मधुर उपयोगिता की याद दिलाता है। झे | 
ही में वह समझते हें कि वनवास के तेरह वप तो यतो । 
हो ही चुके, शीघ्र ही एक वर्ष भी कट जायगा। ह| 
यह सोचते ही सोचते उनके स्वप्न को छिन्न-मिन्न कर| 
लिये आफत की पुड्या सामने आ उपरिंथ होती है। | 
ने शूर्पणखा के रूप-वर्णन में भो अपनो इकति का ए | 
परिचय दिया है; नैले-- | 
कटि के नीचे चिकुर-जाल में , उलक रहा था वार्या हाय 
खेल रहा हो ज्यों लहरों से , लोल कमल भौरों के साग! 
दायाँ हाथ लिये था सुरभित , चित्र-विचित्र-छुमन "माला; 
` `` राँगा धनुष कि कल्पलता पर , मनसिज ने कूला डाला! . 
` शूर्पणखा लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव की i 
लक्ष्मण उसको किसी प्रकार भी स्वीकार करने को | 
नहीं होते । इस वाद-विवाद में मौलिकता का भम | 
लक्ष्मण के उत्तर प्रज्ञात्मक हैं और झूपंणंखा की साद 
त्मक ; यह वास्तव में ही एक. नवीन रंभा-झुर्क | 
. यह वातत्तोळाप इतना रूम्बा चलता है कि था 
होने पर भी इसका अन्त नहीं होता । और मानो ब 
निलेजता से र्षित होकर पूर्व दिशा के के pe 
हो जाते हें । पूर्व में उपा प्रकट होने केसी . 8 
पसम भी जग आती हैं और इस नवीन इत्य | 


५ 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


A 


i य 


कर उनके विस्मय और कुवूहळ की सीमा नहीं रहती । इस 
स्थळ पर कवि ने उपःकाळ का वर्णन बड़ी चतुरता से किया 
है; जैसे 
अहा ! अम्वरस्था उपा भी , इतनो शुचि सस्फूति न थी; 
अवनी की ऊपा सजीव थी , अम्मर की-सी मूर्ति न थी। 
वह मुख देखपाण्डु-सा पड़कर , गया चन्द्र पश्चिम की ओर ; 
लक्ष्मण के मुँद पर भी लज्जा , लेने लगी अपूर्वे दिलोर । 
अब इस वात्तांलाप में सीताजी भी सम्मिलित हो जाती 
हैं। अभी तक जहाँ शान्ति और श्टंगार-रस को ही गंगा- 
यमुना बह रही थीं, उसमें सीताजी अपने, शुभ हास्य की 


सरस्वती भी बहाने लगती हैं । यह स्थळ सम्पूर्ण ग्रन्थ में 


सबसे अधिक रोचक है । 

अब सूर्योदय हो चुका है । रामचन्द्रजी भी जाग कर 
कुटी से बाहर आते हैं और जो दृश्य देखते हैं, उसको भळी 
प्रकार समझने के लिये एकाध बार नेत्र मने की आवश्य- 
कता होती है.॥ सूय्योंद्य का वर्णन भी अत्यन्त मनोमोहक 
है । वास्तव में उपा के साथ सीता का जागना तथा सुय्यों- 
दुय के साथ राम का निद्रात्याग का वर्णन करके कवि ने 
अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया है । [ 

शान्त, शगार तथा हास्य की त्रिवेणी राम-रूपी सागर 
से आगे नहीं बढ़ सकती । वह इस अवस्था के ममे को 
समझ कर शीघ्र ही उसका अन्त करने का उपाय कर देते 
हैं; पर ऐसा होने से पहले सीता और लक्ष्मण को अनेक बार 
अत्यन्त परिष्कृत हास्य का अवसर मिळता है। झू्पणखा 
अपनी सब चाला में परास्त होकर झुला उठती है और 
अपना वास्तविक रूप .घारण करती है । उसके विकराल 
रूप का वर्णन थोड़े में बहुत अच्छा हुआ है; जैसे-- 


गोल कपोल पलट कर सहसा , वने भिड़ों के छत्तो - से; 
दिलने लगे उष्ण साँधों से , ओंड लपालप लत्तों - से। 


e © 
जहाँ लाल साड़ी थी तन में , बना चम॑ का चीर वहाँ; 
हुए अस्थियो के .आमूषण , थे मथि - मुक्ता-दीर जहाँ। 
कन्थों पर के वड़े वाल वे , बने अदो ! आँतों के जाल ; 
फूलों की वदद वरमाला भी , हुई सुण्डमाला सुविशाल । 


शूर्पणखा के नाक-कानों के अन्त के साथ ही कथा का 


भी अन ८ 
त हो जाता है । इस प्रकार हम देखते. हैं कि इस 
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,कथा में हास्य, शज्ञर तथा झान्त रस को प्रघानता है। 
वीर रस भी कहीं-कहीं कुछ दवे हुए रूप में आया है। इसके 
पश्चात्‌ खरदूषण से युद्ध. तथा सीता-हरण की कथा का, 
जिसमें कि वीर रस का पूर्ण रूप से प्रकाशन होता, कवि 
ने वर्णन नहीं किया है। और उसका कारण यह है कि कवि 
में चीर-रस के वर्णन की क्षमता कम है । । 

इस ग्रन्थ की भाषा भी गुसजी के अन्य ग्रन्थों को 
भाषा के समान परिष्कृत खड़ी बोली है तथा इसमें 
उनके सम्पूर्ण छोटे अन्थों से, जयद्रथ-चध को छोड़कर, 
अधिक कवित्व पाया जाता है । भाषा अत्यन्त मधुर है तथा 
वर्णन के विषय और रस के अनुसार बदलती है । यह देखना 
हो कि भाषा में भाव के अनुसार कैसे परिवत्तन होता है, 
तो इस ग्रन्थ के ऐसे चार छन्दो को पास-पास रखकर देखना 
चाहिये कि जिसमें एक में लक्ष्मण के शान्त विचार हों, दूसरे 
में वीरता के, तीसरे में लक्ष्मण या सीता का हास्य हो और 
चौथे में झूर्पणला का विकराल रूप-वर्णन किया गया हो । 
अळंकारों का प्रयोग भी यथा स्थान अत्यन्त स्वाभाविक 
रूप से तथा वर्णित विषय को अधिक स्पष्ट और प्रभावोत्पा- 
दुक बनाने के लिये किया गया है। मुख्य अळंकार रूपक 
और उत्प्रेक्षा है । 

चरित्र-चित्रण में भी कवि ने पूर्ण सफलता पाई है । 
यद्यपि राम, सीता और लक्ष्मण के चरित्र आदर चरित्र हैं 
तथापि उनमें इतनो सजीवता और वास्तविकता भर दो 
गई है कि वह पूर्ण रूप से आदर्श होते हुए भो इसो भूमि 
के जीव मालूम होते हैं। यदि हम तुल्सी और गुप्तजी के 
लक्ष्मण में तुळना करें, तो हमको यह विदित होगा कि 
तुलसी के लक्ष्मण 1068118116 हैं ; अर्थात--आदश भक्त 
के रूप में उनका वर्णन क्रिया गया है और गुसजी के रमण 
1१७6911510 हैं ; अथात--हसी संसार के प्राणी हैं। 
लक्ष्मण यद्यपि अत्पन्त कठोर. मती और संयमशील व्यक्ति 
हैं ; पर उनके घत ने उनके हृदय को सरसता को सुखा नहीं 
डाला है । प्रकृति के सुन्दर इश्य और वन का शान्त सरल 
जीवन उनको अत्यन्त प्रिय है। सीता को वह पूजनोय 
मानते हैं, तो भी उनके साथ निरछल और निष्कपट 
हास्यमग्र व्यवहार को वह डुर नहीं समकते । उनके सदा- 
चार, सहन-शीलता, उतसाह, निर्मोरुता, वीरता तथा आठ 


स्नेह के विपय में अधिक कहना व्यर्थ-सा है। इन गुणों 
ने तो मानों मनुष्य की सूति धारण करके अवतार लिया है। 
` शूर्पणखा के प्रति उनके व्यवहार और वार्तालाप से उनके 
उंद्च नेतिक आदर्श का पता चलता है। उन्होंने खी- 
पुरुप के पारस्परिक व्यवहार का जो आदर्श दिखलाया है, 
वह अवदय ही ग्रहण करने -योग्य है। 
शूर्पणखा का चरित्र भी वास्तविकता से परे नहीं है । 
यह सच है कि वह राक्षसी है ; पर जिस दशा में कवि उसको 
हमारे सामने उपस्थित करता है, यदि हम उसको परम्परा 
से राक्षसी न जानते हों, तो उसको एक अत्यन्त प्रेमी 
तथा उच्च कुछ की खी से भिन्न नहीं समझ सकते । उसमें 
वाहा सौन्दय्यं के साथ ईंएर्पा-योग्य बुद्धि भो है और लक्ष्मण 
के साथ उसका जो वात्तांलाप होता है, उससे उसकी बुद्धि 
पर पयपास प्रकाश पड़ता है; पर उसमें हास्यरस का 
कुछ अभाव-सा प्रकट होता है। सम्भव है कि यह उसकी 
परिस्थिति का कारण हो ; क्योंकि एक स्वयंवरा के लिये 
लाशील होना स्वाभाविक ही है। उसके चरित्र में यदि 
कोई बात खटकने वाळी है, तो चह उसकी आचरणहीन 
विपय-चासना है । एक उच्च कुछ की स्वयंवरा कन्या और 
शूर्पणखा में इस वात से स्पष्ट अन्तर हो जाता है कि सद्‌- 
वंश की कन्पा जब यह जान लेगी कि जिस व्यक्ति को वह 
चाहती है, उसका ब्याह हो चुका है, तो वह अपना हठ 
छोड़ देगी तथा मेम में कदापि बळ-प्रयोग और बदला छेने 
की बात न सोचेगी ; पर झूर्पणखा के दुष्ट चरित्र का पता 
उपयुक्त बातों से चल जाता हैँ । वह यह जानते हुए भो कि 
राम और लक्ष्मण विवाहित हैं और उसको दूसरो खी के 
स्थान पर रखना नहीं चाहते, तो भी वह अपने हउ पर 
जमी रहती है और अन्त में असफल होकर कररता का प्रयोग 
करना चाहती है। बही उसरी दुता है । यदि कवि उसके 
विकराल रूप का परम्परागत वर्णन न करता, तो अन्त तक 
वह मानवी ही बनो रहती ; पर कवि को ऐसा करने के लिये 
वाध्य होना पड़ा है। ह+ 
राम और सीता के चरित्रों के विषय में इछ विशेष नहीं 
कहना दे । सहस्रो वर्षों से कवियों ने उन चरित्रं का वर्णन 
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करके उनको एक सुनिश्चित रूप दे दिया है। कोडे मी र | 
उनमें विशेष परिवर्तन . करके सफळ नही हो स 
'मधुसूदनदःत-नैसे प्रतिभाशाली कवि ने भी उनमे प. | 
विरुद्ध परिवत्तेन करके सफलता नहीं पाई है । गु 
उस चरित्र में ऐसा कोई परिवत्तेन नहीं किया, जो ज | 
आत्मा को विकृत करता हो। उन्होंने उस चनि | 
अधिक स्वाभाविक बना दिया है । राम और इब 
उन्होंने ब्रह्म और जीव के समान पृथ्वी और आकार | 
अन्तर पर नहीं रक्खा है। लक्ष्मण की आतृ-भहित्य| 
राम के अजुज-प्रेस में अत्यन्त अधिक घनिष्टता और छू. 
दुरता है। सीता और लक्ष्मण का सम्बन्ध भो अत 
मनोहर है । कवि ने सभी पात्रों के 'चरित्र-चित्रण में आह 
और वास्तविकता का अत्यन्त वान्छनीय संयोग हि 
लाया है । | 

प्राकृतिक वर्णन में रात्रि के अन्तिम प्रह, शा 
तथा सूय्योद्य का वर्णन बड़ा रोचक है । अनेक स्थं प 
तो पेसा प्रतीत होता है मानो कवि ने शब्दों में इवो ग 
चित्र हो उतार कर रख दिया है । उषा के साथ सीताम 
जागना और सूर्योदय के साथ राम का शाय्या-त्याग कर | 
बड़ा मनोहारी है । शब्दों में चित्र उतारे कीर 
का परिचय कवि ने रूक्ष्मण और झूर्पणखा के रूप केव 
में भी दिया है । 

इतने. गुण छोते हुए भी इस अन्थ में कुछ कमी है| 
कुछ खटकने वाली बातें हैं । एक तो इसमें वीररस के का | 
को कमी है । दूसरी बात यह है कि लक्ष्मण और झू 
के वात्तोछाप में बुद्धिमत्ता पर अधिक जोर दिया गबा | 
तथा उसमें भावात्मकता की कमी है । इस वताश 
बहुत से पद्य बहुत आसानी से न्याय-शाख के वा 
के लिये अशुद्धियाँ हृदुने को दिये जा सकते हैं । एक 
स्थळ पर सीता और लक्ष्मण का हास्य भी | 
सीमा को झाँघ जाता है । यद्यपि वह उतना ब 
और अनुचित नहीं है, तथापि जिस दृष्टि से हम चो | 
लमण को देखते आये हैं, उसपे वह कुछ अरुदित * | 
मालूम पड़ता है । 


| 
1. 
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श्रीनगर से लद्दाख जाने कें दो रास्ते हैं, जिनमें 
सबसे अधिक वह चरता है, जो जोजीछा पार करके जाता 
है, और जिससे कुछ दूरी २४० मील है । यों तो मैदानी 
आदमियों के लिये श्रीनगर ( ५२१४ फोट ) भो काफी सद्‌ 
है; किन्तु जोजीला के पार का सुल्क कुछ दूसरे ही प्रकार 
का है। इसके लिये यात्री को कपडे आदि की विशेष तैयारी 
करनी पड़ती है। श्रोनगर ही से उसे गर्म कोट, पायजामा, 
मोज़े, पडी, कनटोप, दुस्ताने, लोइयाँ, बिस्तर आदि का 
प्रबन्ध कर लेना पड़ता है। श्रोनगर से नावया ताँगे पर 
गांदुवैळ ( ५२२० फीट ) १३ मील जाया जा सकता है। 
गिल्गित जानेवाळे को भी यहाँ तक सम्मिलित सफर करना 
पड़ता है। गांदुबेळ से कांगन ( १०३ मील ) पहला पड़ाव 
है। लद्द।ख चूँकि सीमान्त जिला है, और उसकी सीमा पूर्वे की 
तरफ तिब्बत से और उत्तर की तरफ चोनी तुर्किस्तान से मिली 


, हुईं है, इसीलिये श्रीनगर में बटटिश उ्वाइन्ट कमिश्नर से 
पास ( 888 ) लेना पड़ता है । काँगन में पास देखकर ' 


आगे जाने की इजाज़त होती है। गांदबंऊ ही से यद्यपि 
पहाड़ के साथ साथ रास्ता आरम्भ होता है ; किन्तु गांदब॑छ 
तक चढ़ाई-उतराई नाम-मात्र ही है । जगह-जगह रास्ते में 
छोटे-छोटे गाँव मिलते हैं, जिनके आस-पास अखरोट, बादाम, 
तूत आदि के बहुत से वृक्ष होते हैं काइमीर के लोगों का 
सुख्य भोजन चावल है। मई के अन्तिम सप्ताह हो में 
किसान अपने-अपने खेतों को ठीक कर लेते हैं। जगह-जगह 
धान के पौधे रोपने के लिये भी तैयार से मालम पड़ते हैं। 
_ गांदबंछ से छद्दाख का रास्ता सिन्थु नदी के फिनारे- 
किनारे चलता है । सिन्छु के बाथेंबाली पहाड़ियाँ गांदुबेळ से 
नारतर तक, चीड़ (कारू ?10९), कचल, आदि के सुन्दर 
वृक्षों से आच्छादित है ; किन्तु दाहिने किनारेवाली पहाड़ियों 
जेंगल नहीं है । इसमें जगह-जगह गाँव तथा घान के खेत, 
२, बादाम, खूब्रानी आदि के वृक्ष हैं। पानी सभी 


' जगह अधिकता से मिलता है । महे के. अन्तिम सप्ताह में 


लोग खेतों को जोतकर, ढेळे फोड्कर घान रोपने के योग्य 


बना लेते हैं । इन कामों में पुरुषोंसे अधिक स्रिया ही 


देखने में आती . हें । आबादी सभी कारमोरी सुसल्मानो की 
है । सिफ कांगन, हरिगंजबन, गुंड कुटन, सौममर्ग में दो- 
एक हिन्दू दूकानदार हैं, जो. कि कारमोरी पंडित या पंजाबी 
हें । कांगन से आगे धीरे-धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है । यहाँ 
तक कि वहाँ से १३ मील पर गुंड में वह ६८२० फीट, 
तथा वहाँ से १५ मील सोनमर्ग में ८७५० फीट और 2 
मील तथा बालतल में ९४५० फोट हो जाती है; किन्तु यह 
ऊँचाई इतने धीरे-धीरे बढ़ी है, कि यात्री को इससे कोई 
कष्ट नहीं माळूम होता । सडक भी बहुत अच्छी, जगह- 
जगह पुछों से संयुक्त है। . | : 4 ऊ 62 

हिमालय के कारमीर-विभाग में भिन्न-भिन्न वृक्षों की 
स्थिति-मर्यादा निम्न प्रकार है 


कारू ( चोड-Pn6 ) २००० --७००० फो० 
देवदार 

कचलू (3815 डी 
घ्य TO 


सोजपन्न 


५०००-८००० „, 


<०००--१ १७०० ,, 


घान, गुंड से नीचे-नीचे होता है । आगें मक्का, 


गेहूँ, त्रुम्म आदि की खेती होती है। आंगे भूमि भी ` 


कई मास तक बर्फ से ढको रहती है। गमियों में यहाँ 
, वर्षा भी प्रायः बराबर' हुआ करती है। सोनमर्ग में तो 
हमारे पहुँचने के साथ बर्फ पड़नी शुरू हो गई और घंटे भर 
में जगह-जगह इयां बफ गिर गई । गिरती हुईं बर्फ भी एक 
सुन्दर दृश्य है। ज्ञात होता है, बड़ी बड़ी दूँद गिर रही 
हैं; गौर से देखने पर अंगुल-अंगुक चौडे धुनी रूई के फाहे- 
से गिरते मालूम होते हैं । आदमियां ने कहां--ग्रह गर्मी 


का मौसिम है, इसीलिये पहले फोक में गिरने वाली बर्फ | 


जमीन पर पड़ते ही विलीन हो गई, नहीं तो आप अच्छी 
खासी रूई के पहल भूमि पर जमे हुए पाते । ` 
: ब्राळतळ में डाक-बंगळा और सरांय है। सोनमगं 


से बाळतळ जाने में अब भी कहीं-कहीं बर्फ पर से चलना 


पड़ा । कहीं-कहीं सिन्छु नदी पर बफ का पुल भो बंधा 
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दिखाई पड़ा । बाळतळ में तो दूकान और बस्ती नहीं है ; 
किन्तु उससे नीचे एक गाँव है। यह गाँव वाल्तियों ( भरेहों ) 
का है। काइमोरियों का इतनो सर्दी में खेती-बारी करना बहुत 
कठिन है। वर्षा होते समग्र छोग सोनमर्ग से बालतळ को 
जाना पसन्द नहीं करते ; क्योंकि पास की पहाड़ियों पर 
अनेक छोटे-बड़े पत्थर इस तरह बिखरे हुए हैं कि वर्षा से 
उनके नीचे की भुभ्ठुरी मिट्टी गळ जाती है, और मालूम 
होता है, क्रोधित दानव-सेना उधर से गुजरने वाले यात्री पर 
पत्थरों का प्रहार कर रही है। बालतल के करीब एक 
काइमीरी घोड़ा लेकर लोटता हुआ मिला । घोड़े की एक 
टाँग के खुर से ऊपर ऐसा जबरदस्त पत्थर छगा था कि 
उसकी हड्डी हृट गई थी। वेचारा घोडा तो दुखी थ। हो; 
झिन्तु आदमो के चेहरे से ज्ञात होता था कि उस पर विपत्ति 
का पहांइ टूट पड़ा है । उसके जोवन से बढ़कर जीविका 
का सहारा टूट गया ! 

. बाख्तळ से जोजोछा पार करने के दो रास्ते हैं ; एक 
जाडे का, दूसरा गर्मी का । गर्मी वाला रास्ता अभी-अभो 
खुला है । अब भो सडक मोळ-डेइ-मील ही तऊ हिम-रहित 
है । आगे बफ हो पर चंळना पड़ता है । बालतल से नीचे 
हो चीडूजातीय वृक्षों का जंगल छूट जाता है। और जंगलो 
सफ़ेदा और वीरी (४1110 छ) के साथ-साथ भोजपत्र आरंभ 
हो जाता है । आगे फिर सिर्फ हिमगौर चर्म वाले भोजपत्र 
देखे जाते हैं। ११ हजार फोट से. ऊपर के स्थानों पर भी, 


जहाँ से बफ अभी महीनों नहीं गलेगी, यह पत्र-रहित वृक्ष 
बडे सन्तुष्ट से दिखाई पड़ते हैं। जहाँ बर्फ नहीं हे, वहाँ 


इनमें छोटे-छोटे से जामुन के-से पत्ते निकल आये हे । चार 
मील की चढ़ाई के बाद पहाड़ की ऊपरी अँगनाई पर पहुँचते 
हैं। यहाँ आस-पास सफेद संगमर्मर की दीवार के घिराचे 
में मीलों तक चली गईं चाँदो के फर्शवाली यह अधित्यका 
है । बीच से चलने वाळे आदमियों और घोड़ों के पेर से 
रास्ते का चिन्ह बनाया है । धूप में इस बर्फ की ओर नजर 
डालने में आँखें चक्राचोंध हो जातो हैं। सभी छोग यहाँ 
“हरे चरमें लगाते हें । जिनके पास चरमा नहीं होता, उन 


घण्टेआध-बण्टे के सफर के वाद आँखों में पीड़ा आरस्म होती . 


है, आंखें सून जाती हें । मीलों आगे बढ्ने पर जोजीला 


का वह जळ विभाजक आता है.>जिसके'एक'भीर॑ "$ 1०” 


ures 


se aes SETS | 


काइमीरो सिन्छु और दूसरी ओर का गुस्बेर मे जाह 
घंटों के बर्फ के सफर के बाद आदमी मिचोई पहुंचता | 
मिचोई के आस-पास भी बफ उसी प्रकार है, जिस पक 
जोजीला पर । यह भी ससुद्धतळू से म्यारंह हजार दे 
कम ऊँचा न होगा । मिचोई कोई गाँव नहीं है । इस 
एक छोटा सा डाक बगला और सराय ( धमश्ञाछा ति 
कि पुराने तारघर के मकान में है, इनके अतिरिक्त एक 
मकान है, नो जाड़ों में तारघर के तौर पर इस्तेमाल होव 
है। इस तारघर का कोई और तो काम नहीं माम होत, 
सिवाद इसके कि जादे की डाक के जोजीला पर होने ई/ 
सूचना मिलती रहे । श्रीनगर से लद्दाल तक थोडी! | 
दूर पर डाक-बँगले हैं, जिनमें उहरने वाळे को बालतर ल 
आठ आना, और आगे एक रुपया रोज देना पड़ता है; ज्ञ, 
सराय ( यह भी अच्छी है ) में ठहरने वाले को कुछ नहीं देश! 
पड़ता । ऐसे पड़ाववाली जगहों पर ठोकेद्गार के पिमे, 
लकड़ी और चारे का प्रबन्ध किप्रा गया है। पडाव | 
थोड़ हटकर नीचे से गुस्बेर नदी जाती है । जोजील |) 
जल एक तरफ जहाँ गाँईब॑ळ वालो सिन्धु निकलती है, का 
दूसरो तरफ यह गुम्बेर निकली है । भाषा और भौगोलि| 
दृष्टि से काश्‍मीर जोजीला ही पर खतम होता है। उस 
दूसरी तरफ बाळतिस्तान का प्रदेश आरम्भ होता है। 
मिचोईसे आगे मटायन में (११००० फीड) ६ मीडे 

मई के समास होने पर भी बर्फ पड़ो रहती है । सर्दी बु 
अधिक है । दिन में चलने वाली जळ प्रणाल्या सवे १ | 
हो जाती हैं । छोटेछोटे गड्हो में जमी हुई वर | 
चादरें जरा-सी ठोकर से कच्चे काँच को तरह हूट जाती 
इनके छोटे-छोटे टुकड़ों को खिड॒क्रिग्रो में जड़ये' को त । 
करती है ; किन्तु जरूरत इतनी हो है कि यह गर्म | 
भी ऐसी ही बनी रहें । | | 
ह » क शी! 

छोटी घारों के साथ कळ दिन में वाँ बाल. है 

इस समप्र वह बालू भो ऐसा पका सीमेट बनो है, कि 
पर वर्छी भो मुश्किल से अस( कर सरतो है। न 
पवंत-शिखर से गिरी हुई “माणिगाँ' देखने में अ ॥॥ 
“माणो? ज्ञात होता है, संत्कृत हिमानी (3४४8 ५ 
से 20 काइमीरी में बना है । जोजीला पर, मि | 


ही उपर, असी सात दनं मी नी हुए, इसी 


.-----पयशाय 


। 
| 
| 
| 
| 


पक माणी ने तोन आदमी और तीन घोर की बलि ली है 
इनमें एक घोड़ा लेगड़ा होकर बच गपा। अस्तु, यह माणियाँ 
बड़ी बला हैं । न जाते कतर लाखों मन बर्फ पास के 
पर्वंत-शिखर से नीचे आकर यात्रो को अपने नीचे दवा ळे । 
इससे बचाव का बीमा सिर्फ प्रातः काल है, ९--१ र व 
तक.का समग्र । उस वक्त बर्फ भी कड़ा रहता है ; लेकिन 
सार्थो मनुष्य जरदी के मारे कभो उसके बाद भी चल 
पडता है, जिसके लिग्रे कभी-कभी किसी को बलि चढ़ानी 
पड़ती .है । यद्यपि यह बात हजारों में एकके लिये 
होती है । ५ 
मदायन एक छोटा सा गाँव है । जोजीला के उस तरफ 
जिस तरह कारू, करन्‌, कचल आदि के सुन्दर वृक्षों की 
अधिकता पाई जाती है, उसी तरह इस पर वृक्षों का बिल- 
कुछ अभाव है । बनस्पत्ति के नाम पर सिर्फ घास;होतो है । 

अभी-अभी जिन जगहों से बर्फ पिघल गया है, धारा ने 
भीतर से हरियाली फेहना शुरू कर दिया है । अभी 
कुछ दिनों तक और, पशु और मनुष्पों को कष्ट है। 
गाँवों में, जहाँ. लकड़ी का कष्ट है, वहाँ जलाने के लिये 
भी गायों. के गोबर, लीद, लेंडी के अतिरिक्त दूसरा कुछ 
नहीं है। खी पुरुप न नहाने की मानों कसम खाये हुए 
हैं। क्या करें, सर्दी ही ऐसी है। कपडे सभी ऊन के हैं । 
किसो-किसी के पास भेड़ या बकरी की खाल भी है । खियों 
को पोशाक रम्बा ऊनी चोगा, पैर में ऊम्पा ऊनी जूता 
( पप्पू ) जिसके ऊपर पट्टी को तरह लिपटी कोई चीज, 
सिर पर उनी थेले की तरह का कनटोप, कमर में कमरबन्द । 
मकान सें पत्थर के छोटे-छोटे इकड़ों के ढेर-सी दीवारें चुनी 
हैं। दूर से पत्थरों के ढेर और मकान में कोई अन्तर नहीं 
माळूम होता । इन पत्थरों और हिमों के बीच में प्रकृति ने 
इनके लिये क्या रख छोड़ा है, जिसकी प्रतीक्षा में यह लोग 
भलो रमाये बैठे हैं। उपज में एक तरह बर्फ पिघलने पर 
५६ महीने बकरी सेड़ों की चरागाह से दूध, मांस, चमड़ा 
पा प्रिम कुछ थोड़ा हो गया, तो सत्तू का काम चळ 
> % ह सत्तू और चाय, यही यहाँ के छोगों का. प्रधांन 


मून के बाद नीचे-अपर होते हुए गुम्बेर के तद से 


~ 


” दूसरी तरफ छोटे-छोटे खेतों में यदि निकृष्ट अन्न, चुस्ब, _ 
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ब्रास को जाना होता है। पहाड़ियाँ पथरीली, वनस्पति से 
नितान्त झून्प हैं। इन पर जो छोटे बड़े असंख्य पत्थर पडे 
हुए हैं, जरा-सी ही बटि या हवा के लगने से नीचे लुद- 
कने लगते हें । और कभी-कभी किसी यात्री या घोडे की 
सिफ हड्डो ही तोड़ कर छोड़ देते हैं, अथवा प्राण भी ळे 
छेते हैं। 
द्रास (१०१४४ फोट--१२६ मील) गुम्बेर और द्रास 
नामक दो नदियों के संगम से थोड़ा हटकर ऊपर है । पहा- 
डियाँ यहाँ भो बिलकुल नंगी हैं। जिनमें से कुछ के उपरी भाग 
पर अब भी हिम है । गेहूँ के खेत अभी-अभी बोने शुरू हुए 
हें । खेती के काम में अधिक भाग यहाँ स्त्रियों ही का होता 
है । बैलों को जगह आम तौर पर यहाँ जोमो से काम लेते 
हैं। यह नर याक्‌ ( चम्वरी ) और गाय के संयोग से पैदा 
होता है । खच्चर की तरह इसकी भी सन्तान आगे को नहीं 
चलती । लेकिन बैल से. यह अधिक मज़बूत तथा शीळ 
सहन करने वाला होता है । इसका रंग अधिकतर काला 
होता है । पीठ पर डील नहीं होता । पूँछों तथा परो के. 
बाळ याकू की भाँति अधिक छम्वे होते हें । गेहूँ के अति- 
रिक्त तुम्ब भी यहाँ पैदा होता है, जो कि सत्तू के काम में 
आता है । काइमीर और बालतिस्तान दोनों एक दूसरे से 
बिलकुल उलटे हैं । यदि एक को बाग और वनस्पति 
का स्वर्ग कहें, तो दूसरे को वनस्पति झान्य नंगे पर्वों 
का ठंडा नरक कहा जा सकता है । आश्चर्यं यह है कि यहाँ 
के लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं । यह लोग घोड़ों के 
जरिए व्यापारियों के माळ को, श्रीनगर, लद्दाख आदि 
पहुँचाते है । खाने के लिये . मकड़ी यह काइमीर से लाते 
हें । यद्यपि प्रकृति का बर्ताव इस प्रदेश से. निष्ठुर है, तो भी 
यदि यहाँ के छोग कुछ बुद्धि से.काम लेते, तो वह बहुत कुछ 
नर्म किया जा सकता था । उदाइरणार्थ- यहाँ .पर. सफेदा 
बीरी (11110) के दृक्ष ळगाये जा सकते हैं। राज्य की 
तरफ से जहाँ-तहाँ कुछ वृक्षों को लगाकर, दिखाया भो गया 
है । इससे एक तो उन्हें मकानों के लिये लकड्यों का कष्ट 
न रहंता, दूसरे खाना बनाने तथा जाडे में आग तापने के 
भी कष्ट उठाना पड़ता |... क. 
व्यि स॒ से एक रासतां जास्कार को जाता'है और दूसरा 
लद्द को । व्यापारियों के माळ के रखने और मेजने'को 
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यहाँ माळगोदाम हैं । राज्य की तरफ से कुळी का आधा 
आना मोळ और घोड़े का एक आना मील किराया निश्चित 
है । इस अभागी उपत्यका के निवासियों के लिये यह लदाई 
का काम अहोभाग्य सममिग्रे । द्रास में डाकघर, तारघर, 
प्राइमरी उर्दू स्कूल और एक डाक बंगला है। यहाँ नदी के 
ऊपर कच्ची ईंटों का एक किला भी है, जिसको कुछ दीवारें 
अब भो खड़ी हैं । किले के चारों ओर खाई है, जिसमें कभी 
पानी भरा रहता होगा । द्वास उपत्यका में यद्यपि आज एक 
भो हिन्दू नहीं है; किन्तु यह हिन्दू-संस्कृति के प्राचीन 
चिह्नों से सर्वथा वंचित नहीं है । द्रास से एक मील लद्दाल 
वाळी सडक की ऊँचाई पर, कुछ चौरस-सी भूमि 
मिलती है । चलते-चलते एक बड़े पत्थर को अन्य पत्थरों 
की भाँति एक खेत की मेड़ बने देखा । उस पर के बने हुए 
सुन्दर चक्र को देखकर एक बार मैं विचार में पड़े गया-- 
यह तो करिसी मन्दिर का स्तम्भ ज्ञात होता है; किन्तु सुझे 
बहुत देर तक विचार में लीन न रहना पड़ा, कि सड़क के 
दूसरी ओर के खेतों को मेंड पर दो बड़े बड़े पत्थर खड़े 
दिखाई पड़े । यह वस्तुतः किसी हिन्दू मन्दिर के द्वार के 
स्तम्भ थे । अब भी पौरुप-परिमाण द्वारपाल की मूर्ति इनमें 
बनी है । इस अभागे मन्दिर के भाग्य में क्रर हाथों द्वारा क्या 
लिखा था, इसका मानो यह परिचय दे रहे हैं । 
जैसा कि मैंने ऊपर कहा, जोजीला के इस तरफ का 
प्रदेश बालतिस्तान है। यहाँ के रहनेवाले बाट्ती और उनकी 
भाषा भी बाल्ती कहलाती है। इनकी आकृति और भाषा, 
दोनों ही तिब्बत से मिलती हैं। बालतियों के अतिरिक्त 
द्रास के आस-पास के गावों में दर्द लोगों का निवास है। 
दर्द लोगों का असली देश गिलिगत, चिळा आदि है, जिसे 
दर्देस्तान भी कहते हें; किन्तु न जाने कब से यह लोग 
यहाँ आकर बस गये हैं। इनके चेहरों पर मंगोलियन रक्त 
की स्पष्ट छाप दीख पड़ती है, तो भी भाषा इनकी भार्य 


है। यहाँ उनके कुछ शब्द देता हूँ-- 

संस्कृत द्द संस्कृत द्द. 
अरव _ अद्ृप अजर अयि 
00% 5 व. ` पवत शुङ्‌ 
गोधूस युस 


संस्कृत दद संस्कृत हू 
अक्षि अशि हसत 
पाद्‌ प! मनुष्प हा | 
बालक बाल स्वसा A | 
अषौ अष्ट i 


~ | 
यहाँ तथा द्देस्तान के भी सभी ददे सुन्नी-सुसत्माग! 
द्रास से शिम्साखवू २१ मील है। रास्ता क्न ब 
नहीं है ; किन्तु ऊबड खावड है । इधर की पहाहियों ५. 
गिरनेवाले पत्थर अधिक हैं ; लेकिन यात्री के सौग 
से इधर जोजीला के उस पार की तरह वर्षा नहीं हो t 
पन्द्रह मील की यात्रा समास करने पर उसगाम क्षा. 
है । वस्ती ददं (त्रोकपा ) लोगों की है। हर | 
स्री-पुरुष की पीठ पर गर्म कपड़ों के अतिरिक्त ए. 
बकरी का छाला भी दिखाई पड़ता है। इधर गहु 
जौ की खेती अच्छी होती है । यद्यपि खेत बहुत का || 
जिनको कि आबाद करने के लिये यहाँ के निवासी दू! 
से छोटी नहरें राज्य की सहायता के बिना लाते हैं | व्यार, 
के मीलों आगे-पीछे लोहे की, पत्थरों की अपार राशि | 
मैंने सड़क के पास से एक लाल पत्थर उठाया, जो पै 
ज्ञात हुआ, ताँबे का पत्थर है । प्रकृति देवी ने जाए 
प्रदेश को वनस्पति से वंचित किया है, वहाँ दूसरी क 
इन खनिज पदार्थों को छूट-कूट कर भर दिया है! ह 
हुआ, यहाँ लोहा, ताँबा, सोना आदि कितनी ही hy 
हैं; लेकिन उनके निकालने का कोई प्रयत्न नहीं ह| 
लोग खेती और माललदाई ही से अपना निर्वाह कर| 
ट्रीटी रोड मचोई से पामीर ( चीनी तुर्किसाग | 
सीमा ) तक चला गया है । यद्यपि इसकी मरम्मत ४ 
का सारा खर्च राज्य को देना पड़ता है; दुर 
अधिकार वृटिज्ञ ज्वाइंट कमिइनर का है । इसर र 
बंगलो पर भो अधिकार उसी का है । शिम्सांस्द. ग | 
अच्छा डाक-बंगला तथा सराय है । गाँव बंगले से ड है 
है। दूर तक हरे-भरे गेहूँ और जौ के खेत द्खि 
खूबानो, सेब आदि के वृक्ष भी जगह-जगह =, बॉ 
रे हैं। आबादी दर्द छोगों की है। झल वस्ती ९ 
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आज से प्रायः डेढ सो बरस पहले, जब अतीत गौरव की 
समाधि पर नवीन सभ्यता का उदय हो रहा था, प्राचीन 
राजवंशों के अस्तित्वों का अन्त हो रहा था--उनके अवशेषों 
पर जिन-तिनके प्रभुत्व की प्रतिष्ठा हो रही थी, जब्र समाज 
अत्याचारों का केंद्र और धर्म अन्ध-विश्वासों का विकराल 
रूप बन रहा था जब देश स्वेच्छाचार से स्मशान बन 
रहा था और विनिद्वित देश-वासी उसके साधन बन रहे थे, 
तब सन्‌ १७७४ ई० में, बंगाल के हुगली जिलान्तर्गत राधा- 
नगर नामक आस के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण-कुल में राम- 
मोहनराय ने जन्म लिया । उनके पूर्वज ब्राह्मगवृत्ति करते 
थे; परन्तु समय की गति-विधि देखकर बाद में उन्होंने 
अपना सनातन व्यवहार छोड़ दिया और राजसभाओं में 
सभासद आदि के पद स्वीकार करना शुरू किया । राममोहन 
राय के पिता रमाकान्तराय ने भी सुर्शीदाबाद के नवाबों 
के अधीन काम काज किया था और उनका अन्त देखा 
था। अपनी योग्यता के कारण उन्होंने यश और जमींदारी 
दोनों ही प्रात की। उनका स्वभाव भी बड़ा ही सरल 
और सुन्दर था ; किन्तु उनसे भी अधिक सरलता, 
र सहृदयता विराजती थी, राममोहनराय की माता 
तारिणीदेवी के हृद्य में। सुयोग्य माता-पिता की देख- 
में राममोहनराय का खालन-पाछन हुआ और उन्हीं के 
आदेश से सात-आठ वर्ष की अवस्था में ही वह अपने गाँव 
की आयाला में पढ़ने के लिए बैठाए गए । पाठशाला में 
भार मिक शिक्षा प्राप्त कर अरबी फारसी का विशेष अध्ययन 
के लिए आपबंगाल के तत्कालीन अरबी-फारसी के 

दे टच भेजे गए। तीन-चार वर्षों के अन्दर-भन्दरः 
छोणों को चकित इन साहित्यं मे अपूव योग्यता प्राप्त कर: 
पक्ष को आकष कर दिया; किन्तु यह था . अपने पिता: 
के [ओं की पूर्ति के लिये जो राज-भाष। होने 


मज था और जो अपनी ब्राह्मगवृत्ति में ही लग 


हि. . 


£2 राजा _राससोहनराय | £5 


ह कमाने खाने के लिये अरबी-फारसी का अध्ययन 
र समते थे ; किन्तु जिन्हें अपना सनातन” ही. 


रहे थे, उन मातृ-पक्ष वालों के अनुरोध से अब उन्हे 
संस्कृत की ओर झुकना पड़ा। अपने बारहवें वर्ष में वह 
काशी गए और जाते ही वेदवेदांग में, दर्शन-मीमाँता में 
उलझ गए । सिफ चार वर्ष बीतने पाए और अपना अध्ययन 
समास कर सोलह वर्ष की अवस्था में-वेदान्त और उप- 
निपदों का ज्ञान प्राप्त कर, अनेक देवी-देवताओं एवं सूतिं- 
पूजा के विरोधी बनकर राममोहनराय निकले ! 

काशी से घर आए । एक पुस्तिका लिखकर मूत्त पूजा 
के विरुद्ध युद्ध का श्रीगणेश किया; किन्तु उनके पिता 
को यह कब बर्दाइत होता ? लाचार राममोहनराय को 
घर-बार छोड़ना पड़ा । एक अळमस्त की तरह अनिश्चित 
दिशा के लिये प्रस्थान कर, गाँव गाँव शहर-शहर घूमते हुए 
भारत की सरहद खैबर का द्रां पार कर गए । जहाँ कहीं 
गए “पुक ब्रह्म! का सन्देश, सुनाया, अंग्रेजों के विरुद्ध 
प्रचार किया । बौद्ध-धर्म के अध्ययन के लिये घूमते -घूमते 
तिब्बत पहुँच गए । ईंदवर-सम्बन्धी अपने विचारों के कारण 
अपनी जान से हाथ थो बैठने की नौबत आ गई.; किन्तु 
कतिपय तिव्वती महिलाओं ने द्या करके उनको जान 
चचाई । कहते हैं, उसो दिन से राममोहनराय के हृदय में 
खो-समाज के लिये जो कोमछ-भाव उगे, उसे अन्त तक 
उन्होंने यत्न से अपने हृदय में धारण किया । 

चार वर्ष बाद, पुत्र का अधिक वियोग न सह सकने 
के कारण रमाकान्तराय ने राममोहनराय को पुनः वापस 
चुला लिया । घर आए और अपनी अतृस विद्या-पिपासा को 
अँग्रेजी का अध्ययन कर शान्त करने लगे । इस तरह कुछ 
दिन भी अमन से न बीते थे कि मूर्ति-पूजा और सती-दाह के 
विरुद्ध आवाज उठाकर, ब्राह्मणों से वाद-विवाद कर, आपने 
जनता में एक बार फिर अशान्ति उत्पन्न कर दी।। रमाकान्त- 
राय पर दबाव डाळे गये और एक बार फिर २५ वर्ष के 
राममोहनराय घर से निर्वासित हु) .. ||| 

अँग्रेजी के अध्ययन ने अपना प्रभाव दिखलाया । राम- 
मोहनराय ने नौकरी की और उसे लळूचाई आँखों देखा । सन्‌ 
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१८०० से १८३३ ई० तक रामगढ़, भागलपुर और रंगपुर 

में, उपयुक्त जिलों के जज-कल्क्टरों के मातहत दीवान का 
प॒द सुशोभित किया ; किन्तु उनकी आत्मा गुछामी से 
भागती फिरती थो । वह स्वतन्त्र होकर अपने मत के प्रचार 
के लिये मौका टूँदुने लगे । 


सन्‌ १८१४ इं०में वह रंगपुर से कलकत्ते चले आए और 


अपने ही शब्दों में सांसारिक मंझटों से निवृत्त होकर धर्म- 
चर्चा एवम्‌ सत्य-अन्वेषण में प्रवृत्त हुए । अब उन्हे अपने 
जीवन की चिरचितित चिन्ताओ की ओर पूण रूप से 
ध्यान देने का अवकाश मिला, जिसके लिये अबतक वह 
तैयारी कर रहे थे। अपने कामों में दस-पाँच सच्चे और 
सुधार-प्रिय मित्रों का सहयोग भी उन्हें प्राप्त हुआ । बस 
और क्या चाहिए ? राममोहनराय अपनी लौह-लेखनी 
और जोरदार भाषणों से 'गुमराहो' को सुधारने छगे--घोर 
निद्रा में सोनेवालो को जगाने लगे । 
राममोहनराय न व्राह्मगत्व के विरोधी थे और न हिन्दू- 
धर्म द्रोही । उनके क्रांतिकारी सुधारों के पीछे थी हिन्दुओं 
. के सुधारने को सत्कामना तथा देवों और उपनिपदों को 
भूले हुए, अज्ञानांधकार में पड़े हुए, बहु देवी-देवताओं की 
पूजा-अर्जा में लगे हुए, तंत्र-मंत्र के पंक में फंसे हुए अपने 
स्वधमियों को प्राचीन धर्म पर लाने की शुभ-कामना ! 
इतना ही नहीं, जिस प्रकार सिक्ख-संप्रदाय का श्रीगणेश 
कर गुरु नानक ने और आय्यंसमाज का झंडा उठा कर 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने पंजाब को एक बारगी सुसलमान हो जाने 
से बचाया, उसी प्रकार वंगाळ के शिक्षित हिन्दुओं को 
इसाई हो जाने से राममोहनराय ने रोका उस समय के 
शिक्षित बंगाली, अँगेज़ी के ववंडर में पड़ कर, धडाधड 
ईसाई हो रहे थे, और चह समय दूर न था, क प 
कृरीबकृरीब सारा शिक्षित बंगाल इंसाई-सत अहण कर 
केता । ऐसे हो समय में राममोहनराय ने अपनी युक्तियों से 
उन्हें ब्रह्म समाज की अलल में बाँध कर,बहकने से बचाया । 
क्या वह हिन्दू-ध्म दोही था, जिसने उपनिपदों के सटीक 
अनुवाद कर, उन्हें अपने व्यय से प्रकाशित कर, दूर-दूर 
बटचा उनका अचार कर अपने सुधारों का समारोह किया 
था ! अलबत्ता शुद्धों और स्त्रियों में हिन्दू-धर्म-पन्थों के पठन- 
पाठन-निपेध की घातक घोपृणा,की, 


ताए | 


हेलना की थी। ऋपिःसुनियों के सद्धम का, चोर र | 
पुरुप, सब को पढ़ने और मनन करने का इ5 
इसका सन्देश सुनाया था । वेद और उपनिषत न | 
एक वर्णे की बपौती मानने के लिये वह तैयार ब | 
इसाई और सुसलमान कह कर उनकी चुटकियाँ के | 
लगीं, उन्हें नास्तिक करार दिया गया। मलयेक दा 
चल पड़ा । राममोहनराय और उनके विपक्षियों द 
अपने मतों के प्रतिपादन में जिन युक्तियों से काम ह. 
उनसे सहमत होना असंभव है । उनके प्रतिपक्षी वो; 
फकीर थे --बाप-दादा जो करते आए उससे एक करिए 
बढ्ने घटने के लिये तैयार न थे। राममोइनराय करार! 
कारी सुधारक थे । वह हिन्दू-समाज की शतानन | 
संकीर्णताओं को क्षणो में ही उखाड़ फेना चाहते थे।॥| 
भी उनका संकल्प पवित्र था । | 

राममोहनराय का हृदय विशार था । वह विश्वम. 
झुभ-चिन्तक थे । हिन्दू-धर्म के साथ ही इंसाइमत # 
आंतियों को विशुद्ध करने को ओर भी उनका ध्यान | 
खीष्ट-धम में प्रचलित अवतार-पूजा के विरुद्ध वह उह | 
हुए । इंसाइयों ने प्रतिवाद क्रिया, उन पर व्यक्तिगत भा. 
किया ; लेकिन व्यर्थ । 'ब्राह्मणिकल मैगज़ीन’ में गोह 
राय ने उनका मुँहत्तोड़ उत्तर-प्रत्युत्तर देकर उनकी पा 
बन्द कर दी । कहते हैं, ऐसी सत्समालोचना,. ऐसी ल 
पूणं सुन्दर रचना, तब से अब तक किसी भी भारतीय ग 
(संभवतः) विदेशी ने इस सम्बन्ध में नहों की । गहे मे 
अमेरीका में इस विद्वत्तापूण विइलेपण की कई भाइ 


छपीं और हाथों-हाथ उड़ गईं। यह है. राममोहनराप | 


प्रतिभा का उत्कृष्ट उदाहरण, उनको विद्वत्ता का र 
तीय-अमर-स्टृति-चिह्न ! | 
वह परले सिरे के धार्मिक थे। उनकी दया और ह| 
भक्ति प्रसिद्ध थी । वह “एक ब्रह्म! के मानने वाढे गे 
अपने ब्रह्म को पूजा-अर्चा का उन्हें बहुत खाई र 
इसी सच्ची पूजा के लिये उन्होंने 'आत्मीय-समभा' ho 
की, और, उस पूजा का अर्थ समकने- a 
'वेदू-मन्दिर' को जन्म दिया । इसके अतिरिक्त वाद ह 
के लिये अन्य संस्थाएँ कायम कीं । फिर भी, जब प 


"एमधकासमः चेव्मबधला. पूणर ३७ में"५द्रैद्च-समाज? का संस्थापन नहीं 


[ममोहनराय को चैन न पड़ा । व्रह्म-समाज-द्वारा 
तब तक र ~ शि. च आओ ~ 
चारित धर्म को वह विश्व-धर्म कहते थे और त्रह्म-मन्दिर 
शचा घ्म और जाति के लोगों के लिये खोळ सक्ला 
का द्वार सभा धम ओ जात 
था । वहाँ एक ईश्वर की, निराकार व्रह्म की, पूजा-अर्चा की 
व्यवस्था थो । उस ब्रह्म का कोई खास नाम न था, न उन 
के रहने की कोई जगह का ही पता बतछाया जाता था । 
उपासना के समय या उसके आगे-पीछे किसी भी धर्म के 
विरुद्ध कुछ कहने का आदेश नहीं था, और सचरित्रता, 
दयाळुता, दानशीलता और उदारता तथा पवित्रता की ओर 
निर्देश किया जा सकता था। कहते हैं, उस समाज में 
हिन्दूधर्म में प्रचलित वेराम्य--कठिन तपस्या “अकर्मण्यता? 
आदि के लिये स्थान न था और यह समाज उस नीति 


'का घोर विरोधी था, जो मनुष्य-मान्र को संसार से विरक्त 


बनाकर “सूख बना देता है ; लेकिन उसमें प्राचीन हिन्दू 
शास्त्रों में निहित संसार में रहकर और सांसारिक बन कर 
भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मुक्ति प्राप्त करने 
का सन्देश था ; विइव-तन्धुत्व, इरवर-भक्ति और ध्म- 
सहिष्णुता का सुन्दर ससुद्देश था । लेकिन, लिखते हुए दुःख 
होता है, राममोहनराय का वह सुन्दर धमं इने-गिने दिनों 
तक ही अपने प्रवतक के निदिएट माग पर रह सका । 
शीघ्रातिशीघ्र उसमें परिवत्तन होने रगे और : कुछ दिनों 
के वाद उसके स्वरूप में घोर परिवर्तन हो गया। आज 
यदि राममोहनराय सहसा कहीं से इस संसार में पुनः 


` जा जायें और अपने प्रचारित धमे की दशा देख पाएँ, 


तो वह इसे पहचान भी सकेंगे या नहीं, इसमें सन्देह है । 

अस्तु, धर्म-चर्चा या इस विषय के सुधारों में लगे रह 
कर ही सन्तुष्ट हो जाने वाळे व्यक्तियों में राममोहनराय न 
थे । घर्म-चर्चा के साथ ही समाज-सुधार की ओर भी उनका 


' आन था। सन्‌ १८१८ ६० में उन्होंने सती-दाह के विरुद 


पढेपहरु लिखा । उनकी वाणी में सरस्वती थी, उनकी 
श्खनी में जादू था ; किन्तु सात्विक सती देवियों का उस 
समय भी अभाव न था । उनके त्याग और मर-मिटने की 
उत्कट अभिलापा की बात भी राममोहनराय से छिपी न 
थी । उन्होंने साफ समझ लिया कि इस सम्बन्ध में पुरुष जो 
जती. करते हैं, वह अपनी मान-मर्य्यांदा अथवा अन्ध- 
सपरा के वशोभूत हो स्त्रियों को जबदेस्ती चितारोहण करने 
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पर मजबूर करते हैं, सिफ उसी घरृणित प्रथा के विरुद्ध 
आवाज़ उठाने से सती-दाह बन्द न होगा ; अतपुव उन्होंने 
सती-दाइ को ही शाख-विरुद्व, अमानुपिक एवम्‌ असभ्य कह 
कर बन्द कर देने के लिये आन्ट्रोलन करना शुरू किया । 
उनका कहना था--दूसरे लोक में अथवा पुनजन्म में उसी 
पति के पाने की अभिलापा से अपने-आप को मिटा देना टीक 
नहीं ; कारण, इसमें स्वार्थपरता की गंध है । वह लोगो को 
यह बतलाना चाहते थे कि प्राचीन ऋषियों को तरह आत्म- 
विस्सृति में अपना वर्तमान अस्तित्व मिटाकर इंदवर में लोन 
हो जाने से ही सव.कुछ प्रात हो सकता है । चारों ओर 
सती-दाह का बाजार गर्म था। अधिकतर खिया को अपनी 
इच्छा के विरुद्ध घधकती हुईं चिता की ज्वाला में जल मरना 
पड़ता था । राममोहनराय ने अपने निकट सम्बन्ध की 
एक स्री को चितारोहण करते स्वयं देखा था । वह 
वेचेन हो उठे । फिर भी जिस समय और जिस हद तक 
वह इस प्रथा के सूलोच्छेद में प्रवृत्त हुए थे, वह उपयुक्त न 
था । फलतः आरम्भ में उनके प्रयत्नो का कोई विशेष फळ 
न हुआ ; मगर वह कब वाज आने वाले थे ? अपने अथक 
परिश्रम और अपार उद्यम से तब तक निदिचन्त न हुए, जब 
तक, ४ दिसम्बर सन्‌ १८२९ ई० में यह प्रथा खाडे बॅटिक- 
द्वारा कानून से निपिद्ध न हो गयो । फिर राममोहनराय 
ने बहुविवाह एवम्‌ 'कुलीनत्व के कलंक? को बंगाल से 
उखाड़ फेंकने के लिये भगीरथ प्रयत्न किया । बाळ-विवाह 
और बुद्ध-विवाह के विरुद्ध एवम, विधवा-विवाह के प्रचलन 
के लिये भी वह बहुत कुछ करते, यदि अपने अम्य सुधारों 
के लिये ही, विरोध और प्रतिकूछता के पंक में उन्हें आकंद 
न फँस जाना पड़ता । | 
अँग्रेजी शिक्षा.के वह बहुत बड़े हामी थे। पूत के. 
पोषक्रो में और परिचम के पिद्डुओं में जो प्रचंड वाद-विवाद 
उस समय चला था, उसमें आप ने पश्चिमी शिक्षा के ही 
समर्थन में अपनी शक्ति लगाई थी । लाड एम्हस्ठ को जो 
शिक्षा-सम्बन्धी पत्र आप ने लिखा था, उसमें भी आपके 
अँम्रेजी-मेम का अच्छा प्रदर्शन है। फिर कलकत्ता के हिन्दू 
कॉलेज के संस्थापन में भी आपने बड़ा जोर लगाया था। 
प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमी मि० डेविड हेयर और डॉ० डफ को 
भारत में अँम्रेजी-शिक्षा का विस्तार करने में इतनी सफलता 
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न मिली होती, यदि उनको राममोहनराय का सहयोग न 
मिलता । सन्‌ १८२२ ई० के लगभग उन्होंने एक स्वतंत्र 
स्कूल भो खोला : लेकिन आज सब कुछ देख-सुन कर हम 
उनके अंग्रेज़ी-अनुराग का अनुमोदन नहीं कर सकते, यद्यपि 
सर सय्प्रद और महामना माळवीयजी ने भी इस दिशा में 
वही काम किया है, जो राममोहनराय को प्रिय था; 
लेकिन, समग्र ने साबित कर दिया है. कि अंग्रेजी शिक्षा 
से भारत का उद्धार होने वाला नहीं । राममोहनराय 
को हम इस “अपराध! के लिप्रे कदापि क्षमा न करते, 
यदि उन्होंने अपनो मातृभाषा बंगवाणी की पूजा के 
लिये भो महान्‌ आयोजन न किया होता । लाड वॅटिक को 
आपने जो मान-पत्र दिया था, वह बँगला में था । बंगला 
के प्रथम समाचार पत्रों में 'संवाद-कौसुदी? निकालने का 
श्रेय भी आप ही को है । बंगला में भूगोल, व्याकरण आदि 
कईं छोटो-छोटी पुस्तकें लिखी । बाइबिळ और कुरान का 
बँगला-अनुवाद किया । बीसियों विषयों पर लिख कर 
अपनी मातृभाषा का भंडार भरा । अस्तु, अंग्रेजी और 
बगला के अतिरिक्त संस्कृत तथा अरबी-फारसी के भी आप 
प्रकांड पण्डित थे । कुछ दिनों तक 'मिरत उल-अखबार? 
नामक पत्र का सफलता-पू्वेक सम्पादन तथा संचालन किया। 
तुहफतुल झुवाहीदीन” प्रति अरबी-फारसी की कई अच्छी 
किताबें छिखीं, जो आज भी इन साहित्यों के जानने वालों 
के ज्ञान-बुद्धि के सुन्दर साधन हें । संस्कृत में भो. आपने 
. बहुत लिखा । 'वेदांत का संक्षिप्त रूप', 'केन उपनिपदूर 
'इंशोपनिषद्‌? आदि अन्थों के लेखन, सम्पादन या अनुवाद 
में, जहाँ देखिए, आप के मेधावी मस्तिष्क को मुहर लगी 
हुईं नज़र आएगी । फिर 'सती-दाह?, 'ईसाई धर्म में अवतार- 
पूजा?, 'ख्री-जाति के स्वत्व, “हिन्दू-घर्म में एकेश्वरवाद? 
एवस अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा 
कानून-सस्पन्धी आप के अंग्रेजी-लेख भी विद्वतापूर्ण और 
साक के हैं। | 
राममोहनराय राजनीति के भी प्रचंड विद्वान्‌ थे और 
अपने स्वदेश के लिये उनके हदय में, आज के किसी भी 
भारतीय नेता से कम रेम न था। यद्यपि उस समय की परि- 
स्थिति आज से बहुत भिन्न थी, फिर भी स्वतन्त्रता का 


बह मस्त पुजारी अपनी वापरु, मे, हरी, देने. 


न 


विदेशी शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उस्न ३, 
था। यद्यपि बाद में उनके विचारों में परिवर्तन हो i | 
तथापि उनके हृदय में देश की स्वतन्त्रता के लिये भन ! 
जोश रहा । वह उसके लिये क्षण-क्षण छड्ते रहे। सा 
में कानूनी व्यवस्था के लिये लड़े और भारतीयों ३ | 
अधिकारों के लिये मचळे, जिसे वह समझते धेन, 
क्षित रख सकेंगे । जूडोदियळ और एक्जिक्यूटिव स्मि 
के एथक्रण के लिये उस नृसिंह ने उसो वक्त भा 
उठाई थो और इतने अधिक सैनिक व्यय के लिये फार 
सरकार” पर उन्होंने तभी रोप प्रकट किया था । उन दह, 
को बीते सौ वर्ष होने को आए हैं, फिर भी ये दोनों का 
स्याएँ भारतीयों के सम्मुख आज भी उसी रूप में वांग 
हैं, यह कितने खेद की बात है ! अस्तु, राममोहन 
प्रेस की स्वतन्त्रता के लिये भी ल्डे और जूरी-प्रथा के प्रचन 
के लिये भी प्रयत्नशोळ हुए । उन्होंने राजकर्मचारियों शो 
अपनी हरकतों के लिये उत्तरदायी होने पर जोर दिदा भे 
दीवानी तथा फौजदारी कानूनों के एकत्र संग्रह किए स 
के लिये घोर आन्दोलन किया । भारतीय राजनीति | 
अलावा वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी दिछचस खे 
थे। उन्होने फ्रांस की दूसरी राजक्रान्ति एवं ऋच त्य 
अमेरिकन 'डिक्लरेशन ऑफ राइट? को गौर से सो 
विचारा था ; किन्तु अपने सुधार-सम्बन्धी कामों में | 
होने तथा अपने देशवासियों की राजनीति-विपपरक आ. 
सीनता एवं अर्कमण्यता के कारण उन्हें बढ़कर लड़ने के हि 
उत्साह न होता था ; लेकिन वह स्वतन्त्रता के उपर! 
थे, वैध शासन के पक्षपाती थे। जो इछ . उन्‍होंने | 


| 
| 
(| 


दिशा में किया, बहो बहुत था । कारण, भारत के 3 | 

आने में तब बहुत देर थी । | 
. इस तरह सन्‌ १८१४ से सन्‌ १८३० ६ छ , 

मोइनराय कलकत्ते में अनवरत परिश्रम कर, अपने ५ नक | 

प्रतिपादन में छगे रहे और इस अवधि में अपने हक 

प्रयत्नो का सफळ स्वरूप देख-देखकर प्रसन्न 

लेकिन उनको एकही अभिलाषा अब तक पूरी १ 

थी और वह थो, इंगलैण्ड जाकर अंग्रेजों को भ 

स्याओं से परिचित कराना । अपने जीवन के ब र 

तकया तो हे प्रतिकूल परिस्थिति से लडे रहे 


अपनी योजनाओं का सफल स्वरूप देखने के प्रयत्न में पागल 
रहे ; किन्तु जब वह ब्रह्मसमाज की नींव पक्की कर चुके, तब 
अपना कर्मक्षेत्र छोड़ कर विदेश आमण करने की छुन 
सवार हुई । ईश्वर की कृपा से एक सुयोग भो मिल गया। 
अन्तिम सुग़ल-सम्नाद अभागा बहादुरशाह घोर विपत्तियों 
मं पड़ा था। उन दिनों ईस्ट इंडिया कम्पनी उसके अधि- 
कारों को आए दिन कुचछती जा रही थो । कम्पनी के कम- 
चारी बहुत बुरा बतांव करने लग गणु थे । बेचारे बहादुर 
शाह ने सोचा--महारानी विक्टोरिया उसकी इस (विपत्ति 
में अवश्य सहायता करेंगी । एक 'मेमोरियळ' भेज कर, 
उसने अपने कष्टों की कहानी कहने का निश्‍चय किया । 
राममोहनराय बुलाए गए--उन्हें राजा की उपाधि दी गई 
और उन्हें राज-दूत बनकर विलायत जाने को कहा गया । 
उनके लिये, इससे बढ़कर और कौन मौका मिळता ? 
सन्‌ १८३१ ई० में राममोहनराय इंगलेंड पहुँचे । बहा- 
दुरशाह के लिये लडे, उसकी पेंशन में वृद्धि करवाई । फिर 
इंस्ट इंडिया कस्पनो के चार्टर के पुनर्विचार होते समय 
उपस्थित होकर अपने स्वदेश के स्त्रस्वों की, भरसक 
रक्षा करने के प्रयत्न किये । सतो-दाह-सम्मन्धी मामला उस 
समप ग्रीवी काउंसिल में पेश था। राममोहनराय उसके 
फसले के समग्र वहाँ उपस्थित होकर यह सुनकर परम 
प्रसन्न हुए कि बृटिश साम्राज्य के उस उच्चतम न्प्रायालय ने 
भो सती-दाह को गेर कानूनी करार दिया । हाउस ऑफ 
कामन्स की सिलेक्ट-कमिटि के सामने बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल 
की प्रार्थना पर उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य पेश किया । 
फिर भारत और भारतीयां से सम्बन्ध रखते वालो कितनी 
ही अन्य समस्याओं को ब्॒टिश सरकार तथा ब्व दिश 
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जनता के सामवे रखा । भारत-सम्पन्धी कई ट्रेवट और 
पुस्तके लिखी और छपवाकर प्रचारित कीं । इस तरह 
चे इंगलेण्ड में भी अपनी अपूर्व प्रतिभा का प्रदर्शन 
करते रहे । 

इंगलेण्ड से सन्‌ १८३२ ई० में राममोहनराय फ्रांस 
गये । उनकां बड़ा ही शानदार स्वागत हुआ ; लेकिन 
अफ़सोस ! उनके उपयोगी जीवन का कुछ दिनों के बाद 
ही एकाएक अन्त हो गया । विदेश में प्राप्त अपने 
सम्मानों की कथा कहने के लिये--भर्वांचीन भारत का 
विदेश जानेवाला प्रथम प्रतिनिधि, स्वदेश लौटने का सौभाग्य 
न प्रास कर सका । अपने जीवन के संध्याकाल में, कितने ही 
अन्य महापुरुषों की तरह, महान्‌ आथिक कष्ट भोग कर, 
स्वदेश लोटते के लिये लालायित हो कर, सन्‌ १८३३ ई० 
की २७ सितम्बर को भारत का वह चमंकता हुआ सितारा 
इंगरैण्ड में ही निष्प्रभ हो गया ! ता० १८ ऑक्टूबर के दो 
बजे दिन में, पूर्ण शान्ति और सादगी के साथ, 'ब्रिस्टळ' 
के पास स्थित 'स्थपलेटन-ओव” नामरु स्थान में, राजा 
राममोहनराय की पवित्र मिट्टी, मिद्टो में मिल गई ! उनके 
आदेशानुसार उन्हें किसी कब्रिस्तान में समाधिस्थ न किया 
गया सही ; छेकिन बाद में, कई कारणों से उन श्रद्धास्पद. 
कणों को 'आर्नोंज़ वेल” की सुन्दर सिमेटरी में स्थानान्तरित 
करना पड़ा । राजा राममोहनराय के परम मित्र श्रीयुत 
द्वारकानाथ टैगोर ने सन्‌ १८४३ की २९ मई को उस 
समाधि पर संगमरमर के एक सुन्दर स्टृति-मन्द्रि का 
निर्माण करा दिया, जिसकी सीढ़ियों पर आज भी, राजा 
राममोहनराय की खत्यु-तिथि के दिन, प्रवासी भारतवासी 
प्रति वर्ष अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा आते हैं। 


(५१वें पृष्ठ का शेपांश ) 


मखम पड़ रद्दा है कि अच्छा हुआ, यह जीवन स्थिर रहा । 
चाज सुशाय में तो लग( । अज मुझे कुछ चिन्ता नहीं है, 
इछ दुःख ,नहीं है |? 

पह चल दिया । शीळा के सुख से निकल गया-- 
7 एम अब देवता के पद को प्राप्त कर चुके हो । 
पह एकटक उसकी ओर देख रही थी । अचानक 
सने देखा कि वह गिर पडा ! चह उठा नहां। कुछ ग्राम 


सी उधर आ रहे थे । उन्होने उसे. देखा और. क्तिल८०।स कहन 


पड़े--पागल मर गया ! 
शीला के नेत्रो से आँसू बहने लगे । उसी समय॑ 
सुरारी के मुख से शब्द निकला । चह उसके पास आइ । 
"मुझे वहाँ से किसने बचाया ??-सुरारी न पूछा । 
“पागल ने ।'-वह रो रही थो । 
“ओ, तुम रो रही हो !'-सुरारी ने पूछा । ' 
“नहीं, मैं यह सोच रही हूँ कि हम पागळो को न 
कैसा अन्याय करते हें b - 07 
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"शीला और मुकुट समझते थे कि उनका उस दिन का 
मिलन अन्तिम था। शीला तो इसके पूर्व के मिलन को ही 
अन्तिम बना चुकी थी और सुकुट ने आँखों से आँसू बहाते 
हुए उसकी बात मान भी छी थी। वह शीला से फिर कमी 
न मिलने को प्रतिज्ञा कर चुका था; परन्तु वह उस प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ न रह सका प्रतिज्ञा किये हुए केवळ तीन द्नि 
हुए थे, और फिर वह झीला के बाग में जा पहुँचा । 

उन तीन दिनों में उसने बहुत कुछ सोचा था। सोचने 
के अतिरिक्त उसके लिए करने को और कुछ था ही क्या ? 
शीळा को वह प्राणों से भी अधिक चाहता था । शीला ने 
जहाँ अपने लिए स्थान बनाया था, वहाँ और किसी को वह 
झाँकने भो न देता था। शीला ने भी उसे प्यार किप्रा 
था। यदि प्यार करने तक ही बात रहती, तो वे दोनों उसी 
मार्ग पर अनिश्चित काळ तक चलते रहते, जो उन्होंने कुछ 
दिन पहले अपने लिए बना लिया था ; परन्तु बात वहीं तक 
न रही। ज्यॉ-ज्यो दोनों अधिक समझदार होते गए, ज्यो. ज्यो 
नई-नई समस्याओं का सामना पडता गया, त्यों-ल्यों उन्हें 
जीवन के वास्तविक रहसप का अनुभव होने लगा । जीवन का 
खेल केवल प्यार करने तक ही सात न था, उसके परे 
और भी कई बातें थीं--विवाह था, गृहर्थ-जीवन था, सांसा- 
रिक सुख थे । शीळा को इन सब का भास अधिक हुआ। वह 
उस पथ से हट गईं, जिस पर कुछ समय. पूर्व तक चे दोनों 
चलते रहे थे । उसने सोचा और समझा । उसे विदित हुआ 
कि सुकुट उसके प्यार के योग्य था ; परन्तु उसके साथ विवाह 
के योग्य नहीं । गृहस्थ-जीवन के लिए उन दोनों में बड़ा 
वैपम्य था । इसीलिए उसने मुकुट की ओर से अपना ध्यान 
हटाकर एक दूसरे नवयुवक के साथ विवाह करने की 
स्वीकृति दे दी थी। इसीलिए उसने मुकुट को ता 
अपना सारा भेद खोळ दिया था और उससे फिर न मिलने 
की प्रतिज्ञा करा लो थी। 
उन तीन दिनों में सुकुट के मस्तिष्क में इन्हों सव 
विचारों की उथल-पुथद्ध मचती. रही | शीला कुछ दिनों में 
दूसरे की. हो जायगी । वह फिर क्या करेगा ? क्या वह भी 


किसी को 
किसी दूसरी को अपनी बनाएगए क्ण सी"'उस पर्थ! पष ह 


लेखक--भ्रीयुत डॉक्टर धनीराम प्रेम 
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यया याया याया याया 


श्श्न्व्ट 


7 


च आधा 
सन बा -_ 
कु ee रन्स या र ॥ 


&ZZf 


से विचलित हो जायगा ? परन्तु जीवन की समस्या. 
सम्बन्ध में उसके विचार शोला के . विचारों से पे र | 
उसने उसी पथ पर रहना निश्चय किया, शीला ३. 
अकेले ही । साथ छूट जाने के कारण उसका क भ 
था। वह कभी रोता, कभी कलपता और कमी स्स 
मार कर हँस देता ; परन्तु फिर वह होश मे आतान 
अपने हृदय को दद्‌ बनाता । अन्त में उसने किसी दू | 
में जाने का निवचय कर छिया ; ऐसे देश में, जह 
कभी शीला की झलऊ दिखाई न दे, जहाँ से वह फि इ 
शीळा के पास लोटकर न आ सके ; परन्तु इस निर 
साथ ही उसे शीला को एक बार, अन्तिम वार, देखरेई| 
इच्छा हुई । और इसी कारण उसने अपनी परतिज्ञा गे 
भंग किया । ‘A 


© ° 
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- ° | 
“तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि सुझे .. | 
शीला बोली । ‘| 
'हाँ, को थी शीला, सुझे याद है ।' 
“फिर यहाँ केसे ?? 
“एक बार तुम्हारे दशन करने ।' | | 
“यह मानसिक शिथिलता है सुकुट, यदि गुह 
ही ऐसा होगा, तो हम दोनों एक दूसरे को के? | 
सकेंगे !? | 
- ऐसा फिर न होने पायेगा शीला, यह गर्ल, 
मिलन है ॥ | 
| 


ऐसा तो तुमने पिछली बार भी कहा था 
शीला ने उससे यह बात इस प्रकार कही, मागो | 
सुट की सूरत से भी जणा हो गई हो। श 
हृदय की वात क्या समक्न सकती थी । यदि “उस ह 
सुकुट के प्रति पिछले दिनों केसे हो साव होते" 
घर वालों के दबाव से झुकुट से यह मतिव कर i 
बात और होती । वह प्रतिज्ञा कराके भी पर्द ३ 
कि सुकट उस प्रतिज्ञा को तोड़ दे। वर सड, 
ती ; परन्तु यह चाहंती कि सुकट उसे १६ ३ 


भूल जाय । सुकुट यदि अपनी रति ` 


+ 
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करके उसे देखने आता, तो वह सन में प्रसन्न होती, उसकी 
भर्त्सना करती ; परन्तु आँखों से आँसू बहाती जाती, हृदय 
मं एक दर्द का अनुभव करती जाती । सुकुट को उस समय 
उन सत्र बातों का अनुभव हो रहा था । वह दुखित होकर 
बोछा--पिछली वार कहा था और अव कह है । इसके वाद 
कभी तुम्हारे कानों को ये शब्द सुनने को न मिलेंगे । 

ठीक कहते हो ९? 

“रोक i वी 

“हम दोनों के भरे के लिए यही उचित है। यदि मैं 
तुम्हे देखूँगी, तो सुझसे भावी जीवन सहन न हो सकेगा । 
तुम मुझे देखोंगे, तो तुम्हारे हृदय में रह-रहकर कसक उठा 
करेगी । यदि दोनो आँखो' से ओकल होंगे, तो शायद 
समय पाकर व्यतीत काळ की स्खृतियाँ मानस-पटल से 
मिट जायँ, या धुँवली हो जायेँ। सुज्ञ तुम्हारा विचार करके 
दुःख होता है ; परन्तु कोई दूसरा उपाय नहीं है । 

कै जानता हूँ शीळा, में उसी उपाय को काम में 
लाने जा रहा हूँ ।? 

“अर्थात्‌ ९? 

मैं यहाँ से जा रहा हुँ !? 

कहाँ १? न. 

'कह नहीं. सकता !? 

बहुत दूर ९? 


'दूर-से-दूर, जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ । जहाँ अपनी 


परछाई भी तुम्हे दिखाने का अवसर न आने पावे ।* 


“कब तक वहाँ रहोगे ?? 

'अनिरिचित काल तक । मैं तुम्हारे हृदय को समझ 
गया हू शीळा, और तुम्हे सुखी बनाना हो मेरे जीवन का 
उद्देश्य है। तुम कहीं भी रहो, किसी की भी होकर रहो, 
सुकट तुम्हारे जीवन में कभी न आएगा !? 

भूल सकोगे १? 
ऱ्क भेरी चिन्ता न करो । यदि स्मृति नष्ट न कर सकूँगा, तो 

भाग को ही नष्ट कर डालँगा, जहाँ स्थृति का भंडार है ।? 


ल थोड़ी देर शीला की ओर देखा और फिर अचानक 
र एक ओर को चल दिया । 


° 
| तीखा ने कई बार सुकुट का पता लगाया ; परन्तु उसके 
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विपय में वह कुछ भी न जान सकी । चह वास्तव में किसी 
सुदूर देश की ओर चल गया था ; किन्तु इससे शीला के 
प्रोग्राम में कुछ भी अन्तर न पड़ा | उसके हृदय में एक बार 
सुकुट के इस प्रकार चले जाने के कारण एक इलका सा दई 
उठा ; परन्तु उसने उसे फ़ौरन दवा दिया । 

उसका विवाह हुआ। उसका पति, सुरारी, एक बडे 
ज़िले में डिप्टी कलक्टर था । विवाह होते ही शीला, सुरारी 
के साथ रहने के लिये चली गई । घर का धनिक, आदृत से 
शौकीन, अच्छे पद पर आरूढ सुरारी, शीला के आराम और 
आमोद-प्रमोद के लिये वे समी सामग्रियाँ जुराता, जिनकी 
आशा वह मुकुट के साथ वंध जाने पर कभी कर ही न 
सकती थो । धीरे-धीरे वह मुकुट को बिलकुल ही भूल गई, 
मानो जगत्‌ में उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, या वह 
उसके जीवन में कभी आया ही न था। परिस्थितियों के 
परिवतंन से लोग अपने माता-पिता, अपने बन्धु बान्धव, अपने 
पुत्र-पुत्री तक को भूल जाते हैं । यदि शीळा उस मुकुट को भूल 
गई, जिसे वह भूला चाहती थी, तो कोई आइचयं नहीं । 

कई वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए । झुरारी की बदली 
नैनीताल को हो गई थी। जाड़ों के दिन थे। शीत. पड़ 
रहा था और साथ ही बफ भी गिर रहा था। सुरारी को 
बर्फीली पर्वत-श्रेणियों पर कुछ दिन घूमने की सूकी । शीला 
को वहाँ ले जाने की उसकी इच्छा न थो ; क्योंकि उसे डर 
था, कि शीला शायद उतनी सर्दी सहन न कर सके ; परन्तु 
उसे यह कहने का साहस न हुआ | उसे दूसरी ओर शीला 
की नाराज़ी का भी डर था और यदि वह कहता भी, तो भी 
शीला उसके साथ हठ करके जाती; क्योंकि अभी तक 
प्रत्येक भ्रमण के समय दोनों साथ-साथ रहते थे ; इसलिए 
दोनों, बिना किसी नौकर को लिये अपनी इस यात्रा के 
लिये निकल पडे । 
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नैनीताल से लगभग. २० मील ऊपर एक छोटी-सी मनो- 
हर घाटी है । घाटी के चारों ओर हरियाली से लदे हुए पव॑त 
खडे हैं । घाटी से कुछ ही दूर एक छोटी-सी घाटी और है । 
उसमें बड़े वेग से एक छोटी सी जलधारा बहती है । बड़ी 
घाटी में ही कुछ पहाड़ी लोगों के छोटे-छोटे मकान हैं। 
शीला और सुरारी इसी छोटेसे ग्राम में आकर ठहरे ।. 
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संध्या का समय था । दोनों अपनी कुटी से निकल कर 
सामने की छोटी पहाड़ी पर घूमने चले । कुछ करम चलने 
पर हो उन्हें कुछ कोछाहल मालूम पड़ा । देखा कि कुछ 
व्यक्ति एक केश और दाढ़ी बढ़ाये हुए आदमी को घेरे हुए 
थे । चह आदमी उनसे बचने का प्रयल कर रहा था । 
“देखो तो, लोग उस वेचारे को केसा तंग कर रहे 
हैं !!--शीछा बोली । 
._'कोई आपस का झगडा होगा। होने दो, हमें 
क्या ??--पझुरारी ने उपेक्षा से कहा । 
“मेरा मन कहता है, यह व्यक्ति अत्याचार-पीड़ित है ।? 
“फिर तुम क्या चाहती हो १? 


. “जरा चलकर देख ले! 
. "चलो, आज की सैर यहीं तक सही ।? 


वे दोनों उधर को चले ही थे, कि एक पहाड़ी ने आ 
कर शीला को रोका । 
“आप उधर न जाइए !?--वह बोला । 


क्यों ??_सुरारी ने पूछा । 
` “वह पागल नवयुवती स्त्रियों पर आक्रमण कर देता है । 
इसीलिए सव उस्ते पकड कर यहाँ से भगाना चाहते हैं ९ 
“अच्छा, तुम यहीं रहो, मैं आगे जाकर देखता हूँ !?-- 
सुरारी शीला से यह कहकर उधर चला गया । जो व्यक्ति 
पागल को घेरे हुए थे, उन्होंने सुरारी के लिये रास्ता 
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दे दिया । 

“क्या बात है ??-उसने पूछा। ४ 
पक बढ़ा भयङ्कर पागल है ! इधर से हम इसे भगाना 
सुरारी ने अपना बेत उसके बालों में लगाकर कहा-- 
पागल !--एक-साथ पागल तमक उठा । वह पीछे फिरा। 
अचानक दोनो' हाथो' से सुरारी की गर्दन दुबाई और उसे 
ज़मीन पर गिरा दिया । पहाड़ी छोग छुड़ाने लगे $ परन्तु 
उनसे कुछ भी न हुआ। शीला ने यह सब देखा। वह 
पहाड़ी की बात भूल कर उधर दौड़ी ।. पास आकर उसने 

पागल की ओर देखा और पुकारा--पागल ! 
शीला के शब्द ने मानो पागल की किसी अतीत स्स्ति 
को जगा दिया । उसने शीला के सुख की ओर देखा और 
धीरे-धीरे सुरारी का गला छोड़ दिया । जो पागल इतनो 
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अब गाय बन गया । उसे और कुछ छुन न थी २, . | 
[a मेष ~ 3 रे | 
निनमेप नेत्रो से शीला की ओर देख रहा शा। 
CR oS ~ या || से i 
आइचय-चकित खडे थे । यह पहरा ही अवसर थाहि | 
एक युवती के सामने इस शान्त भाव से खड़ा | 
कोई दूसरा समय होता, या वह कोई दूसरी खत्री होती 
पागल और भी भयङ्कर बन जाता । र 
अब तक सुरारी ने अपने वखों से धूल झाड हो ६ 
और अपनी गदन भी कई वार सुहला ली थी। व ह 
इन बातों से छुट्टी हुई, तो उसने शीला को और रिप 
को अपने सामने खड़ा हुआ देखा । शीला को देक 
पागल शान्त हो गया था । उसे देखकर, युरारी का ब्र! - 
उब पड़ा । शायद उसे यह विचार आया कि शः | 
ने आकर उसकी रक्षा की है। इसीसे उसे भात्र, 
का अनुभव होने लगा । उसने आव देखा न ताव, पह. 
के गाळ पर चार-पाँच तसाचे जड़ दिये। जो पागछ झु. 
मिनटों पूर्वे ही उसकी छाती पर सवार था, इस समक 
न बोला, मूर्ति की भाँति शान्त खड़ा रहा.। | 
'यह क्या करते हो जी ?!--कहकर शीला ने भुएं| 
का हाथ पकडू छिया । फिर वह पागल की ओर देह ह! 
बोली क्षमा करना पागल ! | 
पागल के नेत्रों में दो आँसू आ गये । °| 
इसे पागल कहती हो ? यह खूंखार जानवर है!- 
सुरारी ने उत्तर दिया । - 
“शायद न हो । तुम एक पागल के हृदय को र्य 
समक सकते ।? | 
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पागल फिर उधर दिखाई न दिया । दो दिन न, 
हो गए, न उसका जिक्र सुरारी ने किया, न शीला ने | झा 
की चुप्पी का कारण और था, शीळा की चुप्पी का भौ! | 
तीसरे दिन सुरारी शीळा के साथ उस ओर धूपे “| 
जिधर छोटी घाटी में नदी की घार पर्वों के पैरो में र 
करतो हुई बह रही थी । उस दिन बर्फ गिर रहा था! | 
ओर बादलों के छाये रहने के कारण घना अन्धकार 
रहा था । झोला और मुरारी को उसी प्रकार के 
आनन्द आ रहा था । 


छोटी घाटी के प्रवेश-द्वार पर पहुँचते ही डे 
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देर से इतने व्यक्तियों द्वारा मी-बसस्तम होप्सकों थीं; चेई?'' से पंगिल आता हुआ दिखाई दिया । वे दोनो ४ 
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बन्या Vigil, Vararntas: 


गये । उसे आते देखकर दोनों के सुखो पर भिन्न भाव थे । 
री के सुख पर क्रोध और भय के; शीला के सुख पर 
€ 
हर्प और दया के । 
पाग शान्तिपूर्वक वहाँ तक आया और धीर से 
बोला-आज उधर न जाओ ! 
“तुम्हारी सलाह हमें नहीं चाहिए ।'-सुरारी ने गरज 


कर कहा । डॉ क 
“घर न जाओ !!--फिर पागल बोला । 


“चुप रहो !!--झुरारी ने उत्तर दिया । 

शीळा सुरारी को पीछे हटाकर सामने आई और पूछने 
छगी--तुम क्यो ऐसा कह रहे हो पागल ? 

“चर जाने में भय है । आज कई चट्टानें गिर पड़ी हैं । 
नदी में भी जोरो' की बाढ़ आ गई है ।' 

“सुना सुरारी !' शीलः ने सुरारी से कहा । 

"पागल की बात का क्या सुनना !? 

“इन वातो' में पागलपन नहीं है, ये सच मालूम 
होती हैं।? 

“तुम्हें सच मालूम होतो हैं, तो तुम लौट जाओ । मैं 
ऐसा डरपोक नहीं !' 
_ ऐसा अर्थ निकालने की क्या आवश्यकता थी? तुम 
सपष हो मैं डरती हूँ ? चरो, जो कुछ भी होगा, सुगत 
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दोनों उधर चर दिए । पागल कुछ देर तक उनकी 
ओर टकटकी लगाए खड़ा रहा । शीला और सुरारी अभी 
पहाड़ी पर हो थे, नीचे उतरने भो न पाए थे, कि एक जोर 
का धड़ाका हुआ और एक साथ बर्फ का वह भाग, जिस पर 
सुरारी खडा था, अड्ड्ड़ करता हुआ नीचे बहने वाली नदी 
मे जो गरा । शीला वहीं खड़ी रद्द गई । उसके सुख से 
एक चीख निकली । इतने ही में उसने देखा कि एक व्यक्ति 
दौड़ता हुआ आया और बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, 
ह में कूद पड़ा । इधर-उधर तैरा, गोते छगाए और थोड़ी 
हद युरारी.को लेकर पानी में से निकला । शीला 
र को भाँति खड़ी यह सब कुछ देख रही थी । वह अब 
आगई । उसने देखा, वह पागल था । ह 
उ अत्यन्त उंडा था । शीत जोरों का पड़ रहदा था। 
सरीर नंगा था । चद्द अपना कस्बळ उतार . कर 
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पार पर डाळ गया था । उसका सारा शारीर ठिठुर रहा था । 
सुरारी वेहोश था । उसके सारे वस्त्र भांगे थे और शरीर 
बिलकुल ठंढा पड़ गया था । शीला कुछ देर वहाँ खड़ी रही, 
फिर बोली झुकुट ! 

पागल ने एक बार सिर उठाया और शीळा की ओर 
देखा । फिर वह सुरारी को सेवा में लग गया, मानो वहाँ 
शीला थी ही नहीं । उसने सुरारी के गीले वस्र उतारे और 
उसके शरीर को अपने कम्बल से ढक दिया। फिर उसने 
सुरारी को उठाया और अपने कन्धे पर रख लिया । 

शीला ने फिर उसकी ओर देखकर कहा--सुकुट ! 

इस बार वह बोला-कुछ बोलो मत । इनकी रक्षा 
शीघ्र होनी चाहिए ।. खोने के लिए एक मिनट भी नहीं है। 

इतना कहकर वह ग्राम की ओर चला । शीला चुप- 
चाप उसके पीछे हो ली । 
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जिस झोपड़ी में सुरारी और शीला ठहरे थे, उसी में 
सुरारी लाया गया । पागल ने आते ही उसके शरीर को 
मालिश की । धीरे-धीरे सुरारी के शरीर में गर्मी आइ, उसका 
इवास वेग से चलने छगा, उसके हृदय की गति ठीक हुई। 
इतना करके वह चुपचाप द्वार की ओर चलने लगा । उसका 
सारा शरोर कॉप रहा था, पेर छड़खड़ा रहे थे । शोला अब 
तक चुप रही थी । उसे जाता देख वह उसके सामने आ गई, 
उसका हाथ पकड़ा और जोर से बोली--मेरी ओर देखो ! 

पागल ने अपने नेत्र उसके नेत्रो के सामने कर दिए । 

"एक बार कह दो कि तुम सुकट हो ! 

“मैं, मुकुट ? नहीं, सुकुट तो कमी का मर गया । से 
तो उसनी समाधि-मात्र हूँ ।'-पागल बोळा और वहाँ से 
चलने के लिये पैर बढ़ाया। 

“कहाँ जा रहे हो ?--शीछा ने पूछा । 

“जहाँ अब तक था ।' 

"हसा न करो । तुम्हारा सारा शरीर ठंडा पड़ गया 
है । मैं आग जळाती हुँ । तुम कुछ आराम कर लो ।? 

हृ जीवन इसके लिये नहीं है ।? 

“पांगल न बनो !! य 

“एक पागल से कहती हो कि वह पागल न बने ! अब 
तक पागल था । आज कुछ होश का काम किया है । अब 
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सम्पादक में केसी धीरता-गम्मीरता चाहिए १ 


es 


लाहौर के हिन्दी-मासिक 'युगान्तर' में कुछ "अनुभव 
को बातें? प्रकाशित हुई हैं । सभी बातें शिक्षाप्रद हैं । उनमें 
से एक बात यहाँ दी जाती है । हिन्दी के पत्न-सम्पादक इस 
पर विचार करें-- 

“बोळी-ठोळी से कभी-कभी हृदय" पर वैसी ही चोट 

लगती है जैसी कि थप्पड़ मारने से सुह पर' । एक समय 
की बात है, एक राजनीतिक नेता क्रोध से भरा हुआ एक 
पत्र-सम्पादक के कमरे में आया और कोंसिल के चुनाव में 
उसका समर्थन न करने के लिए सम्पादक पर गालियों की 
बौछार करने लगा । उसने संपादक से कहा--तूने अपने द्ल 
के साथ विद्रोह किया है, दळ का और नगर का नाश कर 
दिया है। नेता जिस समय कमरे में आया था उस समय 
सम्पादक लिख रहा था । उसने गालियो' की कुछ भी परवा 
न करके लिखना वैसे ही जारी रक्‍्खा। इस समय नेता 
महाशय और भी चिद गये, और भी ज़ोर से चिल्छाने छगे । 
फिर ज़रा पीठ फेरी, और दुबारा आकर वहो बौछार आरम्म 
कर दी । यह तमाशा उन्होंने दो बार किया । पर सम्पादक 
टस-से-मस न हुआ--वह वैसे ही लिखता रहा । जव क्रोध 
और भाषा दोनों में नेता बिलकुल थक गया, तब अन्त को 
द्वार खोळ कर जाने ढगा । अब सम्पादक की लेखनी जरा ढीली 
पड़ी और फिर ठहर गईं । तब बच्चों की तरह युस्कुराते हुए 
बह बढ़ी शान्ति से वो छा--'मत जाइए ! मत जाइए ! लोटकर 
अपने दिल का गुबार. अच्छी तरह से निकाल लीजिए (१7 


आधुनिक युग के भावू! 
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सागर-साहित्याचार्यःवेदवेदान्ततीर्थ-उपाधिधारी शाह, 
ने एक व्यंग्यविनोदपूर्ण लेख लिखा है। यद्यपि ५ | 
प शक क १ 
के मनोरंजनाथ, यहाँ परिष्कृत रूप में उद्शत की जाती! 

“जन्सेजय वोळे--हे सहपि ! आपने कहा था हि, 
युग में एक विचित्र प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होंगे, बे 
होंगे और पृथ्वी पर जन्म लेकर क्या करेंगे १? बेमार, 
ने कहा--'हे राजन्‌ ! बहुत खाने और सोने के हक 
दुदुद्धि वाळे बाबुओं की कथा मैं कहता हुँ, आप धार. 
सुनें । में चइमाधारी, पेट के पुजारी बाजुओं की कथा भए 
सुनाता हूँ । जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वख पहले, क 
सँवारे, हाथ में हण्टर रखे, वही 'बावू? है। जो घां 
इंग्लिश बोलने का आदी हो, पत्नी को 'माइ डिपर | 
डालिङ्ग? के नाम से सम्बोधित करे, जो खड़ा होकर फम 
करे और फिर हाथ कभी न घोवे, वही 'बाबू! है। | 
सूर्योदय से पहले जागना पाप समझे और बिस्तरे प | 
पडे टी-बिस्कुट आदि छाने को कहे, वही 'बार्व | 
जो देश की भाषा में बातचीत न करें, जिनकी दसा हति 
अपने वश में न हों, वही 'बाबू? हैं । जिनकी विद्या द 
वस्था की पढ़ी हुई थोड़ी-सी पुस्तकों में बन्द र F 
वेशयाओं की चिएलाइट को गान-विद्या की उच्च ग 
दें, जो रूप में कामदेव के छोटे भाई हों, जो महफिल म 
के लिए शिवरात्रि मनायें, और माद्यूका के छि f 


| 


खेले, मदिरा-मांस आदि के लिए . दसहरा पुस 
र्व 


>> 


|| 
“बाबू? हैं'। जिनकी बुद्धि बाल्यावस्था में 

युवावस्था में बोतलों में और डुढ़ापे'के समय पत्नी १ ७: 
में रहे; जिनके गुरु अँगरेज और अँगरेजी f 
शास्त्र हों, वही 'वावूः हैं । जो वेश्या के ड 
लमान, पिता के सामने आर्यंसमाजी, माता के स... {¢ 


त! 


Wr rr माया 


` (रणजीतसिह ) पंडित, बार-एट-लॉ? 


k ह 


बाबू कहलायेंगे । जो चेश्याओं के घर में जूतों और गोरे 
साहब लोगों के यहाँ धक्के खाएँगे, वही “बाबू! होंगे ।” 
° 
ट 


© 

धाजतरंगिणी? में अछूत और अनशन की चचा 

अगस्त की 'सरस्तती? में युवकहृदय-सन्राट पंडित 
जवाहरलालजी नेहरू के बहनोई "श्रीयुत आर० एस० 
ने 'कल्हण की राज- 
तरंगिगी? नामक एक लेख लिखा है । उसमें पण्डितजी ने 
बताया है कि 'राजतरंगिणो? में किन बातों का वर्णन है। 
आपके मतानुसार “यह प्राचीन ग्रन्थ हिन्दू चाल-ढाळ और 
सदाचार का दर्पण है । यद्यपि यह अन्थ कश्मीर का इति- 
हास है ; परन्तु वास्तव में यह सारे भारत की हिन्दू संस्कृति, 


, राजनीतिक तथा आथिक जीवन एवं कला तथा शिल्प का 


इतिहास है । इसके आगे आपने अछूतोद्वार और उपवास 
की चर्चा करते हुए लिखा है-- 

“इसमें अनेक ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो बहुत 
मनोरक्षक हैं तथा जिनसे इस ग्रन्थ को आधुनिकता प्राप्त हो 
जाती है। कुप्रबन्ध की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए या 
राजनीतिक उद्देश की सिद्धि के लिए किसी एक व्यक्ति का 
या व्यक्तियों के समूह का उपवास करना सदा उपयोग में 
छाया जाता था । इस तरह को भूख-हड़्तालू, जव कोई 
व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह करने को बैठता था, 'प्रायो- 
पवेश कहलाती थी । इस ग्रन्थ में अछूतो के सम्बन्ध में भी 
उल्लेख है । कश्मीर का एक राजा एक अछूत खी से विवाह 
करता है, अपनी इस रानी को उच्च स्थान प्रदान करता है, 
यहाँ तक कि उसको अपनी सत्र रानियों से उच्च पद पर 
भधात करता है। रानी के रूप में यह अछूत नत्तकी 
केन्या धूमधाम के साथ दुर्शनार्थ उन देवमन्दिरों को जाती 
थी जो भारत की पवित्र भूमि कश्मीर में विशेष रूप से 
पवित्र माने जाते थे । इसके बाद राजा ने उस' अछूत खी 
ह पिस सम्बन्धियों को भिन्न-भिन्न विभागों के 
न्त्या के पद प्रदान किये । यह भी नोट करने की बात 

द दिनों अछूत, . संगीतज्ञो के रूप में, राजकीय 
ना-भवन तक प्रवेश करते थे, और सैनिक जीवन तो 
सभी अडूर्तो के लिए खुला हुआ था । ये लोग केवळ सैनिक 
नहीं होते थे । मालूम पड़ता है, भारत. में शासन पर 


५३ 
प्रभाव डाउने के रूप में उपवास करने की बहुत प्राचीन 
मथा रही है । रामायण का यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि 
एक ब्राह्मण, जिसका पुत्र मर गया था, राम के द्वार पर.रुत्यु- 
पर्यन्त भूखा रहने को बैठ गया था। उसने यह दोषारोप 
किया था कि उसके जवान पुत्र की सत्यु का कारण राजा के 
कुशासन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता । इस घटना 
का राजतरंगिणी में भी उल्लेख हुआ है ।” 
हिन्दी में आत्प्रचरितों की कमी 

सितम्त्रर के 'विशालभारत” के सम्पादकीय विचारों में 
निम्नलिखित महस्वपू्ण पंक्तियाँ प्रकाशित हुईं हैं। इनकी 


` ओर समस्त हिन्दी-संसार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए-- 


“धमाळचीयजी-जैसे महापुरुष का जीवन-चरित लिखने के 
लिए यह आवश्यक है कि उनकी सेवा में निरन्तर रहकर 
उनके अनुभव पूछे जायं । उन्होंने इतने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में 
काम किया है कि केवल पन्नव्यवहार के भरोसे यह काम 
नहीं हो सकता । यदि पूज्य मालवीयर्जी आत्मचरित लिखने 
के लिए राज़ी हो जायं, तो हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में ऐसे 
कितने ही योग्य व्यक्ति मिळ सकते हैं, जो इस पवित्र कार्य 
के लिए अपना समय देने को उद्यत हो जायेंगे। साहित्यिक 
इष्टि से मालवीयजी का आत्मचरित एक अमूतय न्थ 
होगा । श्री बालकृष्ण भट्ट, श्रो प्रतापनारायण मिश्र इत्यादि 
कितने ही साहित्यसेवियों के संस्मरण उनके चरित में आयेंगे, 
और उससे हिन्दी के नवयुवक साहित्य-सेवियों को बहुत- 
कुछ प्रोत्साहन मिलेगा । क्या ही अच्छा होता, यदि पं० 
अम्बिकादत्त व्यास, स्वर्गीय पं० वालकृष्ण भड, पं० श्रीधर 
पाठक, पं० पड्सिंह शर्मा के आत्म-चरित लिख जाते ! अब 
भी यदि माळवीयजी, द्विवेदीजी तथा बाबु राजेन्द्रप्रसाद 
आत्म-चरित लिखें, या बोलकर लिखा सकें, तो हिन्दी-भापा- 
भाषी जनता को बहुत उपादेय मसाला पढ़ने के ल्म मिल 
सकता है । पं० सुन्दुरलालजी तथा थी पुरुषोत्तमदास टंडन 
के भी संस्मरण लाभदायक हो सकते हें । सबसे बड़ी कठि- 
नाई यह है कि दिन्दी-भाषा-भापो प्रान्तों के प्रतिष्ठित आदमी 
अपनी सातृमापा में अन्थ लिखने का प्रयत्न बहुत कम करते 
हें । हम लोगों का कर्तव्य है कि हम बराबर इनसे इस बात 
के लिए अनुरोध करें । झायद इनमें से कोई महाजुभाव 
कुछ चीज़ लिख दें।?' 
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हिन्दी के संमर्थ प्रकाशक यदि चाहें तो कुछ सुयोग्य 
लेखकों को नियुक्त करके यह काम करा सकते हैं। इसमें 
आर्थिक छाम भी बहुत है । पहले जितना खचे होगा, पीछे 
उससे कहां अधिक आमदनी भी होगी । किस्तु हिन्दी के 
किसी प्रकाशक में इतनी दूरद्शिता और साहस नहीं नज़र 
आता । यदि 'हंस” के आत्मकथांक की तरह कुछ प्रसिद्ध 
पन्न-पत्रिकराओं के आत्मचरितांक अथवा संस्मरगांक ही 
निकाळे जाते, तो भी वहुत-कुछ सामग्रो संकलित हो 
` ज्ञाती । 'विश्ञालमारत' जैसे गान्धी-अंक निकार रहा है 
चेसे ही “सरस्वती” माळवीय-अंक में बहुत सफळ हो सकती 
है । राजनीतिक नेताओं और स्वर्गीय साहित्यसेवियों के 
आत्मचरित की बात तो दुर किनार रहे, जीवित साहित्य- 
सेवियों से भी कोई आत्मचरित नहा छिखत्राता । आचार्य 
द्विवेदीजी, बाबू इयामसुन्दर दास, प॑० अम्बिकाप्रसाद वाज- 
पेयी, बाबू यशोदानन्दून अखौरी, पंडित केदारनाथ पाठक, 
बाबू गोपालाम गहमरी आदि वयोवृद्ध महानुभावों से 
'आत्मचरित लिखवाने की ओर अभी तक किसी का ध्यान 
ही नहीं गया है । पं० किशोरीलाल गोस्वामी, रल्लाकरजी, 
पं० माधवराव सप्रे, वाबू शिवनन्दनसद्धाय आदि के साथ 
जो चीज चली गई, वह अब्र सरा के लिए दुलभ हो गई । 
यही हाऊ सबा होगा, और अन्त में परचात्ताप के सिवा 
कुछ हाथ न छगेगा ! 


हमारी सारी अवनति की जड़ 
-णविदेशी भाषा द्वारा शिक्षा 


ता० २ सितम्बर को इन्दौर के क्रिश्चियन कालेज मे 
अलीगद्‌-विशवविद्यालप के वाइसचांसळर सर रास मसऊद्‌ ने 
अपने प्रभावशाली भाषण में कहा है-- 
“मेरा यह इद्‌ विश्वास है कि भारत का 
करके शिक्षकों पर निर्भर करता है, जो इस देश में हमारे 
कोंसिळमेम्बरों की अपेक्षा अधिक छगन से और चुपचाप 
काम कर रहे दें । यहाँ मोजूर हमारे शिक्षकों से पूछिये 
(मैं भी एक बार शिक्षक था और अब भी हुँ.) कि उनसे 
बिद्यार्थिपो का वैता हो सम्बन्ध है जेता पुराने ज़माने में था ? 


भविष्य बहुत 


वाक्य मुझे अब तक याद है । मैंने इसको सुरक्षित ह | 
क्योंकि बहुत ही कम ऐसे शिक्षक हैं जो सचयुच के. 
करते हैं जैसा कहते हैं। सुरुष प्रश्न यह है फि पी) 
शिक्षाप्रणाकी किस प्रकार राष्ट्रीय हो । गे त; | 
राष्ट्रीय शिक्षा बह है जो उस देश के लोगों के हि | 
उस देश के लोगों द्वारा हो और उस देस के लोग है| 
हो । सैं चाहता हूँ क्रि शिक्षा इस देश की माप ह;/ 
जाय । हम लोगों ने अपना सारा विश्वास अपनी क 
के ऊपर से इस कारण खो दिया है कि इम नो इ 
पढ़ते हैं, सब विदेशी भाषा में। हमारा भविष छा 
उज्ज्वल होगा जब हमें अपनी भाषा में शिक्षा दी स्स 
सुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हिन्दुस्तान में शि 
उस भाप! में दी जाती हे जिसको न तो रिक्ष बनं 
तरह जानता है और न विद्यार्थो ही समश्च सहता है; छा. 
हमें जो विषय्र सिखाया जाता है उसको हम मलोभी| 
हृदयंगम नहों कर पाते । विद्रेशो भाषा को मातुमाप छ| 
लेने से हमारे घरेलू जीवन में फूट आ गई है । जबत॥| 
में सांस्कृतिक ए रुत न होगी तजतक लड़के उन्नति नह| 
सकेंगे । यह भी मेरी राय है क्रि हिन्दुस्तान में सिषा 
ऐसी एक भी संस्था न होनी चाहिए जहाँ विद्मि 
रहने का प्रबन्ध न हो और जहाँ विभिन्न समद, 
विद्यार्थी साथ-साथ न रह सकें । साम्प्रदायिक मितरव म, 
के लिए विद्याथिगरों को अउने देश के विभिन्न धमो का ह| 
हास जानने देना चाहिए । जब तक विभिन्न सभ 
युवक एक साथ अध्ययन नहीं करेंगे तबतक हि| 
उन्नति नहीं कर सकता ।” ( “आज! ) 


| 
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| 
किसी एक कला में कमाल हासिल क्री | 


आगरे के राधास्तरामी-सत्संग ( दया h 
“हिन्दीप्रेमप्रचारक”? नामक साप्ताहिक पत्र 
उसकी इन पंक्तियों में कितनी सवाई है, हमारे 
भाई गोर करें-- 


सन्‌ १९३० इसवी की लिखी: सुश्लकापदृसे संमि?” Digitizeg, रदी 
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h 
ख़ सादी का कौल है--'कृस्वे कमण क 


| 
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अज़ीज़ जहाँ शवो । --ऐ मलुष्प ! तू. किसी व्यवसाय, कळा 
व उद्योग में कमाल हासिल कर ताकि तू संसार में सबका 
त्यारा हो जाय ।! सच तो यह है कि शार में नामवरी, 
इलत व सम्पत्ति उन्हीं को मास होती है जिन्हें किसी-न- 
किसी विद्या व कला में कमाल हासिल है; लेकिन जो 
किसी विद्या व कला में निपुण नहीं हें चे दर बदर ठोकरें 
खाते फिरते हैं । उनके लिए चारों ओर जीविका के द्वार 
बन्द रहते हैं । इसलिए वे अपनी सारी उम्र हैरानी व परे- 
ञानी में गुज्ञार देते हैं । इसी तरह अँम्रेज्ी में कहावत है-- 
‘jack of all trades master of none 
अर्थात्‌ 'जो मनुष्य बीस काम अधूरे जानता है, मगर किसी 
भी काम में दक्ष नहीं, वह इधर-उधर मारा-मारा फिरता 
है / उसकी हालत उस धोबी के कुत्ते कीसी है जिसको न 
घर में भरःपेट रोटी नसीव होती है और न घाट पर । चह 
वेचारा सारो उम्र भूखों मरता है। ठीक इसी तरह आज- 
कछ के स्कूलों और कॉलेजों के नौजवान, जिनको न किसी 
भाषा में निपुणता प्रास है और जो न किसी कला ही में 
पारङ्गत हैं, जीविका की तार में इधर-उधर जूते चटख़ाते 
फिरते हैं । अगर वे छोटे-से-छोटे काम भी सीख ले और 
उसमें उन्हं कम।छ हासिल हो जाय, तो उनके लिए जीविका 
का सवाल आसानी से हळ हो सकता हे ।'? 


° ° ° 


साबरमती का पत्थर अमेरिका को! 


_ खण्डवा के प्रसिद्ध हिन्दी-साप्ताहिक “स्व॒राज्यः . की 
निम्ना कित पंक्तियों में एक उद्बोधन-मन्त्र है-- 

“महात्मा गांधी के संसर्ग से जहाँ भिन्न-भिन्न देशों के 
स्री-पुरुष अपने-आपको पवित्र मानते दें तहाँ साबरमती का 
पत्थर भी, दुनिया की निगाह में, पवित्र माना जाने लगा ! 
न के स्पर्श से अहरप्रा का पत्थर सजीव हो गया 

' गांधो-स्पर से साबरमती का पत्थर भी 'प्रवासी? 
होना चाहता है। फ्लोरिड! ( अमेरिका ) के रालिन्स 
कोलेज के मेसिडेण्ट महाशय ने साबरमती-आश्रम का एक 
पत्थर अपने कालेज की दीवार में लगाने के लिए मँगवाया 

। इसमें गांधीजी का नाम खुदा हुआ रहेगा और 'इति- 
के सुभास व्यक्तियों? की श्रेणी में इस पत्थर को 
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स्थान दिया जायगा । उक्त प्रेसिडेण्ट महाशय ने रशिया, 
चीन, अरब, पलेस्टाइन आदि स्थानां. के प्रसिद्ध पुरुषों के 
संसर्ग से “पुनीत? हुए पत्थरों को प्राप्त कर लिया है। बदि 
गांघी-पद-पुनीत पत्थर फ्लोरिडा न भेजा आयगा, तो 
रािन्स कॉलेज की वह दीवार अधूरी रह जायगी !'” 


es Ar 
भारत में सेनिक शिक्षा की आवश्यकता 


भावी भारत की सुखद्‌ कल्पना से हृदय में उज्ज्वल 
आशा और उत्साह का संचार करने के लिए कानपुर के 
प्रतापी साप्ताहिक प्रताप” से ये पंक्तियाँ ही गई हैं-- 
"धात १३ अगस्त को काशी-हिन्दू-विइवविद्याख्य के 
प्रोफेसर क्ळब में “भारतीय सैनिक समस्या? पर भाषण देते 
हुए ग्वालिग्रर-राज्य के भूतपूर्व फौजी अफसर 'कैप्टेन मोडक' 
ने कह! कि जब तक बाहरी देशों के हमलों तथा आन्तरिक 
कठिनाइयों को दूर-करने के लिए भारतोय अपना सैनिक 
संगठन नहीं कर लेते, तब तक स्त्राउपर-प्रा्ि का उनके 
लिए बहुत कम महत्त्व होगा । अतएव यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि प्रिटिश विद्यालयों के समान भारतीय विश्वविद्यालयों 
में भी भारतीय युवकों को पूर्ण सैनिक शिक्षा दी जाय । 
राष्ट्रीय सेना की तैयारी के लिए भारतीय युवकों में बहुत 
योग्यता है; परन्तु यह बड़े खेद को बात है कि ऐसे होन- 
हार युवक सेना को शिक्षा प्रास करने का अवसर बहुत कम 
पाते हें । विश्वविद्यालयों में सैनिक अफसरी की शिक्षा 
मिलना अनिवार्य होना चाहिए । इस समग्र विश्वविद्यालयों 
में जो सैनिक शिक्षा मिलती है, वह बहुत हो अपर्यास है। 
पं० मदनमोहन मालवीयजी ने बैठक के सभापति की हैसि- 
यत से कहा कि मैं अपने विश्वविद्यालय में आगामी वपे से 
सैनिक इतिहास तथा सैनिक विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध 
अवदय करूँगा ।?” ड 
अब “भाज? में प्रकाशित यह समाचार पढ़कर सन्तोप 
कीजिए । इसी में से असली तत्व भी निकाल लीजिए-- 
“राज्प्रपरिषद्‌ में रायवहादुर लाडा मथुराप्रसःद मेहरोत्रा 
ने इस आशय का प्रस्ताव उपस्थित किया कि भारत-भर में 
विश्वविद्यालयों में छात्रों को सैनिक शिक्षा देने का व्यापक 
प्रबन्ध किया जाय । आपने कहा कि ऐसी शिक्षा देने से 
छात्रों का चरित्र हद्‌ होगा । उनमें कत्तेव्यनिष्ठा, न साहस 
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आदि गुणों का विकास होगा; और वे व्यर्थ के विचार या 
हानिफर आन्योलन में न पड़ने पायूँगे । भारत के प्रायः 
सभी विश्वविद्यालय अपने छात्रों को सैनिक शिक्षा देने को 
तैयार हैं और कितने ही तो इसमे लिए खचं भी देना चाहते 
हैं । ऐसी शिक्षा के प्रचार से सेना का भारतीकरण भी वड़ी 
किफायत से हो जायगा । श्रोविजप्रकुमार वसु ने भस्ताव 
का विरोध किया। कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में पाँच 
लाख रुपया हर साल खर्च करती है। उसे चाहिए कि इसका 
पता लगावे कि खर्च के मुताब्रिक लाभ भो होता है या 
नहीं। सेनापति ने कहा कि विश्वविद्यालयों के सैनिक दळ 
से कोई लाभ नहीं हो रहा है! कलकत्ता और मद्रास विश्व- 
विद्यालयों में तो यह शिक्षा एक प्रहार से विफङ हुई दे । 
बम्बई, युक्तप्रान्त, पंजाब और दिल्‍ली के विश्वविद्यालयों में 
कुछ लाभ हुआ है। भारत के बहुत से प्रान्तों में इस शिक्षा 
से लोगों की दिळचस्रो नहीं है। जहाँ सेना-विभाग में 
' करोड़ों की किफायत हो रही है वहाँ इस सम्बन्ध में खर्च 
बढ़ाया नहीं जा सकता । प्रस्ताव होटा लिया जाय । प्रस्ताव 
लौट लिया गया ।!? 


दासता का परिणाम 


दैनिक “आज? की सम्पादकीय टिप्पणियाँ प्रायः बडे 


माक की हुआ करती हें । उनमें राष्ट्रीयता और स्वाभिमान 
का भाव कलकता है । नीचे की पंक्तियों में बडे पते की बात 
कही गईं है-- 

“कराची के 'डेली गजट? नामक ऐंग्लोइंडियन पत्र ने. 
महात्मा गांधी के सम्बन्ध में अपने कुत्सित और कलुषित 
विचारों को प्रकट करके जिस नीचता और उच्छुंखळता का 
परिचय दिया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती ; किन्तु 
किसी एक उचक्के की अनर्गल बातों पर इतना तूळ देना 
` अनावश्यक था जितना बड़ी व्यवस्थापक सभा के सदस्यों ने 

दिया । बहुत-से समाचारपत्रों और अखब्रारनवीसों का यह 
कायदा हुआ काता है फि जब उन्हें कोई पूछता नहीं, तब 
चे अपना विज्ञापन करने के लिए और प्रसिद्धि प्राप्त करने 
के लिए ऐसे ही घरणित उपायों का अवलस्बन करते हैं । 
यदि आज 'डेली गगर? जगतप्रसिद्ध और संसार के सर्वश्रेष् 


> | | | 
प्‌ के म्क्न्व में वे नोच उद्रि | adi Math क ction पष शण न टर [रि | | 
उठा क स ऐके नोचवर्पूर्ण उदरंभरि हाल ही मे कहा है कि पहले की अपेक्षा बहुत ९ । 
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होता, तो क्या सारी दुनिया उसका नाम जान इ. 


होना स्वाभावेक था ; एकन्तु इससे तो उसका ७... 
बना और उसने अपना विज्ञापन करा लिया | 
सरकार के सुकदमा चलाने की बात। इस समध ३ 
व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से हमारा मतभेद है। - | 
भारतीय सदस्प्र यह समभते हैं कि देश के ऐसे सी 
नेता को--जिसे हजारों नहीं, लाखों की संख्या में के 
देवता के समान एजते हैं--अप शब्द कह कर भारती ह. 
के हृदय को जो ठेस पहुँचाई जायगी उसका शमन के 
सुक्इमा चलाने से होगा ? वह तो तभी होगा जब परा. 
स्वतन्त्र हो । यह तो भारत की दासता का कटु गुह 
है कि हमारे ही देश के टुकड़ों से जीवन व्यतीत को 
हमारे सामने ही गांधीजी-जैसे महात्मा पर भी केश 
उछालने का साहस करते हें । ऐसी अवस्था में किपीतः 
कार से यह प्रार्थना करना क्रि वह गांधोजी को गाही के 
वाले पर मुकदमा चलावे, अपने देश तथा गांधीजी वो 
लिए ही अपमान की बात है ।?? 8 

e © ° 
भारतवर्षे में स्मशान-शान्ति ! 

दिल्‍ली के देनिक “अजुन? में पण्डित नरदेव | 
वेदतीर्थ ने एक तथ्पपूर्ण लेख लिखा है । उसका झा 
अंश पाठकों के विचारार्थ यहाँ दिया जाताहै- | 

“जिल प्रान्त में देखो वहाँ के लाट साह ४ 
सर्वत्र शान्ति है? की घोपणा करने में व्यस्त हैं त्र्य 
यत के व्हाइयहाल में जो आवाज गूँजती है बसी 
प्रतिध्वनि भारत में उठती है, अथवा यहाँ की मति | 
भी कभी-कभी ह्वाइटहाल शूज उठता है। सर से | 
होर से लेकर, बड़े लाट से छोटे छाट तक, से ग 
एक बात? हो रही है। पर क्या भारतवर्ष में शाति री 
लोग 'शान्ति, शान्ति? कह रहे हैं, उन्हीं के bs 
चाहिए कि शान्ति है या अशान्ति ? वर्तमान 
की बहुत-सी सफलता इसी में है कि वे हृदय की ही 
प्रकट नहीं करते । उनकी विफलता भो 
हृदय अदेश प्र हाय नही रखने देते । बसई * 


| 
| 
| 
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पर प्रश्‍न यह है कि वह शान्ति है कैसी ? सच छो तो 
हम यह स्पष्ट कहने को तैयार हैं किन तो शासकवर्ग के 
हृदय में शान्ति है, न भारतीय सास्य प्रजा के दृयःमन्तिर 
हो में इस समय भारतवर्ष मे जो ऊपरी शान्ति दिखलाडइ 
पड़ रही है, वह है स्मशान-शान्त्रि ! किन्तु असंख्य भारतीय 
जनसमुदाय के हदय में जो हुताशन मदीस दो रहा है, 
जिस प्रकार उसकी प्रचण्ड ज्वाळारँ प्रदीस हो रही हैं, उसे 
देखते हुए कहना पड़ेगा कि यह ऊपरी स्मशान-शान्ति के 
कारण ही ऐसा हो रहा है और किसी समय वह स्मशान- 
शान्ति शासकवर्ग को बहुत मँहगी पड़ेगी ; क्योंकि 'प्रजा- 
पोडनसँतापात समुद्भूतो हुताशनः, राज्ञः कुरुं श्रियं 
प्राणान्‌ नादरूचा विनिवत्तते--( राजतरङ्गिणी ) अर्थात्‌ 
प्रजा-पोडन से उत्पन्न हुई अभि राजा अथवा शासकवर्ग के 
कुल, श्रो व प्राणों को लेकर ही इुसती है ।? शासकवर्ग 
अख-दख एवं कूटनीति के वल पर भारतवर्ष को स्मशान बना 
कर वहाँ स्मशान की-सी शान्ति स्थापित करने में भले ही 
कामयाब बनें ; किन्तु भारतीय जनता का हइयमन्दिर प्र ति- 
दिन अधिक प्रतप्त होता जायगा । संसार की कोई शक्ति 
हृदय की भावनाओं को कुचल डालने में समर्थ नहीं होगी । 
इस स्मशान में जली हुईं चिताओं के भस्मादशेप से कोई 
ऐसी ज्योति निकलेगी, जो प्रजा की हृद्याप्ति में मिल- 
कर शासकवर्ग की आँखों को खोलने में समर्थ होगी ।?? 
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विदेश में व्यापार-केन्द्रो की खोज 
अखिल-भारतवर्षीय अग्रवाळ-महासभा ने, व्यापार- 
मधान अग्रवाळ-जाति के हितार्थ, विदेशों में व्यापार के 
नये केन्द्र स्थापित करने के विचार से, पूर्वीय और परिचमीय 
मे एक-एक डेपुटेशन भेजने का निश्‍चय किया हे। 
पह निश्‍चय निस्सन्देह प्रशंसनीय है । महासभा. के मन्त्री 
के एक पत्र का आवश्यक अंश लाहौर के दैनिक 'हिन्दी- 
प से यहाँ उद्छत किया जाता है-- 
कहे वर्षो से संसार में जो व्यापारिक और आशिक 
~ ` उत्पन्न हो गई है, उसमें अग्रवाल जाति को अपना 


सत्व बनाये रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि. 


वह व्यापार के नवीन केन्द्र खोले । इसी विषय 
! ध्यान में रख कर इन दोनों व्यापारिक डेपुटेशनों की 


योजना की गई है। पाइचात्य देशं में जाने वाला डेपुटेशन 
जर्मनी, फ्रांस, इंगलेंड, इटली, जैकोस्लोवाकिया, अमेरिका 
आदि देशों में और पूर्वीय डेपुटेशन--जावा, सुमात्रा, मलाया, 
चीन, जापान, संघाई आदि देशों में घूम घूम कर वहाँ के 
विशिष्ट व्यापारियों के साथ व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने 
का प्रयत्न करेगा अथवा नवीन शिल्पकला और उद्ोग- 
घन्थो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सभी व्यापारियों 
को तत्सम्बन्धी ज्ञातव्य बातें सूचित करने का प्रयत्न करेगा । 
जिन-जिन व्यापारियों को जिस-जिस व्यापार से दिशे 
दिउचस्पो है, उन्हें अपनी पूरी बात डेयुटेशन को सूचित कर 
देना चाहिए । उन्हें यह सममा देना चाहिए कि वे विदेशों 
के साथ फिस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं । 
डेपुटेशन उन्हें तत्सम्बन्धी सब विवरण देने का पूर्ण प्रयत्न 
करेगा । यदि वे एक डेपुटेशन के साथ सम्बन्ध करेंगे तो 
५०) और दोनों के साथ करेंगे तो १००) उन्हे देने होंगे । 
ये रुपये उन व्यापारियों से इसी अवस्था में लिये जायँगे जब 
एक एक डेपुरेशन को सौ-सौ व्यापारी सहायक मिल 
जायेंगे । अर्थात्‌ यदि डेपुरेशन के खर्च के लिए पाँच-पाँच 
हजार रुपये न मिले तो व्यापारियों से रुपये न लिये 
जायँगे । व्यापारियों को ये रुपये व्यापार की नवीन 
खोज के लिए खर्च-खाते-नाम लिख कर देने चाहिए । यदि 
सफलता हुईं तो १००) का काम १००००) का होगा 
और यदि सफलता नहीं हुई तो सौ-पचास रुपये खोये हुए 
हो समक्न लेना चाहिए । आप अपने यहाँ के व्यापारियों से 
इस विषय में परामश करें । यदि लोग राजी हों तो 
महासभा-कार्यालय ( १६०, दरिसन रोड, कलकत्ता ) में _ 
उसकी सूचना देने को कृपा करें ।'” 

भारतीय व्यापार की उन्नति के लिए महासभा का यह 
प्रयत्न अत्यन्त श्रेयस्कर है । आशा हे कि वाणिज्य-व्यसनी 
व्यापारियों के सहयोग से दोनों डेपुटेशनों को यथेच्छ सफ- 
लता प्राप्त होगी । इंश्वर हमारे देश के व्यापारियों की कूप- 
मण्डूकता दूर करे । ; 


“नोकरशाही' की महिमा 


कहा जाता है कि 'नौकरशाही? शब्द की सृष्टि छोक- 
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मान्य तिंलक ने की थो। अब उसकी व्याख्या साप्ताहिक 
"अजुन! के शब्दों में सुनिये 
‹ भारत में शासन करने वाळा जो संगठन है, उसका 
नाम "नौकरशाही? हे ; कग्रॉंकि ऊपर से लेकर नीचे तक 
मशीन के सत्र पुजे नौकर हो हें । नौकरशाही द्वारा शासन 
को पद्धति के गुण थोडे और दोप अधिक हैं। साम्राज्य को 
चलाने फे लिए, एक जाति पर दूसरी जाति के शासन का 
ददता से कायम रखने के लिए, नौकरशाही को अपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली साधन अब तक इजाद नहीं किया 
गया । सम्राट के नौकरो का एक ऐसा गिरोह बन जाता है 
जो दूसरी जाति पर हुकूमत करने के छिए ही शिक्षित और 
पाछित-पोपित होता है। सब्र नौकर अपनी बिरादरी को 
प्रजा से बिलकुल अछग समझते हैं। उनका उद्देश्य केवल 


एक हों जाता है कि जिस शासन के वे अंग हैं, वह कायम ` 


रहे । वही उनका धर्म, वही ईमान, और वही रोज़ी है । 
नौकरशाही का दोप यह है कि उसकी दृष्टि बहुत संकुचित 
हो जाती है। नौररशाही के पुजो को एक ही वातावरण 
में रहते-रहते यह बात सू जाती है कि दूसरी भी कोई 
दुनिया है । वे उतने ही दायरे में घूमने लगते हैं । प्रजा को 
वे आत्मीय दृष्टि से देख ही नहीं सकते । शासितों का हरेक 
व्यक्ति उन्हें शतरंज के एक मुहरे के अतिरिक्त कुछ भी 
दिखाई नहीं देता, जिससे शासन में से सहानुभूति और 
चेतना का अंश निकल जाता है । नौकरशाही की लौहमय 
मशीन चेतनाहीन उद्वेग के साथ सरपट भागती जाती है । 
मशोन के रास्ते में जो रुकावर्ट आती हैं, उन्हे कुचछ देती 
है । छोटे-छोटे विन्न चकनाचुर हो जाते हें। पर खतरा तव 
होता है, जब कोई बड़ी चदान सामने आ जाय। उस 
समय खुली आँखों की आवश्यकता होती हे, अन्धे आवेग 
की नहीं ।?? 
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धमः साँइ-सहायक-समिति 
कलकत्ते के कुछ धनी मारवाड़ियों के उद्योग और 
उत्साह से उक्त नाम की एक समिति बनी है। उसको 
उपयोगिता निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होगी, जो कल- 
कत्त के दॉनक “लोकमान्य? में. प्रकाशित श्रीजमनाधर 


गोयनका की उस रिपोर्ट से संकर्लित कीः हैस ई ब्र र सक ह थे । बात यह है कि सामान प्रति 


(बताया गया है कि अब तक ४३८२६) का दान ६ 
चुका है और अब केवळ १८२७४) की आवश्यकता र्ग | 
है ; क्योकि 

“साडो के लिए ६०००० ) रुपये की आवश्यकता है | 
इस रुपये से जमीन खरीद करके घर बनाये जायेंगे दो! 
उस जमीन में एक निराला स्थान रहेगा जहाँ गौएँ आन 
पूर्वक साँड़ों से संसर्ग कर सकेंगी। लिखते हर होता; 
कि निकट भदिप्प में ऐसा समय आ जायगा कि बहि 
सॉड़ों द्वारा गौएँ उत्तम नस्ल के बच्चे पैदा करेंगी कष 
अब को तरह बच्चे न मरेंगे । इससे गो-बंश की बृद्धि भौ 
गो-रक्षा दोनो प्रत्यक्ष रूप ले होगी। इसके साथ-सा। 
दाताभो' को वंश-बद्धि होना और गोलोक-घाम में मह ९ 
बनना भी अनिवार्य हो जायगा !?? | 

' अच्छी नस्ल के साडो की ऐसी संस्था भारत के पते | 
नगर और केन्ट्रस्थान में खुलनी चाहिए। आशा है हि 
कलकत्ते के उदाहरण का अनुकरण अनेक स्य.नो' में होगा। 

© ° 
३००) में ज़िन्दगी-भर दिव्य भोजन ! 
चाँद? में प्रायः बड़े मज़ेदार लेख छपा करतेहै। 
सितम्बर के अंक में हिन्दी के मर सिद्ध लेखक कानपुर-निवासी 
श्री शिवनारायणजी टण्डन ने उद्यपुर-राज्यान्तरगत श्रीनाथ 
दवारा-मन्दिर की कथा छिखी है । उसके एक अंश का उद्धण 
पाठकों के चित्त-विनोदार्थ उपस्थित है-- 

“यहाँ इतना बढ़िया, इतना मूल्यवान और इत 
स्वादिष्ट भोजन इतने कम दाम पर बिकता है कि में ए 
दिन का विचार करके गया था और चार दिन ठहर इरे 
के बाद भो चलने को मन न करता था। चार आने में 
जितना राजसी भोजन मिळता है, उतना चालीस आगे? 
भी दूसरी जगह नसीब नहीं हो सकता । कई तरह 
सुरूवे, कई प्रकार के अचार, तरह-तरह को खीर १ 
बसौंधी, वीसों प्रकार की भाजी, किस्म-किस्म की दाल मे 
कदी, भात और रोटी, और चाँदी-सोने के वक से मढी 
पान की गिलौरियाँ प्रत्येक पत्तर की सामग्री थीं । प 
घो में डूबी हुईं थीं। तरकारियाँ-खुदाबु से बसी हई के 
फलों की वहार थो । चार पैसे में छिले-छिलाये फलो के 


| होना चाहिये 


बनता है और खाने वाले कम रहते हैं। कोई 
रोज़ का भोग तो केवल श्रोनाथजी के मन्दिर 
है । वहाँ ऐसे-ऐसे और भी अनेक मन्दिर 


दिन बहुत ब 
१५ सौ रुपये 
में ही छगा करता 


हैं, जिनके सम्मिलित भोग का मूल्य हज़ारों रुपया तक पहुँच 


जाता है । वहाँ एक यह भो. नियम है कि जो भक्त एक 
बार ढाई-तीन सौ रुपये जमा कर देता है, वह ज़िन्दगी-भर 
आराम से मन्दिर का प्रसझ पाया करता है। दूध और दुही 
की तो वहाँ नदियाँ बहती हैं । बाऊाई, मक्खन और रबड़ी 
की इफ़रात है। देश में एक ओर द्रिद्वदेव अपने ताण्डव- 
नृत्य से बडे-बडे धेर्यवानो' के हृदय को भी कम्पित कर 
रे हैं और दूसरी ओर दूध-दृही और घी जळू के मोळ बिक 
रे हैं ! बेकारो और सुखमरी के झाप से शापित होकर 
जिस देश में शतराः युवक फासी लगा-लगा कर और घुल- 
घुलकर मर रहे हैं, उस देश के मन्दिरो' में हज़ारों -लाखो' 
रपये रोज़ भोग और प्रसाद के नाम पर उड़ा करते हैं ! 
कोटि-कोटि निधेन भारतीयो' के बच्चे अपनी करुणापूर्ण 
आँखो' में जल भर कर एक-एक टुकड़े के लिए फंरियाद 
करते-करते अधमरे हो जाते हैं ; पर गोसाइयो' और महन्तो" 
के यहाँ रात-दिन ऐशो इशरत के फ़ौवारे छूटा करते हैं !? 
इसकी टीका-टिपपणी भो इसी में हे ! 
--शिवपूजनसहाय 


आन 


गुजराती 


'जीवन-कथा का आदश 


स्वः सर विद्वलदास-दामोद्र। ठाकरसी गुजरात के 

एक आदृश धनी थे । उन्होंने स्वपुरुषार्थ से अच्छा धन 
कमाया और साथ ही उसका सदुपयोग भी किया था। 
वे महाचुभाव हैं, जिन्होंने आचाय कवें-द्वारा संस्था- 
महिछा-विश्व-विद्यालय पुला को दस लाख रुपये देने 

श अभिवचन दिया था । हाल ही में इन श्रीमन्त महानु- 
गव की एक सुन्दर जीवन-कथा छप कर प्रकाशित हुई है। 
८ के चरित्र-अन्थों में इसने अच्छा यश प्राप्त किया 
Fe जीवन-कथा की समालोचना लिखते हुए भाई 
क यु ने, 'जीवंन-कथां का आदर्श क्या 
“इस षय [1 3 a विवे (* 

पना की है। चे लिखते हल त 
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“जीवनी हेखन का काम कई प्रकार से बडा कठिन है । 
जीवनी लेखक केवल स्तुति लेखक नहीं हैं । चह सनुष्य का 
चरित्र लिखने बैठा है--देव का .नहीं--यह बात उसे सदा 
ध्यान में रखनी चाहिये । महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में 
देव-कथा नहीं लिखी ; परन्तु 'नरचन्द्रमाः की जीवन-कथा 
का वर्णन किया है तथा महान्‌ होते. हुए भी रामचन्द्र का 
मचुष्य-रूप में वणेन किया हे । मानवीय दुबंलताएँ, जो 
उनमें विद्यमान थीं, उनका उल्लेख. उन्होंने निर्भय होकर 
किया है। उसने उनका बचाव नहीं. किया। इस अर्थ में 
यह कहा जा सकता है कि जीवनी-लेखक को पक्षपाती न 
होना चाहिए। जीवनी-लेखक कोई संग्रहकर्ता नहीं है, वह 
तो कलाकार है । इसी प्रकार चरि्रम्रन्थ, संग्रह-अन्थ 
नहीं है ; कलाकृति है । जीवनी-रेखक को जितनी सामग्री 
प्राप्त हो, चह सत्र-को-सत्र नहीँ देनी चाहिए । चरित्रनायक्र 
के आन्तरिक जीवन में प्रवेश करने का उसे जो अवसर मिला 
है, उसका अनुचित लाभ भी उसे न उठाना चाहिए । जिस 
मनुष्य का जीवन समाज को संपत्ति बन चुका है, उसके 
आन्तरिक जीवन में प्रवेश करने का समाज को अधिकार 
है ; परन्तु इस अधिकार की भी मर्यादा.है । जिन घटनाओं 
और अनुभवों का महत्त्व सार्वभौम हो चुका हो, या जो 
संभव हों, उन्हीं का ऐसी कलाकृतियो में उल्लेख और समा- 
वेश होना चाहिए? - इडर 

इस चरित्रम्रन्थ की कतिपय सुन्दर और, प्रेरणाप्रद 
बातों का भी उल्लेख करना कुछ अप्रासंगिक नहीं होगा--. 

«हुत से विद्यार्थियों को यह, जानकर, आश्चर्य होगा 


कि विद्वलदास को छुटपन में अपने जेब-खचे के, लिए प्रति 


दिन तीन पैसे मिलते थे। इन तीन पेसों को. ही. किफायत 


से खर्च करने की जो आदत उन्होंने अपने बचपन में डाली 


थी, वही आगे जाकर लाखों रुपयों की व्यवस्था करने में 
उनके काम आईं । महात्मा गाँधीजी का कथन है. कि 
“जो पाईँ बचा सकता है, वही रुपये बचा सकता है । एक 
प्रसिद्ध और सफल व्यापारी का कहना है कि 'मेरे यहाँ 
जब कोई नौकरी करने को आता है; तो सबसे पहले मैं 
डसकी भोजन करने की पद्धति का. निरीक्षण करता हू । 


.यदिं वह भोजन-पात्र में अधिक जूठन छोड़ता है; तो मैं उसे 


नौकरी के लिए अयोग्य. मान, छेता हँ. क्योंकि जो. व्यक्ति 
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अपने आहार का हिसाब नहीं रख सकता, वह मेरे रव्य का 
हिसाब क्या रख सकेगा ९! 
सर विद्वलदास के मन में गरीबों के प्रति विशेष प्रेम 
था। इसका प्रमाणं उनका वह पत्र स्पष्ट रूप से दे सकता 
है, जो उन्होंने अपने विवाह ले पूर्व अपनी जीवन संगिनी 
श्रीमती प्रेमलीछा बहन को लिखा था । वह ज्यों-का-त्यों 
यहाँ पर उपस्थित किया जाता है-- है 
कै तुमसे कई प्रकार की आशाएँ रखता हूँ। उनके 
लिये तुम तैयार रहना। प्रत्येक बात में तुम मेरी सलाहकार 
बनने का प्रयत्न करना । मेरे सावेञनिक जीवन में सलाह- 
कार बनने के लिये तुमको अपना स्त्राध्याय बढ़ाना पड़ेगा, 
अगरेजी. का. ज्ञान भी प्राप्त करना होगा । वह ज्ञान सभा- 
समितियों में बैठ कर मौज करने के लिये प्राप्त नहों। करना 
है ; बहिक़ उसकी सहायता से ज्ञान-प्रद पुस्तकें पढ़ कर, 
दूसरों का भला किस प्रकार करना, और सभ्प देशों में 
खियाँ किस प्रकार अपने देश का भला करती हैं,. यह संब 
जानकर उसको उन्हें कर दिखाना है । यदि तुम पढ़ी लिखी 
होगी, तो मेरा कार्य-भार कम कर सकोगी, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द रानाडे को धर्म-पत्नो 
ने अपने स्वामी. का बोझ उंडा लिया था। इंरवर-कृपा से 
हमको कुछ घन प्राप्त है। इस धनका गरीबों के लाभ के 
लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, इसका 
विचार हमको करना पडेगा । तुम एक गरीब घर से पारित 
हुईं हो ; अतः इस विषय में तुम अच्छा विचार कर सकोगी, 
और ऐसे कायों' में मुझे अच्छी सलाह दे सकोगी । 
इतना और लिखना है कि भविष्य में अपने जन बन्धुओं 
के हम किस प्रकार उपयोगी बन सकते हैं, इसका विचार 
करती रहना । यह समझना कि तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध 
परमेश्वर ने दुनिया की भलाई के लिये किया है । संसार 
का सुख तो है ही और वह कहीं भागा नहीं जाता ।! 


बकरी का दूध पियो 


र इंगलेण्ड में संप्रति बकरी के दूध का उपयोग किस 
अकारं बढ़ता जा रहा है, इस विषय में 'अस्थान? पत्र में 
निम्नलिखित. नोट प्रकाशित हुआ दै-- 
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“इंगलिस्तान में बकरी के दूध की खपत दिनों 
बढ़ती जा रही है। उसको खपत का परिमाण 
दो करोड़ गैलन तक पहुँच गया है । 


लि 
इस स 


गाय के दूध की अपेक्षा बकरी का दूध पचने में इक 


होता है। उसमें मक्खन और चिकनाई अधिक होती है। 


क्षय के कमि भी उसमें नहीं होते । उससे चमडी अपि | 


सुंदर बनती है । बकरी का दूध दिन में दो तीन बार मु 


पर, गळे पर और हाथ पर लगाने से चेहरा तार | 


हो जाता है। 
अल्प प्रमाण में पशु रखने वालों का अनुभव है हि 
गायों की अपेक्षा बकरी रखना अधिक सस्ता है। वढे 


सेप, और पालतू झूकर के बच्चों के लिए बकरी एक अगन | 


रता, के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई है । 

इंग्लिस्तान के सुकाविळे में भारत अधिक गरीब देश 
है ; अतः भारत में बकरी का दूध इस समय अधि 
मात्रा में उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए ; काँहि 
बकरी गरीब आदमी को गाय है। आयुवेद में भी श्र 
रोग को अटकाने तथा हराने के लिए बकरी के दू 
की बहुत प्रशंसा की गई है। इस मत को इस सम 
अधिकाधिक पुष्टि मिलती जा रही है; क्योंकि बचने 
दूध में चिकनाई, विटामिन और केलसियम क्षार भि 
मात्रा में रहता दै। इस समय जब कि भारत मे क्षप 
रोग की बुद्धि हो रही है, गरीब लोग घर पर थोड़ीओोई 
बकरियाँ पाळे, यह वान्छनीय है । इस प्रकार वे अपने पर 
वार के लिए आवश्यक दूध प्राप्त कर सकेंगे और रोग 
भी सुक्त रहेंगे । यदि बकरी को अच्छी तरह स्नाव का 
स्वच्छ रखा जाय, तो उसके दूध में से आने वाली कि 
प्रकार की गंध भी दूर की जा सकती दै।' 


--शंकरदेव विदय 


मराठी 


इतिहास की प्राचीनता | 
'वागीरवरी? में प्रो ० शंकर-दामोदर पेंडसे, एन” 
एम० ओ० °्का “इतिद्दासा नचा अभ्यास! झीप 
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एवं उद्बोधक लेख प्रकाशित हुआ है। इतिहास 
के गभीयता के विरस व ब यी 
(जिस प्रकार धर्म जिज्ञासा से घर्मंशाख को और ब्रह 
सासे वेदान्तशाख की उत्पत्ति हुई है, उसी मकार 
इतिहास-मिशासा से इतिहास-शाख का प्राचीन काळ में 
ही निर्माण हुआ था । और आगे _ चलकर प्रत्येक विद्वान्‌ 
` मडुथ को इस शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है, यह 
वात सर्वसस्मत हो गई । छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद ने 
सतत्कृमार से अपनी भिन्न-भिन्न विद्याओं की प्रासिका 
कथन करते समय इतिहास का उल्लेख किया है । “ऋग्वेद 
भगवोश्‍्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं । चतुर्थं इतिहास 
पुराणं पंचमं वेदानां वेदं ( ७--१--२ ) इस वाक्य में 
नारद ने इतिहास को पंचम वेद कहा है। इससे प्राचीन 
काल में हमारे देश में इतिहास को कितना महत्त्व दिया 
जाता था, इसकी कल्पना हो सकती है । इतिहास के 
स्वरूप में, यानो उसके लिखने को पद्धति में परिवतन होने 
पर भी इतिहास का महत्त्व आज भी सर्वत्र पहले के समान 
ही माना जाता है। अथातो धर्म जिज्ञासा? इस सूत्र से 
आरम्भ कर पूर्व मीमासकों ने जो धर्मस्वरूप बताया था, 
उसमें आगे चलकर बहुत परिवर्तन दो गया, अथवा अथातो 
मझ जिज्ञासा? के नाम से जो वेदान्त बताया गया था, 
उसमें भी बाद को अनेक मत-सेद हो गये ; किन्तु तिस 
एर भी धरमेशाख या वेदान्तञ्ञात का महत्व कुछ कम 
गह हुआ । जो बात इन झाखों की है, वह इतिहास 
की सो है ।' 


एुवरीला के नाश के उपाय 


1. खा में श्रीयुत ह० चि० पाटील ने 'झुरल'! 

९५०३०) शीर्षक लेख में गुवरोला नामक कीडे 
| Ss देकर उनके नाश के कुछ सुलभ उपाय बताये 
हू क के बहुत प्राचीन होने के प्रमाण मिलते 
धिक चा नेतो इस कोड की पाँच हजार से भी 
गुमान हया संसार के भिन्न-भिन्न भागों में होने का 
है । घरेलू कीड़े अक्सर भूरे या काले रंग के 
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मारियों जैसे फर्नोचरों में छिपे रहते हैं। यह कीडे सर्वभक्षी 
( Omniu0008 ) होते हें । यहाँ तक कि, वे समय 
पड़ने पर अपनी जाति के दूसरे कीड़ों पर भी हाथ साफ ` 
कर ठेते हैं । पुस्तकों की ज़िल्दें खाकर उन्हें नुकसान पहु 
चाने में यह कीड़ा तो मशहूर ही है । 

इन कीड़ों का नाश करने के अनेक उपाय हैं ; किन्तु 
निम्नलिखित उपाय गुणकारी तथा आसानी.से किये जा 
सकते हें -- 

“(१ ) मकान की सफाई की ओर विशेष ध्यान देना 
और उसे बार-बार पुतवाना चाहिए । 

(२ ) कीड़ों के खास स्थानों में पायरेशरियम पाउडर 
छिडुकना चाहिए । इस औषधि से वे दुबेल हो जाते हैं ; 
किन्तु यह उपाय अस्थायी है । 

(३ ) सल्फर-फ्लावर या गंधक को पीसकर छिट्कने 
से यह कीड़े उस स्थान में पुनः नहीं आने पाते । 

(४ ) सोडियम-फ्लोराइड मैदे में मिलाकर दिन के 
समय कीड़ों के स्थान में छिइकना चाहिए। इस उपाय से 
वे अन्ये होकर फौरन इधर-उधर भागने लगते हैं और कुछ 
समय में मर जाते हैं । 

(५ ) इसी प्रकार कटोळ-पाउडर का भी उपयोग 
किया जा सकता है । 

(६ ) बोरॅक्स ( सुहागा ) के दुगने परिमाण में गुड़ 
मिलाकर उसे कागज़ या पत्ते पर चिपकाना चाहिए । कीड़े 
उस कागज़ या पत्ते को खाकर मर जाते हैं । 

(७ ) डॉस्टर आफ पेरिस आटे में मिलाकर कीड़ों 
को खिलाने से वे शीघ्र ही मर जाते हैं ।? 

उपरिलिखित उपायों में से पहला उपाय ऊुछ 
खर्चाला होने प्रर भी, सबसे लाभदायक है ; क्योंकि, यद्यपि 
अन्य उपायों से बड़े कोडे नष्ट किये जा सकते हैं, तो भी 
उनसे उनके अंडों का नाश नहीं हो सकता । 


` 
WIN 


क्या चन्द्रगुप्त ईरानी था ? 
“विहंगम? में 'कूजन? नामक सम्पादकीय स्तम्भ ब 
इतिद्दास-विभाग में 'चन्द्रएंस इराणी कीं भारतीय ?” शीषक 


बरी जगह मे--तिज्ेपरका सन्दूक ऐप दन ट्‌ प्रकाशित दअ है || इस नोट मे जूनागढ़ के डॉ 
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“शाह के अनुसन्धान का महत्त्वपूर्ण अंश संकरित किया गया 
'है, जो इस प्रकार है-- मु 
“प्रसिद्ध युरोपीयन इतिहासवेत्ता सर जॉन माइलि 
तथा डॉ० स्पूनर ने ऐसा सिद्ध किया है कि अशोक और 
चन्दरगु् ये दोनों ईरानी थे, आज तक इसी धारणा में लोग 
“विश्वास करते आये हैं ; किन्तु डॉ० शाह के मतानुसार 
यह धारणा ग्राळत है । उनका कथन है, कि विशाखदत्त के 
“ुदगाराक्षस’ से यह बात स्पष्टतया प्रकट होती है कि - यदि 
यह माना जाय, कि उसने ईरानी-सन्नाट्‌ सेल्यूकस निकेटर 
की कन्या से विवाह किया था, तो केवळ इस प्रमाण से वह 
इरानी नहीं हो सकता । दूसरी बात यह, कि चन्द्रगुस के 
सिक्के पर जो सूर्य, वृक्ष तथा चेत्यं के चिन्ह थे, उन्हें इरानी 
साम्राज्य के चिन्ह मानने का कोई कारण नहीं । आयं लोग 
तो सूर्यनारायण की उपासना प्राचीन काळ से करते आये हैं । 
वौदधों का बोधि-बुक्ष भी भारत में अत्यन्त पवित्र माना गया 
दै। इसी प्रकार चैत्यों के चिन्हो' को पर्वत-पङ्कियो' के 
चिन्ह-स्वरूप मानना भो गाळत होगा 1? 
आशा है भारत के इतिहासवेत्ता-गण डॉ० साहब की 
इन दोलां पर अवश्य विचार करेंगे । 


~ आनन्द्राव जोशी ( नागपुर ) 


es 


अंगरेज्ी 


क अमेरिका से प्रकट होनेवाली स्वास्थ्य-विज्ञान की विश्व 
विदित मासिकपत्रिका 'फिज़िकळ कल्चर? में श्री० मिळो 
हेस्टिजूस नामक विद्वान्‌ का गौ-महिमा पर एक अति सुन्दर 
छेख छपा है । उन्होंने अपने लेख में यह सिद्ध किया है कि 
गाय ही मानवीय सभ्यता का मानदण्ड है । गौ-बंश के उद्धार 
पर ही मानव-जाति की उन्नति निर्भर है । वे लिखते हें. 
गाय: सभ्य मानव-समाज की पालक माता (४03161. 
Mother ) है। मानव-जाति की सभ्यता को मापने के 
अनेक मानदृण्ड कहे जाते हें । कुछ मानव-सभ्यता को 


पुस्तकों द्वारा मापते है । कई धमं ंदिरों द्वारा तथा कु 
वेंकों द्वारा मानव-संस्कृति की उन्नति का हिसाव ल 
हैं। पर गाय के द्वारा भी सभ्यताका माप रि 
सकता है। Ours 18 the ०० ए- milking धत 
23107-इमारो संस्कृति तो गो प्रधान संस्कृति है। ष 
पर गोवंश उन्नत नहीं है, वहाँ खेत जातियाँ अपना | 
नहीं कर सकतीं । | 
हम चाहे हैं कि रूस में दो वस्तुओं का विशेष सा| 
प्रचार हो जाय । एक तो यांत्रिक हर और दूसरे गायें। ज्ञ 
दो वस्तुओं को उत्करं देने में यदि रूस ने सफल्ता प्रा 
कर ली, तो सच मानिए कि रूस एक स्थायी संस्कृति मन| 
उन्नायक माना जायगा। | 
दुग्ध-च्यवसाय ( 219 110 05(7ए ) को उम्म 
करके हम आनन्द, मेघा और सखद्धि को प्राप्त कर सञ्े।| 
मानवीय जीवन का तथा मानव सभ्यता का दूध केसा 
एक विशेष प्रकार का संवन्ध है । आधुनिक समय में यूरे! | 
में तीन ऐसे देश है, जहाँ पर दुग्ध के व्यवसाय की प्रध-| 
नता हैं। वे हैं-डेनमार्क, हॉलेण्ड और स्विटक़रैण!| 
ये वे अदेश हैं, जहाँ सदियों से कोई युद्ध नहीं हुमारे। 
इनमें से एक आज राष्ट्र-संघ के कार्य का केन्द्र है और दूसा 
Wor1d-G0ur का सुख्य स्थान ! क्या गो-वंश सम्का| 
को बनाता है अथवा सम्पता गौ-वंश को बनाती है। य) 
विचार का विपय हो सकता है ; पर हमारे मत में दोगे 
वस्तुएँ साथ-साथ ही रह कर चलेंगी।? गा 
युग बीत गए । एक समय यह आर्यदेश और आर्यन, | 
सबसे अधिक गो-सेवक थी। इसी गौ-सेवा की बदलत र 
समय इस जाति ने समस्त विश्‍व को जीवन, जार!” 
पुरुषार्थ तथा बल का संदेश सुनाया था । उम 
में ही गो-दुग्ध का पान करके यहाँ के आयंवीर सो सी ६ 
से भी अधिक आयुष्य का भोग करते हुए, शक्ति के ०! 
बने रहते थे । शास्त्र में लिखा है “बतं वे आयुः ! प 
तो इस गरीब देश के बच्चे दूध के लिए भी तरस रे | 
शंकरदेव विद्य 


| 


| 


RN 
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तर्व-चिन्तामण्ि ( भाग २ )--डेलक ओ 
जयदयाळ गोयन्दका ; प्रकाशक, घनश्यामदास, गीताप्रेस, 
गोरखपुर । मूल्य ॥।=) 

इस पुस्तक की अलोचना करने में मेरे लिये यह कठिनाई 
पढ़ती है कि मैंने इसका प्रथम भाग नहीं देखा है। यद्यपि 
इसमें रचयिता महोदय के 'कल्याण? में निकले हुए लेखों का 
ही संग्रह है; पर यह संग्रह किसी विशेष क्रम और नियम 
के ही अनुसार किया गया होगा। जिसका परिचय प्रथम 
भाग के प्राक्षथन में सम्भवतः दिया गया होगा । पुस्तक 
देखने से किसी क्रम-विशेष का पता नहीं चलता । रचयिता 
ने अपने निबन्धों में बहुत से धार्मिक और दार्शनिक प्रश्‍नों- 
पर प्रकाश डालने को चेष्टा की है और इस प्रयत्न में उनको 
अच्छी सफलता हुईं है। विपय के गाम्भीर्य को देखते 
हुए उन्होंने ऐसी भाषा में, जिसे कठिन या दुरूह नहीं कह 
सकते, गीतोक्त सांख्ययोग, जीवन्सुक्ति, जीव का स्वरूप 
आदि विपयों की सरळ, सुबोध और सफल व्याख्या की 
है। जो लोग इन विषयों में थोड़ी-बहुत अभिरुचि रखते 
हैं; पर किसो कारण कठिन और बड़े ग्रन्थों को नहीं 
पढ़ना चाहते, या नहीं पढ़ सकते, उनके लिये इन लेखों से 
अच्छा विपय-प्रवेश हो सकता है। हाँ, यह बात स्मरण 
रखनी होगी कि महमौद्देतमत का आदर करते हुए भी 


स्ख का इष्टिकोण भक्तिमार्ग के अनुकूल है और वे इस मार्ग 


भ अनुगामी अविच्छन्नपि द्वेत या विशिष्टद्वेत मत या 
भोधक-से-अधिक् शुदधाद्वेत-मत-सूलक भावो से अधिक 
चारसय रखता है और तदनुसारिणी भाषा का ही 
k ग करता है; परन्तु कहीं-कहीं लेखक के विचार 
सान या सदालोचना की सीमा से आगे बढ़े प्रतीत 
है। एक निवन्ध में गीतोक्तयोग और पात्षलयोग 
एना को गयी है । यहाँ यह दिखळाया गय! है कि 
है। धर र ला योगद्शंनोक्त देरवर-स्वरूप से ऊँचा 
द और यही कारण है कि महर्षि पतञ्जलि 

को “इरवरम्रणिधानांद्रः द्वारा तथा नियमों 
साना है । योगदुर्शन की विचार-घारा 


=| 


नहीं हो सकता, जो भक्ति-प्रधान ग्रन्थों में उसे मिल सकता 
है । इसके साथ ही यह दिखलाकर कि योगदर्शन-कार 
कहते हैं कि “ध्यानहेयास्तद्बृत्तयः' परन्तु गीता में ध्यान से 
परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार बतलाया! गया है । ऐसा 
अर्थ करना कि गीताकार के ध्यान का आदर्श योगदुर्शन-कार 
के आदर्श से ऊँचा है या गीतोक्त क्रम से ध्यान करने वाला 
पातज्ञल्योग-मार्ग के अनुगामी से श्रेष्ट साधक दै, अनुचित 
है। 'आत्म?, योग? “चित्तः की भाँति “ध्यान? शब्द भी 
अनेकार्थवोधक है । गीता योगविद्या का 'शाख्न' नहीं है ; 
अतः उसमें ध्यान का प्रयोग भो कुछ गोळ या व्यापक रूप 
से हुआ है । योगदृशंन में वही शब्द एक विशेष पारिभा- 
पिक अथ में प्रयुक्त हुआ है । पिना इस वांत को ध्यान में 
रखे, ठीक-ठीक तुलनात्मक आलोचना नहीं हो सकती । 
प्रकृति को सान्त कहना आमक है । प्रकृति उसो सीमा 
तक सान्त है, जहाँ तक कि पुरुष सान्त है। यदि “पुरुष! 
का वाक्यार्थं कपिळ सांख्योक्त पुरुप है, तो भी नतो 
यह पुरुप सान्त है न प्रकृति । यदि पुरुप का अर्थ प्रव्य- 
गात्मा, जीवात्मा है, तो वह अविद्योपहित चैतन्य है। 
अविद्या के नाश होने पर न तो इस पुरुष के लिये अविद्या ; 
अर्थात्‌--प्रकृति का अस्तित्व रद्द जाता है, न स्वयं इसका 
अस्तित्व प्रत्यक्त्वेन रह जाता है। यह अपने अंशी में 
विलीन हो जाता है। यदि किसी मत के अनुसार उसमें 
सूक्ष्म अहंकार अवशिष्ट रह जाता है और वह उसके द्वारा 
ईंश्वरसामीप्य के आनन्द का अनुभव करता रहता है, तो 
उस अंश तक प्रकृति भी अवरिष्ट ही है । स्वयं परमेश्वर 
मायादाबळ ब्रह्म है और पूर्ण मोक्ष ; अर्थात्‌-ब्रह्मसद्भाव की 
अवस्था में जब कि जीवेश्वर भेद्डुद्धि का प्रणाश दो जाता 
है, इंइवर का भी “अन्त” हो जाता है। = 
पुस्तक में सीताजी के चरित्र से पातिब्रत-धम्म 
निरूपण किया गया है। अच्छा होता यदि रामचन्द्रजी'या 
किसी ऐसे ही आदरणीय पुरुष के जीवन के आधार पर 
पत्षित-धम्मे का भी चैसा ही निरूपण किया जाता । 
मनुष्य के कतेव्य-सम्बन्धी दो छेख हैं और एक लेख में 


es साधना मे इस्रो पासन केले, \सि्०।-+०पि'एलमङ्ला, दिललायी गयी है । पक लेख में तेरह 
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आवश्यक बातें बतलायी गयी हैं। यह सभी लेख अच्छे हैं ; 
'पर मुझे इनपर एक आपत्ति है और यह आपत्ति इस प्रकार 
के प्रायः अन्य लेखों पर भी रहती है । इन सबका लक्ष्य ऐसे 
मनुष्यों को ओर रहता है, जो न्यूनाधिक ईइवरोपासक हैं । 
जो ईंइवर की सत्ता को नहीं मानता, वह दया का पात्र भले 
ही हो ; परन्तु उपेक्षा का पात्र नहीं है । वह भी मनुष्य है और 
व्यापक सनातन-धर्म्म उसके लिये भो है । अनीरवरवादी भी 
ध्मात्मा हो सकता है, जो मनु के अनुसार सबसे बड़ा 
धस्मे हे--अयंतु परमो ध्मः, यद्योगेनात्म दर्शनम्‌ उसका 
पालन कर सकता है, इंरवर का नाम बेचनेवाले या अध - 
श्रद्धालुओं की अपेक्षा अधिक वीर, सत्यनिष्ठ, लोको पकारी 
हो सकता है। यह भी तो झाख का उपदेश है कि 'येन 
केन प्रकारेण यस्य कस्प्रापि जन्तुनः, सन्तोपं. जनयेद्धीमान, 
स्तदेवेशवरपूजनम्‌? । ऐसे बहुत.से व्यक्ति हैं, जो काळ पाकर 
ईंरवर-भक्त हो सकते हैं ; पर यदि उन्हें आरम्भ में ही ऐसा 
उपदेश दिया जाय, जिसमें इंशवरोपासनामयी शिक्षा का 
प्राधान्य या प्राचुय हो, तो वह इस उपदेश ले बिसुख हो 
जाते हैं। ऐसी शिक्षा उन्हें आज-कल के शब्दों में पोपलो- 
लात्मक प्रतीत होती है । धर्म का अनुशासन ऐसे अधिक्रा- 
रियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए । 

आजकल इनकी बहुतायत है और इन्हीं पर आगे चल- 

कर समाज और धम्मं की सेवा का भार पड़ता है । 
क्या मैं छेखक महोदय से निवेदन करू कि 'हुरामी- 
पन? साधु शब्द नहीं है ! i -- सम्पूर्ण नन्‍्द्‌ 


भकाश को किरणें--हेखक, थो भोलानायज्ी, 
मूल्य १॥) मिलत्ते का पता--नवळकिशोर-प्रेस, लखनऊ । 
स्वामीजी के उपदेश हमने सुने हें । उनमें एक भक्त 
हृदय के पुलकित करने वाले उद्गार हे, प्रेम में डूबे हुए 
और आध्यात्मिक आनन्द में समे हुए । यह छोटी-सी पुस्तक 


आप के कुछ छेखो' का संग्रह है। इसमें भी आध्यात्मिक 
तृत्तो पर प्रकारा डाळा राया है 


हें--जो कुछ करता है इंद्र करता है, संसार माया है, घट-. 
घट में राम व्याप्त हैं, सन चंगा.तो कसती झे गंगा, जहाँ 
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श्रद्धा होगी वहीं भगवान के दर्शन होंगे आदि ; पर यह 
परम्परागत हैं, अनुभूत नहीं ; इसोल्यि हम सुख हे 
महान्‌ सत्यां का व्यवहार करके भी उनके 
रण नहीं कर सकते । जिसने इन तत्तों को अपना ह 
है, वही ज्ञानी है, वढी महात्मा है। स्वामी भोइर | 
उन्हीं अनुभवी पुरुषों मे हैं, और इस विपय़ पर लिखने | 
बोलने का उन्हें अधिकार है । “सफलता का रहस ह] 
बिषय पर लिखते हुए आप.कहते हैं -इंशर-भाहि कासन 
सरल मार्ग उसकी संतान, मनुप्य-मात्र की सेवा कौर रह 
से प्रेम है। और हमारे खयाल सें यह आध्यात्म का सार! 
सुशकिल यही है कि जब्र हमसे कहा जाता है कि--- 
“दिनभर में जो सुख-दुख मिले उन सब में इ ¦ 
की इच्छा का संचार समझो और सदा के लिये उसे अपरे 
हृदय मन्दिर में प्रतिष्ठित करो ।? 
तो तुरत मन में सन्देह होता है कि ईश्वर हम दुं | 
के आँसू पोछने के लिये केवळ एक मानवी कल्पना तो नह | 
है । जब हमारे दुखों में भी इंशवर की इच्छाही का संचार | 
तो शंका होती है कि हम अपनो दृशा के सुधारने का प्र | 
हो क्यों करें ? और बही शंका इस नतीजे पर पहुँचा है ह 
जिनका संसार के पदाथा पर अधिकार है, उन्होंने विपन्ञताको | 
शान्त करने के लिये इस कल्पना की रषि करके उसे समो:| 
हित कर दिया है । पुस्तक का सूल्य १॥) बहुत ज्यादा है। | 
देश का दुदिनि-- रेखक, श्री शिवरामदासजी पह | 
प्रकाशक, उपन्यास-बहार-कार्याल्य, बनारस । मूल्य 1) 
यह स्वर्गीय डी० एल० राय के “मेवाड़ पतन? का हिती 
रूपान्तर है । सिवरामदासजी ने इसे हिन्दी स्टेज के यो 
बनाने की चेष्टा की है । भाषा . बोल-चाळ की है! छे | 
कथानक में क्या परिवर्तन किया गया है, यह हम 
कह सकते । सिवरामदासजी को रंग-मंच का अच्छा 
है और नाटक के विधान में वह कुशल हैं । 


हिन्दुस्तानी कोष--संग्रदकतो, श्री पं ' 
नरेशजी त्रिपाठी ; प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-मंदिर' परया 
सूल्य ३) ; ज्र 
त्रिपाठीजी ने यह-कोप तैयार करके पी र 
बढ़ी जरूरत पूरी कर दी । हिन्दी और उद के 
र के द की दी ° 
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राजा राममोहन राय 


राजा राममोहन राय का स्वर्गवास हुए सौ साल पूरे 
हो गए, और देश में उचकी र मनाने की तैयारियाँ 
हो रही हैं । हम भी उनकी स्मत में अपनी श्रद्धा के पुष्प 
बढ़ाते हैं । राजा राममोहन राय भारत के ही नहीं, संसार 
के महान पुरुषों में हैं, और जब सच्चा सावं देशिक इतिहास 
लिखा जायगा, तो संसार के प्रवत्तकों में उनका नाम भी 
लिया जायया । भारत में आज जो धार्मिक, सामाजिक, 
राजनैतिक और साहित्यिक जागृति है, उसका सूत्रपात राजा 
राममोहन राय ने हो क्रिया । हमारे राष्ट्रीय जीवन के हरेक 
अंग पर उनके महान्‌ व्यक्तित्व की छाप लगी हुई है। हम 
उन्हें नवीन भारत का जन्मदाता कह सकते हैं । डाक्टर टैगोर 
के शब्दों में-'वह इस सदी के महान पथनिमांता थे, जिसने 
उन बाधाओं को हमारे रास्ते से हटा दिया, जो हमारी 
प्रगति को रोके हुए थीं और हमें संसार-व्यापी सहयोग 
और मानवता के इस नवयुग में सम्मिलित कर दिया ।' 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों की कीतिं अपनी अमरता से हममें 
जीवन का संचार करती है और हमारी यही कामना है कि 


' उनका आदर्श अनंतकाळ तक हमारी आँखों के सामने 


बना रहे । 


शिक्षा का नया आदशे 


अबतक संसार के सामने शिक्षा का जो आदश था, वह 

र समाज-च्यवस्था की ही पूर्ति करता था । समाज 
अबतक व्यक्तिवाद की प्रसुखता रही है और हमारी शिक्षा 
की भी व्यक्ति का ही समर्थन करती थी। बचपन ही 
यक्ति का विकास होने लगता है और युनिवर्सिटियों में 
र एए हो जाता है। उस सांचे में ढलकर युवक आत्म- 
डोडा गोर सवा, मित्रता में भी स्वार्थ की ही रक्षा करने 
वं उपयोगितावादी और घमंडी होकर रह जाता 
शिक्षा हमारी सामाजिक चेतना को नही 
ड ह उसका उद्देश्य अपने. फायदे के लिये समाज से 
कालना है । समाज केवळ इसलिये है कि उसे बढ़ने 


और संचय करने का अवसर दे । वही मनुष्य सफळ समझा 
जाता है, जो समाज को खूब अच्छो तरह एक्सडाइट कर 
सके । व्यवस्था हो कुछ ऐसी है कि व्यक्ति को मज़बूर होकर 
उसी छीक पर चलना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता 
नहीं है। 
लेकिन समाज-व्यवस्था में बड़े वेग से क्रान्ति हो रही है । 

कम्युनिउम का प्रचार हो ग्रा न हो ; पर समाज का आदर्श 

बदल गया है । भारत जैसे रूढ़ियों के गुलाम देश दस-बीस 
साल और परलोक चितन में पडे रहें ; लेकिन संसार समष्टि 
की और जा रहा है और सच पूछो, तो समष्टिवाद्‌ की अनी- 
इवरता, जो हर आदमी के लिये समान अवसर की व्यवस्था 

करती है, जो किसी का जन्मसिद्ध या परम्परागत विशेष 
अधि हार नहीं मानती, इरवरता के कहीं निकट है । एकात्म- 
वाद का प्रकट रूप इसके सिवा और क्या हो सकता है । 

मानवी सम्पता का और धमे का सबसे ऊँचा आदरा 'संसार- 
व्यापो भाई-चारा” रहा है । आदि से हम उसी ओर जाने की 
चेष्टा कर रहे हैं और वही हमारा लक्ष्य है; लेकिन या तो 
इसलियेः कि हमें इतने महान्‌ तत्त्व की यथार्थता पर कभी 
विश्वास ही नहीं हुआ, या इसलिये कि इसे धर्म की 
आखिरी सीढ़ी मानकर' हमने सोच लिया कि इसके आगे 
और कुछ हो ही नहीं सकता । हम आज भी इस आदश से 
उतने ही दूर हैं, जितने कई हज़ार साळ पहले थे ; लेकिन 
समाज के सामने उससे ऊँचे आदश को सृष्टि. नहीं हुई, 
और आज भी भूमंडळ की आत्मा उसी. अनन्त भविष्य की 
ओर आँखें उठाए देख रही है और अब धीरे-धीरे विचारवानों 
का मतैक्य होता जाता है कि इस आदश को प्राप्त करने के 
लिये हमें एक नई सष्टि रचनी पड़ेगी ; अर्थात--बालक के 
छालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा को एक सिरे से बदलना 
पड़ेगा, जिससे समाज में संघर्ष की जगह सहयोग की प्रवृत्ति 
जागे, छोग एक दूसरे से सशंकित रहने के बदळे विश्वास 
करें, और शक्ति का संचय इसलिये न करें कि उससे दूसरों 
पर आतंक जमायेंगे ; बल्कि इसलिये कि दूसरों की सहायता 
करेंगे। संसार में इस समय जिस शिक्षा-प्रणाली का व्यव- 
हार हो रहा है, वह मनुष्य में इलया, भय, रणा, स्वार्थ, अजु- 
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दारता और कायरता आदि दुगुंणों ही को पुष्ट करती है। 
और यह क्रिया देशव की अवस्था से ही शुरू हो जाती है। 
सम्पन्न माता-पिता अपने बालक का ज़रूरत से उयादा लाइ 
प्यार करके और बड़े होने पर उसको दूसरे लड़कों से अच्छी 
दशा में रखने की चेष्टा करके उसे इतना निकम्मा बना देते 
हैं और उसकी बुद्धि को इतना परिवर्तित कर देते हैं कि वह 
समाज का खून चूसने के सिवा और किसी काम का रह ही 
नहीं जाता। इस लिहाज़ से हमारे गुरुकुछ आज-कल के 
. ईंटन या हैरो या राजकुमार-काछेजों से कहीं उत्तम थे, जहाँ 
सभो छात्र समान थे । इससे उनमें सावेजनिकता का भाव 
पैदा होता था। अब पच्छिम के विचारकों को भी यह 
दिखाई देने लगा है कि जिस शिक्षा-प्रणाली को वे सदियों 
से गळे छगाए हुए हैं, वह चरित्र को दुबंल बना देती है, 
और मनुष्य को असामयिक भावनाओं को प्रबळ करके समाज 
में अमंगल और एथकता का वीज बोती है। यह साम्राज्य- 
वाद और व्यवसायवाद्‌ और राष्ट्रो में संघर्ष इसी कुशिक्षा 
के फळ हे, जिसने व्यक्ति को प्रधानता देकर उसे समाज का 
हिस जन्तु बना दिया है । | 
शिक्षा के आदृशों में जो सबसे बड़ी क्रान्ति हो रही है 
वह यह है कि शिशु के पहले पाँच-छः साल मनुष्य को जैसा 
बना देते हैं, वैसा ही वह बन जाता है । इस शैशवावस्था में 
उसका चरित्र जैसा बन जाता है, वह बाद को फिर किसी 
तरह नहीं बदुला जा सकता । साधारणतः अब तक हम 
बाल्यावस्था को ज्यादा महत्व नहीं देते थे ; पर .इसी 
अवस्था में हम अपने अज्ञान के कारण बालकों का भविष्य 
सदा के लिये बिगाड़ देते हें । इसी उम्र में बच्चे हमारे 
अज्ञान के कारण झूठ बोलना, झूठे बहाने करना और 
चोरी करना सीखते हैं। इसी उम्र में आलस्य की, और 
आरोग्य के सिद्धान्तों के विरुद्ध आचरण करने की आदृत 
पड़ती है। इसी उम्र में वे जिद्द, स्वार्थी. और कायर होते 
हैं। और इस लिहाज से मॉ-बाप पर बालक के चरित्र के 
विषय में पहले से कहीं बड़ी जिम्मेदारी आ पडतो है। 
कितने ही विचारवानों का तो यह कहना है कि बच्चा 
पहले ही साल में बहुत-सी अच्छी या बुरी आदतें सीख लेता 
है। और चूँकि इस उम्र में कोई बचा शाला नहीं भेजा जा 


सकता, 'इसलिये माँ-बाप का यह” कचे नत्त कि००७० 


चे माँ बाप बनने के पहले शिशु-पालन के ह सदाने; 
अच्छी तरह परिचित हो जायँ । यह स्वीकार क्या | 
लगा है कि अधिकांश बालकों में एक-सी अवृत्तियाँ हो 
और उन प्रवृत्तियों का सदुपयोग या दुरुपयोग उन्‍हें 
या बुरा बना देता है । 


° ° 


पुस्तकालय-आन्दोलन 


हाल में कलकत्ते में पुस्तकाल्यो को संगठित क्ते 
और भारत में एक पुस्तकाल्य-संघ स्थापित करने के दि 
से एक जरसा हुआ है । पुस्तकालय का राष्ट्र के जीवा 
क्या स्थान है, यह लिखने को जरूरत नहीं । इतना हे 
कह देना काफ़ी है कि वह विद्यालयों से कहीं महत्वपूर्ण | 
और उनसे कहीं कमखचं और उसके साथ ही कहीं वालार 
शीन | अगर कोई इस बात की खोज करे कि अवक 
विद्यालयों ने ज्यादा महापुरुष पैदा किए या पुस्तकालमोंगे, 
तो शायद बाजी पुस्तकाल्य़ों ही के हाथ रहेगी । आज | 
संसार के महान्‌ व्यक्तियों में अधिकांश वही हैं, जिन्हे 
पुस्तकालयों के विद्यालयों में शिक्षा पाई! भारत में पुस" 
लयों पर अभो तक बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । दावों 
को प्रवृत्ति विद्यालयों ही की ओर रही है और इसका 
नतीजा यह है कि जनता में नए-नए विचारों के प्रचार३ 
सबसे अच्छे साधन से हम वंचित रहे । सरकार ने * 
स्थानीय संस्थाओं ने इस ओर अग्नसर होने की आवश्यक 
समझभी। ` ५ ह 
लेकिन जैसा मि० लीच विल्सन ने पुस्तकालय समे 
छन का उद्धाटन करते हुए कहा--पुस्तकों का एक स्थाव ९ 
संग्रह कर देना ही पुस्तकालय नहीं है । पुस्तकें स्वतः $ 
भी नहीं हैं । जब पुस्तकाध्यक्ष उन्हें चुनकर, उल़का 
करण करके, उन्हे आकर्षक रूप से प्रदर्शित करता है 
पुस्तकालय का निर्माण होता है। यह बात. हमारे इस 
लयो के अधिकारी अभी नहीं समर सके हैं. और 

ड डो हिए, व 

समाज मे पुस्तकाध्यक्षों का जो. स्थान .होना चा 
उन्हे प्रात, नहीं हुआ । अधिकांश. पुस्तकाधक । 
अपना कतेव्य यही समझते हैं कि पुस्तकों की रह कं 
रहेंऑस्सुस्तेको की सहाँ तक हो सके कम है 


ती; 
भच 


he 2 को दिया जाता है और इस पद को. 
र हेना गौरव की बात दै। भारत में इस पद के 
हये कोई देरा गैरा उपयुक्त समझा जाता है । चह पुस्तक- 
प्रेमियों को किसी तरह की सलाह नहीं दे सकता, न अपने 
पद के महत्व को समझता हे । ज्यादा-से ज्यादा वह अपना 
कर्तव्य यही समझता है कि आप जो पुस्तक मागे, उसे 
निकल्वा दे । और जब तक इस पद पर सुयोग्य व्यक्तियों 
को न रखा जायगा, थोडे बहुत जो पुस्तकालय मौजूद हैं, 
इनसे भी जनता को विशेष लाभ न होगा ।! सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष के शब्दों में -- 

तकेतने शोक की बात है कि हमारे कितने वालक 
अध्यापकों के आपत्तिजनक दुर्व्यवहार के कारण पुस्तकों की 
अरुचि के साथ विद्यालय से निकलते हैं । और यदि विद्या- 
छया में हमें योस्य और प्रकाशवान अध्यापकों की जरूरत 
है, तो पुस्तकाछयों में भी विचारशील और रिष्ट मनुष्यों की 
जरूरत है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हो । जो पाठकों के 
सलाहकार बन, सकें, किसी खास विषय पर अच्छी-से-अच्छी 
किताबों का चुनाव कर सकें, और पाठकों में स्वाध्याय 
की प्रवृत्ति को घुष्ट कर सकें ।' 


प° वनारसीदासजी के दो पत्र 
सरस्वती के यशस्वी सम्पादक ठाकुर श्रीनाथसिह ने, 


जिन व्यक्ति का नकली और फर्जी इंटरव्यू छापकर उन्हें बद्‌-. 
करने को कोशिश को थी, उन्हीं पं० बनारसीदासजी 
के दो पत्र, यहाँ प्रकाशित किये जाते हैं, जिनसे पाठक 
"मान कर सकेंगे कि चतुर्वेदीजी उसी रूप-रंग के आदमी 
जैसा सरस्वती के इंटरव्यू-कला-सिद्धान्त-चूडामणि ठाकुर 
नरमी ने दिखाने की-चेश की है, या कुछ और । ये 
चतुवदीजी.ने प्रयाग के . पं० न्द्राळजी के पास, 
उ का वह यादगारी लेख पढ़ने के बाद लिखे थे ये 
> या नकली नहीं. हैं, हम. ठाकुर साहब को इसका 
(क ह हं. पाठक देखंगे कि इन पन्नो ` में कहाँ. 
त अ या ऋष का, -या प्रतिहिसा का एक शब्द 
रे वयन क्री सरळ, सच्ची, ह्वेष-रद्दित आत्मा 
जा तक्ता, क्षण र) प्रस्फुटित. हो.रही।है 1 नहीं कहा - 
। ....... चतुवदीजी की जगड हमारे ठाकुर -साहब - 


न जागी । उन्नत देशों में पुस्तकाध्यक्ष का . 


६१७' 


=, कैसे ~ « र 
अ तो केसे पत्र खते । ह, हम उसका कुछ अनुमान कर | 
सकते हैं। उङुराई की ठसक के साथ ब्रह्म तेज का संयोग 
खुदा. जाने क्या गजब खैरि डी 

मर रंगा गज़व ढाता । खैरियत यही हुई कि 
चतुवद, चतुवदी हृ; और ठाकुर साहब, ठाकुर । हमें आज्ञा 
है, वनारसीदासजी इन पत्रों के छापने के लिए हमें कोई 
बहुत कड़ा दंड न देंगे । श्रीनाथसिहजी की तरह की वातं 
तो हम वर्दाइत कर सकते हैं ; लेकिन चौवे को इच्छापूणे 
भोजन कराना हमारे मान को बात नहीं ; क्योंकि ठाकुर 


. साहब को यह सुनकर प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी 


आर्थिक दुशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी चतुर्येदीजी कौ-- 


निजी 


“प्रिय सुन्द्रलालजी, 

जितना ही मैं पिछली 'इंटरव्यू” सम्बन्धी दुर्घटना पर 
ख़याल करता हूँ, उतना ही दद मेरा विश्वास होता जांता 
है कि मुझमें अधिक बात करने कां और असंगत ढङ्ग से 
सबके सामने दिछ खोलकर बात करने का जो दोप है, उसके 
दूर करने के लिये मुझे कुछ दिनों तक सर्वथा एकान्त वास 
करना चाहिये । अपनी कहानी (या राम कहानी ) 'सम्पा- 
दुक की समाधि! में मैंने अपनी क्षुद्र आत्मा की इस 1४० 
को चित्रित करने का प्रयत्न किया है। क्या वह कहानी 
आपने पढ़ी थी ? न पढ़ी हो, तो भेज दूँ ? जैसा 8.070- 
231६ आदमी श्रोनाथसिंह ने मुझे 81 किया है, वैसा 
मैं नहीं हूँ यह बात तो सत्य है; पर साथ ही यह भी सत्य 
है कि वेहद विज्ञापन (मैं उसे कीर्ति नहीं कहूँगा) के 
कारण लोग मुझसे यह आशा करते हैं कि मेरा चरित्र उच 
कोटि के आदमियों-जेसा हो । बस यहीं गलती हो जाती है । 
असली : बात यह है कि मेरा विज्ञापन irs 01885 


- के आदमिपों जैसा हो गया है, योग्यता 360010 01888 


के. आदमियों से भी कम है, खुद आदमी 11101 01488 - 
का हुँ और रहन-सहन रंग-ढंग और बात-चीत :[ 1170. 
01883 जैसे आदमियों की है । इस प्रकार हिन्ु- 
स्तानी रेलों के चारों डिब्बों का सस्मिश्रण झुझमें पाया 
जाता . हवै! श्रोनाथसिही इसी से Oo 
गये । उत्नके 'इंटर व्यू? ने मेरे साथ एक बड़ा दित किया 
हे.। वह यह कि अब मुझसे कोई घोखा न खायगा। वैसे भी 
मैं जानः बूककर किसी को धोखा नहीं देता था; पर'अब' 
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“सरस्वती? के रेख के बाद तो किसी को धोखा न खाना 
चाहिये। अब अगर धोखा देने की प्रवृत्ति सुझमें आ भी जावे, 
तब भी वह भसम्मव हो गया है। यह कौन कम लाम है? 


कबिरा आप ठगाइये और न ठगिये कोय । 
आप ठगे सुख ऊपजै और ठगे दुख होय ॥ 


श्रीनाथसिहजी भाषा बड़ी जोरदार लिखते हैं । उसमें 
(भाषा में) जीवन है और प्रवाह तथा प्रभाव भी है। आप 
उनके गुणों का सदुपयोग कीजिये । उन्हें अपने संसग में 
आने के अवसर दीजिये और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध उनकी 
शक्तियों को लगाइये | उनका यह खयाल ( जैसा कि 
उन्होंने मुझे अपने एक पन्न में लिखा था ) कि वे First 
01888 चीज़ कभी नहीं लिख सकेंगे, सर्वथा निराधार है । 
इतना उन्हें समझा दीजिये कि कभी Motive Attri- 
९ न करें और यथा सम्भव संयत भाष! में लिखें। हिन्दू: 
सुसलिम एकता के लिये वे बहुत काम कर सकते हें। 
सुशरो जितना क्षुद्र और नोच और पतित वे समझते हैं, 
उस पर ध्यान देते हुए यह तो उनके लिये सम्भव प्रतीत 
नहीं होता कि वे मेरे साथ सहयोग करें ; पर आपके प्रति 
: उनके हृदय में श्रद्धा है, इसलिये आप उनसे काम छे सकते 
हैं। उन्हें ७0106 कीजिये । 'कबीर-मेछा? 'मौलाना 
आज़ाद की किताब” 'विषदृक्ष के विकट-आन्दोळन? इत्यादि 
कारो में उनका सहयोग आप छे सकते हैं। उनके काया. 
ल्य में जाकर दो-चार बार उनसे मिलिये । 


विनीत--बनारसोदास चतुर्वेदी' 
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(२) 
“प्रिय सुन्द्रालजी, 

. कछ जो चिठ्ठी मैंने भेजी थी, उसे मैं र्भ 
नहीं भेज सका, इसलिये उसकी एक प्रति फिर मेत 
हूँ । श्रीनाथसिहजी के लेख से और जो कुछ हुआ ह से 
हुआ ही है; पर एक भयंकर दुष्परिणाम हुआ है। उसमें ब 
लिखा था कि हिन्दी के सब सम्पादकों से मेरी जाधिफ वि 
अच्छी है । नतीजा यह हुआ फि जिन महानुभाव का स 
पर कज चाहिये, उनके सुनीमजी ताज़ा करते हैं छि भ 
रुपये दिलवाइये ! एक महानुभाव सुझसे कर्जा भी माँग र 
ह और सबसे भयंकर वात यह हुई है कि जिनको मैंने ह 
कह कर कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है--में गृहस्थ. 
जीवन फिर प्रारम्भ नहीं कर सकता--टाळ दिया था, वे भा 
सरस्त्रती का लेख पड कर फिर आग्रह करेंगी ! अब भा 
ही बतलाइये क्या करूँ ? शारीरिक स्थिति का ऐता तो 
सरासर असत्य होगा ; क्योंकि वह तो पहले से दर भतह 
अच्छी है। अब अगर सरस्वती से मानहानि के मामहे गे 
तीन हज़ार मिल जाते, तो एक हज़ार में कज़ं चुक जाता 
एंक हज़ार से ग्रहजीवन पुनः प्रारम्भ करता और एक हज़ा 
“भविष्य? के लिये रख छोड़ता । आपने हमारा यह बराः 
बनाया महऴ ढा दिया है ! खेर, जो कुछ हुआ सो हुआ। | 
आझा है कि आप इस बात को मद्दे नज़र रखखेंगे कि मे | 
इस समय जितनी हानि हुईं है, वह प्राचीन काल के शेत 
चिल्ली से कहीं ज़्यादः है। शेप कुशल है। 


विनीत--बनारसीदास चतुर्वेदी 
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शाब्द 


हमारी बोछ-चाल में रोज़ बरोज़ बते जाह हैं, भर. थोके दिमो०तरिक्ष'न ही किन्तु ३६ भी हिन्दी शब्दों का 


में वे हिन्दी में मिल जायेगे । जीवित भाषा का धमं है कि 


बन | 


` ३४३ पृष्ठ का रोषा ) 


ऐसे शब्दों का स्वागत करे, न कि उनके लिये द्वार ब % | 
दे। त्रिपाठीजी ने इस जरूरत को समझा है । और इन शो | 
को कोप में स्थान देकर उन पर टकसाल की मुहर छगा दी है! 
वैज्ञानिक या दार्शनिक विषो के पारिभाषिक शब्द तो उ | 
अलग होंगे और हिन्दी के अळग ; लेकिन साधारण कि. 
कहानियाँ, समाचार-पत्र और इसी तरह की हजारों बाते म॑ 
हिन्दुस्तानी का प्रयोग करें, तो निस्सन्देद भाषा का भेव 

जाय और शिक्षित सुसल्मान या हिन्दू की बाना हा ®) 
स्वागत करने को तैयार है या नहीं, हम नहीं कह हस | 
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| १०. काशी हिन्दू - विदव-विद्याळय -[ लेखक, आयुत 


पिलो चन प्त एम, ए, ] ४७ 


। 1). काशी से निकलने वाळे सामयिक पत्र भौर पत्नि 


काएँ ( १८४५ से १३३३ तक )--[ लेखक, औदुत 
१७ केदारनाथ पाठक ] =. '६० 


। पर काशी के कुछ प्रसिद्ध मेले--[ लेखक, औधुत बल- 
ह कि]... (0203०? 120 7 68% 


प ३. काझी के संस्ृत:विद्याळय --[ लेखक श्रीयुत अयोः 


घ्यानाथ सान्याल, शास्री ] FS Se 


शेरास, बो, ए, पल-एल, बो ] म्द 


व चस ( कहानी )--[ लेखिका, ओमती शिवरांनी देवी ] ८१ .. 
` काशी का संहित इतिदास-- लेखक, आयुत 


२९, 


! ६० 


पा लेख. लेखक पृष्ठ संख्या लेख 5 य 
,, इलोक - [लेखक श्रीयुत आचार्य महावीरप्रसाद दविवेदो] २ १६, काशी और उसके जैनती्थ -[ लेखक, श्रीयुत 
२, झलक (कविता) --[ लेखक, भीयुत गोपालसिंह नेणली] २ कैलासचन्द्र, शाखो ] . १५ 
३, काशी और उसके तीन रूप [ लेखक, भीयुत डॉ० १७, कारयां मरणान्युक्तिः- [ लेखक, श्रीयुत विन्थ्येश्‍वरो 
भगवानदासजी, एम. ए. ] ° ३ प्रसाद शाखी, सं सुर्योदय] ... ... ३७ 
सारनाथ --[ लेखक, युत पन्नालालजी, भाई १८. काशो की गळियाँ -[ लेखिका, ओमती मनोरमा 
सी. एम. | - १३ देवो अग्राल] ... ६ 
५, काशी: हिन्दू-संस्कृति का केन्द्र -[ लेखक, श्रीयुत १९. कारी-वणन ( कविता )--[ लेखक, श भ्रो० मनोरंजन 
राधेश्याम शर्मा,'ण्म. ए- ] sr .-- १६ परसाद एम. ए.] ... न १०१ 
३. भारत के बंटिश कालीन राजनीतिक जीवन में २०, काशो में संगीत की सैर -[ लेखक, श्रीयुत गोकुल: 
काशी का स्थान --[ लेखक, युत संम्पूर्ोनन्द, जनक वनी ३ रल | :5 5९9 
। दो,प्सत्सी,] :.. .-- २२ . २१. काशी के साहित्यिक. हास्यरसिक-[ लेखक 
| ४७, काशी और हिन्दी-सा हित्य- लेखक, युत कृष्ण- युत शान्तिभ्रिय द्विवेदी ] प्त --- १०८ 
0 ठक मप.) ~“ =. रेम २२, काशी के तीथोध्यक्ष--[ लेखक, चुत शिवप्रसाद 
/ « काशी के स्कूछ--[ लेखक, भीयुत चन्द्रमीलि सुकुल, ु मिश्र र॑] व .- ११३ 
एम. ए. एल. टी, ] ... ... ३३ २३, काशी के निवासियों की विशेष॑ताएँ--[ लेखक 
' ९. काशी की कुछ अद्भुत वार्ते -[ लेखक, श्रीयुत श्रीयुत्त कृष्णलाल मेइता ] Ee ««« ११६ 
अध्यापक साँव्लजो नांगर ] र .-- २९ २४, हिन्दू-विश्व-विद्यालय-काशी की कुठ विशेषताएँ ¬ 


[ लेखक, श्री» प्रो० मनोरंजनप्रसाद, एम. ए. ] ११5 


, काशी के अखाड़े - [ लेखक, शरीयत बलदेवप्रसाद मिश्र || १२० 
` रहरा -[ लेखक, श्रीयुत इन्द्रसहाय सक्सेना, इति- 

' हासालंकार | ४ ... १२३ 
, काशी में पर्वतीय [ लेखक, आयुत गणेशद्च शाखी | 
एम, ए., 'एल्‌-एल. बी ] जे ५० १२३. ० 


सैरवलाल मेढ, एम. ए, एल-एल. बी. ] ह: 
काशी के मैथिळ-[ लेखक, ओयुत दिवाकर फा, | त 
Ms - २२३ 
काशी और खत्री समाज - लेखक, ओयुत बालः ` - 
मुडुन्दवमा ]. `= ० 
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संख्या डेख छेखक 
` ३१. काशी में मडासी--[ तेलक, भुत अध्यापक कुमाए 
है स्वामो मुदालियर ] .. १४१ 


२, काशी-विश्वनाथ -.[ लेखक युत शरोइष्ण “हसरत ] १४३ 
३३, काशी के नवयुवक कवि-[ लेखक, भ्रोयुत कमला- | 
प्रसाद अवस्थी “अशोक ] न 
३४, गोस्वामी तुळसीदासजी के समय में काशी 
[ लेखक, श्रोयुत रामदास गो, एम. ए. ] « १५६ 
| . ३५, काशी के महाराष्ट्र - [ लेखक, ओयुत लदमण-नारा- 
| यण गे, भू० पु० सम्पादक 'श्रीकृष्ण संदेश ] ... १६१ 
| ३६: काशी और वर्तमान हिन्दी-साहित्य -[ लेखक, . 
| ओय॒त क्ुष्णदेवप्रसाद गौड, एम. ए., 'एलन्टी, ] 
३७. काशी .में सामाजिक सुधार का ' प्रारंभिक 
उद्योग - [लेखक, श्रीयुत पं०रामनारायण मिश्र, बी. ए.] १७३ 
` ३८, काशी का सरस्वती-मवन --[ लेखक,श्रोयुत दौलत-' 
` राम शर्मा एम. 'ए., साहित्याचाय ] ... - 
५३९. काशी का प्राचीन कवि-समाज -[ लेखक, औयुत 
` ठाकुर वैजनाथसिह ] 3 
९०. काशी का बनारसी वस्रं का व्यवसाय-- 
[ लेखक, युत मंगलोप्रसाद अवस्थी ] .. १८१ 
४१. काशी नरेश -[ लेखक, शयत देवोदत्त मिश्र, बी. ए. 


| 
न एल-एल, बी, | 


१७१ 


3२. संस्कृत-साहित्य और काशी के पंडित -[ लेखक 
ओयुत केदारनाथ रामों, सम्पादक-सुप्रभातम्‌ और 

बनौपधि 1 व्र १३६ 

` ४३. गुडा ( कहानी ) - [ लेखक, श्रीयुत जयशंकर प्रसाद: J 
४४, काशी की एकमात्र बीमा कम्पनी- [ लेखक, ' " 
युत परिपूर्णानन्द वर्मा ] 

` ४५. जयनारायण घोषाल- [ लेखक औयुत अजीवन- _ . 
र दास ] न २१६ 


२६, काशो का शिल्य और व्यवसाय --[ लेखक, ओयत 
नरतिह दास ] 
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` लसुन, प्याज, पोइत, मेथी, पालक, बधुआ, बैग 


प रदा है! 


लेखक-हय 


को ~ र 
श्रो प्रवासोलाल वमा, मालवीय 
` बहन शान्तिकमारी वमो, मालबोय || 


वृक्ष-विज्ञान में बड़े-बड़े वृक्षों की उत्पत्ति, पी. 
चय और गुणों का वर्णन किया गया था, जो क 
समाज को बहुत पसन्द आया । इस "नसि. 
विज्ञान? में छोटे छोटे पौरों की रत्ति, परि | 
आदि देकर उनके गुणों को भली-भाँति समस्नागा | 
- गया है। यद्दि आप जानना चाहते हैं कि तिया, | 
जीरा, मिचे, मिर्चा, राई, अछसी, तिल्लछो, भद्र, 


सेम, चना, गेहूँ, जो, बाजरा, मक्का, कंगनी, चरर 
करेला, परवल, नेनुआ या तरोईं, छोडी, सुपारी, 
इलायची, कोहड़ा और इसी प्रकार की अन्य पदाती 
चीजों में क्या गुण हैं और उनसे आप बात-कीवात 
में क्या-क्या रोग दूर कर सकते हैं, तो एत | 
'आडर दीजिए । | 

बड़े सुन्दर रूप में यदद अन्य छप रदा है। ६ | 
छगभग १॥) जागरण और इंस के. - आाइकों तेथ 
खच न लिया जायया । { 


| 


लिखिए--मेने जर, सरस्वती-मेस। काशी ) 
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यौवन और सौ 


, संसारचन्द्र शर्मा, काश्मीर । 


| वर्ष--४ संख्या--, २ 
| ; अक्टूबर, नवस्बवर - १९३३ : : वार्पिक मूल्य दे ३॥) 
|... ! आशिन, कात्तिक :१९९० : ¦ एक अंक का - I=) 


| 55 
| 


| [ ¡ विरवेश्वरो वसति शल सुता समेतः 
| | काशी च सैव विबुधाधिप भक्ति भूमिः 


| क व 
. ¦ यस्यां सदैव अुबनत्रय संस्तुतायां :. .. 


“हूस-श्रियं' बहुविधां वितनोठु नित्यमू। - न 
महावौरप्रसाद विषदी | 
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टा 


¦ सामने पुरी काशी की रे संकीर्ण, सघन, सुन्दर अपार 
! नीचे प्रयाग से आ-आकर, कर जाती है गंगा दुलूर 
ः में खडा यहाँ पर उत्सुक हो इस बेला सबकुछ देख रहा 
द - पर नहीं मानती, हड करती, खींचती मुझे चंचल बयार 
; © ७ ७ 

- देखो, वह वन की हरियाली खा रही इधर अञ्चल पसार 
| रुक गई कितु, यह रेत देख, रह गई राह में उसी पार 
! कब आती है, कब बिती है, मेरे आँगन में हरियाली 
! इस आशा में धरहरा रहा रे अपलक नयनों से निहार 


४ © ° मे 

; दीखता यहाँ से बद-स्तूप, दै कहीं पास ही में 'विहार' 
; है वहीं हमारा सारनाथ, ऋषिपत्तन, वरुणा की कछार 
बहता हांगा फिर वहीं कहीं अब भी वैसी ही मन्द-मन्द 
वसुधा को करुणामयी,सरऊ वरुणा की ऊघुलघु, विमळघार 


सामने महल हैं बड़े-बड़े जिनके भीतर और .ही लोक 
; हैं जहाँ बन्द जगके सुख-दुख,करुणा, उमंग, आनंद,शोक 


भ एक अपरिचित होकर भी सुख पाता हूँ इनको विलोक 


[ काशी के धरहरे पर से ] 


! इस ओर छतों से, खिड़की से हैं ताक रहे कितने लोचन ` 


उ | -- भीगोपालसिंह नेपाली -- 


७००७०८०७८७ ***८*:.“€9६6-3छ५२०५६७५12४५22,22 1821. २१२९० by eGangotri 


रे यहाँ कहाँचे वन-विहंग,हिसणिरि के जलके विमर श्रोत 


हो रहा जहाँ मेरा मन भी कोमळ भावों से ओत-गप्रोत 
छ ° छ 


वह राजघाट का पुल विशाल जिसपर होकर जा रही रेल | 
रे क्या न किया इस मानव ने करके श्रम, श्रम में कष्ट झेल ¦ 
अपन इस लघु जावन म भा हा जाता यह (कंतना प्रवाण 


Da a ३ ~ 


वसुधा के विस्तृत आँगन में विधि की गुड़ियों से खेल-खेर 
® ° ७छ 

इस शान्त अचंचल गंगा में हैं खेल रहीं रे कई नाव 

ऐसे ही मेरे मन में भी क्रीड़ा करते हैं मधुर भाव 

ऐसे ही इस भवसागर में खेला करता यह लघु जीवन ¦ 

सागर की चंचल लहरों में बह जाते हैं सारे अभाव 
डॉन : fh 

मैं रहा आज क्षण-भर निहार जगके जीवन का रंग-रूप 

इतने ऊँचे से दिखता है इसका कितना सुन्दर स्वरूप 

सुख-दुख के सुन्दर मिश्रण से यह बना जगत कैसा अपूर्व 

कण-कण इसका जैसा अनूप, क्षण-क्षण इसका वैसा अनुप 
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2 कल्या 

ुद्धितस्वस्य जननी शक्तिनिविकृतेश्रितेः 
ययेदं काइयते सव सा काशी परिकात्त्यत ॥ 
( काशीखंण्ड ) 
देश का उत्तांग | र 
उत्तमांग, सिर, जैसे मंचुष्प्र के शरीर सें;. सब ज्ञानों 
सब स्सों सब क्रियाओं का मळ उदभ्रवस्थान ह, चस हा 
एक-एक सहाजाति, सहासमाज, महाराष्ट्र, की सभ्यता 
दवता का, उसंके शाखां, उसंकी कलाओं, उसके आचारों, 
रहन-सहन के प्रकारों, का मधान केन्द्र स्थान एक विशिष्ट 
नगर हुआ करता है। ऑर जसे सततवाहिनी शरीरव्यापिनीं 
त्रिपथा॥, ऊंध्वेगा, अधोगा, तियेग्या, रसमयी रुधिरनदी केः 
आश्रयं से मस्तिष्क जीता है, वेसे ही प्रायः यह मुख्य पुरी भी 
एक विशिष्ट नही के आश्रय से वसती है । ये. नदी-नगर 
अपने-अपने देश, अपनी-अपनो जाति, में उत्तम पेवित्रत्तम 
माने जाते हैं । 
भारतवर्ष का मस्तक, उत्तमांग, काशी-गंगा का तिर्थ; 
` मचुष्म-“्श्ति’ से अतीत “श्रति!-क्राल से, बना हुआ है। 
मिस्र (इजिप्ट) देश की प्राचीन जाति, प्राचीन 
सभ्यता, का केन्द्र, मन्नफर ( ममफ़िस ) नगर, छस हो 
गया । नील नहीं, जिसके 
किनारे वह बसा था, 
तक बह रही हे । दूसरे 
नगर, दूसरी जात्तिया, 
द्रा सभ्यता, दूसरी पे 
रति-नीति, उसके सहारे 
रही हं। यही दशा 
३  (युफाटीज) नदी 
र न बॉबली और काल्दी जाति की राज- 

री, की हुई । तथादजला ( टिग्रिस ) 
षे यही न ठ असीरी जाति की राजधानी, नेनवा, 
| से शाह हजार बह जब के समय से, अर्थात्‌ आज 
व भी जी रहे है का के य ऐतिहासिक नगर, 
रू गये है सन मर र छोड़कर, प्रायः तीन ही 

जो जा प कुछ - फासिळे पर बसा 

था और अब लो जाति का राजपुर और धघमंपुर 

य का मान्य है, तथा इलिस्सस नदी 
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के तीर पर समुद्र के पासःवसा आथेन्स, जो ग्रीसदेश और 
ग्रीक जाति को राजंधानी है; तथा टेवर. नदी के किनारों पर: 
समुद्र के पास वसा रोम नगर, जो इटली देश और इटालियन 
जाति की राजंधानी है; पर जरूसलम प्राग्रः इंसा पूत 
१५०० वप हुए बसा, आथेन्स प्रायः ई० पू० १४००, रोम 


की. नीचे ई० पू० ७५४ में पडी । इस समय जो मानव लोकः 


कीं सुख्य ख्यात राजधानया ह, यथा जाप्रान.म खासदा 


नदी के किनारे टोकियो, चीन में हुन-हो.के पास पीपिङ 
( जिसका पुराना नाम संघराज्य अथात्‌ रिपब्लिक के स्थाप 
के . पहले पीकिड' था.), तिब्बत में की-चु नदी के .पास 
ल्हासा, अरव देश में ( नदियों के अभाव. से ) ज़मज़म कुंड 
तथा नहरों के सहारे वसा मक्का, .रूस में मोस्क्वा नदी के 
किनारे मोस्काउ, आस््टरिया में डान्युव के किनारे:-वियेना, 
जमनी सें स्प्नी के किनारे बिन, फ्रांस में सीन के तीर पर 


} 
पेरिस, इंग्लेण्ड में टेम्स के तीर पर रन्न, उत्तर अमेरिका 
. में हडसन के तीर पर न्यू याक, दक्षिण अमेरिका में समुद्र 


के किनारे रायो आरो की नहरों के सहारे रायो-डी-जानीरो. 


आदि, जिनमें दसःन्य़ारद्‌ लाखरसे लेकर ( यथा. रायो-डी- 


जानीरो :में ) सत्तर-पछत्तर लाख. तुक ( यथा छन्इून में ) 
मचुंष्प बसते हं---ये सब 
बुद्ध से शतादिशयों पीछे 
ईसा ,के जन्म के आस- 
के, . कुछ तो बहुत 
: थोड़े वर्षो के, बसे और 
बने हैं। 
काशी की अति 
पुराणता 
पर काशी के आरम्भ का पता नहीं चलता । बुद्धदेव के 
समय में बहुत बसा हुआ नगर था। बोद्ध जातक माला 
नाम के अंथ में, काशी की और यहाँ के राजा की चर्चा है। 
स्वयं बुद्धदेव ने, इस उपदेश को समझाने के लिये, कि घृणा 
और द्रोह से घणा और द्रोह दूर नहीं होते, नहीं मिटते, मरत्युत 
प्रेम से ही इनका प्रतीकार होता है, अपने से बहुत पूव के काशि- 
राज ब्रह्मदत्त और को शलराज दीधिति के बेर आदि की आख्या 
थिका कही. है । गीता में, जो, साधारण विश्वास से, आज से 
प्रायः पाँच हज़ार वर्ष पहले वेदव्यास के लिखे महाभारत अन्थ 
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कांअङ्ग है, पतन" परर सिवाय सभी राजधानी, ब्ध पर रे वीय॑वान?, 'काइयइच परमेण्वासः' की 
चर्चा है। क्ृष्ण-बलदेव, के विद्या-गुरु, 'काश्य” सांदीपनि, काशी 
से उज्जयिनीं अवन्तिका में जा बसे थे और कृष्ण-बलदेव ने, 
कंस को मारने के पीछे, उनके पास जा कर दिद्या$ध्ययन 
किया, और : गुरुकुल में किस प्रकार से रहना और शारीर 
और बोद्ध परिश्रम करना चाहिए, इसका आदशं दिखाया। 


पीछे, -कृष्ण ने विशेष हेतु से 
तत्कालीन काशिराज से क्रुद्ध 
होकर. काशी पर धावा भी 
'किया । व्यास से पूव आदिकवि 
वाल्मीकि जी ने भी 'काशिराज! 
के निमन्त्रण का उल्लेख किया है। 
तथा कारोपर्ति. स्निग्धं 
सततं प्रियवादिनं । 
सदुवृत्त॑ देवसंकाशं 
स्वयमेवानयस्व हि ॥ 
___ उस समय. के काशिराज, 
दशरथ जी के प्रिय मित्र, 
स्निग्ध कोमल स्वभाव के, सदा 
मधुर बोलने वाळे, सदाचार, 
देवतुल्य .थे, जैसा काशी के 
राजा को आदर्शरूप , होना 
चाहिये । इससे भी पहले वेद- 
कालीन बृहदारण्यक, कौशीतकी, 
आदि :उपनिपदो में, “अजातशत्रु 
काश्य, 'काइयो वा वेदेहो 
वोग्रपुत्र: “सोऽवसत्‌ काशिवि- 
देहेषु’, ऐसे वाक्य मिलते ह ॥ 
ऐसी अवस्था में यह अनुः 
सान करना प्रायः अनुचित न 
होगा कि. पथ्वीतल पर वत्तमान 
जीती जागती बस्तियों : 


! स्तियों में सबसे पुराना पुरी काशी हो 
अकेली है, जिसके आदि का पता नहीं. है । F 


. ` काशी का विशेष धर्मधानित्व 
एक वैशिपञ्य काशी में और है। "इक की पु ६०१0 जी, 
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ह 
चार के सी रब उ सभी राजधानी, क्षत्रपुरी होगे 
विख्यात और प्रभावशाली हैं । सली के | 
धानी, धर्मधानी, ब्रह्मपुरी, धमपुरी, अधानतया रही । 
धानित्व इसका सदा गौण रहा । स्यात्‌ इसके दी | रोडे. 
में यह भो एक हेतु हो । क्षत्रियो में, कभी-कभी 
क्षत्रिय में भां, संम हुआ करता है। रणरस, दौ 


चाहिये, सो पृथ्वी पर म्ह 


अवतार हुआ है, बे ठम्हारे ल्यि दया र 6 
करेंगे!” सो हुआ । कृष्णजी के पौत्र 

की. बेटी, >उच्ता.क़ो, बिना किसी से छे 
राये, यादर्वो का और असुरों का घोर युड हग 


सदा से 


` हे 


5 5: 


युदवाह्मान, रण-नृत्य, सत्‌ ष | 
के लिये भी स्वाभाविक सा 
भायः ऐसे ही आह्वान के | 


वाद्‌ फिर महादेव के साप 
उपस्थित हुए । 'क्या चाहि।| 
तो 'हजारों बाँदर में बड़ी सुम 
हो रही हे' जैसे साँई कोस 
में, हाथी के दाँत गे, शि 
्याघ्र के नख में, खुजली न | 
को कोई तुल्य बल का गे 


नहीं, आप ही दया करो, १. 
याई गैर 


युद्ध करो ।! तो “माई! 


Daler Mor 


HE: Ml ie 


| | 


म न्न चुकीं, तव उन्होंने प्रार्थना 


HHS) 


इना 


| हितेहा, 


हिया कि 'अंद बस” ! मेळ हुआ, सची बने, झान्ति थे 
रहने करो । आज काळ भी, आँख के सामने देख पड़ रहा 
है पश्चिम के रोमक पुरो' के बाणासुरों टत हजारों बाँ दो 
रही हैं, इन्फंट्री आम”, जळा आम', है धर >> ’ 
आर्म, 'डिस्ट्रायर आमं”, 'टापींडो आम”, आदे और सर्वोपर 
श्ुयर आर्म? । इन सब “आर्सों? में स्वभावतः ब होती रह 
है। पैर तो हो, और चलो तो मत। आँख तो हो, औँ 
देखो तो मत। मल्य ऐसा भी कभी हो सकता है ? आम 
बहुत होंगे, तो चलेंगेभी अवश्य ! जब असुर-संहार के ल्यि 
अवतार स्वयं उतरने में आसकत करते हैं, तब सुंदोपसुंद 
न्याय का प्रयोग करते हैं । परस्पर परम प्रीतिमान्‌ सगे भाई, 
सुंद और उपसुंद, भो उत्तम तिळ आदि धन-धान्य उपजाने 
वाली तिलोत्तमा अप्सरा के वास्ते आपस में कट मरते हें । 
आपः सरंति यस्यां इति अप्सरः, जिस भूमि पर आप? 
की कमी हो, 'आवपाशी' पूरी न हो, वहाँ उत्तम तिळ 
आदि कैसे हों ? सो 'इकोनोमिक इस्पीरियलिस्टिक नेशन- 
लिऱम' नाम की परम सुन्द्री अप्सरा के वास्ते सुन्दोपसुन्द 
न्याय का अवतार अभी हुआ था, पर कार्य पूरा न हो सका, 
इससे फिर होने वाला है। उन-उन महाप्राण बाण आदिकं 
न पुरोहित, शुक्राचार्यं आदि, यत्न तो बड़ा कर रहे हैं कि 
डक मसात लोग स्वयं हो इन महाभारायमाण बाहुओं 
मैं से अधिकांश को उतार दें, क्योंकि इनके अतिबोभ से 


त्येक के श्रमजीवी पेर स्वयं ही दवे गिरे पड़ते हैं; पर ._ 


ऐऐश्‍वयंम द्‌ म वीयंमद॒ और धनमद ने कानों और 
आँखों पर जैसे मोटे परदे आवरण-शक्ति के डाळ रखे हैं, 
आर क सदुपदेश को कौन सुनता है । अस्तु। यह हुई 
सत्‌ और असत क्षत्रियों की कथा। असत ब्राह्मणों में भी 
र ५ छोभआदिकी विक्षेप शक्ति से परस्पर कलह और 
ताई; पर सत्‌ ब्राह्मणों में ब्रह्मवृत्ति, विद्याबृत्ति 

म नहीं होता । इनके लिये करूणा, भूत, दया, भूतप्रिय- 
तग्युदुजल्य द्वजन, स्वाभाविक है। जिस पुर में ऐसे ब्रह्मि, 
ह छोकमान्य, श्रद्धेय, महात्मा जीव बसें, 


वात्सल्य, विद्यासंग्रह, विद्यादान, वितंडावजन, ` 


५ 


रोमनगर, इंसाधर्म का झुख्य स्थान प्रायः ,३५०० वर्ष 
से है । जरूसलम अपने आरम्भ से यहूदी-घमं का मुख्य स्थान 
रहा और इंसा धमं के प्रसार के पीछे, उसका भी । ल्हा-सा 
नगर मायः १३५० वपं से, जब उसको स्रोइ-त्सान्‌-गाम्पो 
राजा ने बसाया, वौद्धधमं के महायान सम्प्रदाय का मुख्य 
तीर्थं हो रहा है । एवं मक्का भी, मुहस्मद के अवतार के 
समय से, प्रायः १३५० वपं से, इस्छामध्म का प्रधान तीर्थ 
है । यद्यपि इन नगरों में भी राजा कभी-कभी होते रहे हैं, 
तौ भी इनका क्षत्रियांग बहुत गौण रहा है, ब्राह्माणांग ही 
प्रधान रहा और है। 

काशी की महिमा तो सदा से धर्मधानिटव, तीर्थत्व, 
में ही रही है। 

धर्मं एव हृतो हंति धर्मों रक्षति रक्षितः ।( मनु ) 

पर कौन घमं ? आज-काल तो अनगिनत धर्माभास, 
धर्म-प्रतिरूपक, धमं की नकूछ, मिथ्या धर्म, अपने को धर्म 
पुकारते हुए चारो ओर फिर रहे हैं ! 

तो सनातनधमं, आय॑ घमं, वैदिक घ्म, मानवधर्म बौद्ध 
धर्म ही सत्य धमं । 


. नित्यः सबेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । ( गीता ) 


एक परमात्मा ही “सना सदा भव? सनातन, नित्य, 
स्वगत, सबंव्यापी, स्थाणु, निष्किय, अव्यय, अचल । अन्य 
सब “इतर”, आत्मा से इतर, वस्तु अधुना-तन, इदाना-तन, 
नश्वर, परिमित, सक्रिय, अस्थिर, चंचल । उस एक सना- 
तन परमात्मा ब्रह्म को वतानेवाला जो शास्त्र, अध्यात्म- 
झाखं, इति गुह्यतमं झ्ाखं' ( गीता ) उस पर प्रतिष्ठित, 
उसके अनुकूल, उससे उत्पन्न जो धमं, वही सनातन, 
सर्वोपकारक, सत्य धर्म है । ब्रह्म और धमं का परस्पर अभेद्य 
सम्बन्ध है। 


जायन्ते दुर्विवादेषु ब्रह्म'धमे-द्विषः सुताः 1 (सु ) 
एवं, आयोँ का ध आये घमं आयं कौन! "ऋ; गतौ ।' 
निवारणार्थं आत्तीनां अतँ योग्यो भवेत्‌ तु यः। 


होने क 7 री | 
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दूसरों के क्लेश के निवारण का स्वभावं और सामथ्यं 
जिसमें हो, जो इस योग्य हो कि दुःखिंत जन उसके पास 
अपने दुःख के निवारण के लिये जाय, जिसके पास आत्त 
जन सहायता के लिये सदा जाते हं, वहा आय। 
` चेद अर्थात्‌ सजज्ञान जिसका मूल हो, जा सच्चे ज्ञानका 
नीवी पर प्रतिष्टित हो; वह वैदिक धमं । सव मानव (हत- 
कारी, सानवघमं । . सदूडुदधि, सात्विक डाळ से संगत 
सम्मत, बोद्ध धम । _ 
ऐसे ब्रह्मज्ञान और मानवधम की, तथा तदुपर्यागा 
अवान्तर झाखों की, प्रकाशक प्रवत्तक होने से ही काशो का 
घर्मघानित्व और काशीत्व है । अन्यथा काशी, काशो नहा । 
और इसी हेतु से यह नगरी . भारतवपं का हृदय, स्ट॒त्यतातत 
काल से हो रही है । 


काशी-भारतवर्ष का हृदय 


स्थूळ रूप में भी; . जैसे शरीर के एक-एक अवयव का 
विशेष सम्बन्ध, मस्तिष्क के एक-एक चक्र, पठ, आथ, कद 
से, विशेष रूप से, और सबका सबसे सामाल्मररूप से, समग्र 
शरीर में. व्याप्त ज्ञानवाहिनो और क्रियावाहिनी नाडियों 
द्वारा है, वैसे ही भारतंवर्ष के एक-एक आन्त का विशेष 
सम्बन्ध काशी. के एक-एक महल्ले से है। काइमीर-पञ्षाब 
का लाहौरीटोंछा से, बंगाल का बंगालीटोला से, मंद्रास का 
केदारघाट - हनुमानघाट . से, वम्बई प्र्त और महाराष्ट्र 
अदेश का दुर्गाघाट से, गुजरात का चौखम्भा और संत- 
टोला से, नग्रपाळ का नग्रपाली खपरा से, इत्यादि । 
सुख्य-सुख्य, वत्तमान हिन्दू राज्यों के भी घाट और 
, मकान गंगा के किनारे बने हे, जिनमें उन-उन॑ राज्यों 
के अधिकारियों कां आना-जाना होता रहा है और कुछ ही 
काळ पूव राजाओं का भी आनां-जानां होता था; पर अब 


: अन्नपूर्णा, दुगा और उनके पुत्र गणपति की बहुवंदित सूर्सि- 
याँ यहाँ हैं । तथा छोळाक, अर्क-सूयं; का स्थान है। और 


[वष्णु, जग-न्ताथ, नरावह, रास. 
र र कात भी मन्दिर र्ट [शक 


रमत के मठमन्दिर हैं। रामलिजमंत के झी वलकममत के 


` संसार में एक ऐसी संस्था का भी विशेष प्रयोजन 
` 'सबं धर्मों कां समन्वय करती रहे, विरोधपंरिहार 


IO या 
भी। खेद है कि जैसी सद्मप्रचारिणी अवस्था: में होत 
चाहिये, वैसी अवस्था में नहीं हें । सिक्खध्म दो हि 


संघत” यहाँ है.। जेनधम के तेईसवे तीथर पाहे 
नाथ स्वामी का जन्म यहाँ ही, मायः बुद्धदेव भो 
महावीर जिन स्वामी से २५० वर्ष पहले हुआ, और उन 
सूत्ति का मन्दिर यहीं है । सुसलूमान धमं के तीन मुह 


औरंगाबाद, मंदनपुरा, और अपुरा, विशेपरूप से बसे 


ज्ञानवापी के समीप की .ससजिद, तथा बिदुमाधव 

स्थान पर उंचे धरहरों वाळी ससजिद, . प्रसिद्ध हैं। 
ईसाई धर्म का स्थान श्री शिरीश्वर (सि ) सुह्छे के पाह 
तथा सिक्रोल में है। आर बो धल के सूरू स्थान, सारङ्ग, 
सारङ्गनाथ, सारनाथ, ऋष्पत्तन, इासपत्तन, का, जहाँ बुद 
देव ने जगढुद्धार के लिये अपने महाकरुणामय उपदेशों अ 


'आरम्भ किया, अब हाल सें, अनागारिक धर्मपाल देवि 
भिक्षु ने महाप्रयास और अदस्य उत्साह और. चिरकारि 


उद्यम से किया। उत्तम नया मन्दिर वंनवाया, पवित्र, 
सुन्दर, शान्तिमय, हृद्यग्राहिणी बुछुदेव की सृत्ति का, संग 
१९८८ में स्थापन किया, जिसके उत्सव में जापान, तिव्त, 


` चीन, बर्मा आदि देशों से बुछुदेव के अनुयायी आये, ओर झ 
` देश और इस नगरी के गौरव का नवीन परिचरण देकर अपरे 
` अपने स्थान को लौट गये । डुडदेव भे. जब यहाँ अपना दा 
सथ कार्य आरम्भ किया, उनके साठ शिप्प़र हुए, औरं अ 


सवका उन्दने चारो आठा दसा दुशाजा[ में घूम-वूम कर व 


_ धम.का, ओर सव आधिभातिक,, आघदेवक, आध्या 
` छुझों.से मोक्ष पाने के उपाय का, उपदेशा करने की आई 
` दी.॥ अब ढाई सहस्र वर्ष के पीछे, बुद्धदेव विविध देश 

` साठ करोड़ अनुय़ायिशों को लेकर, पुनः काशां म पधारे ६ 
` 'इससे.वढ्कर एझचपुर।, झान्तणुरा संब कल्याणपुर 


“की मेहिमां काँ. क्या ग्रमाण.हो सकता है। . . : 
विशेष हेतुओं से, जिनका वर्णन दुःखकारक होगा, कम हो | 


गया है । विशेष धमां की इष्टि से भी, सब मुख्य, देवताओं ˆ 
. केमन्दिर यहाँ हैं । सिव-शाक्ति की तो पुरी ही है | विश्वनाथ, 


` मो रे 
` स्यात्‌ एक और हो. सकता है ! उक्त विविधं धो 2 
अनुयायिया में बहुधा वैमनस्य देख पंड्ता है | तो 


सबके अनुयायियो को यह बंतांती दिखाती रह 


ढँ का; ४1] 
Digitized पण्य तत्व (त एके हा ह कवल रा ; 
वस्रा का, भेद हे । | 


है, जो 


] 


“~ “जब्ामनेकेवर्णानों क्या शत जय | अर अत इक | 
` .” ्षीरबंत्‌ पश्यते ज्ञानं लिगिनस्तु ग्वा यथा ॥ 


( ब्रह्मविन्दूपनिपत्‌ ) 


गायों के रंग अनेक हैं ; पर सबके दूध का रंग एक ही 
है। उपदेश कंरनेवाळ, और उनके उनकी भांपा, उनकी 
प्रतिपादन रेली, में - भेद बहुत हैं ; पर उपदिष्ट थम आर 


[न का निष्क. एक हा ह । 
इसको दिखानेवाली संस्था, “थिग्रोसाफ़िकळ सोसाइटी 


शब्द, 


वुंनाइंटेड स्टेटस्‌ आफ़ अमेरिका में हुआ, उसकी सुख्य शाखा 
भोीआज चालीस वर्ष से इसी नगरी में काथ कर रही हैं। 
'और इसकी प्रायः आठ सो उपशाखा समग्र भारतवप के 
छोटे-बड़े नंगरों में फेली हं । - 
इन कारणों से इसको भारतवंष का हृदय वा उत्तमांग 
मानना अनुचित नहीं हे । -ः. 


काशी के तीन अथ 


मथा हु के काशी में पाप करने से अनंतकाल के लिये ब्रह्म 
पशाच होता है, अनंत नरक भोगत! हे । यह भी कि पशु, 


अर्थात ब्रह्मविद्या सभा, जिसका जन्म सं० १९७५ ० में 


चिरकाल से प्रथ! है, क्रार्य. मरणान्‌ मुक्ति: | यह भी. 


tx 


पक्षा, मछली, कछुए आदि जो काझी और काशी -की गंगा .... 
म मरत रहते हैं, उनकी युक्ति नहीं होत्ती । अन्ततः यह भी: 


| सिद्धान्त शाख. का हे कि “ऋते ज्ञानान्न युक्तिः, ` 
गे ज्ञान के, आत्मज्ञान के, बिना आत्मं को, अपने को, . 


ह असली स्व-रूप को, अपंनी अमरतां को, जाने पहि- 
( मत्यभिज्ञान किये ), भगो और' झोकों के बन्धन से 


नाय, वहीं पर-और तभी, मुक्ति सिद्ध है । 
. , भावना यदि भवेत्‌ फल दात्रोः ... 
` _मामकं नगरमेत हि कांशी । : 
`, व्यापकोऽपि यदि वा परंमात्मा ` 
: तारकं किमिद नोपदिशेन्नः ॥ ` 


इुकारा नहीं । : अथ च, जही पर; और जभी;- यह ज्ञान हो . 


; शन होता है । क्योंकि 


_ सें, “देवन,” क्रीडन 


meee 
हो ? तो काशी के तीन अथो पर विचार करने से हो सकता 
है । आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभोतिक । 


' आध्यात्मिक 


., १-णआत्मा.का, परमात्मा को, जीवात्मा-परमात्मा की 


एकत्ता का, “अहमेव सव का, कारन, प्रकाशन करनेवाली 
आत्मज्ञानवती, चुद्धि का नाम 'काशी?, जिससे आत्मा का 
भी, और आत्मेतर, अनात्मा, “इदं? का, दृश्य” का भी, प्रका- 
“ध्यानिकं सवंमेवेत्तत! ( मनु ), पर- 
सात्मा के ध्यान से ही “इस” सब दृश्य! का सष्टि-स्थिति-सं- 
हार होता रहता है। उस. ध्यान में, उस बुद्धि में, “यह? 
सब है, 'तजूजलान्‌, तस्मिन्‌ जायते, लीयते, अनिति ।? - 
'ययेदं कारयते सर्वं सा काशीत्यभिंधीयते । 
आत्मा का और आत्मडुद्धि का विच्छेइ नहीं हो सकता, 
इस लिये शिव से, परमात्मा से, सदा अ-वि-सुक्त, अ-त्यक्त 
यह क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र है । इस 'काशी' में पहुँच. कर्‌.जब प्राणी 
“मरता” . है, अपने 'जीवात्मभाव” को, “अस्मिता-अहुकार-भाव' 
को, "मैं अन्य जीवों से पथक्‌ हूँ, भिन्न हूँ? इस. मेद-भाव को. 
खुदी? को, छोइता हे, तब उसको. “तारक संत्र का उपदेश 
होता है। सब भग्रों से तारनेवाळे -ज्ञान.का उसके भीतर 
उदय होता है। परमात्मा से और सब्रसे अपनी एकता 
और, इस हेतु से, अपनी स्वाभाविक अमरता को पहि- 


जानता है, अमर हो जाता है, सब बंधनोंसे सुक्त हो जाता 


हे । इस आहम-ज्ञान का उद्य होने पर जीव, स्थूल शरीर 
में प्राणशेष रहते:सी जीवन्मुक्त हो जाता है, ओर शरीर 
के पतन-मरण पर, थदि सूक्ष्मशरीर कारण शरीर में “अस्मि- 
ता”-भावक़ा कुंछ शेष न रह जाग्र, तो विदेह-सुक्त भा 


` हो सकंता है । 


आधिमोतिक 


२-_शरीर में, इन्दिगॉ में, चक्रो, पीठों कन्दो में नाड़ियों 
करने वाली शक्तियाँ, विभूतियाँ,' देव 
कहलाती हैं । तत्तद्भिमानी देव भी होते हैं। लाखों नाड्ियों 


ह्न ` म्भ, शतं चैका च हृदयस्य नाड्य पकती रच 
के तीन, इडा, पगला) 
परस्पर विरुद्ध ऐसी प्रथाओं का संमल्वृय कैसे उनमें, भी सोलह by a उनमें भी द्‌ 


Gangotri 


च 


८ 


ह 


उनमें भी सुघुम्ना, जिसका नाम ब्रह्मनाडी, ब्रह्मना, 
इडा की चरणा से, और पिंगला की असी से, सूचना 
है। इसी से फाशी का नाम वाराणसी भी है। 


है 
होती 


सवीन्‌ इंद्रियकुतान्‌ दोषान्‌ वारयति इति वरणा 
सवोणि इन्द्रियकृतानि पापानि अस्यति इति असि 
सुवोः.घाणस्य सन्धिः यौछोंकस्य परस्यच संधिभंत्रति 
एबमेव्रैने -सन्धि संध्यां ब्रह्मविद उपासते । 

इत्यादि । ( सुरेश्‍वरकृत काशी-सुक्ति-विवेकः ) 


.  पुरुष-प्रकृति, पावंती-परमेशवर, शिव-शक्ति का सन्बन्ध 
अभेद्य है । इसलिये बौद्ध प्रत्ययां का और शारीर अवयवों 
का भो सम्बन्ध है। इनके विशेषों की अवस्था व्यवस्था का 
योगारूंड योगक्रिपाशील योगियाँ को ही ठीक-ठीक ज्ञान हो 
सकता है, और इस ज्ञान के द्वारा योगसिद्धियाँ की उपलब्ध 
होती होगी । हम लोग तो केवल पोथियों के भरोसे इत- 
नाही मान ले सकते हैं कि काशी . नगरी के भीतर सुख्य- 
मुख्य अवांतरतीथों के नामों से इन 'आधिदेविक', यौगिक, 
नाड़ो-सम्वन्धी आभ्यन्तर सूक्ष्म अनुभवों की, ओर उनके 
स्थानों और.करणो को सूचना का गई है। 
.- , अन्य नगर तो हुनिय़ावी राजनीतिक, और रोजगारी 
सुविधाओं की और भोगविलासों की दृष्टि से बनाये-वसाये 
घटाये-चढ़ाये जाते हैं । काशी, ऐसा जान पड़ता है, आधि- 
दैविक ज्ञान की और योग के अनुभवों की दृष्टि से, श्रद्धालु 
जिज्ञासु “यात्रियों? के मन में इनको जगाने और इनकी याद 
कराने के लिये, सब नहीं तो कुछ. अंशों में, बुद्धिपूवक 
बनाई गईं, अथवा वनाई नहीं तो उपयुक्त नामकरण से 
संस्क्ृत.परिष्कृत की गई। 
कई यात्रा के प्रकार, काशीखंड आदि पुराणों में काशी 
के भीतर के लिये लिखे हैं। उनके मन्द्रि और 


aS 


ताथा क 


नामों से ही सूचित होता है कि शरीर के भीतर के स्थानों, 


चक्रों, नाड्या, का संकेत है ।.. 'ब्रह्मगाल' नाम की गली 
. प्रसिद्ध है | उससे जाकर 'मणिकरणिका मिलती है । चक्र- 
पुष्करणा, ज्ञानवापी, तारकेश, मत्स्पोद्री, संगमेश्‍वर, 
सन्दाकिनी, शुक्रेश्वर, त्रिपुरान्तकेरवर, मनःप्रकामेश, 
' इत्यादि में स्नान, इनके दर्शन, 
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शयां तु ब्रह्मनालेऽस्मिन्‌ सृतो मत्‌ तारम्‌ आणुक्‌। | 
( सुक्तिकोपनिपर) 

तारं, तारकम्‌, प्रणवान्तनिहितं रहस्यज्ञानप । 


र 


याद्‌ यान्ना-पारक्रमा आर बढाना हाता पंचक्रोशी क्ल 
यात्रा कर । 


'मध्यमेश्‍वर' सारस्य, आ च देहलिविश्नपम्‌। 

'पंच-क्रोशात्मक॑ सुत्रं भ्रामयेत्‌ “सवे दिश्नु' इति। 

जैसे-जैसे भारत-जनता के धर्माधिकारियों ज्ञानदाताे 
की और भारत-जनता की बुद्धि इस ओर से हरती जाती ह 
और सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान और तदुत्थ घम कम होप 
जाते हैं, वैसे-वैसे उनके सूचक ज्ञापक अवान्तर ता मं| 
छुस होते जाते हैं । यथा 'सिश्रपुष्कर” तीथ से मिसिर 
पोखरा” होकर अव स्युनिसिपल्टी के कूडे से बिलकुल प 
गया है । एवं हयग्रीव कुंड? का “हिंगुआ तलाव? । 


तीथेता का अर्थ. 


जिनके निवास से. तीथो में तीर्थता होती. है, बेह 
जब न रहें, तो तीथों का लुप्त होना न्यायग्राप्त ही है। 


ह्यम्मयानि तीर्थानि, न दवा सृच्छिलामयाः 
ते पुनेत्युरूक्रालेन, दशनादेव साधवः॥ 


` तारणात्‌ तौर्थमित्याहुः; तारकं ज्ञानबुच्यते। | 
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहविदयते॥ 
जिज्ञासुभ्योऽधिकारिभ्यः सत्यज्ञांनोपदेशकाः | 
द्यामयाश्च निस्स्वाथाः सवेलोकहितैषिएः। 


स्वनिवासेन तोथास्तु तोर्थीकुवति साधव 
( भागवत, गाता, आदि) 


अहिंसाप्रतिष्ठायां तरसंनिधो वैरत्यागः । ( योगपू | 

तरति यत्र, तीयते यत्न, तत्‌ तीर्थ । 

o PE रथ 

जहा मनुषंय पार उत्तर सके; सके, वह 5 
भवसागर के .पार तारने वाला, तारक, आत्मज्ञान 


hs 0.3 ह. में करने चाहिये । ८०० सरग -कधित्रश्‍स्मि,सदाचारियो को इस सत्र 


` 
२ `. 


- अतयुग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः। ` 


हस er चच 
न बाळे, और जन्म-मरण के प्रवाह के पार उतारने 
, श “तीर्थ? । पानी से तीथ नहीं होते; न 
वाढे, जहाँ बसेँ वह कप क वी 
पिठी पत्थर से देवता बनते है । अत चिरकाळ म, ध्यान, 
के, आदि के उपकरण बनकर, चित्त को स्यात शुद करें, 
ह , पर ज्ञानी साधु-सज्जन के दशन से ही चित्त शू द्ध 
प पावित पवित्र हो जाता है । सब यातरी अन्तिम 
उत्तम आत्मज्ञान के अधिकारी और जिज्ञासु न भी हा, तो 
भी निस्स्वार्थ, दयामय, सवलोक-हिताचन्तक सज्जन की 
हवा में, भाव में, प्र-भाव से आने से हो, संसारी जीव के 
वित्त पर भी असर पड़ता है, उसमे नये प्रकार को शांति, 
तो प्रकार के आल्हाद प्र-ल्हाद का, उदग्र होता है । जो 
अहिसा भाव में नितरां म्रतिष्टित परिणिष्ठित योगी महा- 
पुरुष हैं उनके पास आने से घोर वैरिशों के मन में भी वैर 
शान्त हो जाता है । 

इसके विपरीत, जो द्या आज काल 'तीर्थो? की हो रही 
है, और उसके कारण भो, इन्हीं पुराण अन्थाँ में. नारदजी 
के सुख से वणित हैं । | 

कुकमाचरणात्सारः सवतो निर्गतोऽधुना । 
पदार्थाः संस्थिताः भूमौ बीजद्दीनास्तुषा यथा ॥ 
विप्रेभागवती वात्ता गेहे गेहे जने जने। 
` कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः ॥ 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीथषु तीर्थसारस्ततो गतः॥ 
मनसर्चाऽजयालूलोभाद्‌ दम्भात्‌ पाखंडसंश्रयात्‌। 
धाखाऽनभ्यसनाच्‌ चैव भ्यानयोगफलं गतम्‌ ॥ 
| उकर च प्रयागं च काशां गोदावरी. तथा । . 


एरित्तेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगं सेतुबंघनम्‌-॥ 
'मादिषु तीर्थेषु भ्रममारा इतस्ततः । 
पोऽपश्यं कुत्रचिचूछमे सनःसंतोषकारकम्‌ ॥ 
फलिनाउधममित्रेण घरेयं बाध्यतेऽधुना | 


प नास्ति तपः शौचं द्या दानं नं विद्यते ॥ ` 
। यो जीवाः बराकाः ` कूटभाषिणः । 
निरा; रस मन्दभाग्या ह्यू पद्रुताः ॥ 

+ सन्तो, विरक्ताः सपरिमद्दाः । 
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न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः ॥ ` 
` कलिदावानलेनाउथं साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥. 
अच्शूछा जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । - 
कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवति कलो युगे । 
अटृमन्नमिति प्रोक्तं, शूलो विक्रय इच्यते | 
शिवस्तु भगवान्वेद, केशः खोदेह एव हि.॥. 
( पद्मपुराण, उत्तरखंड, भागवत माहात्म्य ) 
ज्येष्ठः कुलं पालयति विनाशयति वा पुनः। 
यद्यदाचरति श््ेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 
राजाऽनुजीविनो लोकाः, यथा. राजा तथा प्रजा। 
` राज्ञो गुणैबंधते सा, राजदोषाद्‌ विनश्यति ॥ 
चत्रिये ब्राह्मणे चाऽपि प्रजाकल्याणमाहितम्‌। 
घ्रा्मणांऽत्राऽम्रजन्मत्वाद्‌ अधिकं धर्मभारभाक्‌ ॥ 
्राह्मणं तु स्वघमस्थं दृष्टा बिभ्यति चापरे। 
नाऽन्यथा चत्रियाऽद्यास्त विप्रस्तस्मात्तपश्चरेत्‌ ॥ 
षडंगवित्‌ साङ्गधतुर्वेदवि्चर्थधमवित्‌ । 
नीतिशख्नाऽञ्नव्यूहादिकुरालस्तु पुरोद्दितः ॥ 
यत्कोपभोत्या राजाऽपि घर्मनीतिरतो भवेत्‌ । 
सैवा5चायः पुरोधा यः शापाऽुम्रहयोः क्षमः ॥ 
इः | ( शुक्रनीति ) 
कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिरेव च।' 
राज्ञो वृत्तानि सवोणि, राजा हिं युगमुच्यते ॥ . 
.कलिः प्रसुप्रो भवति स॒ जाग्रदृद्वापरं युगम्‌ । . 
कमेस्वभ्युद्यतस्त्रेता, विचरंस्तु कृतं युगम्‌॥ 
 क्ञत्रस्याइतिप्रवृद्धस्य ` ब्राह्मणानतिवत्तेतः 1. 
` ब्रह्मेव सँनियंतृ स्यात्‌ क्षत्र, हि ब्रह्मसम्भवम्‌॥ 
mr ` 
नारद कहते हैं--“सब पदार्थों, का सार निकल गया, 
ऊक के कारण, नीयत बिगड़ जाने के कारण, फल उलटा 
सेह है, सब वस्तु बीज-रहित भूसी के ऐसी हो गई हैं । 
'भागवती वात्ता, भगवान्‌ परमेश्वर के चरितों का कीतंन, 
भक्ति से नहीं किया जाता, लोभ से किया जाता है-दान 
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लाओ, मान लाओ, चढावा स चढावा चदाओ-इसलिये कथा में लार आणपोपक अल्न की, चिजतशोधक, मोझर घे कथा में सार 
नहीं रहा । उम्र पाप-कम करने वाले, रौरव नरके ” कें योग्य, 
स्वयं नितरां नास्तिक होकर दूसरों को.आस्तिकता का उपदेश 
देने वाले, मनुष्य तोथो में भर रहे हैं, तीथों के अधिकारी वन 
रहे हैं, इससे तोथों का सार चला गया, प्रत्युत -पाप भर 
गया । काम, क्रोध, महालोभ, तृष्णा आदि से व्याकुल 
चित्त वाळे. लोग तपस्या का ढोंग दिखाने को तपस्या 
करने वेठ्ते हैं, इससे तपस्या में सार नहीं बचा । मन 
की 'चंचळता को नहीं द्वाते, उस पर जय नहीं पात, 
लोभ, दस्मं; . पाखण्ड से. भरे आदमी, जो दाख का दशन 
भीं नहीं करते, ध्यान लगाने का नाटक करते हें, इससे ध्यान 
और योग कहाँ.मिल सकता है। मैं (नार) पुष्कर, प्रयाग, 
कार्शी,गोदावरी, हरिक्षेत्र (द्वारिका,मथुरा,बृन्दावन) कुरुक्षेत्र, 
श्रीरंग, सेतुवंध, प्रभति सब तीर्था में फिर आया । कहीं भी 
मन को शांति संतोप. देनेवाली सामग्री नहीं देखो । सव 
जगह कलि का, कलह का, द्वेष-बुद्धि का, राज्य है। कहीं भी 
सच्चा ज्ञान नहीं, सच्चा तपस्‌ नहीं, सच्चा शोच नहीं, सच्ची 
दया नहीं, सच्चे सुपात्र को दान नहीं । इस घोर समय में 
सभी जीव उद्रस्भरि, पेट पालने वाले, मूर्ख, कूटकपट 
बोलने - करने वार्ले, मन्ड्मति, मन्इभाग्य, सब प्रकार के 
दैवकृत महामारो, दुर्भिक्ष, आदि और मनुष्परक्कृत कुशासन, 
परंस्पंर-पीड़नं, आदि उपद्रवो से उपहुत्त हो रहे हें । साधु- 
सन्त बनने कहलाने वाले, पापण्ड, छल, छद्य, कपट से भरे 
हैं। विरक्त बनने कहलाने वाले, गेरुभा वख्न धारण करनेवाले, 
बड़े-बड़े परिग्रह, वड़ी-बड़ी जायदादें, और बड़े-बड़े खी-पुत्र 
आद के परवार, रख रहे ह। न सच्चा योगी, न सच्चा सिद्ध, 
न सच्चा ज्ञानी, सत्क्रियावान्‌, कहीं देख पड़ता है । कलि के 
दावानल ने सब धर्म और ज्ञान के साधनों को भस्म कर 
दिया है । जनपद में, देहात में, यह हालत है.कि किसानों 
को अट्ट; आरा, अन्न, सव विवश होकर वेच देना पड़ता है, 
अन्न ही झूल हो रहा है । द्विजाति लोगों को बेद-विद्या- 
ज्ञान अपात्रों कुपात्रों के हाथ बेचना पड़ रहा है, या लोभ से 
या जीविका के संकट से.। खियों को अपना शरीर, जो मातृत्व- 
देवता का परम पवित्र मन्दिर है, पेट पालने के लिये, पैसे 
के वास्त, अथवा कामान्धवा आर चमक-कड़क के लोभ से. 


पापिष्ठ कामियों और रोगियों के हाथ, बेचना 
CC-0. Jangamwa 


ग्राणपोपक्र अन्न की, चित्तशोधक वप ण | 


वहा ० 


पुण्यतम मातृत्व की, यह दुदेशा इस घोर किक" | 
रही है। क्या-कारण है ? र 
“जो ज्येष्ट है, बड़ा है, वही अपने सद्‌ आचरण से सञ्च 
बढ़ाता है, दुष्ट आचरण से कुछ का नाश करता है। झे 
बड़ा करता है" उसकी. नकल छोटे करते हैं। राजा की न| 
प्रजा करती है । यहि राजा दुष्ट हे तो प्रजा दुष्ट हो जाती है 
अच्छा है तो अच्छी । राजा के गुणों से प्रजा सुखो होती है 
उसके दोषों से नष्ट होती [ के कण्याण की, सव तर्‌ 
की भलाई की, जिम्मेदारी, क्षत्रिय ओर ब्राह्मण, राजा भ्‌ 
पुरोहित, पर रक्खी गईं है । इन दोनों में से भी, ब्राह्म 
की ज़िम्मेदारी अधिक है ; क्प्रॉकि वह सब से जेष्ट; 
अग्रजन्मा कहलाता है । ब्राह्मण अदि अपने सच्चे धपे | 
नितरांस्थित, निष्टित हो, तो क्षत्रियादि अन्य वर्ण इरङ्न | 
अपने-अपने सच्चे धर्म में लगे रहते हैं, अन्यथा सभी बिन 
यां उच्छृंखल हो जाते हैं। इसलिये परम आवश्यक है कि 
ब्राह्मण सच्ची सात्विक तपस्या करे, स्वार्थ को, भोगविद्यत 


आराम का, छाइ । र प 


पुरः अभ्रे प्रजाभिः स्त्र-हिताय प्रति-नि-हितः 
धमकार्येपु, सावेजनिककारयेषु, इति पुरो-हितः। 
“अजा ने अपने हित के वास्ते जिसको सच्चा तपसी 
विद्वान्‌, श्रद्धय, विश्वासपात्र, मान कर सावजनिक, धार्मिक 
काय म आगे रक्‍्खा हो, प्रतिनिधि बनाया हो, वह पुरा | 
हित है। पुरोहित ऐसा होना चाहिये जिसके कोप के मगे | 
राजा घमनीति में लगा रहे, उसके बाहर स्वंछंद होकर ए 
रखने की. हिम्मत न करे । जो नीति के छः अङ्गं से, अ 
वेद के छः' अङ्गं से धनुर्वेद अर्थात्‌ युद्धशाख से, ग 
शास्त्र से, धर्मशाख्र से; दंडनीति से, शखरों ओर 
प्रयोग से, व्यृह-रचना से परिचित हो, महा अनु 
तथा निस्स्वार्थं हो, बही सच्चा पुरोहित हो . सकता 
उसी से राजा और राज़-पुरुष, राजसुय, अधि 
डरेगा, क्योंकि चह उनको पाप पर झाप देने; दंड देने 
उुण्य पर अनुग्रह देने, म॑ समथ होगा । ह 
दू 2. ० मी र 
राजा के विविध वृत्तो, आचारों, के ही नाम युग पे 
अप्रघेःधर्खलक्रमे से बिल्कुल गाफिल 


LR 


| ४“ ३ और पापि 
|. रहा ७ ही सपने देखता है, तब देश में कलियुग का 


[| शर > है । जब राजा जागता रहता है, पुण्य-पाप' होते 
श Ee पर पुण्य का वर्धन, पाप का दमन, करता. नहीं, 
द्वापर होता है । जब अपने शिष्ट-अनुअह दुष्ट-निग्रह 
गं उद्यत होता है, तब त्रेता । और जब घूम-बूमकर चारो 
ओर धर्म-स्थापन करता रहता है तब कृतडुग, सत्ययुग, 
राण होता द | मल मि | 
धहव्राह्मण का, पुरोहित का, कत्व्यह कक्ष त्रय को, राजा 
को, सत्‌कर्म में लगावे, दुप्कस से रोके । समाज-च्यवस्थापन 
के आदिकाळ में सामाजिक-सामूहिक-बुद्धिस्थानीय, ज्ञान- 
स्थानीय ब्राह्मण ने ही क्षत्रिप्र को उत्पन्न किया, नियुक्त 
किया, कहा कितुम प्रजा की रक्षा का काय करो, 'क्षतात्‌ त्रायत 
इति क्षत्रियः नाम पाओ । तो यादे क्षत्रिय उत्पथ चढ, 
राह्मण का कहना न माने, उसकी अवज्ञा अवहेलना! करे, तो 
राह्मण ही का कत्तव्य है कि ऐसे क्षत्रिय का संनियमन 
नियंत्रण, अवरोघन, दंडन करे । ऐसे शक्तिशाली, हृदयाछ, 
सच्चे तपस्वी, सच्चे विद्वान्‌, सच्चे साधु, जिस स्थान में 
वसे, वही सच्चा तीर्थ होता है । 
आधिमोतिक काशी--इतिहास 
किसी समय में काशी में ऐसे विद्वान्‌ अनुभवी ज्ञानियों- 
योगियों का रहना होता था । आध्यात्मिक अर्थ में शिव 
से तो अ-विमुक्त है ही । आधिभौतिक रूप में भा स्थूल देह- 
: षार सच्चे साधुओं से--साध्नोति परेषाम्‌ शुभान्‌ कामान्‌ 
शत सापु:--अविसुक्त रहती थी । 
वैदिक काल में “कारय” अजातशत्रु क्षत्रिय ने यहाँ 


निपशों में लिखा हे । महाभारत में कथा है -कि यहाँ 
पुडाधार वणिक ने जाजलि ऋषि को ज्ञान .दिया । स्यात्‌ 
काओं-से यह सूचित करना अभीष्ट था-कि जिज्ञासु 
सभी ज्ञान पाने का अधिकारी होगा, जब ` जात्यभिमान, 
छोडेगा । अजातशत्रु और. तुलाधार ने 

उपदेश देते हुए, अपने विनय का, गवे के अभाव का, अहं- 


पर जय का,. परिचय दिया है ।- 'काशिविदेहेष' शब्द 
द मे आये हैं . जैसे 


ल र अभिमान, छोम इराण ने जान पन हे छिस स पा मत अहंकार, अभिमान, लोभ 


` पालते थे, 


माह्मण गाग्य वालाकि को ब्रह्मोपदे न, 
श किया, ऐसा उप- . 
ष ~ कर्मं का अर्थ यहाँ “जीविका कम ६ । 


पुराणों में | जान पड़ता है कि. इस सब काशिविदेद भृप्रांत 
म-उस काळ में आत्मज्ञान, ब्रह्मविद्या की चर्चा अधिक 
थी। विदेह के जनक नामक राजाओं की आत्मविद्या 
प्रसिद्ध है। स्यात्‌ जनक’ यह सामान्प्रात्मक नाम उनको 
इसलिये दिया गया कि वे, जैसे सच्चे आत्मज्ञ क्षत्रिय को 
करना चाहिये, प्रजाः पुत्रान्‌ इव औरसान”, जैसे जनक 
अर्थात--पिता अपने औरस पुत्रों को पालता है, वैसे प्रजा को 
और अध्यात्म-शाख, राजविद्या, राजगुह्म, का 
व्यवहार में सत्‌ प्रयोग करते थे। महाभारत में व्यासजी 
ने जैसे तुलाधार वणिक से जाजलि ऋषि को शिक्षा दिलाई, 
चसे मिथिला सें, कौशिक ब्राह्मण को,राजा जनक से नहीं; 
प्रत्युत्‌ मंव्याध ञ्द्ग से उपदेश दिलाया। इसमें भी हेतु 
यही जान पड़ता है, जैसा समग्र कथा.से. .आविष्कृत होता 
हे, कि कौशिक को अहंकार तपोदपं बहुत. वढा हुआ था। 

यहाँ स्पात्‌ किसी को शंका हो कि जब तुलाधार और 
घर्मव्याथ को ब्रह्मज्ञान था, और यह. सिद्धान्त. है, कि 
“ब्रह्मज्ञानाद्‌ ब्राह्मणः स्यात्‌’, और सुरेश्वराचार्य ने भी वृह- 
दारण्यक वार्तिक में स्वीकार किया है, कि 


एतां काष्ठाम्‌ अवष्टभ्य सर्वों ब्राह्मण उच्यत , 


फिर ये वैश्य, शूद्र, क्यों ? “कर्मणा वर्णः? के अनुसार. तो.ये 
भी ब्राह्मण ही होने चाहिये न ? इसका समाधान यह हैं कि 
सामाजिक सग्रांदा आर व्यवस्था क लिये चण-विभाग एक्या 
गया, और 'कर्मणा वर्ण? के अनुसार किया गया, ; 'ज्ञानेन 
वणेः', के अनुसार नह । 
कृष्णो भोगी शुकस्त्यागी कटी पिशिताशना 
[नमेकं तु सर्वेषां कम तेषां पृथक्‌ पृथकू 


कमीरि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैगणेः । 
तथा 


स्वस्या 


ry] 


प्रकृते ज्ञीतवानपि 
र ( गीता ) 


ज्ञान तो उत्तम इन दोनों को था और ब में 
की मात्रा पूरी थीं, पर किसी प्राचोन संस्कार से रजसू१ 


` सदृशं चेष्टते 
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तमस की भी मात्रा उनकी मरक्कतिं में कुछ अधिकं बंच द दव म इ अधिक बंच गई सममोता हुभा। इत्यादि कहानी, आध्यात्म. ` 
थी, इसलिये उन्होंने अंपना जीविका कमं नहीं बंदला । 
ऐसे ही जनक भी ब्राह्मणों को, व्यास के पुत्र शुक तक को, 
ज्ञानोपदेश करते रहे ; पर क्षत्रिय वृत्ति के कारण क्षत्रिय ही 
कहलाते रहें| 
षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि .कमांणि जोविका.। 
अध्यापने . याजनं च विशुद्धाशच - प्रतिग्रहः ॥ 
ट (मु) 


९ ~ 


. - ब्राह्मण के छः कमं. में तीन. कम . जीविका. के 
.लिए हैं, बाकी तीन. धर्म के लिए हैं जो क्षत्रिय, वैश्य 
,के लिये भी धर्म:हैं.) इसके. अनुसार अपनी जीविका 
भो करते होते तो ब्राह्मण-वणे के, अर्थात्‌ पेशे के, कहलाते । 
. अस्तु, पुराण-काल ही में काशिराज दिवोदास ने 
सुश्रतादि ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश किया, अर्थात्‌ 
प्राचीन आयुवद का नया.संस्करण किया । 

पुराण, इतिहास, महाभारत, ब्रह्मसूत्र आदि के रघ- 
यिता स्वयं व्यासजी, अंत समय में, उत्तराखंड में, सर- 
स्वती नदी के पास का, अपना आश्रम छोड़ कर, सहस्रो 
विद्यार्थियों सहित काशी में बसने को आये । अन्नपूर्णा ने 
परोक्षा की । तीन दिन. भिक्षा नहीं मिली । भूख सहने में 
व्यास जी कच्चे ठरे । अति क्रुद्ध हो गए.। काशी को शाप 
दिया]: `... : . न 


मा भूत्‌ त्रे पुरुषो विद्या मा भूत्‌ त्रे पुरुषो घनम्‌ । 
सा भूत्‌ त्र पुरुषो मोक्षः ` इत्येवमशापत्पुरीम्‌ ॥ 


( काशी-खंड ) ` 


मैं तीन दिन यहाँ भूखा रखा. गया तो यहाँ तीन पीढ़ी 


को निरन्तर विद्या नहीं होगी, धन नहीं होगा, मोक्षं नहीं ` 
मिलेगा । अन्नपूर्णा भी करु हुई । यहाँ से निकल जाने की 
आज्ञा हुईं । व्यास जी चेते, अपराध क्षमापन किया, गंगा ` 


. “पार बसने की और पर्वो पर “काशी” “विश्वनाथ-दर्शन के 
.. लिए आने की अनुमति मिली । व्यासजी का दिया शाप सर्वथा 
मिथ्या भी नहीं होगा, सवंथा सत्य भी नहीं होगा : क्यों कि 


: ज्ञान और अज्ञान के मिश्रण की उरसा दिया ग्या था ह° 


ही हो गई। 


म 0 न चन हुआ। इत्यादि कहानी, आध्यात्मिक 
सूचना करने वाली प्रसिद्ध हे । व्यासजी का मन्दिर 
उनकी और शुक की मूत्तिं है, गंगा पार रामनार में है 
` ˆ जैन-सम्भदाय के तेईसवें तीर्थक्षर. पारवनाथ ने 
में महांवीर-जिन और बुद्धदेव से आय: ढाई सौ वपे. पे 
जन्म ल्या। | 

बुद्धदेवं ने यहाँ ही अपने करुणामय कार्य का, आजे 
प्रायः ढाई हज़ार वर्ष पहले आरंभ किया । सम्राट चन्द्रौ 
आचाये चांणक्य-कोटिल्यं के ससंय के आस-पास महामाष 


कारं पतंजलि का झाखार्थ यंहाँ नागकुआ पर हुआ ऐसी ६. 
दन्ती है। सम्नाट ससुद्रगुञ ने आज से सोलह सौ वप पहे 


यहाँ अश्वमेध किया, और उनके अहव की पापाण-मयी मू 
संकटमोचन हनुमान्‌ के मंदिर के पास आज तक वतमर 
है, इसका निश्‍चय श्रीजगन्जाथ हास रल्लाकर की खू 
सती प्रतिभा ने किया है । काशी के “दशाइवमेध' घार डे 


नाम का कारण पुरातव्प्र के महापंडित श्रीकाशीप्रसार 
_ जायसवाल ने यह निश्चय किया हे कि गप्त-सात्राज्य-कर हे 
"आस-पास एक और विरुछतत्त-प्राय महावंश वाकाटक ग 


भारशिव राजाओं का हो गया हे, ` जिसने यहाँ दशं अह 
सेध किये । इनके बाद प्रायः अइवमेध की प्रथा छु 


धह्मसूत्र पर शारीरक भाष्प्र बनाने वाले, शंकरापार 


` को आज से वारह-तेरह सौः वर्ष पहले, ज्ञान का ' अपरो 
अनुभव कराने वाळा उपदेश; काशी ही में, चांडाट-वेपथां 
` महात्मा के -द्वारा' कराया गया 1 ` कथा प्रसिद्ध ह! 


काशी के पश्चिम ओर से; जहाँ अब शंकराचार्य के मठ, मरि" 


“ और मूर्ति स्थापित हें, शंकराचाय काशी में आने ढो। 
. उनके ब्रहमज्ञानित्व के अवलेप का निरास करने के रि 


एक चांडाल-वेषधारी प्राणी, मद्य से मत्त; बोतल? हाथ 
(अर्थात उस समय, जिस प्रकार की हाँडी या मढम" 
शराव छे चलने- पीने का दस्तूर रहा हो), कुत्ते सा 
राइ, धूळ में लोट रहा था. झंकरजीने 'गच्छ' “गच्छ हट 
ऐसा पुकारा । चांडाल-मर्तिने धळ में से. ही 
जिह्वा से पुछा-- - 

अन्नमयाद्न्नमंयं': हाथवा चैतन्यमेव . रः 


हिंनवर ! दूरीकिस वाञ्छसि कि, प्र.हि गच्च 


? 
= हे रि MN य्य वये कय ~ ती. डक, ns 
ET TPN MP 


र । 
| 
| 


ह भाई | द्विजत्वमाना : ~ ~ = 
„` = अनमय शरीर से अन्नमय इारार को, या चतन्य 
हारा हतेहो? 
`  अकराचायं ने अपने मन के उत्सेक-मथ भाव कॉ पह- 
डाल-मूर्ति को नमस्कार किया, “आप तो 
वाना, शर्माएु, चांडाल-सू( he dT RA 
साक्षात शिव दी जान पढ़ते हैं, सुके शिक्षा देने को आये ह 
प्षमापन किया, झुककर किनारे से चळे गये । सन्यासी 
क्षो वीच रास्ते पर ही चलने की शान क्यों हो ? काशी की 
हवा मे आत्मज्ञान की चर्चा वस रही है । सभी काशी-वासी 
मरुं पर उसका प्रभाव पडता है, इवास-प्रश्‍वास कें 
साध उनके शरीर के भीतर उसका संचार होता है । भार- 
तेखु हरिश्रनद्र ने गाया हे -- 
काही के कंकर शिवशंकर समान हैं ।' इससे गुण भी 
होते हैं, तथा महादोप भी उत्पन्न होते हैं । 
्ानलबदुर्विद्रधं ब्रह्माऽपि तं नरं न रंजयति । 
न तु प्रतिनिविष्ट मूख जनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ इत्यादि 
अधिकारी, अस्मिता-क्ाम-क्रो ध-छोभादि से दूषित चित्त 
को सच्चा पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, ज्ञानाभास चाहे हो 
जाय, जो ज्ञानाभाव के सुकाबिले बहुत अधिक दुःख- 
दायक होता है। “हमको आत्मज्ञान है, हम जो चाहें सो 
करें दोष नहीं होगा ।' खंडनखाद्यकार, नेपघकाव्य-कार 
भी ऐसी महा धोखा देने वाली बात लिख गए । 
आत्मवित्‌ सहतया दिवानिशं 
भोगभागपि न पापमाप सः 
1 KS 
आहृवताद्‌ विषयेकतानता 
जशञानधौत मनसेन लिम्पति 


उनके जीवन-चरित और अन्थो से विदित होता है कि 


ऱ्ह न विजिगीषा और अपनी चतुराई दिखाने 
मत सपरा था, वाद और तत्वडुसुत्सा का कम । गनी- 
त है कि यह इरोकार्थं उन्होंने पति-पत्नी, नल- 
के विषय सें लिखा । इतने से कर्थचित-- 


मो5विरुद्धः कामोऽस्मि भूतानां भरतषभ 


HE RR ज शा 


बहुत लोग वड़े धोखे में पड़ जाते हैं। - " : -.> .. 
ऊपर कहा कि “काश्यां मरणान्‌ सुक्तिः ऐसी प्रथा है। 
पुराणों में यह भी कहा है कि “कारयां पापाचरणाद्‌ ब्रह्म 
पिशाचत्वं, अतिदीघ कालायवंधः, घोरो.नरकः ।' अज्ञानी 
का पाप क्षंतव्य है। ज्ञानी का,-जानबुक कर किया हुआ 
पाप, घोर दंड से दंडनीय है । उसके अनंतकालिक अमरत्व- 
ज्ञान से मिश्रित होकर उतने हो दीघ काळ तक उसको 
घोर पश्चात्ताप और बहुविध दुःखों से तपाता जलात! है । 
अपने को अमर जानने चाला जोव यदि पाप करेगा तो 
उसका पाप और उस पाप का फळ भी अमरप्राय हो 
जायगा । SEA 
` कार्षापणं भवेद्दंड्यो यन्त्राऽन्यः प्रांकृतो जनः । 
तत्र ` राजा भवेद्दंड्यः सहस्नमिति धारणा ॥ 
अष्टापाद्यं तु शूद्रस्य स्तेये भवति किरिरिषम्‌। ` 
षौडशैव तु वैश्यस्य द्वाविंशात्‌ क्षत्रियस्य च ॥ 
` ब्राह्मणस्य चतुःषष्ठिः, पूर्णबापि शर्त भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःषष्ठिः तहोषगुणविद्धि सः ॥ (मनु). 
“यरद साधारण मनुष्य को किसी अपराध मे एक कार्पा- 
पण जुर्माने का दंड दिया जाय, तो राजा को, राजपुरुष 
को, राजम्ृत्य अधिकारी को, सहस्र कार्षापण जुमांने का 
दंड उसी अपराध के लिए होना चाहिये। श्र को यदि 
आठ'मात्रा दंड देने से उसके अपराध के निणजन का 
आपादन-संपादन होता हो, तो वैश्य को उसी अपराध के 
लिए सोलह, क्षत्रिय को बत्तीस, ब्राह्मण को चोंसठ या 
पूरी सौ या चौसठ की दूनी एक सौ अद्हाइस मात्रा दुंड देने 
से होगा ; क्योंकि वह सुकम दुष्कर्म के गुण-दोप को जानता 
है, अनजान बच्चा नहीं है ।' यह पुरानी मर्यादा थी। आज- 
कल के स्थळ लोक भूलोक की मर्यादा इसके विरुद्ध यह 
है कि राजा जो चाहे को, वह अपराधी हो ही नहीं सकता, 
पैसा वाळा भी बहुत-कुछ मनमानी कर सकता है और 
दंड नहीं पाता, डडिमान, चतुर दोशियार विद्या से कमाई 
करता आंदमी भी ऐले ही दुष्कमौ के फलों से बच 
सकता है, गरीब सर्वया पीसने के योग्य सममा जाता है,! 


(जेष आगामी अंक में) 
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काशी नगरो से कुछ दूर पर खगदाव जंगल में बढ हुए 
पाँच :साधुओं! ने छुद़देव को आते देखा और आपस में 
कहा--देखो यह वही आं रहा है, जो अपनी वासनाओं 
को न जीत सका, आओ हस यहाँ से चले । 


(१) संसार के पदाथ में मून लगाने ही से आक यी दुःख होता है। 


(२) यह तृष्णा हा. आवागमन का कारण है | 


pues 


बुद्धदेव ने कहा--तुम नहीं जा सकते । मैंने अमर पद॒ वासनाओं आर सुख का इच्छा का छोडो, दूसरी तरफ शश 


ee) fA? 
<< 


को दुःख देने वाले घोर ल 


प्राप्त.कर ल्या है । मैं अब [ 
ज्ताउतां इत्याद को भी तिल 
तुमको और संसार को शिक्षा सारनांथ जियो 
दूँगा, और सबसे पहले शिष्य । ट २. बन उस समय पृथवी ए 
तुम्हीं होगे । लख़क--श्रीयुत पन्नालाल, आई० सी० एस० | शान्ति फैल गई और देर 
- बुद्धदेव ने हेसा से ५६८ वतन, लोक में बड़ा आनन्द हुश| 


वर्षं पहले झाक्य-वंशा में जन्म लिया और भरी जवानी 
में. इस संसारी जाल का त्याग कर.दिया । वर्षो के तप 
और साधना के वाद गया में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई । इसके 
थोड़े; ही दिन पश्चात्‌ चे पवित्र काशी नगरी में चले आए ; 
क्योंकि घे जानते थे कि पृथ्त्री पर काशी से बढ़ कर और 
कोई दूसरा स्थान, एक बड़े धर्म के प्रचार के योग्य नहीं है । 

वे पाँचों . साधु मंत्र-सुग्ध-से हो गए । बड़े आह्वाद 
ओर आनन्द से बुद्धदेव का पहला उपदेश सुना ।--. 


RIINiiinitintiniiinnieiiminitiiotreiiii tii 


दसों सहस्र लोक हिल गए । सारे ब्रह्मांड में एक दरि 
प्रकाश फैल गया । उस दिन से सारनाथ वोद्धों के जा 
मुख्य स्थानों में से एक हो गया । अन्य तीन इस प्रका | 
हे--कपिलवस्तु, जहाँ जन्म हुआ था ; गया, जहाँ सिदि| 
प्राप्त हुई थी ; ओर कुशीनारा, जहाँ उनका इस लोकसे 
प्रयाण हुआ था । | 
बड़ी-बड़ी कोमळ आखों वाले सृग-रिशु भी आक | 
पित हो कर डुद्धदेव के पास आए ; क्योंकि उनके हें 


हैं. 
॥ 


3.) 
1 
१] 
| 
| 


IT 


०२६2 


HII 


4s ४८ 
च्य 


रर ९९९९१९९१९५ १७७ ६६६७ ६६ ४७४ ६ ६७६ ६४७४ ६ ६७६ ४ ७७ ४ ६ ६७ ६ ६ ES ४ ४ CALI EL LIES II ER RIESE * 


CC ०्घमैर्क* fn (201 igitize eGangotri 
व और नवानिमित मुलगंध दौ द्वार 


> 


| 


Fo क 
7 महाराज के प्राचीन संवन्ध का प्रेम था-- 


कई वर हरे बुंददेव हेरिन-योनि में थे और सारनाथ में 


के सरदार थे । एक समय चे उनके लिए 

2 आये देने को तैयार हुए थे । 
है कि उस समय हरिनों के दो बड़े-बड़े झुंड 
91 एक के सरदार थे बुद्धदेव और दूसरे के एक और हरिन, 
जिन्होंने कई जन्म वाद छुद्धदंच के चःचेरे भाई देवदत्त के नाम 
3 जन्म लिया । उस समय काशो-नरेश सारनाथ के जंगल में 
अमण करते और सुगो का बघ किया करते थे । वोधिसत्व 


(गौतम बुड ) ने इससे दुखित होकर काशी-नरेश के समीप 
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प 
के महर पर पहुंचे। वे यह देखना चाहते थे कि आगे अव क्या 
होता है । काशी-नरेश ने रुग-संरदार से पूछो कि आप केसे 
पधारे ? उन्होंने कहा कि आज मेरी ही बारी पड़ी । महाराज 
ने विश्वास न किया और पूछा--भाई, सच बताओ ? इस 
पर सरदार ने हरिनी के दुःख और उसकी जगह स्वयं आने 
का वणान किया । काशी-नरेश करुणा से विहल होकर बोठे 
कि मैं मनुष्य होते हुए भी पशु हूँ और तुम पथु-योनि में भी 
देवता हो । राजा ने उसी समय से सारनाथ के जंगलों में 
शिकार न खेलने का प्रण कर लिया । उसी समय से सार- 
नाथ '“झगदाव? नाम से प्रसिद्ध हुआ उसी 


जाकर कहा (के अगर पप्या - Nb तो ये छोटे- 
महाराज इस प्रकार छाट पय 0 
क्िकार छोड़ दें, तो पूवं श्रेम के कारण 
वे नित्य एक खुग उनके इदेव कें पास आकर 
खाने के लिए भेज दिया खडे होते और वडी- 
करेंगे । इस प्रकार बडी आँखें खोले उनके 
प्रतिदिन दोनों झुंड में ` व्याख्यानं सुनते। 
केप्रत्येक से एक हरिन "( देखिए चित्र ) 
जाया करता । इसके पचात 
, देवदत्त के झुंड में उस स्थान पर फ़िर 
एक दिन एक हरिनी ' बहुत से लोग आए । 
की वारी आई, वह खेती करने वाले किसा- 
गाभणां थो। उसने न, गृहस्थी के भार से 
यूथाधिपति (सरदार) दुबे हुए नागरिक, घनी 
चि मैं महाराज rs हे 
पास जाने है राजा, 
है. हर के महात्मा बुद्ध और हरिन जन्ते इदमो ती 


दोगा । मेरे गर्भ-स्थित बच्चे की भी जान जायगी । . 


उस हरिन-सरदार ने हरिनी की एक बात भी न सुनी । फिर 


झी इंड क सरदार बोधिसत्व के पास अपना दुखड़ा 


ग 
९। उन सरदार का दि करुणा से पिघळ गया और 


रक "कहा कि मैं महाराज से की गई प्रतिज्ञा का भंग नहीं 


लेकिन इतना कर सकता हूँ कि तेरे स्थान पर 
जाऊ । जिस समय झूगों के सरदार महाराज 


चर्चा होने लके उस समय सारे. शहर में इसकी 


`राजा, महाराज अशोक नाम से हुए । 


सब लोंग अर्क्चिरय धकित'हो' मेहरलि।० जिक फोववाम, से बनढाओ । उस स्थान के पास, 


शिक्षा को भी अहण किया । क्रमशः यहाँ एक बंदी बस्ती 
आबाद हो गई । साधुओं 
अनेक मन्दिर, जिनको बौध लोंग विहार, स्तूप और चेत्य 
कहते हैं, बनाए गए । उनकी महत्ता का अनुमान सार 
नाथ के आधुनिक खण्डहरों को देख कर होता है) रमे 
हिन्दुस्ताने में एक बहुत 

दो शताब्दी के बाद हिन्दु be व 

राजधर्म बनाया । सारनाथ में एक बहुत बडा स्तूप 


इ 
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ने अपना पहला व्याख्यान दिया था, . एक न लस. महाराज अशोक के बाद अनेक प स्तम्भ 
बनवाया, जो जगत्‌-विख्यात्‌ है। यह चुनार के पत्थर का 
बना हुआ. है; लेकिन देखने व स्पश करने से संगमरमर के 
समान है । यह ५० फीट ऊँचा था, इसकी चोटी पर चार 
सिह की मूर्ति बनी थीं, जिनके नीचे बोद्धधम के अनेक 
चिन्ह अंकित थे ; जैसे--चक्र जिसका अर्थ धम से. लिया 
जाता था और शेर ( क्योंकि बुद्धदेव शाक्य-सिह कहलात 
थे), घोड़ा, हाथी, वेळ "| - 
इत्यादि । इस स्तम्भ "पर 
महाराज . अशोक के प्रसिद्ध 
आदेश खुदे थे, जिसमें महा- 
राज को देवा-नाम प्रियः व 
भियदासी राजा! कह कर 
लिखा. है । उसमें. साधु- 
सिक्षुकों को नीति के विरुद्ध 
चलना वर्जित किया गया है। 
` कुछ समथय. बाद स्वयं, 
काल-वद्द अथवा शत्रुओं के 
अहार से यह स्तम्भ खंड- 
खंड हो गया । उसके हुकड़े 
"उसी स्थांन पर अब: भी देखे 
जाते हैं । स्तम्भ का ऊपरी 
भाग, जिसमें मूर्ति वनी थो, 
सारनाथ-म्यूज़ियम में सुर-.. 
क्षित रूप से रखा है। 
उन प्राचीन विहार व 
चेत्यों में से अब एक भी खड़ा 
चाकी-न रहा । सुसल्मान. 
बादशाहों के आक्रमणों ने इन - दाहिनी ओर, स्तम्भ के ऊप 
सवका (मटा दिया ; केवळ उनकी नीव-मात्र रह गई है। 


- केवळ एक बड़ा स्तूप जिसे 'घमेक' के नाम से सम्बोधित 


करते ह, आचीन काल के वैभव के स्मारक-स्वरूप खडा है 
यह कासो तक दिखलाई पढ़ने वाळा स्तूप भी महाराज 


` अशोक ही का बनवाया हुआ है । अनुमान किया जाता है 


कि इसमें बुद्धदेव का कोई. अस्थि-भाग रखा गया होगा। 
धुस-वंश के शासन-काल में इसु जी द्वि हुआश्रा1॥2000) 


महाराज अशॉक क वाद्‌ अनेक बड़ेन 


इस धर्म को अपनाया और सारनाथ के विहारों की | 
की । एक के टूटने पर उस स्थान पर दूसरा वनवाया | 
चौथी ओर ५ चीं क्रिश्चियन इाताव्डी को इतिहास 8. | 
वाले भारतवर्ष का. स्वर्ण-काल कहते हे । गु 
शासन काठिग्रावाइ से ढाका तक था और बनारस या 
धानी न था;:तथापि एक प्रसिद्ध नगर था। क्योंकि 


सक थे ; परन्तु उन्हें बौद 
घम से कोई बेर न था; लि| 
अपने धर्म के समान हो वोह | 
धमं को भी आदर क| 
से देखते थे । | 

बुद्धदेव के समममें मू | 
तथा उसकी पूजा इत्यादि ग्न 
प्रचार न था। बुद्धदेव ब! 
उस समय की कोई. मा | 
सारनाथ में नहीं मिल्तो।| 
सबसे प्रचीन मूत्तिं द| 
क्रिश्चियन शताव्दी की हजे 
मथुरा में गढ़ी (बनाई) 
गइ थी, वहां से न जागे कि | 
प्रकार लाई गई है। यई | 
विराट्‌ मूर्ति है। इसके र| 


ˆ पक अदूभुत पत्थर का 
रका चतुसुंख सिंहमूति छत्र लगा हुआ था।. 
म्यूजियम में एक देखने योग्य वस्तु है । रि 


इसके पीछे सारनाथ में भी सूर्तियाँ बनने र्ग 
कारण म्यूजियम में बुद्धकी सैकड़ों प्रतिमाएँ मौजूद * | 
दो मूर्तियों पर कुछ लेख अङ्कित हैं, जिनसे मैंने उ 
तारीखों का निश्चित रूप से बयान किया है। $ ६ 
महाराज बुद्धयुप्त व कुमारगुप्त के शाहन-कीर्ल 
जता है! १एक लेंस प्रकार का है-- 


AF A आर ~ य” जगा ff TSS 


च्य अर” 


न्याया इतिक पम ने ज दुत्तरे भूमि 


द्वारा योद्धधमं की बहुत 


: उगभग उतनीही उन्नति की 


त्ति कुमार शे मासे ज्येष्ठे डितीया याम्‌ 


भक्त्या व 


तिया अतिमस्य परेयमृक्रारिता 


गुणैर 


र्धाव--गुसतसंवतके १५४ वप स, जब ध्वा का महाराज 


झुमारगुपत रक्षा करतं थे 
ष्ठ मास की दूज को भक्ति 
हे पूर्ण मन वाले पति अभय- 
मित्रं ने पूजा के अथ यह 
प्रतिमा उस प्रभु की, जिसकी 
कोई बराबरी नहीं, बनवाई । 
सातवीं शताव्दी सें _ 
कन्तौजं के राजा. हपवर्धन 


उन्नति हुई । इस सम्राट की ` 
कथा 'वाण' क. हष-चारत स. 
हिखी है। इसने उत्तरी हिन्दु- - 
स्तानमें ६०६ से ६४७ तक 
राप्य किया । इन्होंने भी 
शिव के उपासक होते हुए 
वाद्ग धम का कई यार बड़े 
समारोह से आद्र किया था । 
इससे माझम होता है. कि 
हमारे प्राचीन राजे-महाराजे 
कितने उदार थे । महाराज 
सवधन ने भो बौद्धधर्म की 


महाराज अशोक ने की थी। 
इसके पश्चात्‌ का कोई लेख या प्रमाण ११ वीं शताब्दी 


तेक का 
ते कवे भवनों के सम्बन्ध में नहीं मिळता । १३१४ : 
ते तक कन्नौज में महाराज गो विन्दचन्द्रदेव' राज्य ` 


| उनकी एक रानी कुमारदेची के नाम से बोद्धम 


[र इई । इन्होंने स्तम्भ के उत्तर तरफ एक 
विहार घमचक्र जिननिद्ार नछा०-से,अलाल्रासा ००।०-कभरतइत- क्क अ हलता देवकर पि 


नित मनसा यतिना पृजाथमभयमित्रेण ˆ 
शास्तुः - 


मूलगंभ कुंटी विहार में स्थितं बुद्धदेव की नहे प्रतिमा 


- विहार महाराज अशोक के 


= 
इसके [वशार खंडहर सम्राट अशोक कें. स्तम्भ के उत्तर 
तरफ अव तक दिखाई देते हैं । .इससे-१०० वर्ष पहले:मह« 


“मूद गाजनी बनारस को लूट चुका था और इसंके पंचास वर्ष बाद 


मुहम्मद गोरी कन्नौजके राजा जयचन्द को परास्तकर काशी 
आया ओर सारनाथ के प्रसिद्ध भवनों को नष्ट करं दिया था 
फिर आठ सौ वर्ष तक इस अति पंवित्न भूमि में न तों 
मन्दिरों में बजने वाले घण्टों के शब्द - सुनाई. पडे,न पीले 
` वेख वाले भिक्षकों की प्रार्थना 
` के गीत ही.) 
१९ वां शताब्दी «में 
संयोग-वश सिहलंद्वीप से 
- एंक पुरुप आए ओर इन्होंने 
इस स्तप्राय शरीर में जान 
डाली। वौद्ध धमं अपनी जन्मं 
: .भूमि भारत से ब्रिल्कुङ निकल 
चुका था । इस {सिहाली 
व्यक्ति ने फिर भारत में इस 
- धर्म के अचार का. बोडा 
` उदया । -इसने . १४९१ - में 
महाबोधी संस्था की स्थापना 
की। हिन्दुस्तान, यूरोप: और 
अमेरिका इत्यादि, देशों में 
प्रोपेगेंडा किया । इस कार्य में 
उसे बड़ी सफलता मिलीं। 
पहले इन्होंने कलकत्ते में एक 
बहुमूल्य विहार बनवाया, फिर 
सारनाथ की तरफ कृपाइष्ट 
की । एक छोटी-सी पॉठ्शाला 
_ बनवाई । इनका उद्देश्य 
उसे विश्वविद्यालय बनवाने का था। सारनाथ में एक 


मूल्गंध कुटी' के नाम से बनवाया। यई 


है 1९ छेख के आरंभ में चित्र देखिये ) किक वर 
इस सिहाली व्यक्ति का नाम पीछे से पिश, पे 


० में पूर्ण: अवस्था मस -कैर 
पडा और वह १९३३ ३० में प को प्राप्त हुआं। 


कुडे बार इन्होने इच्छा प्रकट की थी कि में जन्म-जन्मान्तर सा नाना प्रकट की हुई इच्छानुसार यहाँ ही आ 
दवदव के फिर करनी चाहिए । महात्मा की इच्छा का कौन विरोध 

सकता था । डाक्‍टरों ने भी दवा न 
में असमथता दिखाई । । 


प्रवित्र काशी ही में जत्म दू. और अपने प्रभु बु 
प्रकट होने की आशा में बोद्धम का . 
फिर भारत में प्रचार करूँ ! वौद्धो का 


| 


इड्‌ विइवास है कि बुद्धदेव अबकी बार भी जो तार भेजे गये थे पेन | 
काशी ही में अवतार लेंगे । क्यों नहीं पहुचे । अस्तु,पृ्य भप | 
कार] य काय र अनेक देशों से भी का आन्तसाक्रया सारनाथ हीमे हु । | 
सहायता मिली । विहार के लिये जापान च! अब ८०० वप बाद सारनाथ जे 
वालों ने एक आइचये-जनक घण्डा भेजा |: प्छ, वहां के पुराने शरीर में एड ह| 


जान देखते हं । सम्राट अशोक के ५.| 
सेक स्तूप पर पीले वस्न धारी झि 


है, जिसकी आवाज़ बहुतही आकर्षक 
होती है। जापान के चित्रकार आज- 


कळ विहार की भीतरी दीवालों पर प्रभु दीपक जलाकर सायंकाल के समय था| 
के जीवन फी लींछाओं के दृश्य सें बेठते हं । अथवा नथे विहार ३ | 
बना रहे हैं । बाहर पंक्ति में बेठकर अपनी प्रार्थने | ' 


का कीत॑च करते हैं। एक अहुत शानि | 
का इस स्थान में सदेव अनुभवाहोता।| 
काम से थक कर कमी-कमो मम॑| 


जब पूल्य धर्मपाल का देहान्त 

हुआ, तो उनके. मित्र व सम्बन्धियों 

की इच्छा हुईं कि उनके शरीर में दुवा 

भरकर जन्सभूमि सिहळ्द्वीप को भेज हृदय में शान्ति-ग्रासि की इच्छा से | 
= चट w 

दिया जाय़ ; पर मैंने कहा कि महात्मा स्व० अनागारिक घर्मपालजी को वहा जाया करता हू.। 


® 
© 
प”) 


प्रेम की वेदी 


a | | 
| 
| 


श्रीसान्‌ प्रेमचन्दजी की नवीन ति कति 


देखिए, कानपुरं का सुप्रसिद्ध दैनिक 'वत्तंमान! क्या लिलता है-- 


इस कथानक को श्री ग्रेसचन्दजी ने नाटक के रूप में गाँठा है; और इसाई परिवार 
कू pa कोशिझ की है। जो कुछ लिखा गया है, वह एक बड़ी सुन्दर कल्पना 
अ छाक) जगह-जगह उसमें गिरहें लगाइ गई हे. कि नाटक और उपन्यास दोनों का 


जुळता स्वाद आता है ।”--अथम श्रेणी की छपाई । नयनाभिराम पक्की जिल्द । 


छुरत अग्राइये - ` सरस्वतीप्रेस, बनारस ट्र 
ht 2/060३. FE ern ० ws ov 
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हित iio हि i ois 0 व्या ० दो ० 


| . स्थानों में काशी कोविद्या का [220१ष्ळ्ळ 


नी अनांदि. काल से हिन्दू-संस्ति जौ विद्या का 
न रही है। ऐतिहासिक-काळ आरम्भ होने के पूव ही 
बह; देश के विविध भागों से विद्वानों और विद्यार्थियों को 
आकर्षित करने लगी थी । यहाँ के आचायों-द्वारा प्रतिपादित 
था, दर्शन आदि के सिद्धान्तों का संस्कृत साहित्य में 
अपना विशेष स्थान था । इसके प्रमाण उपनिपद्‌ और 
ब्राह्मण-अन्थों में मिलते हैं । बृहदारण्यक उपनिपदू से 
माढस होता है कि काशी के राजा अजातराच्ु को ब्रह्मविद्या 
बड़ी रुचि थी । उसी अन्थ सें गर्गवंश के द्विपसावह्कि 
कपि से अजातशत्रु की जो बातें हुई हैं, उनसे काशी के 
दार्शनिक विचारों का अली-भाँति पता चलता है । रामा- 
गण, महाभारत, पुराण और रुछतियों में भी कितने ही 


क्रं कहकर उल्लेख किया 5 
बाहे! 
.. प्राचीन काल 
.. -प्राचीन काळ में काशी त. ग 
केवल हिन्दू-घमे तथा संस्कृति ६०७११७55 
का हो केन्द्र रही हो, सो.बात नहीं । इसा से कई शताब्दी 
पूवे वह बौद्धघम का अनन्य केन्द्र बन चुकी .थी ।. भगवान्‌ 
गौतम ुदध ने वर्तमान काशी के निकट सारनाथ नाम के स्थान 
में पहले-पहल अपना धर्मचक्र चलाकर संसार को अहिसा 
भ उपदेश दिया था.। तब से यह. भांरतोय बौद्धों का तो 
घान तीय बन,ही गया ;. परन्तु. चोन, जापान, बरमा 
शा दूरवर्ती देशों से.भी इसमें यात्री आने लगे । अन्तिम 
क काऊ सें--जब बौद्धमत राजः बन चुका 
pel उत्तर, विशाळ स्तूपो, और विस्तृत राजमागों 
*.खुसजित एक सुन्दर नगर बस गया । आज भी उसके 
यू नगर के. प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं, जब 
pT वखघारी सन्यासियों से भरे रहते होंगे 
य प भोगी विरक्त भाव से . आत्मचिन्तन में 
ह । छदरबी-सातवीं ५ शताब्दी में यद्यपि काशी की 
ति का केस अवंश्य कम हो रायी थो ; पर विद्या और 
दैति न वई तब भी थो। बोह-ग्रन्थों से पता चलता 

समयः काशी मे बड़े-बड़े हाळ थे, जिनमें विद्वान्‌ 


पि म बचे दंड ये मिन ल कसर म 
शेड लक विय पाचे ती 00 


र्‌ 


एट १६८३११ र्यः 


॥ काशीः हिन्दू - संस्कृति का केन्द्र 
लेखक--श्रीयुत राधेश्याम शर्मा, एम० ९० 


म 
. `` गुप्त-चुग में जब बौद्धधमे का हासं. “सुग से लब और का शात प हो चुका 
था, चीनी यात्री फाहियान भारत में आया । उसने वाराणसी 
के निकट ही उत्तर की -तरफ एक सुन्दर नगर का वर्णनं 
किया है। हप के काल में दूसरे चीनी यात्री - हुयेन-च्वांग 
ने काशी के सम्बन्ध में लिखा है--'काशी-राज्य की परिधि 
७०० सील है। राजधानी ( वाराणसी ) की “लम्बाई ३ 
मील से अधिक है, नगर बहुत घना बसा है । निवासी हिन्दू 
हैं और महेश्‍वर (शिव) को पूते हैं, जिनकी मूर्ति ३०० 
फीट से अधिक ऊँची है। नगर में १०० मन्दिर हैं, जिनमें 
१०,००० भक्तों के रहने को स्थान हैं। बौद्धो के केवल 
३० मठ हैं, जिनमें कुछ ३;००० मनुष्य रहते हैं ।' 
आठवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भगवान्‌ शंकरा- 
9080६02000 EST 


200७0 चायं का प्रादुर्भाव हुआ । 
३ उन्होंने बौद्ध और हिन्दू-धर्म 

"के तात्कालिक अंधविश्वासों 

और पाखण्डों के विरुद्ध एंक 
= ज़ेहाद खडा कर दिया । 
४७७ घर्मे के अन्य केन्द्रों में विजय 
पाकर उन्होंने काशी की विद्वन्मण्डली को शासत्राथ के लिये 
छलकोरा । किम्बदन्ती है कि काशी के प्रसिद्ध कंमेकाण्डी 
पंडित मंडन मिश्र तो उनसे पराजित हो गये; पर उनकी 
पत्नी ने शंकराचार्य को. वांदःविवाद में परास्त कर दिया। 
परन्तु, यह किम्बदन्ती एक क्षण के लिये न भो मानी जायें 
तो भी इतना तो निश्चित ही.हैं. कि काशी में ही उन्होंने 
अपने. सुप्रसिद्ध . दर्शन-सिद्धान्त 'वेदान्तः का प्रतिपादनें 
उपनिपंदोँ के . आधार . पर किया, जिसमें मानव-मस्तिषक 
अपनो चरमसीमा को पहुंचंगयाहे।. . . छू 
प IMIS अन मध्यं युग. है DS Rs 


डु 


बाहरवालों के कितनें हो हमे 


मध्ययुग में देंश पंर 


टकारो प्रभाव से नंहीं बचा । काशी पर भी सुलतान निया- 


हतगीन, कुंदन इबुके के, तथा सुंगळं काळ में भी कितने 
ही हमले हुए; परंन्तु काशी की महिमा का सुख्य बाच 
व्यापारिक .अथवा . राजनैतिक ` महत्ता कभी नहीं रहा, 
उसका अटूट संम्बंध तो धम और संस्कृति रक था दि 
तझा टॅ. मंचंवां देता, ` मन्दिर 


इए । उत्तरी भरत, का कई.भी मसिद नगरं उेनंके विन. 


३० 


या मूर्तियों को विध्वस्त करवा देता, अथवा प ह द जा छो का दमन जावा हे कि अपने भमागे जीवन े इड हे का 
करने लगता, तो यह अवश्य था कि काशी कुछ दिनों 
के लिये श्रीविहीन हो जाती ; परन्तु उस पर कोई वास्तविक 
प्रभाव न पड़ता था । हरसाल फिर ग्रहण पड़ते, अमावस्या 
और एकादशी आतों और उनके साथ-ही-साथ आता--खी- 
पुरुषों का विशाल जन-समूह, जो काशी की गलियों, घाटों 
और मन्दिरों में समा जाता । फिर सदा की भाँति प्रातः 
और संध्या आती, काशी नगरी में घंटे और शंख के गंभीर 
निनाद के साथ भक्तों की कण्डःध्वनि मिलकर फिर वही 
अपू समा बाँध देती, मानो कुछ हुआ हीन हो । काशी 
के सम्बन्ध में मैं यहाँ रेवरेंड शेरिग्स का निस्न-लिखित 
उद्धरण देने का छोभ संवरण नहीं कर सकता--' ४४ 1116 
many cities and nations have fallen 
into decay and perished, her sun has 
never gone down ; on the contrary, 
for long ages past it has shown al- 
most with meredian splendour. Her 
illustrious name has descended from 
generation to generation and has 
been a household word venerated and 
beloved by the whole Hindu family... 
As a queen she has received the willing 
homage of her subjects scattered a]! 
over India, as a Jover she had secured 
their affection and regard, 
हाँ, तो युसठमांनी काठ में भी काशी--जिसे शिवजी 
के ब्रि पर स्थित कहा जाता है--आय॑-संस्कृति और 
विद्या का केन्द्र रही । पंडितराज जगन्नाथ ने काशी के ही 
एक घाट पर अपनी “गंगालहरी? की रचना की । व्याकरणा- 
चायं कय्यट आदि अनेक विद्वान्‌ समय-समय पर देश के 
कोने-कोने से आकर इसके ज्ञान-गहर को सदा भरते रहे | 
यदि किसी झुरळ सन्नाट या नगर के शासक को विद्या सें 
रुचि हुईं, तो यहाँ के पण्डितों को राज से आर्थिक वान 
भी अकसर मिल जाया करती थी । अंकबर के विषय में तो 
यह प्रसिदध ही है, कि वह काशी से पंडितों को बुलवाकर 
शाखा सुना करता था। शाइजहाँ के ज्येष्ठ 


शिको 2 जद कल 5 "ag Rr दारा... सन १४६३, के पह्ाँगवर्न मेंट संस्ङृत-कॉलिज नै 
इ को हिन्दू-धर्म और दशन से क्र भी । सुना हुई । उच्नीसवीं शताब्दी में भारत में पदिचंगी ल 


नि न न ह 
जाता है कि अपने अभागे जीवन के कुछ दिन उसने इ) ` | 
में बिताये थे | उस काळ में उसने यहाँ के १५५ ६९१ | 
की सहायता से उपनिषदों का फारसी में उल्था कराया शा | 
भक्ति की लहर | 

काशी का देश के घामिक और सामा 
कितना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है, इसे बताने छ| 
केवळ यही काफ़ी है कि देश में जितने भो समाजुधाकः | 
घर्म-प्रवर्तक, कविः सन्त, महात्मा आदि हुए है | 
दक्षिण के हों या बंगाल के, पंजाब के या गुजरात ३. | 
उनमें से अधिकांश ने या तो काशी में ही विद्याम जि | 
है, या अपना सन्देश पहले पहल यहीं के लोगों को मुग्र | 
है, या अपने जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ पताव 
है। गौतमबुद्ध और शंकराचार्य की तरह चौदहवीं शताब्दी] | 
रामानन्द ने भी दक्षिण से आकर काशी को ही पहलेय् | 
पतितपावनी भक्ति का सन्देश सुनाया । उनके सिए की | 
और रेदास भी यहीं हुए । कबीर तो काशी की गी ग 
और घार-घाट पर अपने दार्शनिक ज्ञान से ओतप्रोत प | 
सरल भाषा में छोगों में गाते फिरे। उन्होंने प्राची | 
के इस अनन्य गढ़ में विभिन्न जातिसम्प्रदाय आ 
भेदों को. खुलेआम निन्द्रा की । सिक्ख-धमे के परवर | 
गुरुनानक भी काशी में अपना सन्देश सुंनाने आये । 
बंगाल के संत महाप्रभु चैतन्य भी काशी की गहि | 

में भगवद्‌-प्रेम की पावन धारा झावित कर गये । वैणव | 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने यहीं शिक्षा शह शै| 
थी । ` हिन्दी-साहित्याकाश के चन्द्र, कवियों में शिरे | 
गोस्वामी तुळसीदासजी ने अपंने जीवन का : एक 
अंश काशी में गंगा-किनारे पर ब्रितांयां था। तसं | 
पर एक सामान्य-से मकान में एक कोठरी अंब ते ब 
है जिसमें संगमरमर की चौकी . पर विरांजकर सि | 
साहित्य से ओत-प्रोत ऐसे विमल. “मानस की | 
उन्होंने की, जिसमें गोते लगाकर लोग आज तेर्क नहीं | 


आधुनिक युग ग 
अठारहवीं झताळ्दी के अन्तिम चरण में बोल क 
ने काशी की संस्कृत विद्या को कुळ मोस ल 


जिक केर 


'| ति का न 


हंस 


आ. 0 _ 3ू+ तर में भी उक्त शताब्दी के प्रथम चरण 
र ही जयनारायण स्कूल की स्थापना हुईं, जो शायद देश 
क सबसे पहले स्कूलों में से एक है। हिन्दू-धर्म के लिये वे 
दिन परीक्षा के थे । पवी भारतीयों की आँखें पश्चिमी 
सम्यता की. चकाचोंध में किलमिला उठी और पढ़े-लिखे 
होग ईसाई बनने लगे । उस कठिन काल में आर्य संस्कृति 
और सभ्यता के केन्द्र काशी ने नवीन प्रभावों के विरुद्ध एक 
मज़बूत किले का काम किया । राजा राममोहन राय और 
स्वामी दयाननइ आदि सहालुभाव धर्म रक्षा के लिए उठ 
खड़े हुए । राजा राममोहन राय ने बाहप्रकाल में काशी में 
ही शिक्षा पाई थी। स्वामी दयानन्द ने शंकराचार्य की 
तरह दुकिय़ाचूसी विचार वाले पंडितों से यहाँ शाख्रार्थ 
किया । इन दोनों महाचुमारवों ने 'ब्राह्यसमाजः और 
आये-समाज! स्थापित करके धर्म और संस्कृति की रक्षा के 
लिये जो कुछ भो किया वह सभी को विदित है । 

आजकल भी देश के धार्मिक, साहित्यक और राज- 
नैतिक क्षेत्रों में काशी का विशेष स्थान है। भगवान्‌, विश्व- 
नाथ और पतितपावनी गंगा के आश्रय में रहने के कारण 
सदा की भाँति अब भी इसकी महिमा अक्षुण्ण है। धार्मिक 
संस्थाओं में सनातनधर्म-महासभा, और अन्यान्य धार्मिक 
सस्था, काशी में ही हैं। प्रथम संस्था हिन्दू-घर्म की सक्रि 
भोर निण्किय दोनों प्रवृत्तियो की प्रतिनिधि है और साहि- 

. पक क्षेत्र में आधुनिक हिन्दी के प्रातःझाळीन चमकते 
हवे ( Morning ४.81 ) भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र 
र जन्मभूमि भी यही नगरी है । स्वर्गीय राधाकृष्णदास, 

किशोरीलाल गोस्वामी, झाला भगवानदीन तथा बाबू 

“ग्चाथदास 'रल्लाक? का भी काशी से कुछ कम सम्पर्क 

hl दै । काशो नागरो-प्रचारिणी सभा हिन्दी भाषा- 

१ की जैसी सेवा कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं 

इसी प्रकार यहाँ के दैनिक आज! और ज्ञानमण्डळ 

यो का हिन्दी-जगत्‌ में महत्वपूर्ण स्थान है । साहित्य 
सेवियोमे प अयोध्यासिह उपा 

सह उपाध्याय, बाबू इयामसुन्दुरदास, 

रामचन्द्र शु, सुन्शी प्रेमचन्द, और श्रीप्रसादजी, 

ह ल लिया जा सकता है। राजनैतिक दृष्टि से भी 

हिल: न काँग्रे 
सहास कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । कांग्रेस और 


a 
हैं। नेताओं झे भारत-भूपण पं० मदनमोहन माळ वीय, 


२१ 
डाक्टर भगवानदास, श्री श्रीप्रकाश, चावू शिवप्र 
श्रीसम्पुरगानन्द, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा पं० योक मर 
न र है अलल हा गत सविनय अवज्ञा- 

डाळ ग छेने. वाळे नगरो में काशी का स्थान 
काफो ऊँचा है । , 

विद्या का केन्द्र 

लिब्या जा चुझा है कि प्राचीन काळ से ही काशी की 
विद्या को बड़ी आदर-दृष्टि से देखा जाता है। यही कारण 
है कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में नवीन पथ पर अग्न- 
सर होने वाले महापुरुषों ने बहुधा. लोगों में अपने विचारों 
का प्रचार: करने के पहले यहाँ की विद्या और ज्ञान की 
अचन करना अपना कतंव्य समझा । - अब भी, प्राचीन- 
शिक्षा के प्रेमी अपने बालकों को काशी भेजते हैं। परि- 
णामतः इस तड्क-भड्क के युग में भी-जब्र नवीन शिक्षा 
प्रणाली इतनी आगे बढ़ गईं है--हम देश के विभिन्न भागों 
से आये हुए सैकड़ों विद्यार्थियों को . काशी में शान्त, संयत 
और निलिप्त भाव से विद्याध्ययन करते पाते हैं । भगिनी 
निवेदिता ने काशी की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का जिक्र 
करते हुए अपनी '॥००६ 18118 of Indian Hisf- 
07' में लिखा है-—' Benares is 10 only an 
Indian Canterbury ; it is also an 
Oxford, under the shadows of its 
temples and monasteries cluster, the 
schools and dwellings of the Pandits 
and learned Sanskritists and from 
all parts of ‘India the poor students 
flock there to study the classics ‘and 
the ancient rituals of Hinduism. 

.छगभग १०० साळ हुए एक अँगरेज लेखक ने काशो 
की संस्कृत-पाठशाळाओ का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन 
लिखा था । शहर के सुहल्ले-सुहल्े, गळी गली में सैकड़ों 
पंडित विद्यार्थियों को वेद, पुराण, शाख, व्याकरण, वेदांत, 
मीमांसा, न्याय, ज्योतिष इत्यादि पढ़ाया करते थे । अब 
इस प्रकार के गुरु और शिष्या दोनों की संख्या दिनो "दिन 
घटती जाती है ; परन्तु अब भी कितने ही विद्वान्‌ सजन 
- धर्मशाळा, मन्दिर, अथवा क्षेत्र 


न | किसी 
दोनों ह्व ह के वार्षिक sl Spe > करके बैठ जाते हें। 


कह 


र 


“प्राचीन भारत के इतिहास में काशी का स्थान बड़ा 
“डवा था।. यह कभी. दीघेराऊ के लिए. किसी प्रबल 
"साम्राज्य का केन्द्र तो न बन. सका ; परन्तु बौद्धकाल के 
अन्त तक ; वरन्‌ सुस्लिमकाळ में भी, इस प्रदेश का 
राजनीतिक महत्त्व बहुत . बड़ा था । सांस्कृतिक दृष्टि से तो 
इससे सम्बन्ध में उन शब्दों का प्रयोग निः्सङ्गोच रूप 
से किया जा सकता है, जिनका प्रयोग रोम के सम्बन्ध 
में करके लोग कुछ भूल करते हें । काशी का इतिहास 
समस्त भारत का इंतिहास है। भारत के पुराने इतिहास 
को वैदिक, दार्शनिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन, नव्य हिन्दू, 
चाहे जितने भागों में बॉट डालिए, इन सभी गुणों में काशी 
का प्राधान्य रहा है और यह प्राधान्य, दैव-कृपा से अब 


भी बना है। 
परन्तु अँग्रेजी शासन-काल के इतिहाश के विद्यार्थियों 


के ध्यान में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली और. लाहौर की 
अपेक्षा काशी का नाम स्यात्‌ कम आता है । . इसके कई 


कारण हैं । 'इस छोटे-से "किक पूरक ल दय सी हुआ । जो कुछ हो यह 

लेख मे मुझे संक्षेप में. ६ © बात ध्यान देने की है,हि | 

बह दिखना है कि इस हुँ भारत के. बृटिश-कालीन राजनीतिक ह दल की कन्तरालारेशे 

समय भी काशी ने ९ प्रे कभी भी स्वीकार का 

इतिहास-निमाण मेंड चित है जीवन सं काशी का त्यात ह किया । अनुकूल परिस | 

भाग लिया है । र लेखक -भ्रीयुत्त सम्पूर्णा नन्द, वी० एस-सी ० ड होने पर भी, निज्ञाम मैस 
जिस परिस्थिति में ए०ommpommncomnmonmncannnncon Gd शक्तिशाली 


अंग्रेजों ने भारत में अपना आधिपत्य जमाया, वह कोई 

विलक्षण वस्तु न थी, न. उससे भारतीयों की कोई नेसर्गिक 

दुबेलता टपकी पड़ती है। किसी भी: महाद्वीपकाय 

देश में पेसा होना--आपस में युद्ध और- कलह का 

देख पड़ना--सम्भव और स्वाभाविक ही नहों -एक 

मकार से आवश्यक है । - घरती-तळ . के गुरुम्म्य यूरोप 
में भी तो आये-दिन ऐसा हुआ करता है । कोई भी राज- 
नीतिक प्रवन्ध हो, वह नियम, विधान, सन्धि, समभौता, 
सनद आदि के आधारपर . खड़ा किया जाता है, चाहे वह 
देशविशेष के भीतरी शासन से सम्बन्ध रखता हो 

चाहे अन्तरांट्रीय हो । परन्तु, नियमादि जड़ हैं और मनुष्य 
की प्रकृति चेतन्य है। वह कुछ काळ में नियमों के आगे 


बढ़ जाती है ।-जो नयम, जी समक्षीती! (के सवि Collection है 


की इच्छा के सर्वथा अनुकूल था, जिसका जनता थे 
स्वागत किया थां, वही भारूप हो जाता है और 
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सीधे से न हट गया, तो वलात्‌ हटा दिया जाता ह । य; | 
ऐसा नन हो, तो प्रगतिशील मानव-प्रवृत्तियो को फैलने 
अवसर न मिले । इसीलिये राजनीतिक उथछपुथछ कते 
हें । पुराने साम्राज्य टूटते हैं, नये बनते हें । जो कह श 
थे, वह आज मित्र हो जाते हं । कल के मित्र एक दृ ष | 
विजय-यात्रा करते हैं । नयी शासन -पद्धतियाँ प्रयोगे 
आतो हें । भारत में ऐसा ही समथ उपस्थिति होने वाझ | 
था, जब अँग्रेजों ने यहाँ पदापंण किया और जब यहाँ राइ. | 
नीतिक अझान्ति फेछी । सिख, मराठे, राजपूत, ` पठ, | 
मुगल आपस में लड़ने लगे । देश में नयी राजनीतिक व्यवसा | 
का समय आया, तो उससे लाभ उठाकर इन्होंने अपन | 
आधिपत्य स्थापित किया और ऐसी परिपाटी चला | 


जिसकी न किसी को इच्छा थी, न कल्पना । | 
स्यात्‌ यह विदेशी शासन भारत के लिये उपयोगी ही 


निरन्तर कायर और स्वार्थमयी नीति से परिषुष्ट -होने (| 
भी, राजपूत-जेसी चीर जाति की. अकम्मण्यता से सह्य | 
पाने पर भी; ब्॒टिश वैजयन्ती को लोहे के चने चबाने पे | 
तब जाकर वह दिल्ली के किळे पर असयत्नरूप हे | 
सकी । राज्य स्थापित होने पर भी दीघेकाल तक 
कभी न हुई । कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी प्रकार का है 
या अधिक व्यापक, विप्लव या विद्रोह: होता 
और यह परम्परा अब तक चली जा रही थी 
आत्मा इस बन्धन से छुटकारा चाहती है। य > है| 
सफल हो या न हो, उस आत्मा की उच्चता के धोतर \ 
यह हमारे ल्यि--वनारस वालों के छिये--गौरव | 
शरद by एर्‌ के कामों मे बनारस बराबर र 
उसका स्थान बराबर ऊँचा रहा है । 


हंस 
2 ७७७७ यान 


उह है. परन्तु. पराधीनता को चुपचाप सह लेना और भी 
दुरी वस्तु है! | | 
., वृंटिशं कालीन. इतिहासं में बनारस का नाम पहले- 
पहुछ संवद्‌ १८३८ में आता है ।..अवध के. नवाब चज्गीर 
दिही के आधिपत्य से निकल चुके थे और स्वतंत्र नरेश थे ; 
पर अब भी अपने को दिल्ली के सामन्त कहते जाते थे। 
बनारस का प्रदेश अवध की अमलदारी में पड़ता था ; पर 
बंहवन्तपिद और उनके पुत्र चेतसिह ने उसे एक स्वतन्त्र 
राग्य बंना लिया था। बलिया का कुछ अंश जीत कर 
उसका विस्तार भी बढ़ा लिया था । स्वतंत्र थे ; पर नाम 
को॥ अब भी उसी प्रकार लखनऊ के अधीन थे, जिस 
अकार छखनऊ दिल्ली के अधीन “० 
'था। अंग्रेज पर्यटकों ने लिखा है 
कि पडोस की. नवाबी और बंगाल . 
की अंग्रेजी अमलदारी की अपेक्षा 
बनारसं राउप्र की प्रजा अधिक सुखी 
भौर सम्पन्न थी और उसमें, जैसा 
कि आगे की घटनाओं ने दिखलाया, 
बहुत वीरता. और . स्वदेशाभिमान 
या। जब मीरकासिम की ओर से 
दिल्ली. के बादशाह और नवाब 
शुजाइदौछा अंग्रेजों से छड़ने के . 
डिए निकले, तो बनारस के महाराजा. 
चेतसिह भी उनके साथ गये। बक्सर 
केशुद् के पीछे जो सन्धि हुई, 
उसमें सभो पक्षों ने चेतसिह को 
साधीन नरेश मान लिया । बक्सर 
के भभागे युद्ध में. उत्तरी भारत की ; 
2 सुस्लिम-शक्तियों ने--बंगाळ तो पहले ही 
डुका था--अंग्रेजों.का लोहा मान. लिया - और वह 
नत मकार कि फिर.कभी सिर. न उठाया । उत्तर. भारत 
पे ह है। - यहीं की सन्तान ने. आगे. चलकर- भारत 
रि श्र - में अपना - छह -बहाकर अंग्रेजों. की राष्य- 
पेश दे आ को बढ़ाया ३ पर स्वयं यह. “इतना बंडा 
ह ई तड की दुता और नाछायकू के.कारण एक 
* क वाद विदेशियो के हाथ में गया | अकेले 


... ० संस्पूणोनन्‍्दजो 
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एक चना क्या भाड़ फोडता १. जो काम शाह 


ना रर | आलम 
शुंजाउद्दोळा और मीरकासिम नहीं कर सकें, उसमें वेतत 


असमर्थ रहे । यह उनके लिये, छा की बात न थी । यह. 
उनके और काशी के लिये गौरव की बात थी कि काशी-नरेदा 
इस युद्धस्थर पर उपस्थित थे |... ˆ . .., 
अँम्रेज को रुपयों की आवश्यकता थी ; इसलिए उन्होंने 
सन्धि की शर्तों की अवहेलना करके चेतसिंह से रुपया माँगना' 
आरम्भ किया । तत्कालीन गवरनर. जनरल, वारेन्‌ हेस्टिंग्ज 
ऐसे व्यक्ति न थे, जो न्याय-अन्याय जैप्ते तुच्छ विचारों को 
अपने मार्ग का प्रतिबन्धक बनने देते। पहले तो चेतसि ने 
कुछ दे-दिलाकर बला टालनी चाही । उन्होंने वर्शी सदा- 
` ` ` नन्द॒.को भेजकर कुछ. समझौता भी 
करना चाहा । बात यह थी कि अभी 
-उनकी जड़: पूर्णतया सुदृद नहीं हुई 
थी ; अतः वह. अँग्रेजो : से झगड़ा 
मोल नहीं लेना चाहते थे। पर, 
.वारन्‌ हेस्टिंग्ज को रुपये की .आव- 

- इयकता थी और वह -चेतसि क्री 

` शक्ति की कोई परवाह नहा करते 
. थे। स्वयं बनारस आये और शिवा- 
लयघाद वाली इमारत में चेतसिह 

के .साथ: बहुत ही. अपमानपूर्ण 
च्यवह।र करके धोखे से उन्हं वहीं 

` कैद कर लिया । यह वात जनता के 
. लिये असह्य हो गई. । मज़ा स्त्र्‍यं 
` अपने नरेश और राज को. रक्षा.के 
. ह्ये. शख लेकर . खड़ी हो गयी । 
कई .कम्पनियाँ कट गईं ।. वारेन हेस्टिज़ को रातों रात 
बनारस से भागना पड़ा ।. उसी. समय एक कहावत 
निकल पड़ी, जो बंगाल के. अंग्रेजों. में भी बहुत. प्रसिदध 
थी, मैंने इसे 'इकोज़ आव ओल्ड. कैलकटा' में पहले-पहल 
दुखा या। २:7 ` त ती 
` ` घोडे पर होदा और हाथी परं जीन... 

` ` जलदो से भागा .गया.-बाएन.देसदीन, :- >... > 
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वारेन्‌ हेस्टिंग्ज का भाग जाना भारत के लिये दुर्भाग्य- 
मयी घटंना थी और उसने बनारसवालो के अबतक के सारे 
किये-कराये पर पानी फेर दिया । हेस्टिग्ज़ माधो सामियाँ 
के बाग में, जिसमें आजकल राधास्वामी-सत्सङ्ग है, घिरा 
पड़ा था । उसको पकड़ छेना सहजसी बात थी । 
चेतसिह के भाई सुजानसिद तथा और कह दरबारियों की 
तथा प्रजा की यही इच्छा थी ; पर स्वयं चेतसिह कुछ ठीक 
स्थिर न कर सके । उधर उनके विरुद्ध पड्यंत्र भी चछ रहा 
था । वह अपने पिता की राजपूत प्ली से उत्पन्न हुए थे, 
इससे उनके पिता के बिरादरी वाळे भूमिदार उनसे खिचे 
रहते थे। यह लोग चाहते थे कि बलवन्तसिह के नाती को 
गद्दी मिळे । इस पड्यंत्र की झुलिया, चेतसि की सौतेली 
भूमिद्दार माँ रानी गुरूब्कुबर थीं और इनका साथ बाबू 
औसानसिंह तथा मौलवी अळीउद्दीन दे रहे थे । यह दोनों 
दरबारी थे और दोनों की :भ्रीवृद्धि चेतसिह के द्वारा हुईं थी ; 
पर - इस समय अपने स्वार्थ-साधन के लिये दोनों उनके 
साथ विइवासघात कर रहे थे यदि इस आपस की गड़- 
बढ़ी के कारण वारेन्‌ हेस्टिग्ज को भागने का अवसर न दे 
दिया गया होता, तो आज न केवळ बनारस ; किन्तु समस्त 
भारत के इतिहास का - रूप ही दूसरा होता । भारत के 
भदिष्पत्‌ की कुंजी उस समय बनारस वालों के हाथ में थी, 
यह नहीं कह- सकते कि उसका उपयोग ठीक हुआ, 

यानहीं। . | ः 
ग्रहा से भागकर वारेन्‌ हेस्टिगज़ ने अपने बल को 
सँभाला, फलतः चेतसिह को बनारस छोड़ना पड़ा और 
राज्य, जो अब नाममात्र को राज्य रह गया था, बरवन्तसिह 
के नाती महीपनारायणसि को मिला । इन्हीं के वंशज अब. 
भी गंदी पंर हैं । चेतसिह की रानी पन्ना मिर्जापुर के पहाड़ी 
प्रदेशों में बड़ी वीरता से छंड़ती रहीं ; पर अन्त में उन्हे भी 
श्रात्म-समर्पण करना पडा । इस प्रकार उनको हाथ में करके 
वारन्‌ देस्टि ने उनके सांथ अपनी स्वाभाविक उच्छुंषलता 
और असभ्यता का व्यवहार किया ।. बुटिशकाल में बनारस 
के लिये यह पहला स्वातंत्र्य युद्ध था । इसमें बनारस वाले 
एथक और स्वतंत्र रूप से लड़े, यही इसकी विशेषता थी | 
जिस प्रकार सिराजदौछा और मोरकासिम *के नेतृत्व में 


घंगाल ने तथा हैदरभली और दीपू सुख्ताध के २५३० पक! आस iis 


ESS 


मैसूर ने, जिस प्रकार अपनी-अपनी बारी गवालिय, की 
भरतपुर, पूना और लाहोर ने विदेशी आधिपत्य की वदती से 
को रोकने का प्रथल किया, उसी प्रकार चेतसिह के स्र | 
में बनारसवालों ने भी देश को स्वाधीनता के गे 
आहुति डाली । भारत को अपनी भावी सुगतनी थो, उसे | 
पलटने की क्षमता उनमें नहीं थी। यह दुःख की बात मे 
हो ; पर ऐसे युद्ध में लड़ कर हार जाना भी गौरवास्पद शी । 
इसके लगभग ७५--७६ वर्ष पीछे संवत्‌ १९१४ 
भारत में फिर स्वाधीनता की लहर उठी । छोटे-मोटे प्न 
कारण तो अनेक थे ; पर वास्तविक बात यह थो कि के | 
एकवार परतंत्रता को दूर फेंकना चाहता था। कातो | 
का केवळ बहाना था और संगळ पाण्डेय निमित्तमात्रे | 
सच बात यह थी कि पराधीनता खळ रहो थो । शक्तिम | 
विच्छिन्न थीं, प्रास्त-प्रान्त में पर्याप्त सौहाद न था, भो | 
छन के नेताओ' को परामश करके लक्ष्य और नीति सिं 
करने का अवसर नहीं मिला था, हिन्दू-सुस्लिमःका मिया | 
सम्देह बना हुआ था, राजे-महाराजे दुबेलात्मा थे ; सके | 
यही बदा था ; इसलिये परिणाम कुछ न गिरुल || 
इस आन्दोलन के महत्व को घटाने के लिये अंग्रेज झो 
'सीपॉय स्युटिनी? सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं ; पर स 
कि प्रोफेसर सीली ने ' दी एक्शपैंशन आव इग्छेड' में हे | 
है, हार जाने से इन लोगों को विद्रोही आदि कहकर चा | 
गाली दी जाय ; पर यदि विजयी हो गये, होते, तो ही भे | 
भारत के वीर उद्धत कहलाते । इनके हाथो' यदि कहाँ के | 
रता का कोई काम हो गया, तो उसका बराबर उद्धरण! 
जाता है। अँग्रेज परटनो' की पैशाचिक क्रूरता का बोई 
भी नहीं लेता । यहाँ तक अन्धेर हुआ है कि इस हष | 
दमन करने में जो खच पड़ा, वह भी ऋणरूप से भारत केलि, 
छादा गया । अन्तराष्ट्रीय विचारक तो कहते ही द दिल 
अँम्रेजो' तक ने कहा है कि यह खर्चे इंग्लेप्ड ल” | 
चाहिए था । किसी देश को जीतकर गुलाम बनाते तश 
रुपया व्यय हुआ हो, वह उसी देश के निवासिग्रो ते 
जाय, ऐसा सभ्य जगत्‌ में कहीं नहीं होता ; पर मांत. 
तक वह ऋण चुकाता आ रहा दै । * हि! 
स्वातंत्य-सुंभाम में बनारस ने भीभाग, | 


| 
काळ के शिये काशी नगर भी विद्रोह का | 
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यहाँ जो हिन्दुस्तानी पल्टन थी, वह भी अंग्रेज- 
क विरुद्ध हो गयी और जनता भी उत्तेजित थी। 
उस समय बनारस की ज़मीनदारी--या आदुर-सूचक शब्दो" 
न बनांरस-राज्य- के स्वामी राजा इृश्वरीनारायणसिह थे । 
बह ऐसी नीति चछे, जो कई लोगो” की सम्मति में दो रुखी 
भी । विद्रोही सिपाहियो' तथा जनता को यही आइवासन 
हता रहा, कि यह भी राष्ट्रीय पक्ष की ओर हो जायँगे । 
मिलने से रुपये की अच्छी सहायता मिलती और 
इनके समर्थन का प्रभाव भी अच्छा पड़ता । उधर अॅगरेजो' 
को भी इनसे बहुत कुछ आशा थी । वस्तुतः इन्होंने किसी 
की भी पर्याप्त सहायता न की, वातों में टाळते रहे । 
सिपाही तो थोडे दिनों तक प्रतीक्षा करके चले गये, जनता 
भी धीरे-धीरे शान्त हो गयी और फिर जब अँग्रेजो की 
जीत निश्चित प्रतीत होने लगी, तब तो ईंश्वरीनारायण- 
पिह खुलकर अँग्रेजो' के पक्षपाती हो हो गये। उनकी 
इसं दुरंगी चाळ का परिणाम बनारस के लिये यह हुआ कि 
यहाँ दोनो' में से किसी पक्ष की ओर से विशेष मारकाट नहीं 
हुई । राजा इंश्चरीनारायणसिह और उनके ङुट्म्ब को तो 
कई लाम हुए । अँध्ेज्ञो ने उनकी अकर्मण्यता को हो 
बहुमूल्य समझा । 
स्वाघोनता की सोई हुई आग सं० १९४३-४४ के 
लगभग फिर जगी । यह कांग्रेस के जन्म का काळ था। 
उस समय को कांग्रेस आजकल की कांग्रेस न थी। थोड़े- 
से अंग्रेज़ी पदे-लिखो' की संख्या थो । किसी-किसी व्यक्ति 
| विक्षेप की बात तो और है ३ पर उस समय के प्रमुख नेता 
` भी स्वराज्य का स्वप्न नहीं देखते थे। सबका ध्येय था 
शासन में थोड़ा-सा सुधार, शिक्षित भारतीयों के 
कार में कुछ बृद्धि, सरकारी कर में कुछ कमी । यह 
मल बहुंत संकुंचित प्रतीत होते हैं ; पर उस समय 
शिक्षित यह भी बहुत था। जो काँग्रेस उस समय थोडेसे 
संता क विदेशी-वेषभूपा-जीवन-परिपाटी के मेमियों 
की प्राण हो अर भड पावतो र सिषा 
दिया हे ग है। जो बड़े दिनो ही छुट्टिय्रो' में वाद्‌- 
भौर संपति एक अशनेडुर क्लव थी, वह आज प्राण 
भादर के की आहुति चाहती है, . जिसके प्रस्ताव घडे 


सांमान्य-से सामान्य सैनिक सरकार की आज्ञाओ' की अव- 
वळणा करता है; पर यह सब एक दिन में नहीं हुआ | 
कालचक्र ने भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को ऐसे 
साँचो में ढाला कि धीरे-धीरे वह स्थिति उत्पन्न हो गयी 
जिसे इम आज देख रहे हैं ; परन्तु बीज उसी समय, आज 
से छियालीस वपं पूर्व, बोया गया । यदि तब की कांग्रेस न 
होती, तो अबकी भी कांग्रेस न होती । 

काँग्रेस के जन्म से ही बनारस के शिक्षित समुदाय 
के कतिपय नेताओं की अभिरुचि उस ओर गयी । श्रोराम- 
काली चौधरी, श्रोडन्नूळाळ, श्री दृन्दावनविहारी आदि 
उस समय के पुराने कार्यकर्ता थे । १९६२ में बनारस में 
ही कांग्रेस हुई । झुंशी माधोळाछ स्वागताध्यक्ष थे। स्वर्गीय 
श्रीगोपालकृष्ण गोखले सभापति थे । अधिवेशन बडे मार्क 
का था ; क्योंकि लाड कज़न कृत बंग-विच्छेद के बाद यह 
काँग्रेस की पहली बैठक थी । सम्मेलन बहुत ही सफर 
रहा और स्वदेशी प्रदर्शनो को भो लोगों ने बहुत पसन्द 
किया । 

बंगाल बनारस का पड़ोसी है ; अतः काशी पर उसका. 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता । बंगाल में जब से हिसा- 
त्मक आन्दोलन का जन्म हुआ, तब से ही काशी पर इसकी 
छाया पड़ी । कोई इस प्रकार के कामों को भला समझे 
या बुरा ; पर यह तो मानना ही होगा कि हमारी राष्ट्रीय 
हलचल में इनका भी स्थान है। काशी में भी समय-समय 
पर इस संबंध में कई गिरफ्तारियाँ होती रहीं हैं और सुक- 
दमे चलते रहे हें । एक बनारस पड्यंत्र केंस भी चल 
चुका दै । 
राष्ट्र को स्वाधीनता की लडाई में राष्ट्र भाषा का भी बड़ा . 
स्थान है। काशो के लिये यह गौरव की बात है कि जिस 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन ने भारत में हिन्दींप्रचार का 
इतंना लब्ध प्रतिं्ठ काम किया है, उसका जन्म काशी मं 
ही हुआ और जिन लोगों के उद्योग से देश की राष्ट्रीय 
संस्थांओ' में हिन्दी उचित स्थान पा सकी है, उनमें काशी 
के श्री शिवप्रसाद गुप्त का स्थान बहुत ऊँचा है। | र 

राष्ट्रीय भाव के निर्माण और पोषण में राष्ट्रीय शिक्षा 
का बढ़ा महत्व है। कांग्रेस के समय हो स्व० सुन्य 
स ओर ध्यान आकर्षित किया था । उस समय तो 
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म 1 करे बाद पं० मदनमोहन माल्याय और. * “ब शब्द का योग तो बहुत हो $ पर लगभग १२ वर्ष बाद पं० मदनमोहन ननका ब मोले च 
स्वर्गीया श्रीमती एनीबेसेण्ट के प्रयत के फळ-स्वरूप हिन्दू विश्वः 
विद्यालय का जन्म हुआ । . विश्वविद्यालय बहुत बड़ी संस्था 
हेः ३ पर सरकार से -सम्बन्ध होने के कारण लोगों की आशाएँ 
इससे पूरी न हो सकी । तीन-वर्ष बाद १९७७. में महात्माजी 
` के हाथों श्री कांशी विद्यापीठ का-उद्घाटन हुआ .। यह सवेथा 
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है । इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद 
गुप्त का यह संकल्प है कि स्वराज्य होने. पर भी इसका 
सम्बन्ध तत्कालीन सरकार- से. नः होगा | अपनी थोड़ी-सी 
वयस में और अपनी थोड़ी-सी: शक्ति के अनुसार इसने देश 
की सेवा करने का जो कुछ प्रयत्न किया है,. उसका साक्षी 
ज़माना है । आज लगभग पौने दो वर्ष से इसकी इमारत 
पर सरकार का कब्जा है; इसलिये यथपि अधिकांश अध्या- 
पक और छात्र इस समंय जेल के बाहर हैं ; पर सारा काम- 

. काज बन्द है।` `` ˆ ` ` 
* ~ “१९७६ में अस्तंसर में जलियान वाला बाग का 
कुग्रसिद हत्याकाण्ड हुआ.। कांग्रेस ने इसके सम्बन्ध में 
विचार करने के लिए एक उपसमिती नियुक्त की । उप- 
समिति ने प्रत्यक्ष दशियों का साथ लिया और घरनास्थंलं 
की जाँच की ।. उपसमिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके 
उस पर काशा में ही ( २० फरवरी को ) हस्ताक्षर करके 
उसे अखिल भारंतीय कांग्रेस कमेटी के सामने पेश किया । 
इस कमेटी की बैठक भी काशी में ही (३० मई को) हुई 
इसमें और बातों के साथ-साथ येह निश्चय. किया गया कि 
काँग्रेस का विशेषाधिवेशन किया जाय । यह अधिवेशन 
कछकते में स्व० छाला लाजपतराय के अधिनेतृत्व में हभा- 
इसी में असहयोग का वहं सूत्रपांत हुआ, जिसने त ह 
२ NSN ri पात हुआ, जिसने तीन महीने 
बाद नागपुर में कांग्रेस का कायापलेट कर दिया । - ` “ 
:. . नैसहेयोग-आम्दोलन के आरं से ही. काशी ने इस 
द मं जोरों ते भाग लिया है। वप के आह मे हो कई 
संस्कृत छात्रों ने संरकारी परीक्षाओं से असंहयोग करिया और 
दुसरो को सम्मिलित होने से रोकने के अपराध में जेंड गये! 
मिस भाव वेल्स क . बहिष्कार भोर स्वयंसेंवको के 
र सरकारी घोषित होने पर कई सौ व्यक्ति जेल गये.। लोगो 
का असुमान है-कि-कलकतते के वाद गिरफ्तोरियों की. दू सरी 

संख्यायहाँ-थी। - . . व दू 
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“स्वराज्य? शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है, ७... \/ 


का स्वरूप क्या होगा, किसके क्या.अधिट्गार । ष 
कैसे चलेगा, इस पर किसी ने विचार नहीं किया भ होळ | 
के श्री भगवानदासजी इस बात की आवश्यकता के र 
लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे.। काँग्रेसने भी | 
में गया में देशबन्धुदास और श्रो भगवानदास को हक । 
सोंपा । यह दोनों सज्जन काशी में .ही इस काम द | 
और यहीं इन्होंने अपनी स्वराज-योजना. तैयार की | ४ 
योजना उन सुख्य आधारों में से. थी, जिनके सहारे | 
चलकर विख्यात नेहरू-योजना बनी । | 


स्वराज्य दळ के स्थापित होने पर काशी ने उसेन 
सदस्यों को व्यवस्थापक सभा में भेजा और प्रान्तीय के 
कमेटी की आज्ञानुसार स्थानीय म्युनिसिपल बोई प$ 
कांग्रेस वालों का प्राधान्यं हुआ । १९८३ में स्वरासंदह| 
सदस्य कोंसिलों से उठ आये । नये चुनांव को तैयार हुं 
यह विचार उठा कि इस बार एक दल विशेष नहीं, पर| 
काग्रेस की राय से उम्मीदवार खड़े क्रिये जाये । इस आवो | 
छन के नेता स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल .नेहरूंधे; योग 
देंशबन्डुदास की खत्यु हो चुकी थी । नयो नीति को घोष 
पहले-पहल देश के सामने काशी में की गयी। संगी 
पण्डितजी ने उस साळ बनारसः के जिला-समोहवं इ 
सभापतित्व स्वीकार किया और इसी मञ्च से अपनी गोश | 
और कार्थसेली तथा नीति को प्रकट किया। / 
` ` १९८३ में सरकारे ने भारतीय शासन-विधात की ग 
पडता" करने के लिये गोरे साइमनं कमीशन की सिर 
की सारा देशं उसकी इस चाळ से कुं हो गंगा!!! | 
४४के अन्त में ( जनवरी १९२८) संभौ दृढ के ह | 
निघियो की एक सभां--आल” पार्टीज: कॉन्फरेस (| 
लीन काँग्रेस राष्ट्रपति डाक्टर अंसारी के समांपतित्व मेक 


| 
|. 


में हुई। इसमें कांग्ेसवांलों के अतिरिक्त सर तबु 
श्री चिन्तासणि, भी संखिदानन्दर्सिद, श्री विपि | 
आदि भी.संस्मिलित थे। यह निवचय हुआ. हि का 
का बहिष्कार किया जाय॑। यह समारोह इंस बटि त ह 
था कि अंसहयोग-आन्दोलन के आएरम्म होवे कें ब. 


न. म 


मीरांनं का बायकॉट देश ने खूंबं 


क 


है 

>> न 7 
। कमीशन खुपके से शिवरात्रि के दिन लाया गया ; पर 
छेशन पर स्वयंसेवक मौजूद थे । वहाँ से राजघाट आकर 
महाराजा बनारस की बड़ी नाव पर सवार होकर घाटों की 
क्र करने चछा, तो उनके और घाटों के बीच में काँग्रेस वाढे 
पु मोटर-बोट पर साथ-साथ चळ । उतर कर विश्‍वनाथजी 
मन्दिर पर पहुँचे, तो वहाँ भी स्वागत के ज्ये कांग्रेस 
वाहे खड़े ये । काशी ने सवंदळ-सम्मेलन की आज्ञा का 


पूर्णतया पालन कर दिया । 


हुआ। यह अभी चार दिन की बात है और हमारे इतिहास 
का यह अध्याय अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। इस बीच 
में काशी से लगभग ढाई हज़ार पुरुप और कई सौ खियाँ 
जेढ जा चुकी हैं, तीन व्यक्ति गोली के शिकार हो चुके हैं, 
हज़ारों रपये को सम्पत्ति जुर्माने में जा चुकी है, दो इमा- 
रते अब भी सरकारी कृच्ज़े में हैं। अमीर-गारीब, शिक्षित-अ- 
शिक्षित सभी वर्गों के लोग आन्दोलन में सम्मिलित रहे हैं। ` 


उनकी 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिकाः और 'मेगज्ञीनः ने अपने समय 
में बहुत ही सेवाएँ कीं । जितने छस्वे काळ तक "भारत 
जीवन? साहित्य क्षेत्र में रहा, उतने काळ तक संभवतः बहुत 
कम पत्र रह पाये होंगे । दैनिक पत्रों के जिस रूप को लेकर 
आज! संपादकीय क्षेत्र में आया, उसका अनुकरण प्रायः 


भ राजनीतिक क्षेत्र में सदा महत्त्व रहा है । संपादन की 
नो योग्यता श्री० पराड्करजी में है, वह हिन्दी क्या, अन्य 
भास्तीय भाषाओं के भी कम संपादकों में मिलेगी । प्रेमचन्द- 

भी संपादन का एक आदुर्श स्वरूप लेकर आगे बढ़े हैं 
जागरण! एवं “हंस” द्वारा साहित्य की अच्छी 


तीन वर्ष हुए सं० १९4७ में सत्यामह-भान्दोळन आरस्म . 


( ३५वें पृष्ठ का रोपाँश ) 


'हुत स्थानों में किया गया । इसकी संपादकीय टिप्पणियां 


२७ 
पता नहीं देश कहाँ जा रहा है, इन प्रयत्ना का क्या फळ 
होगा । स्वराज्य होगा, देश स्वतंत्र होगा, ऐसा विश्वास 
तो है; पर यह बात किस दिन होगी, नहीं कह सकते। तब 
तक यह सन्तोप की बात है कि बनारस स्वतंत्रता की खोज 
में बराबर तत्पर रहा है और वह न केवळ सस्मिलित-मात्र 
रहा है; परन्तु अग्रसर रहा है। आशा है,वह अत्र भी अपने 
इस कर्तव्य का पालन करता रहेगा । इसी में काशी की 
शोभा है ; क्योंकि काशी .आर्य-संस्कृति का, जो स्वतंत्रता 
की नींव पर स्थिर है, भण्डार और अभिभावक है। आर्य 
जाति की अन्तरात्मा गुलामी से संन्तुष्ट होकर नहीं बैठ 
सकती । परिस्थिति से लड़कर उसको वझ में करना उसका 
नैसर्गिक धर्म है । 

, नोट - ऊपर प्रायः सवेत्र विक्रम संवत्‌ का हो प्रयोग किया गया 
है । ५७ घटने से शेसवो सन्‌ मिल सकता है । एकाध स्थलों में कोष्टक 
में अँग्रेज़ी तारीख भी दे दी गयी है । 


काशी-वासी पीछे न रहे । केशव, तुलसी, बिहारी आदि की 
पांडित्यपूर्ण टीकाएँ स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने की 
हैं। बिहारी का जो प्रामाणिक संस्करण रत्ताकरजी ने 
निकलवाया, संभवतः उससे अधिक परिश्रम किसी भी 
प्राचीन पुस्तक के संपादन में न किया गया होगा । 
“जायसी? का संपादन कर एंक प्रकार से पं० रामचन्द्र शु 
ने इस कवि में पुनः जीवन डाल दिया । विस्तृत जायसी 
को पुनः साहित्य में महत्व का स्थान प्रात दोंगया। _ 
` इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर आज तक के दिन्दी-सादित्य 
पर दृष्टि डालने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काशी 
नगरी ने साहित्य को अनेक विपन्न परिस्थितियों में उत्साह 


पद हो रही ह । देकर मार्ग दिखाया है तथा सब सों बहुत दी. मदद 
. माचीन पुस्तकों के संपांदुन तथा दीका करने में भी सेवाएँ की हैं! 5 
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हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ -भारत के इतिहास ' के' उस कंडुए भाताला म से तो अवरय कहता था; पर फिरभो, व 
इुँचले-काल से. होता है; जब हिन्दुओं के प्रताप का प्रकाश' होते हुए भो, छोग उसकी वाणी सिर नीचा झि. 
क्रमश: क्षोण होने लगा था। उस समय हिन्दुओं ने संभवतः' सुनते रहे ; क्योंकि उसमें सत्यता थी, चरित्रवछ श 
अन्तिम बार कुछ वोरता दिखाई आर उसके फलस्वरूप निष्पक्षता थी। इन्हीं कबीर से संत कवियों की वह प 
हमारी भाषा में वीर-गाथाओं का प्रारम्भ हुआ । वीर-गाथा-" चली, जिसका प्रयत्न सदा इस बात की ओर रहां छि छि 
ओँ तथा चोर-काब्यों के रूप में जितने अंथ मिलते हैं, उनकी ” तथा झुसळमान धर्म के मतीकों को छोड़: कर छ! 
प्रामाणिकता विवादःग्रस्त है । उधर सुसलमानों का आक्र- आत्मा तक पहुँचे । अस्तु, कबीर एक ओर तो लौकिक इ; | 
मण-तथा सुसलिम राज्य की स्थापना होने छगो; इधर वीर- में लगा हुआ था, दूसरी ओर अपनो आत्मा केसा । 
गांथाओं की परंपरा का नाश । क्रमशः हिन्दू-सुसलमान” करने में न जाने डिन परोक्ष बातों की उसने ब ह| 
एक दूसरे के संसर्ग में आने लगे । वषो तक कवियों की” की, परमात्मा को कैसे-कैसे मधुर तथा आकर्षक सो 
वाणी सूक रही । कोई ऐसा कवि, जिसकी कृति संचित देखा। इन्हीं अनुभूतियों को उसने अपने काव्य में व्या) 
करने योग्य समझी गई हो, रंग मंच पर न. आया । हिन्दू-- किया ; पर बातें केवल: अनुभव करने - की थीं, शब्दो 
सुसलमःन-यद्यपि लौकिक-व्यवहार से वाध्य . होकरः एक-- व्यक्त करने की नहीं । वह रहस्य को व्यक्त करना. चाहा 
दूसरे के संसर्ग में आ रहे थे ; परन्तु एक को विजेता होने था ; पर रहस्य व्यक्त होते ही रहस्प्र नहीं रह सक्ता।| 
का अभिमान. था, एक -को विजित. होने पर भी. अपनी: उसकी वाणी में कुछ अस्पष्टता-आई । वह हिन्दी की हस | 
गौरवपूर्ण अतीत मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का ध्यान । आने वाळे. वादी काव्य-घारा का' प्रथम उपदेष्टा था-। - । 
नव प्रास धम के उन्माद से भरे थे । पुराने निवासी यह कहते हें--भौर बात ठीक भी है--कि खड़ी बोली | 
मानने को कभी प्रस्तुत न थे कि अपने धर्म को छोड़ दूसरा जन्म कहीं मेरठ के आसपास हुआ; परंतु मेरठ के आस | 
धर्म. भी हो. सकता Ese Ves eee] की. भूमि ने खड़ी बोली में कोई योग न| 
है। यह सब होते । हि Pe के हमें अभी तक नहीं दिया। खड़ी बोझीं 
हुए भी. धरम केबा- ) काशी ओर. न्दी-साहित्य $ सर्वप्रथम काव्य-रचना का श्रेय यदि छ| 
दावर को महत्त्व | न ® नगर के कवि को प्राप्त है, तो वह काशी $| 
अभिरुचि ६ ` लेखक--ओयुत्त कृष्णशंकर शुक्त, पम० ए० कचि कबीरदास को । कबीर की वाणी से के | 
पाज माच, ` ` कु उद्विझ हुए, खुव्ध हुए ; पर यह विचार वर 
ये अपन लक तीत हह ei ir पाये कि जीवन में हमारा क्त्य साह! 
चौके सू्तिदूजा' इत्यादि को सात्विक आचार से चा इधर वह समन्वय का उपदेश दे रहा था, उधर च| 
समझे बैठे थे ; उन्होंने समझा था--कुबरानी, ताज़िया- न हुईं तलवारें हिन्दुओं के सिर पर मँइरा रंही थी, विर | 
दारी, नमाज़ ही वास्तविक धर्म है। मनुष्यता के सामान्य” आघातो की कठोरता और भी तह इंसलिये हो र| 
शिष्ट नादो की ओर किसी का ध्यान न था । ऐसे समय” थी कि चे असिवाहक समझे बैठे थे कि हम झै | 
लोगों को धर्म के वांहा-स्वरूप को असारता दिखाने तथा आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अपने घर में, अपे 
में, अपने पिता-पितामहों की छतों ` के नीचे ही 


ङ्ग Fy 


'घर्मो' की भिन्नता होते हुए भी सबके अन्तर्गत एक ही 


न te इई। वह आवस्यकंता परदेसी हो रहे ये, छुट रहे थे, अपमानित हो रहे वे | 
श, क 'कबीर' की ओजस्वी वाणी ने पुर्ण की। इसने. के में कहीं किसी 
दोनों सम्परदायों के अन्ध विश्वास को उसने. के अत्याचार का फल दूर दक्षिण. we 


हैदर | र 

हराने का प्रयत्न क्या) भोगना पड़ा होगा; पर उत्तर भारत में तो झान्ति | 

> 1 र 

लना रखता है, देह से नहीं, होगी ! वहाँ पंचवटी के आस-पास कहीं राम ने कर 
पण -क॒भा £ सन्तानो 

हे ४ ४ CC-0. 1. पनी बात कुछ ,... दिए कहे केल हो गा, यहाँ सवंत्र ऋषि: ह 
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ठ करता है, इस पुरातन सडान्त पर (वश्वास जमता हुआ 


प्रतीत नहीं होता था । लोग निराश हो होकर भगवान्‌ की 
ओर दौइते तो अवश्य थे ; पर उधर से कोई सांत्वना का 
संकेत मिळता नहीं दीखता था । आवश्यकता इस बात की 
भी हि नैरादय के गत्ते में धँसती हुईं जनता को भगवान्‌ के 
मक्त-वत्सळ रूप का दर्शन कराया जाय । राम कृष्ण के रूपों 
की धुँथली छाया पंडितों के द्वारा जनता तक कभी-कभी पहुँच 
जाती थी ; पर लोग भगवान्‌ से. साक्षात सम्बन्ध स्थापित 
करों को व्याकुल हो रहे थे। इन विपत्ति से घिरे मनुष्यं 
को गोपी वल्लभ से कुछ बहुत आशा न थी । इस आंवश्य- 
कता की पूर्ति के लिये, लोगों में जीवित रहने भर के लिये 
इवास प्रवास की क्रिया संचालित करने के लिये, नुलसी- 
दास अवतरित हुए । 0 
यह वात दूसरी है कि “रामचरितमानस? का प्रारम्भ 
अयोध्या में हुआ; पर उनके इस प्रन्थ का तथा अन्य उत्कृष्ट- 
से उत्कृष्ट अन्थ-रक्नों का प्रणयन इसी काशी में हुआ। 
उन्होंने विनय-पत्रिका के रूप में सूक जनता की वाणी भग- 
वान्‌ तकं पहुँचाई, तथा राक्ति-शोल-सौन्दर्य-समन्त्रित भगं- 
वान्‌ का साक्षात्कार करा, डूयतों को सहारा. दिया । इस 
आश्रय को ग्रहण कर गिरती हुई हिन्दू-जनता फिर अकड़ 
कर खड़ी हो गई । जीवन में फिर सरसता आने लगी | 
जिन-जिन महापुरुषों ने उस समय हिन्दुओं को रक्षा करने 
का प्रयत्न किया, उन्हें जनता ने राम-रूप में देखा । पहले 
पदि चारों ओर जनता को रावण ही रावण दिखाई पड़ते थे, 
तो अब दसो दिशाओं में राम भी दिखाई पड़ने लगे। इस 
रामायण की जीवन-दायिनी धारा पूर्वे से प्रवाहित होकर 
'चेम तक गई । विशाल नगरों के बाहर झोपड़ी में रहने 
गले कपको तक ने इसे अपनाया। एक बार उत्तरापथं रामा- 
इत से तृत्त हो गया । | 
कया मज-भूमि में कृष्ण के बालरूप को तथा 
क्यों की को लेकर एक-से-एक श्रेष्ट कवियों ने सुन्दर 
(33% रचनाएं कीं । इन रचनाओं में योग देने वाले 
कवियों को यदि हम छोड़ दे, तो कहना होगा कि 
' तक काशी ने कोई प्रथम श्रेणी का कवि हिन्दी- 
पव को नीं दिया। 


OO त्o ~ > 
याजा रहा था । धर्मे मनुष्य की विपत्तिकाल में सहा- . 
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भध्यकोल में रीति को परंपरा चली और -कवियों ने 
- रस, अलंकार इत्यादि पर अन्थ रचे। इन अन्थों में कवियों 
का लक्ष्य शास्रीय पद्धति से अलंकारादि का सूक्ष्म विवेचन 
करना न था । अळंकारों की परिभाषा योंहीं चलते ढंग से दे 
दी जाती थी । वास्तव में तो कविगण' अपनी कविता के 


'चमत्कार-प्रदर्शन का प्रयत्न करते थे । ऐसे बहुत से कला- 


विदों का पोषण राजाओं के द्वारा होता था । काशिराज भी 
अनेक कवियों को आश्रय देते आए । विक्रम की १९ वीं के 
मध्यकाछ में काशिरांज .श्री० उदितनारायरणातह के यहाँ 
श्रेष्ठ कवियों का एक अच्छा समाज एकत्र हुआ था। गोकुल- 
नाथ, गोपीनाथ, मणिदेव, हनुमान इत्यादि कवियों का नाम 


ˆ इस समाज में उल्लेख्य है । गोकुलनाथ, गोपीनाथ, क्रमशः 


रघुनाथ बन्दीजन के पुत्र एवं पौत्र थे और मणिदेव गोपीनाथ 
के शिष्य । इन्हीं मणिदेव के पुत्र हनुमान कवीइवर थे । 
श्री० उदितनारायणसिह के आश्रय में गोकुलनाथ, गोपीनाथ 
एवं मणिदेव ने मिलकर एक बहुत बड़े साहित्यिक अनुष्ठान 
का संपांदन किया । २००० पृष्ठं में सम्पूर्ण महाभारत का 
अनुवाद इन्होंने किया। इस अन्थ के प्रणयन में--जिससे 
बड़ा ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में और नहीं है-५०६० वर्ष 
लगे और काशी-नरेश को जाखों रुपये इस पर व्यय करने 
पडे । इतना बड़ा अन्थ होने पर भो उसमें कहीं शिथिलता 
नहीं आने पाई है । परिमार्जित तथा गंभीर भाषा में-जो 
ब्रज है--सम्पूर्ण अन्थ रचा गया है । : पर, एक बात अवश्य 
हे। इस ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न शैलियाँ स्पष्ट झक्षित होती हैं । 
इसका कारण यही है कि प्रथम तो तीन मिन्न-मिन्न 
व्यक्तियों ने इसकी रचना में योग दिया, दूसरे पचास साठ 
वर्ष के लस्बे समय में किसी एक व्यक्ति की शैली में भी 
परिवर्तन होना स्वाभाविक है । $ 

काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रतापनारायणसिद के आश्रय 
में भी कवियों की एक टोळी. रहती थी। इनमें सर- 
दार, नारायण आदि झुर हैं। नारायण कवि सरदार-केः 
शिष्य थे । इन दोनों गुरु शिष्यों ने मिलकर केशव, सूर तथा. 
बिहारी पर बहुत विस्तृतं टीकाएँ लिली हैं । रीकाओं -की 
भाषा यद्यपि व्यवस्थित नहीं है और स्थान-स्थान पर अरू 
कारादि के निर्णय में तथा काव्य का तात्पर्य समझने में इन 
हुई ३ पर उस समय को देख उनका 
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यह प्रयत्न बहुत प्रशंसनीय न भा पतत हे इल दहमं के जतिरिक सता भौ गवना की मनोद के बच । इन दीकाओं के अतिरिक्त 
भी सरदार कवि ने तुलसो-भूतग, हनुमत भूषण, शारः 
संग्रह, राम-रत्राकर, साहित्य-सुघाकर आदि अनेक रथो 
की रचना की । हि 
'बाकू-विछास! नामक पुस्तक, जिले कुछ छोग अमवश 
सरदार कति की रचंना समझते हैं, वास्तव में सेवक कवि 
की है । ये असंनी के प्रसिद्ध ठाकुर कवि के पोत्र थे और 
काशी के रईस देवडीनन्दून के प्रपौत्र हरिशंकर के आश्रित 
शे.॥ ये बहुत ही उच्च कोटि के कवि थे । इनकी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'वाकू-विलास? भारत-जीवन प्रेस से प्रकाशित हुई 

.थी। ये आशुकवि भी थे। अत्यंत बृद्ध हो जाने पर भी 

सुन्दुर काव्य रचना की सामथ्यं रखते थे। महाराज बनारस 

की इन पर बड़ी कृपा थी और एक यार वे स्वयं इनसे मिलने 
को हरिशंकर के यहाँ पधारे ये । काशी नरेश को इन पर 
इतना प्रेम था कि इनके बीमार होने पर इन्हें देखने के 
लिये अपना कोई निजी व्यक्ति प्रतिदिन भेजा करते थे। 
राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द इनके मित्रां में से थे। एक 
बार इन्होंने बड़ी गंभीरता से राजा साहब से कहा कि हम 
पालियामेन्ट में एक प्रार्थना-पत्र भेजने वाले हैं। राजा 
साहब इसका वास्तविक तात्पर्यं न समझे और उन्होने इनसे 
पूछा कि कहिये कविवर ! उस प्रार्थना-पत्र में आप क्या 
लिखवाने वाले हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस बात 
की शिकायत करेंगे कि हमारे आफ़ताब-दिन्द्‌ को उन लोगों 
ने सितारे-हिन्द क्यों कह दिया ? 

` सरदार कवि के ही आसपास मनियारसिह नाम के 
एक कवि हुए, जिन्होंने महिम्न भाषा, सौन्दर्यं लहरी, हनु- 
मत्‌ छत्रीसी इत्यादि की रचना बहुत हो परिमाजित भाषा 
में की । इनकी कविता प्रायः देव-पक्ष में है। 

. इसके बाद दीनदयाळ गिरि का नाम आता है । इनका 
जन्म काशी में गायघाट पर १८५९ में हुआ था । ये पिता 
के द्वारा 'गिरि' उपाधिधारी महन्तों को समर्पित कर दिये 
गये थे, जहाँ के शिष्य होने से ये बाबा दीनदयाळ गिरि 
नाम से प्रख्यात हुए । इनके विपय में पंडित रामचन्द्रजी 
शु ने लिखा है--'इनकी-सी अन्योक्तियाँ हिन्दी के और 
किसी कवि को नहीं हुई । यद्यपि इन अंन्योक्तियों के भाव 


अधिकांश संस्कृत से लिये हुए द्वप, भाने आ वाट 


बातें सदा वैसे ही टीक नहीं उतरतीं । अँगरेजी 


सता और पद्‌-विन्यास की स 


द ता के विचार हे थे | 
काव्य के रूप में हैं । बाबाजी का भाषा पर बहुत ही 


अधिकार था । इनकी-सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुभ | 
भाषा बहुत थोड़े कवियों की है।? दीनदयाळ मि 
~ [a च 

गोपालचन्द के मित्रों में से थे, जो भारतेन्दु के पिता पे | 

बाबू गोपालचन्इजी ने गिरिधारन, गिरधरदास ह्य 
नामों से कविता की । भारतेन्दुजी ने लिखा है '| 


जिन श्री गिरधरदास नें रचे भन्थ चालीस । | 
ता सुत श्री हरिचन्द को को न नवाबै सोस! | 


बाबाजी के प्रसिद्ध ग्रंथ अचुराग बाग, दृष्टंत-तरंगण। 
और अन्यो क्ति-कहपड्टुम हैं और बाबू गोपारचन्दर के, जांद 
वध ( अपूर्ण ), भारती भूपण, रस रत्लाऊर आदि । गोपाह 
चन्दूजी ने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद भी पथे 
किया है । | 

पिछले खेवे के इन कवियों का काळ समाप्त होगे ३ 
पहले ही देश में अंग्रेजी राज्य प्रतिष्ठित हो चुका धा । 
अँगरेजों ने अ्रमवश अथवा राजनैतिक चातुय से प्रेरित हो| 
कर उद को सरकारी भाषा मान लिया था । मुख्य त्या) 
यद्यपि अँगरेजी का ही था ; पर नीचे के दफ्तरों इता 
का सब काम उदू में होने लगा था। हिन्दी का पल 
पाउन कुछ पुराने ढंग के लोग घरों में बैठे-बैठे किया दते । 
थे । शिक्षा-विभाग में भी अँगरेजी को प्रधानता दी ए। 
इसका उद्देश्य तो यही था कि अँगरेजी बोलने बाठे $| 
लोग प्रस्तुत किये जावें, जो विदेशियों और देशिों के है| 


भाव विनिमय में सहायता दें ; पर मनुष्यों की खो 


यद्यपि भारतीयो' की उपकार-इष्टि से नहीं चलाई गी! 
परन्तु वास्तव में उससे लाभ ही हुआ । अँगरेजी के व्हि | 
साहित्य के सम्पर्क में आने से शिक्षित समाज को (| 
व्यापकता प्राप्त हुई ; पर इन नवीन भावनाओं 

व्यक्ति साहित्य में होने के लिये अभी कुछ जर डॉ) 
अपेक्षा थी । नये-नये भाव कवियों के भाव के तर भा 
में कुछ समय अवश्य लेते हैं । इसी समय रे जप 
शिक्षा-विभाग में श्री:शिवप्रसाद सितारे हि की करी 
हुईं के बहुतत' ही सूक्ष्म दृष्टि सम्पन्न, दुनिया के 


| 
| 


हंस 


जानते व 


ळे, व्यबहार-सिंड पुरुप CS ाचिकालााचल््ाननच नि ट देखा कि 

हिंदी-भाषा का चर्तु दिक बहिष्कार हो रहा है, तो ऐसी 
के (में “सुर्वनारो ससुत्पन्ने अधेत्यजति पंडितः? वाली 
न्न काम लेना उचित होगा । ऐसा समक मध्यम 
मार्ग का अनुसरण करते हुए--जिसमें हिन्दी के ढाँचे में 

; के शब्दों को पर्यास स्थान था- उन्होंने | एक सर्व 
राह्म भाषा-शैली की प्रतिष्ठा की । उन्होंने स्वयं ग्रंथ लिखे 
और दूसरों को भी म रित 
कर ग्रन्थ लिखवाये । 
उन अप्रचलित डदूँ- 
पदावली की ओर कभी - 
कमी अधिक झुक जाना 
कुछ लोगों को नहीं रुचा ; 
परन्तु यह तो सबको 
मानना पडेगा. कि हमारे 
प्रान्त में उखड़ी हुई हिन्दी 
के पेर जमाने का सम्पूर्ण 
श्रेय इन्हीं महाशय को 
प्राप्त है । भागे चलकर 
हिंदी के अचार की दृष्टि 
से अथवा दफ्तरों में स्थान 
दिलाने की दृष्टि से जो 
आयोजन किये गये, 
उनकी नीव इन्हीं के 
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नभ र ~ 
उसे संस्कार के द्वारा परिमाजिंत कर फिर यौवन प्रदान 


. भी किया। यह तो भापा के स्वरूप की वात हुई, भाव- 


क्षेत्र में भी भारतेन्दुजी ने बहुत सुधार का काम किया । 
श्ज्ञार इत्यादि रस की वाच्यार्थ प्रधान, नझ स्वरूप 
वाली जो कविता लोगों के सामने आती रही, वह उनकी 
परिष्कृत रुचि का उतना अनुरंजन न कर सकी । नवीन 
शिक्षा के प्रभाव स्वरूप लोग एक ओर उदू. की गंभीर वेद- 
नात्मक कविता से परि- 
'चित हो रहे थे, दूसरी 
ओर अंगरेजी की झाक्ष- 
णिक प्रणाली से। इस 
नवीन लाक्षणिक-प्रणाली 
को भारतेन्दुजी ग्रहण न 
कर सके | यह कार्य मी 
काशी के दो कवियों के 
द्वारा आगे चलकर संपा- 
दिति होने को था । 
्रजभापा क्षेत्र में रत्नाकर- 
जी के द्वारा तथा खड़ी 
बोली के क्षेत्र में “प्रसाद 
जो! के द्वारा । पर, वि- 
.योगजन्पर विकलता की 
` गंभीर व्यंजना--जिससे 
उदू-साहित्य ओतप्रोत 


दारा डाळी गई! sr ने अपने 
| ती में अभी गद्य-क्षेत्र में भी भार- 
ष a ! द न हेन्दुजी को भाषा का वह 
मतीत दोता ही था ` स्व० भारतेन्दु बा० हरिश्वन्द्रजी खिचड़ी रूप पसन्द न 

कि र 


जिस तंग कठघरे के भीतर आबद्ध होकर ब्रजभाषा बैठी 
थी, उस स्थान से वह छोगों की रागात्मक प्रवृत्ति के 
जन में अधिक फलवती नहीं हो सकती थी । भारते- 

मजभाषा का भी परिष्कार किया । प्राचीन 
ल शब्दों का बहिष्कार कर सर्व प्रचलित मधुर 


से से शब्दों का प्रयोग कर, जहाँ उन्होंने जरजभाषा 


हक्क EN CEN A अप Te ° A 


भोर कूड्‌-करकरट दूर पकिया,०बहाँ'"बूझ्नरी०0भोव।०० कह शत गो दजा, सा 


आया । उन्होंने संस्कृत की पदावलो की ओर झुकता 
हुआ एक रूप अपने लिये चुना । आजकई गद्य में र 
झावावेश वाळी सेळी का दर्शन हम वियोगी हरि इत्य 

की पुस्तकों में देखते हैं, उसके भी प्रथम प्रवर्तक भार- 
तेन्दुजी ही थे। इस प्रकार थे दोनों व्यक्ति-राजा 


निर्माता 
घ भारतेन्द आधुनिक युग के 
दिवप्रसाद एव दु का प्रयत भी कम माणप 
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न्न नाचला द्द है _ 
नहीं है ; क्योकि व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दी-भापा को _ के प्रवाह में हम डना उदि. पै प छे 


स्वीकृति दिलवाने के लिये उन्हींने प्रयत्न क्या कि 
भारतेन्दुजी के सहयोगियों में भी कई व्यक्ति उल्लेख 


- करने योग्य हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में प्रशंसनीय ढंग 


से साहित्य-सेवा की । ऐसे लोगों में अम्बिकादत्त व्यास, 
रामकृष्ण वर्मा आदि सजन हैं । हरिश्चन्द्रगी के ही समग्र 
से काशी में साहित्यिक पत्रों की स्थापना हुईं, जिसका क्रम 
विकास को प्राप्त होता हुआ इस समय प्रौदृता को प्राप्त कर 
चुका है। इसका उल्लेख फिर आगे चळ कर किया जायगा । 
प्रजनापा में कविगण 
नवीन तथा प्राचीन प्रणा- 
लियो के अनुसार कविताएँ 
करते रहे ; पर धीरे-धीरे यह : 
अनुभव हो रहा था कि. 
त्रजभापा अपने स्वरूप को 
अक्षुण्ण रखते हुए न. तो 
नवीन लाक्षणिकता तथा. 
मूत्तिमत्ता की आकांक्षा की. 
पूति में सहायक हो सकेगी, . 
न नवीन-से-नवीन भावों के . 
अहण करने में। उधर खड़ी 
बोली मैदान में उतर चुकी 
थो और अपनी खइखड़ाइट 
से छोगों के कान खड़े कर 
रही थी। त्जभाषा घोरे धीरे 
पीछे पड़ती जाती थो । ऐसे 
समय में रल्लाकरजी ने ब्रज- 
भाषा की अवर्णनीय सेवा ` 
को । भारतेन्दुजी की गंभीर 
व्यम्यात्मक दीली को उन्होने | 
और भी आरे बढ़ाया और “उद्धव शतक? ने विभ य 
विकला की विति की जो प्रतिष्ठा, की वह आइचवे में 
डाळ देने वाली है । पुक ओर सुहाविरों तथा छोको- 
क्तियों को योग दे, दूसरो ओर नवीन मृत्तिमान प्रणाली 
का अनुसरण कर, उन्होंने त्रजभापा क हमारे पास ला 


र खड़ा क्र दिया । यह बत्‌ दूसही है. करिता ख्डी कही 


बाबू जयशङ्कर प्रसाद'जी 


५ 


शी 


हमने फिर पीछे लौटना उचित न समझा . 
के प्रयतत की प्रशंसा करने सें इन सब हे 
पीछे न रहना चाहिये । केवळ यही बात ३३३ पै 
रल्लाकरजी ने अपने को पद्माकर या घनानस्द हे ५ 
दिया; वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि.) 
कितनी शक्ति है, तथा अयोग्य हाथों में पड़ कर भा है 
कलंक को पा रही थी, उसका परिमाज॑न किया। खाक 
जिस समय क्षेत्र में थे, उसी समय हरिऔषजी, प्र 
तथा रामचन्द्रजी गुह) 


कर खड़ी बोली. हिय तृ 
मैदान में उतरे । | 


हो चुका था। बँगाल्याली/ 
इस कविता पर अँगरेगी 
बहुत प्रभाव था। इव | 
नताओं को हिन्दी वाहे. 
` भी अपनाना चाह! ॐ 
लोग पड़ोस की भाषा 
पदावली चुराने में उगे | 
ऐसे भावों की व्यंजना करने में, संभवतः जिनको न 
भी नहीं समते थे । हिन्दी के लिये यह भी ह 
का समय था । सिन्न-मिन्न भाषाओं से प्रभ कि ; 
कर नवीन लेखक हिन्दी के स्वरूप को विशत pe 
लगे हुए थे-। इन नवीन भावनाओं का. बहुत 2, 
मॉमिक रूप लेकर असादुजी” हमारे सामने आगे। | 


स 


रहस्यवा 


वर्तक यही दैं। यह 
आने वाळे कवियों ने 


~ 


अपनी-अपनी "वि 
इह मार्ग की 
ओर सर्वप्रथम 
अग्रसर होने 
वाढे प्रसादजी 
ही हैं.। कुछ 
सम्मन उन्हें र- 
हस्यवादी कवि 
|. इसीलिये नहीं 
| मानते कि उन- 
की कविता का 
अथं लोगों को. 
समक में आ 
जाता है और 
कुछ लोगों के 
अनुसार अथं 
की अस्पष्टता 
भी इस नवोन 
वाद! की वि- 
शेपता है। कुछ. 
लोग पद्य में 
भौर कभी-कभी 


भगवन! आप- 


दके To भ I न पुकारी जाने वाली कविता के 


उनका अनुकरण किया । अनेक सजन 
शेषताओं को लेकर ही सामने आये हैं ; पर 
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कहने का यह भाव नहीं है कि आगे 
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ही आदझ कार्य किया है। इनकी प्रवृत्ति तत्समता की 
ओर अधिक रहती है; अतः साधारण पाठकोंके लिये इनकी 
भाषा कुछ क्लिष्ट हो जाती है 'प्रिय-प्रवासः नाम का एक' 
बहुत ही सुन्दर काव्य इन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद 


तो वे मुहावरों 
को पकड-पकडू 
कर पद्यं में दूँ. 
सने लगे। खड़ी 
बोली के अग्र- 
गण्य कवियों में 
इनका - प्रमुख 


` स्थान है । 


इस नवीन 
क्षेत्र में और भी 
बहुतेरे नवयु- 
वक कवि उतर 
चुके हैं, जो 
अपनी यो ग्यता 
तथा प्रतिभा के 
अनुसार भवि- 
व्य में साहित्य 
के इतिहास में 
अपना स्थान 
बनावेंगे । कुछ 
विषयों की चर्चा ' 
ऊपर न दो 
सकी थी, उन- 
का उल्लेख यहाँ 
कर देना उचित 
होगा । 
. उपन्यास- 
क्षेत्र में मौलि- 


. कता को लेकर” 


रन चीज़ों का अर्थ क्या है.? तो वे पूछनेवालों पर सुस- , आने वाले देवकीनस्दुन खबर थं । इनके ऐयारी उपन्यास 


डे क और बाद में गंभीर सुद्रा धारण कर छेते हैं। .. भी हिस्दीअचार में बहुत सहायक हुए । he 227 
म आजी ने भी खड़ी “बोली: के, देतव अर= पंडित. तिरी काज गोस्वामी अ सा LR 
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को दृष्टि से गोस्वामीजी. का स्थान र दिया है। हरिभती ने छोटेबढ़े अनेक गाय पे सर्वप्रथम 
होगा । हरिऔौधजी ने ; भी. 'ठेठ . हिन्दी ,का ठाट! तथा 
'अघखिला. फूल! में अपनी औपसन्यासिक प्रतिभा का दाट 
दिखाया । उपन्यासःक्षेत्र में प्रेमचन्दुजी के .डतरते ही नवी- 
नता जाई । . ये हिन्दी के उच्च कोडि के प्रथम उपन्यास- 
लेखक हुए। मानसिक भावों के इन्हों की तथा हृदय को 
भावनाओं की. इन्होंने बहुत ही सुन्दर व्यंजना की है। 
चरित्र चित्रण में भी इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है । आपने 
आख्यायिका-क्षेत्र में भी एक नवीन मार्ग निराला है। 
आपकी आख्यायिका उपन्यासो से भी अधिक मार्मिक 
होती हैं । उपन्या सोपयोगो जैसी 
व्यावहारिक भाषा को लेकर आप 
आये हैं, वैसे हिन्दी-क्षेत्र में अभी 
कोई ठेखक आ न सका । सुहा 
वरो', मार्मिक उपयुक्त उक्तियो' 
इत्यादि की योजना क्रे द्वारा आप 
भाषा के एक बहुत सजीव तथा 
मधुर रूप को लेकर सामने आते 
हैं। 'कंडाळ' लिखकर प्रसादजी ने 
भो इस क्षेत्र में पदार्पण किया है । 
कंकाळ के विषय में विद्वानों में 
मतमेद्‌ है ; पर इसमें सन्देह नहीं 
कि अपने ढंग की वह अनोखी 
मौलिक रचना है । बहुत ही 
स्निग्ध तथा मादक भाषा पर आप- 
का अपूव अधिकार है । इस स्नि- 
गथा की योजना भाप संस्कृत 
की कोमळ पदावली के बळ पर 


न केद्वारा पाठऊ को इतना अधिक अनुरक्त कर 
देते हैँ कि. वह इनकी आख्यायिका के पात्रो' की ओर 


भलीभाति नहीँ देख पाता । नवयुवको' में विनोदशंकरजी ह 


व्यास. का एक विशेष स्थान है । अ 


विकास की मौर भो आगा है ' ` पकी प्रतिभा के 


17:7 नाटक के क्षत्र में भी काशी-कसियों ने“ सद भी 


द्या लत कान न । हरिश्वन्दजी ने छोटे-बड़े अनेक नारक हिले, > 


श श्री अन्नपूणीनन्दजी 
करते हें । आख्यायिका-क्षेत्र में भी प्रसादजी ने एक नवीन 
शैली की प्रस्तावना की है ; पर कभी-कभी ये अपनी भाषा 


ष 


बहुत से खेळे भो गये। राघाळृष्णदास के राण | 
की कुछ दिनों तक बहुत धुम रही । इसके रे एका 
निकलते ही रहे, जिनका उच्च साहित्यिक दृष्ट सेङ 
महत्व का स्थान नहीं था । भ्रसादजी के नाटक | 
आते ही एक नवीन युग का प्रारंभ होता है। | 
प्राचीन ऐतिहासिक खोजों के आधार पर अनेक इर | 
के नाटक प्रस्तुत कयि इं । अभी तक आप झि हे 
श्रेष्ठ नाटककार साग जाते है ; परन्तु हिन्दीवाहे ह| 
अवस्था उस कपड़ा सिल्वाने वाले की तरह है, जितने | 
लड़के का बिना सिर दिखाये दृ 

से उसके लिये टोपियाँ सिलाई 
और छोटी होने पर: उपे छ| 
बताया । हिन्दी में अपना क| 
रंगमंच नहीं है; पर जव दो 
नाटककार अपने नाटक लेकर सापे | 
आता है, तो हिन्दी वाहे छो| 
गंभीरता से कह देते हैं कि वात 
अभिनय करने योग्य नहीं है। झां 
प्रथा के अनुसांर प्रसादजी एरबं| 
यह दोष लगाया जाता है. 
उनके नाटक रंगमंच पर खेले स 
जा सकते ; पर उनके नाटकें गे 
खेलने का कभी मयत भी | 
किया गया । | 
गद्य के भि्ञ-मिन् क्षेत्र म 
उपर्युक्त लेखकों में से रड | 
बहुत ठोस काम किया है। * 
का एक बहुत ही परिष्कृत, गंभीर स्वरूप | 
रामचन्दजी शुरू आये तथा भावावेश की प्रतीका सा | 
की श्री राय कृष्णदासजी ने “साधना! में अवूशु् ` „| 
दिखाई है । गदय-क्षेत्र.में रायबहाहुर बाबू मह | 
ने भी बहुत काम किया है । भाषा-विज्ञान 1. || 
पर हु 


| 


|, 


विषयों पर अन्थ लिखने की परिपाटी का पथ अवृश 


दी ने किया है सम्पू्शानन्‍दणी ने राजनीति | 
पुस्तके प्रस्तुत की हैं। और इन्ही के भाई. मक्त | 
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न क बहुत ही आवशयक जंग की पि अपनी बि । ब्वा बे को पू स जेजे एसे डे ही आवश्यक अंग की पूर्ति अपनी 


ने सत की पुस्तकों के द्वारा की । 


किसी भी साहित्य के लिये सूक्ष्म इृष्टि-संपन्न समा- 
होचकों की आवश्यकता होती है। हिन्दी में समालोचना 
का आर्म द्विवेदीजी के साहित्येन में उतरते हो 
होगया था। उन्होंने स्वयं समालोचनाएँ लिखी तथा उनके 
प्रभाव में रहनेवाछे कई लेखकों ने भी छोटे-छोटे समा- 
होचनात्मक निवन्ध “सरस्वती? में प्रकाशित कराये। 
ये सब समाछोचनायें कवि की तियों के अंतःस्थ में प्रवेश 
इर उनकी कळा-विपयक विशेषताओं के उद्घाटन में समर्थ 
न हो पाई. । बहुत दिनो' से एक गंभीर समालोचक की 
आवश्यकता थी । यह पूति भी काशीक्षेत्र में ही पंडित 
रामचन्द्र शुछ्-द्वारा पूरी हुई । आप समालोचना का एक 
बहुत ही उच्च आदर्श लेकर सम्सुख आये । जायसी, सूर, 
तुलसी इत्यादि पर आपकी समालोचनात्मक कृतियाँ प्रसिद्ध 
ही हैं। इधर कुछ दिनों से साहित्य-क्षेत्र में 'छायावाद के 
नाम से बहुत ही मनमानी हो रही थी । एक अस्पष्ट "वाद 


का आश्रय अहण कर न-जाने कितने अपरिपक्क-बुद्धि लेखक 


भपने को.महाकवि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस विषय 
पर भी शुक्ळजी ने “काव्य में रहस्यवाद?” नाम की एक 


गवेपणापूर्ण पुस्तक लिख कर साहित्य में फेलती हुई ` 
. उच्छृखलता को नियंत्रित किया । जो कवि. वास्तव में कुछ 


गंभीरता रखते थे, वे तो मैदान में अवश्य रहे ; पर कवियों 
का स्वॉग भरनेवाळे बहुत से लोग मैदान से इधर-उधर 
इट गये। कम से-कम प्रतिदिन अनिमंत्रित नये-नये कविय 
का ताँता तो कुछ काल के लिये अवश्य हूटा । इस पुस्तकों 
के हारा साहित्य-क्षेत्र से एक बहुत बड़ी घोखा-धड़ी दूर की 
गई । हि्दी-क्षेत्र: में इतना प्रभाव डालने वाळी कोई भी 
पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शैली, कथा- 
गामकता की दृष्टि से भी इस पुस्तक का स्थान संभवतः 
भ्ठ ही ठह्रेगा । र्न Dd 
ह, अजुबादु-कषेत्र में भो काशी ने प्रारम्भ ही से योग दिया 

युबाराक्षस? इत्यादि: अन्थो का अनुवाद कर जो 
ह । भारतेन्दुजी ने चलाया था, वह बराबर चलता 
> ` गायः सभी लेखकों ने बँगला, मराठी, गुजराती तथा 
भ के नाटक-उपन्यास आदि के अनुवाद प्रस्तुत 
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किये । अनुवाद करने की बहुत ही अनोखी शक्ति लेकर 


बाबू रामचन्द्र वर्मा ने अपना - साहित्यक जीवन प्रारम्भ 
किया । जितनी भिन्न-भिन्न भाषाओं से आपने अनुवाद 
किये, उतनी से करने में कोई भी अनुवादक अब तक सफल 
न हुआ । आपके अनुवाद भी उच्च कोटि के होते हैं । अन्य 
समुन्नत भाषाओं के अन्थ-रत्नों से हिन्दी-भाषियों को 
परिचित कर आपने साहित्य का .बहुत ही उपकार किया । 
कई पुस्तकों के गद्य तथा पद्य में अनुवाद पं रामचन्द्रनी 
शु ने भी किये हैं। आप अनुवाद के एक बहुत ही उच्च 
आदर्श को सम्मुख रखते हैं । जितने सच्चे अनुवाद आपके 
हुए हैं, उतने बहुत कम अनुवादको के हुए होंगे । पं० केशव- 
प्रसादजी मिश्र का मेघदूत का अनुवाद बहुत खरा उतरा 
है। उक्त पुस्तक के किसी अनुवाद को अभो तक इतनी 
सफलता नहीं मिली हरिऔधजी एवं प्रेमचन्दजी ने भी 
अनेक पुस्तकों के अनुवाद कर इस क्षेत्र में योग दिया दै । 
काशी की नागरी म्रचारिणी-सभा का स्थान भी हिन्दी- 
साहित्य में बहुत गौरव-पूर्ण है । हिन्दी में शब्द-कोप. वैज्ञा- 
निक कोप, भाषा तथा साहित्य के इतिहास तथा व्याकरण 


. की पुस्तको' की रचना इसी सभा के द्वारा तथा इसी को 


प्रेरणा से हुई । अनेक प्राचीन पुस्तको' की खोज से हिन्दी: 
साहित्य के छपत प्राय प्राचीन अंश पर बहुत प्रभाव पड़ा है ।: 
अनेक कंवियो' के जीवन पर भी सभा की खोजो से बहुत 
ही प्रकाश पड़ा है । समा के द्वारा. जो सामग्री. प्रस्तुत की 
गई उसके फळ-स्वरूप पं० रामचन्द्र शुद्ध तथा बाबू इयाम 
सुन्दरदास के इतिहास प्रस्तुत किये गये। शुछ्जी के इति: 
हास स्तुत. करने. के बाद इस क्षेत्र में एक बाढू-सी आई 
और शह्लजी की पुस्तक की प्रतिध्वनि काशी, प्रयाग तथा 
और अनेक स्थानों में भी सुनाई दी। . कक 
` ` देश-पर्यटन.पर भी काशी. के लेखका ने बहुत-सो पुस्तके 
लिखी, जिनमें बाबू, शिवप्रसाद गुप्त की "पृथ्वी अदक्षिणा' 
तथा पं०.रामनारायण.मिश्र और बाबू गौरीशइरमसाद की 
ध्योरप में दे मास! नामक पुस्तके प्रसिदध हैं । इन्हों पं 
रामनारायण मिश्र ने.रानाडे की एक गवेषणापूर्ण जीवनी 
बहुत दिन हुए--छिखी है। ज 

जिस प्रकार और-और क्षेत्रों में भारतेन्दुजी ने. प 
प्रदर्क का काम किया, उसो प्रकार संपादन-कषेत्र में भी । 
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ुक्तिजन्ममहि जानि , ज्ञानलानि अघहानिकर । 

जहँ बस शाम्सु भवानि , सो काशी सेइय कस न ॥ 
भगवान्‌ शंकर परा तथा अपरा विद्याओं के स्वामी 
हैं-..'ईशानः सर्व-विद्या नामीरवरः' (वैदिक मंत्र का भाग) 
और वे इस बराराणसीपुरो में श्रीविइवनाथ रूप से सदा 
विराजमान रहते हैं ; अतः इस पुण्य नगरी का ज्ञान खानि 
होना सवंथा उचित ही है । अपरिमित समय से काशी का 
पाण्डित्य विइव-विदित रहा है । जिस व्यक्ति की शिक्षा 
काझी में हुई, वह "काशी का पढ़ा हुआ' कह कर सवत्र ही 
प्रतिष्ठास्पद हो गया । जिस किसी को किसी शाख में 
प्रकाण्ड पण्डित बनने की इच्छा हुई, उसकी मनो5भिलापा 

काशी ही में आकर पूर्ण हुई । 

यद्यपि उपयुक्त वर्णन संस्कृत की शिक्षा ही के लिये 
अधिकतर लागू है ; तथापि यहाँ के लोगो' ने अन्य प्रकार 
की शिक्षाओ' के लिये उपेक्षा नहीं की । पहले-पहल जब 
हिन्दुस्तानियो' को अँगरेज़ी पढ़ाने ., 
के विषय पर विचार होने लगा, . 
तो यहाँ के लोगो' ने पाँव पीछे 
नहीं हराया । उस समय इस्ट 
इण्डिया कम्पनी का शांसन था। 
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हिन्दुस्तानियो' को अँगरेज़ी-शिक्षा देने से हानि होगी 
यां लाभ होगा । विख्यात मेंकाले साहब प्रतिकूल थे ; 
उनका विचार था, कि अँगरेजी-शिक्षा पाकर भारतीय 
जनता स्वच्छन्द तथा उच्छृंखल हो जायगी और शासन 
: में अडंगे डालेगी.1 कुछ शासकों का मत था, कि झँग- 
रेज़ी पढ़ जाने पर हिन्दुस्तानी लोग थोड़े हो वेतन पर 
की ( सुदरिरी ) का काम कर संकेंगे, और व्यय में 
बहुत बचत होगी, संस्कृत के विद्वान्‌ धर्म के नाम पर 
अँगरेज़ी-शिक्षा के विरोधी थे ; उनकी सम्मति थो कि ध्न 
चदेत यामिनों भाषां प्राणेः कण्ठगतैरपि? अर्थात्‌--मरता हुआ 
माणी यदि यवन-भाषा के शब्दोघारण-माज्र से जी सकता हो, 
तो भी उसे उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिये । 
उधर बंगाल के प्रसिद्ध नेता बाबू राममोहनराय प्राणपण 
से इस उद्योग में थे कि भारतवर्ष में अंगरेजी-सिक्षा की 


नीव डालो जाय । उन्हे अपने, क्राय में मता शिसिल्लीः41०1. 0० दो! हाडे स्कूळ नामक 
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काशी के स्कूल 


लेखक-श्ीयुत चन्द्रमोलि सुकुल,एम. ए., एल-टी. 


INT मल्ल्याच्या 

लोगों की रुचि इधर आकृ हुई और अँगरेजी 
प्रचार इस देश में हो गया । क्ष | 

उस समय, और उससे कुछ पहले, 
अपना धर्म प्रचलित करने के लिए भारतवपे मे टं कं 
अपनी इस नीति के अनुसार कि जनता छे के | 
करके उसके मन पर अपना अधिकार करना चाहि 
पादरियों ने विशेष-विशेष महत्त्व के स्थानों पर होरे भ 
स्कूल और औपधालय खोले थे । काशी में भी ब्र | 
संस्था खुळ चुकी थी । 

बंगाल-प्रान्त के एक नरेश, जिनका नाम महा! 
जयनारायण घोपाल था, रुग्ण रहा करते थे ; उनका | 
चय काशी के पाद्री साहब से हो गया, जिनकी ल | 
दुआ से महाराजा को बहुत लाभ हुआ; अतः उस ज्ञ 
रुपया पादरी साहब को इसलिए दिया कि वे उनडेगा| 
से काशी में एक स्कूल अँगरेजी-शिक्षा के लिए होरे || 
फलतः काशी का जयनाा| 
स्कूल सन १८१८ ३१ में सा 
पित किया गया । यह काशी| 
सबसे पुराना स्कूल है। | 
कै इस स्कूल की स्थापना 0 
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इण्डिया कम्पनी की ओर से बनारस-संस्कृत-कॉलेज गा! 
की सरकारी संस्था स्थापित हो चुकी थी, और सा| 
पाकर उसी संस्था के लगाव में अँगरेजी पढ़ाने के हि | 
कवीस कॉलेज स्थापित हुआ । जब से काशी-हिन्ू: मि 
विद्यालय खुळा, तब से सरकार ने क्वींस-काछेज के वी" 
एसू० ए० आदि दज तोड़ दिये और उसमें डरी 
परीक्षा तक की शिक्षा का प्रबन्ध रक्खा । | 
शहर के उत्तरी भाग में लंडन मिशन वाले इसा | 
लंडन-मिशन हाईस्कूल खोला, अब चह स्कूल किं मर. 
के नाम से 'कटिग मेमोरियळ हाई स्कूल? कहलाती है | 
शहर में भारतेन्दु बाबू हरिषचन्जजी के नाम थ | 
इचन्द्र हाई स्कूल खोला गया । गदर र 
शहर ही में आर्यसमाज के उद्योग से दयान 


बनांक्युलर हाई स्कूल खोला गया । - ह्य ३ 
स्कूळ बगा 


रोग सें पहले ही चल रहा था; परन्तु उसमें संयुक्त 
प्रान्तीय छात्रों की अच्छी संख्या होने के कारण पढ़ाई 
बंगाली भाषा द्वारा न हो सकती थी। चूंकि काशी में 
ंगालियों की बस्ती बहुत है, उनके अनेकों लड़के ऐसे भी 
थे, जो हिन्दी नहीं समर सकते थे, उन्हें हिन्दी द्वारा शिक्षा 
हने में बड़ी कठिनता पड़ती थी । इस कठिनता के दूर करने 
मं लिए बा० चिन्तामणि सुकरजी ने जो स्वयस ही अध्या- 
पक थे, बडे उद्योग से एंग्लो बंगाली हाई स्कूल खोला, 
जिसमें आदि से अन्त तक बंगाली भाषा के द्वारा शिक्षा 
दी जाती है । 

सनातन-धर्म को लक्ष्य करके प॑० मदनमोहन शास्त्री 
ने सनातन-धर्म विद्यालय खोला, जिसमें पहले कक्षा ८ तक 
की शिक्षा होती रही ; अब वह हाई स्कूल हो गया है । 

भिनगा नरेश, श्रीमान्‌ महाराजा उद्यप्रतापसिह ने 
अपने धन से बरना नदी के पार, कचहरो से आगे, शिवपुर 
के रास्ते में एक बहुत बड़ी संस्था खोली । उसका स्कूल 
हिबेट क्षत्रिय हाई स्कूल कहलाता है और कॉलेज का भाग 
उद्यप्रताप-कॉलेज कहलाता है । दोनों भागों में क्षत्रियों 
के अतिरिक्त और किसी जाति के विद्यार्थी का प्रवेश 
नहीं होता । 

स्वगोया श्रोमती ऐनी बेसेंट ने कमच्छा में सेटर हिन्दू 
स्कूल और संटूल-हिन्द कॉलेज नामक संस्थाएँ खोली थीं । 
उनमें से कॉलेज तो काशी हिन्दू-विरव-विद्याळ्य के प्रधान 
केन्र, नगवा में चछा गया और स्कूळ अपनी पुरानी जगह 
`प्र स्थित है | | 

सेंट्ल हिन्दू स्कूल का अंगरूप एक बालिका-विद्याळय 
भी संटूरळ हिन्दू गरस स्कूल के नाम से स्थापित हुआ था। 
र कमच्छा में है और दर्जा १० तक की शिक्षा 
३ 344 देवो ऐनी वेसेंट तथा उनके साथियों के उद्योग 
मे परी मै यियोसाफ़िकल सोसाइटी के विस्तृत हवते 
काड घ चा भर क ए) 
धोति छँ गळू सू स्कूछ ( लड़कियों के लिए ), और 
बह इ णे विमेन्स कॉलेज ( स्त्रियों के लिए, इंटरमीडि- 

भका तक ) विद्यमान हैं। | 


अमी इछ ही वपो से स्यूनिसिपळ हाई स्कुल नामक 


एक स्कूळ बनारस की म्युनिसिपेलिटी को ओर से कचहरो 
के पास खुला है। I: 

उपयुक्त सभी संस्थाएँ हाई स्कूल या इंटरमोडियट 
कॉलेज हैं । हाई स्कूलों में दशम कक्षा तक की शिक्षा होती 
है । इनके अतिरिक्त सेंट्छ काशी इंस्टीव्यूट, गुजर पाठशाला, 
अग्रवाल समाज स्कूल आदि कई संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें 
कक्षा ८ (अँग्रेजी मिडिळ ) तक की शिक्षा दी जाती है। 

'काशीअंक? में काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय विषयक 
कोई स्वतन्त्र लेख अवक्षय ही होगा ; अतः हम उसके विषय 
में नहीं लिख रहे हैं । 

उपयुक्त हाई स्कूलों और इंटरमीडियट कॉलिजों में से 
भषिकांश में हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियनट बोड द्वारा स्था- 
पित हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडियट परीक्षा होती है ; 
परन्तु संट्रळ हिन्दू स्कूल, सेंट्रल हिन्दू गस स्कूल, थियोसा- 
फिकल नेशनछ हाई स्कूल, थियोसाफिकल गल्सं स्कूल में 
काश्ी-हिन्दू-विशवविद्याल्य द्वारा स्थापित ऐेडमिशन परीक्षा 
होती है ; एवस्‌ थियोसाफिकऊ विमेन्स कॉलेज में उक्त 
विश्वविद्यालय की इंटरमीडियट परीक्षा होती है । ये सभी 
संस्थाएँ सरकार-द्वारा स्वीकृत हैं ; अर्थांत्‌-इनमें पढ़कर 
और इनकी परीक्षाएँ पास करके, जो प्रमाणमात्र मिलता दै, 
उसका प्रमाण गवनंमेंट मानती है । हि 

उपयुक्त संस्थाओं में से कवीस कॉलेज तो पूर्ण रूपेण 
सरकारी संस्था है । अन्य सव सरकार द्वारा स्वीकृत हैं और 
प्रायः सभी सरकार से आर्थिक सहायता पाती हैं । 

शहर. में वर्नाक्यूछर फाइनल स्कूल कई हैं,जिनमें हिन्दी 
तथा उर्दू की मिडिल परीक्षा तक की पढ़ाई होती है। 
इनमें से राजा सर मोतीचन्द के महल “अजमतगढ़ पैलेस” 
के निकट जो फाइनल स्कूल है, वह राजा साहब को कृपा 
के कारण विशेष उन्नति पर है । प्राइमरी स्कूल भी बहुत से 
हैं। इन सब का निरीक्षण काशी की स्युनिसिपैलिटी अपने 
पेट भा पपा करती है । 

सिगरा में ईंसाइयों ने लड़कियों के किए एक नाळ स्कूळ 
खोला है। जिसमें उन्हें अध्यापकत्व की शिक्षा दी जाती है। 

चौकाघाट पर स्वर्गीय रायबहादुर बडुकमसाद खन्नी.के 
नामसे बढुकप्रसाद इंडस्ट्रियल स्कूळ है, जिसमें कपड़ा जुने 
आदि की शिक्षा दी जाती है । 
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उपयुक्त ये सब संस्थाएँ भी सरकार द्वारा 1 र हारा खोकत है। रा भरव के शक समी आ घ हैं । 
इनके अतिरिक्त अनेक संस्थाऐ ऐसी हैं, :जो सरकार द्वारा 
स्वीकृत. नहीं हैं.; जैसे--काशी विद्यापीठ, आय सादश 
विद्यालय ( इसके विषय में लेखक को पूर्ण ज्ञान नहीं ) 
गोखले इण्डस्ट्रियळ इंस्टीव्यूट, ऐडमिशंन कोचिंग इन्सटीव्यूट, 
हाई स्कूळ कोचिग इंन्स्टीव्यूट, टाइपराइटिग और तार आदि 
सिखाने के स्कूल तथा अन्य बहुत-सी छोटी-मोटी संस्थाएं । 
इन में काशी विद्यापीठ बढ़े महत्त्व की वस्तु है। इसकी 
स्थापना उदार बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने सन्‌ १९२२ के 
'हगामग ऐसे समय की थी, जब महातमा. गांधी के भादेशा- 
नुसार सरकार से सम्बन्ध रखने वाले स्कूलों का बहिष्कार 
हो रदा था। इसमें लाखों. रुपये छगे। शहर से बाहर 
बनारस छावनी स्टेशन. के रास्ते पर दो बड़े-बड़े विस्तृत 
ब्रागीचो' में इमारत दुरुस्त की गईं, या बनाई गईं, सुयोग्य 
अध्यापक नियत.किये, गये ; पढ़ने लिखने के साथ-साथ 
जुलहे, दर्जी, बदृई; छार आदि की कछाएँ सिखाने का 
पूरा प्रबन्ध किया गया । कुछ दिन तो छात्रो' की बाद-सी 
आ गई ; परन्तु क्रमशः उनको संख्या का इतना ह्रास हुआ 
कि अध्यापको' और छात्रों की संख्या में बहुत अस्तर न 
रहा । फलतः उसके विभाग एक-एक करके तोड़ने पढ़े और 
राजनीतिक कारणो' से पूरी संस्था का कार्य - स्थगित. कर 
वाका. ९... ९7; | । 
.. , जैसे अन्य बढ़े-बढ़े नगरो'.के स्कूळो' में कुछ विशेष- 
तें होती हैं, वैसे ही काशी के स्कूछो' में भी कुछ विशे- 
पतायें हैं-- | 
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डाखा। आप पं० नित्यानन्दुजी पर्वतीय महोदय को “कुछ 
मासिक द्व्य देते और महामद्दोपाध्याय पं० 'नित्यानन्दुजी 
घर आए विद्याथियों को पदाते रहे, - - "र 

मणिकर्णिका-इमशान के दक्षिण ललिताघाट पर सिद्ध- 
गिरि का अपूर्वः स्थान है, जहाँ. राजराजेइवरी देवी का मंदिर 
दै। सिद्धगिरि सिद्ध ये; उव घाट किनारे यह. बनवा 
रहे थे, कड़ी का एक जोता- छोटा पढ़ गया । मजदूरों 


ने सिंद्धगिरि से कहा । ज ष मे से, ह, दो; 


(४६वें पृष्ठ का शेषां). ` 


हे 
या तक १--यहाँ भारतवर्ष के गयः सभी मो हेज | 

५ ०५ 20 तो के 
तीथंवास या उद्योग-धन्धे के लिए रहा करते हैं ; अत: | 
में भी बंगाली मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजराती, सिंधी, + | 
पहाड़ी, काइमीरी तथा अन्य प्रान्तो" के छात्र अधिक सं । 
में पाये जाते हैं । हूँ 
२--निर्घन छात्रों की संख्या तो सभी भारतीय 
में अधिक है ; परन्तु यहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा शो! य 
अधिक प्रतीत होती है । यह प्रतीति इसहिए और | 
बढ़ जाती है कि यहाँ के छात्र वख कम पहनते हैं। घने | 
बालकों की तो बात ही नहीं, घनी वालक भो.धोती, झा | 
चट्टी या चप्पल पहन कर स्कूल आते हैं। सिर खुल ह| 
अब यहाँ का फेशन हो गया है; जिनको भगवान्‌ रे | 
दिया है वे साठ इंच चौड़ी घोती इस विशेष प्रकार पे छ| 
नते हैं कि दोनों राँगो" में पेजामे की तरह उतर पढ़ती है। | 
जूते से रहित भी सेकड़ो' लड़के होंगे । दिगम्बर बाबा दि! 
नाथ की पुरी में यह सब उचित ही है। | 
.. इ-प्रायः प्रत्येक स्कूल में एक-एक विद्यार्थी सहा | 
समा है, जिसके द्वारा निर्धन छात्रों को भोजन, ब 
पुस्तक आदि की सहायता यथासाध्य देने . की चेश ते 

जाती है । 
- , ४--यहाँ के छात्रों में हिन्दी पढ़ने वालो ..की संल 
उदू वालो' से बहुत अधिक है । | 
अन्य भी बहुत-सी छोटी-मोटी बातें बताई बा सभं 
हैं ; परन्तु अनाववयक समझकर और लेख का कलेबर 
जाने के भय से उन्हें यहाँ लिखना उचित नहीं.! शुभ! | 


| 
| 
| 


| 
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मारकर कंहां--दुए ! जंगलं में तो बंदा करता भा | 

नानी मरती है !? जोता एक हाथ छमा बढ़ ग्ण | 

भाजे भी देखने की चीज़ है । र 

: औषड्नाथ सिद्ध पुरुष थे । एक रोज शे ` 

एक योगिनी सिह पर चली आ रही है। आप तङि 

बैठे गांजा पी रहे ये1। बोले--'चं॑ बेटा, चर | 

चेंढ पड़ा । 'औधड्नाथ का तकिया? उसी रोज़ स्ती | 
सः ॥,भमी'पत्थंर का वह तकिया भक्तों हरा! १. | 


Sr 


काशी-प्राचीनतम म नगरी है। इसका उल्लेख वेदों, रा है। इसका य वेदों, व्राह्मण- 


रयो तथा उपनिषदो में पाया जाता है । हिन्दुओ' की इष्टि 

भारतीय संस्कृति के विचार से, जो अद्भुत गौरव इस पुरी 
गात ह, उसकी विस्तृत चर्चा करना इस छेख का कलेवर 
दवाना होगा ; अतएव इस लेख में केवळ उन अद्भुत बातों 
का संकलन मात्र किया जायगा जिन्हे पौराणिक, ऐतिहासिक, 
सामाजिक तथा नेतिक इष्ट से महत्त्व प्राप्त होगा, अथवा 
निंब अद्भुत बातों की ओर संवं साधारण की दृष्टि नहीं हे 
पस्तु जो महत्त्व पूर्ण हं । 

इसकी संबसे पहली अद्भुतता इसके भिन्न भिन्न नामों 
मई अन्तर्दित है जिस समय भूमि और, जर आदि बुछ 
नहीं रहा, उस. समय परमात्मा ने अपनी . रोड़ा करने के 
निमित्तं इस भूमि का निर्माण किया । 

न यदा भूमि वलय॑ न यदाऽपां समुद्भवः 

तदा विहृतुमीरोन त्तेत्रमे तद्विनिमितम्‌ ॥ 

| | ( काशीखंड ) 

. इसका सबसे प्राचीन 
नाम काशी ही है । शास्रो 
के अनुसार भगवान्‌ वाणी- 
द्वारा नहीं जाने जाते ; पर- 
नु इस स्थान में उनकी 
भयम अ्योति प्रकाशमान 
हुई, इसी से इसका नाम काशी हुआ-- . 

शरतेऽञ्न यतो ज्योतिस्तदुनाख्येयमोश्वरः । 
अतो नामा- पर चासतु काशीति प्रथितं 'विभों ॥ 

क शी राजाओ' में पुरुरवा से." पाँचवी पीढ़ी में 
ही प एक राजा. हो गप हैं । यह भूमि पहले-पहल 
"पा अधिकार में थो ; अतएव यह स्थान 'काशी', तथा 

राज 'कारिराज? कहलाए, . जिनका. रामांयण और 


क्षि० ees = 


महाभारत में भी उल्लेख पाया जाता है । 'काश' की छठी 


ह दिवोदास हुए, जिन्होंने वाराणसी बसाई । 
उसळ परक इन दो शब्दो' के योग से “वाराणसी? 
र रि । जब अन्नि ऋषि ने याज्ञवल्क्य से पूछा. कि 
अर वरणा?. और किसे 'असी? कहते हैं, तो इसके उत्तर 

आशवल्कय ने कहा था--सर्वा निन्द्रिय तान्‌ दोषान्‌ 


लेखंक--भोयुत भ्रध्यापक श्रीसाँवलजी नागर 


"असी? ; अधात्‌--जो इंद्विय-कृत दोपो' को रोक दे, उसको 
चरणा? तथा जो पापो' को. मुक्त करः दे, “असी! 
कहते हैं । 
` ` राजा वच्नार की अदभुत वात 

` लोगों की इद धारणा है कि वाराणसी का भपश्चंश 
बनासर हो गया है; परन्तु केवळ यही बात नहीं है । एक 
विशेष ऐतिहासिक कारण और भी है । ११ वीं शताब्दी 
के पूरवे यहाँ यवनारि राज्य करता था । यह. बडा पराक्रमी 
चन्द्रवशी राजा था-- ' 

. अत्रान्तरे शशा सौत्रो यवनारिनराधिपः | -. 
 बाराणसीमधिष्ठाय, राजधानी प्ररद्विप ॥ ˆ 
-चन्द्रबंश ससुद्भूतः.प्रचरड सुन विक्रमः | 
- चतुरङ्ग बलाघोश श्रत्वा काशीनरेशबरः ॥ 
| र ( चेतसहि-विछास ) 
-यवनों के अत्याचारा से चिढ़कर .यह उनको. बलि 


७९०००७ वकर © 0 ६०550 0 ४००७० ७६०६-०० ७०७0, पढ़ाया करता था । यवनारि 


का अपञ्जश 'यवनार' हुआ ; 


काशी की कुछ अठ्भुतं बातें | परू साधारण जनता इस 


|] 
शब्द्‌ का उच्चारण “बन्नार? 


प करती थी । वास्तव में -वह 


9 II OTTO 0 CIID G0 0 Fe राजा बन्नार हा कहे जाते थे ॥ 


.'तवारीख़ बनारस! में भी लिखा है"... :- 

“राजा बन्नार शहाबुद्दीन सुहम्मर गोरी की फौज.का 
सामना करके मैदान-जंग में मारे गये।! . . : 
:* सालार मसंऊद .गाज्ी जो. .उन .विनों सुहम्मद गोरी 
का फौजी अफसर था, राजा बन्नार.से.-छड़ा था.। इसी 
राजा बस्नार ने गिरिजापुर बसाया, जिसका नाम सिजो 
जडे के कारण "मिरजापुर पड़ गया । 

इसी, बन्नार के नाम पर इस: नगर का नाम बनारस 

पड़ गया । इस के पूवेजों का. प्राचीन किला उस. स्थान पर 
था, जहाँ इस समय राजघाट स्टेशन है । फ़ाहियान ने. अपने 
यात्रा विवरण में इस स्थान की शोभा का विषद वर्णन 
क्रिया है । अति प्राचीन काल में वहाँ से सारनाथ. तक बड़ा 
गर आ था. स्टेशन के उत्तर गंगा-वरुणा 
वु बे से स्थान को अब भी किला! कहते हैं । 


परयतिति  प्वरणाः 
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र तलाक म्या ० 0 ति च्य स्थान के उजड्ने तथा राजा बन्नार के आ i 0 याच्यात 
के सम्बन्ध में एक अछुत कथा सुनी जाती है। वर्तमान 
श्रीमान्‌ मद्दाराज काशी-नरेश के तत्कालीन पूवज श्रोकृष्ण- 
मिश्र अपरिग्रह वृत्ति के ब्राह्मण थे। इन्होंने संस्कृत में 
अनेक ग्रंथ बनाए, जिनमें प्रबोध-चन्द्रोद्य नाटक प्रसिद्ध 
है। राजा बन्नार ने सम्पूर्ण धन ब्राह्मणों को दे देने की 
अभिलाषा से काशी में एक महायज्ञ किया । श्रीकृष्ण- 
मिश्र भी उस यज्ञ में पधारे थे । राजा बन्नार ने पान के 
घोखे में मिश्रजी को 'दातूपुर' का दान-पत्र दे दिया । इस 
पर मिश्रजी क्रुध हो गये और शाप दिया कि तेरा नाश होगा 
और तेरे देश पर किसी समय मेरा ही वंश राज करेगा-- 
अपरिम्रहतो धर्मो्त्वया च्याबितो स्म्यहम्‌ । 
कांश्याधिपत्याद्‌ चिरा च्युत्तंस्त्वं भविष्यति ॥ 
अराजकीयं विषयो भूयो भिरथ वर्सरैः । 
त्वददत्तेत्र पुरे काइयां मद्वयं लप्स्यते नृपम्‌ ॥ 
यवनेशः समभ्येत्य युभुधे यवनारिणा॥ 
( चेतसिह-विलास ) 
'विद्वांन्‌ तपस्वी की वाणी सत्य सिद्ध हुई । राजा बज्नार 
लड़ाई में मारा गया । उसरी दो कन्याएँ तोहफे के रूप में 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरो के सम्मुख उपस्थित की गट । 
शहाबुद्दीन बड़ा प्रसन्न हुआ और लड्कियो' को अपनी 
बेगम बनाना चाहा ; परन्तु अपने पिता का बदुळा छेने के 
विचार से लड़कियो' ने शहाबुद्दीन से यह कहा कि हम 
अब आपके योग्य नहीं हैं ।-हमारा सतीत्व सालार ससअद 
गाज़ी नष्ट कर चुका है। 'शहांबुद्दीन यह सुनकर लाल हो 
गया और सालार मसऊद गाज़ी को बहराइच पहुँचते ही 
मरवा डाला । इन्हीं की छोग गाज़ीमियाँ कहने रूगे। इसी 
'घटना पर एक मिसरा चल पढ़ा, जो गाजीमियाँ के ब्याह 
के मेळे में सुना जाता है-- 
“गाज्ञीमियाँ गाज्ञीभियाँ बड़े लहरी । 
` अच्छे अच्छे घर क मँगावें मेहरा ॥? 
किले के मैदान में जो झुसलमान मारे गए.थे, थे किले 
के मैदान के पास ही गाडे गये । जो "गंज शहीद” के नाम से 
अद्यापि प्रंसिद्ध है । राजा बच्नार ने यज्ञ के पश्चात्‌ ८३ मौजे 
मागी में दान दिए ये, जिनके एक अंश के भोक्ता पं बलदेव 


kT 


प/ण्डेय, बरना के पार कोठत्रोअमि में! अभी "वैति १२०४० 


खोल 


सान 'डफरिनब्रञ के बनाने का किसी को ध्यान त छ 


. अप्राप्य है ; परन्तु यहाँ दो-तीन पद्‌ उद्धुत किए बाहेर | 


पीपा-विस्फो चे, 


जब काशी पर अंग्रेज़ो' का पूर्ण प्रभुत्व स्या. 
चुका, तब राजा बन्नार के किले की उजाडू पड़ी ५५ है| 
अनेक अँग्रेज़-सौदागरो' और अफसरो' ने झो | 
वा्‌ । महाराज विजयनगरस्‌ की एक विशाल कोठ.) 
थी । पार्क, टेनिस-कोटं आदि से स्थान नवीन ल 
सजाने का प्रयत्न किया गया था ; परन्तु एक घटना इ 
हो गईं । आज से ८३ वर्ष पूर्व, विक्रम संवत्‌ १९८७ भि 
वैशाख कृष्ण ५ बुधवार को डेढ़ घड़ी रात बीते सार 
छदे हुए बारूद भरे पीपे अचानक फट पडे । तब तक क 


था। उस पार से माल असबाब, सवारियाँ नावों प छल 
पार आती थीं । इस्ट इंडिया कम्पनी की हुकूमत थी। झगे) 
सरकार की बारुद थो । बड़ा हो कठोर धडाका हुआ। कग 
के हजार मकानों हिल गये । चकिया में जो महाराज श्र 
महल है, कहते हैं उसकी खिड्क्षियों को जालिया हूट ग्या | 
राजघाट के आसपास तो पूछना ही क्या है। इस पता! 
का विपद्‌ वर्णन पं० छोकनाथ चतुबंदी ने ५२ फोर 
किया है। उसका नास 'पीपा-बावनी? है। यह अंय भं 


जिससे घटना का कुछ बोध पाठझों को प्राप्त हो सञेगा-| 


संवत उन्नीस सत सात में की बात यह, . 
अधिक वैशाख पाख अति आँधियारे में। | 
बुध पंचमी को जब बोति डेढू जाम रात , 
महा उतपात भयो काशीपुर सारे में। 
नान्न /में कंपनी को 'मेगज्ञीन पोन भरी! 
'लागो है विचार राजघाट के किनारे में । 
' कहँ नाथ एक साथ दैव जोग जागि थागि | 
पीपा उड़यो तद्वा एकही भभकारे में |! 


देखो यह ईश्वर की ओर से अनांदरी क़! 
पादरी के ऊपर विशेषतें - बिसाई प | 
स्मिथ, त्यो. स्माल हुई साहब की “श 
"हुता महाध्वांने वाहू को ज्यों खनि के वाई 
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७ 
हाय स्माल की तो सेम दबि जान हीं गँताई है । 
कहें. नाथ चाल्से सौदागर उजागर को, 
कोठी नई चालीस हज़ार की गिराई है ॥२॥ 


७ ५ e 


दंगला जंगलाल से जी कोट के करारे पर, 
विजयनगर - चुप सुघर सजे हुते; 
परिकर अनुचर आदि दरबारी जुत कुँवर , 
सहित नृपवर छ्जे हुते । 


. बे हैं वेदाग लागि नेकु कहीं चोट कहीं , 


पुराकृत पुन्य इन पास जो गजे हुते; 
कहँ नाथ एक सांथ कोठी चूर-्मुर भई, 
ये तो दूर दूर पेशतर ते भजे हुते ॥३॥ 


° ° छ 


वाही ठाम साहब गुदामवारे गारडेन कोट के , 
करारे पर धाम निज राचे हैं; 
ताही में बिराजें पाठशाला पति वालटैन , 
ऐन सब शुन के सुकृत हूँ के साँचे हैं । 

वाही बँगला के वासी खासी भाँति से बचे हैं , 

या के सतसंग को श्रीरंग जबै जाँचे हैं; 

कह नाथ जैसे लंक के दहन में निशंक केते , 

तो विभीषण के साथ ही तें बाँचे हैं। 

_ किले का अंप्नावशेष अभी तक वर्तमान है। जहाँ पीपा 
भ्य था, ठीक उसके ऊपर ऐक पत्थर का छोटा स्तम्भ गांडा 
हुआ है | वाल्टेन साहंब का कूँआ अभी तके वतमान है, 
जहाँ भाज-कळू भी लोग सैर करने जाया करते हैं । वोळटेन 
साहूव 3 समाधि क्वोन्स कॉलेज के हाते के बाहरी भाग 
इत इ... ढी दिखाई देती है, जो सुन्दर बनी हुई है। 
३३ के 'सात वप पश्चात्‌ सरकार के मिलिटरी विभाग 
° २३ द्सिस्वर- १८५७ को किले की कुछ भूमि बोंबा 
कि से अपने खिये छे ळी । 'गत वर्षे पर्यंत मिलिटरी 
य पर कब्जा था । हाळही में श्रियोसाफ़िकल 
शेवते के यो वेळो हर ने यद हि की 


नु मा जब लन पुन बा तान चीज़ खोज च्र-चूर , 


३१ 
शाळा, कन्या-पाठशाडा, तथा विद्यार्थियों के लिए वास 
स्थान बनवाने के लिये प्राप्त की है। 

आनन्दगुहा 

इस किले के ठीक उत्तर, बरना के उस पार 'आनन्‍्दू 
युद्द’ नामक एक प्राचीन दर्शनीय स्थान है। कर्नळ आळ- 
कर की “ओल्ड डायरी ली०स? के चौथे भाग में इस गुदा का 
उल्लेख है । दो प्राचीन शिवमंद्रि, जिनका उल्लेख काझी- 
खंड में है, इस गुद्दा के हाते में वत्त॑मान हैं। यह गुदा कम- 
से-कम २५० वर्ष प्राचीन अवश्य है। सन्‌ १७५० में 
श्रीमान्‌ परम हंस परिप्राजक स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वती 
अपने दादा गुरु की आज्ञानुसार यहाँ निवास करने छगे। 
नीम, इमली, बड़, पीपल आदि की छाया में एक छोटी- 
सी कुटिया थी, जिसके पास गुरुपरंपरा की इस गुफा में 
थे योगाभ्यास किया करते थे। इनके शिष्य, तपोनिष्ठ 
वेदान्ती श्रीरामेश्वरदेव की कन्या श्री हरिकुंवर उपनाम 
माजी महाराज से महर्षि दयानन्द सरस्वती का अनेक बार. 
साक्षाद हुआ । ये इन्हें गार्गी कह्या करते थे। जब श्री 
स्वामी दृयानन्दजी सरस्वती उदयपुर के राणा के यहाँ 
थे, एक बारं सामवेद-भाष्य की उनको आवश्‍यकता हुई । 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री मोहनळाळ-विष्णुलाळ पंड्या उन 
दिनों उद्यपुर में थे । स्वामीजी ने उनसे एक पन्न माजी 
महाराज को लिखवाया । महाराणा साहब चकित हुए और 
जब स्वामीजी से उनके तप, विद्वत्ता निःस्वार्थ-प्रकत्ति का 
समाचार सुना, तो. वे माजी महाराज के दशन के स्यि 
अत्यन्त उत्कण्दित हुए । स्वामी दयानन्दजी तथा अपने 
शिष्प मोहनलाल के आग्रह पर वे उ दयधुर महाराणा-के सहाँ 
प्रधारी, जहाँ लामग २० दिनों तक उन्होंने वेदान्त पर 
उपदेश दिये । -थियोस[फिकळ सोसाइटी की प्रव्तिका 
मेडम ब्लेवाटस्की, - कनंळ आळकट,-मिस सूलर, 'श्रीमती 
एनी बिसेम्ट आदि अनेक बार माजी महाराज के यहाँ पधार 
कर उनसे वेदान्त के तत्वों की चर्चा करते थे । कलकत्ता के 
रईस श्री काळीकृष्ण ठाकुर तथा बरहावधुर के'भसिद्ध 
वकील श्रो पयामाचरण भइ ने इस आचीन स्थान को 
माजी के आश्ाजुसार पक्का बनवाया। इस समय इसके 
अधिकारी पं० हरिनारायण हैं, जो. कांशी 'के अहुत 
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आभि पाठ- ब्यक्ति हैं.। 
अर्मि पाह. कि by eGangotri 
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श्मशान की द सानी अहुत सोज पसग ग होते गणा। कर पे खोज ` 
एक अद्भुत बात, काशी कें,श्मशञानों के सम्बन्ध 
छिखना उचित है। लोगों का विश्वास है कि सब से 
प्रांचीन स्थान वही है, जों हनुमानघाट से उत्तर तथा 
केंदारघांट से दक्षिण, हरिश्चनद्रघाट पर स्थित है ; परन्तु 
यह लोगो का भ्रम है। यों तो काशीपुरी का एक नाम 
ही 'मेहांइमशांन” है; परन्तु प्राचीन समय इमशान उसे 
स्थान परं थो, जिसे जमघाट कहते हें । यहाँ काशीखंडोक्त 
जप्रधमरवर, इरिचन्द्रेश्वर के मंदिर हैं और यहीं सदा-सवंदा 
से “यमद्वितीया? का रान होता है । यह स्थान संकठाघाट 
से सरा हुआ है । चौक बाजार में स्व० भद्दोमळ्जी को 
कोठी के नीचे, इमंशान-विनायक का मंदिर है, जिसका 
उल्लेख. काशीखंड में वत्तमान है। जमघाट से रमझान 
विनायक तक प्राचीन. काळ में इमशानः था । शव-दाह 


का वैदिक-विधान यह -है कि लोग -अप्ति-संस्कार कर 


घर छौट आते थें। तीसरे दिवस अस्थि सिंञ्जनार्थं पुनः 
~ इमशांन जाते थे। अभी तक यह प्रथा. अनेक ब्राह्मणों में 
वत्तेमान है । इस कोरंण: इसशान भूमि लम्बी चौड़ो होनी 
आवश्यक थो । जमघाट से सोधी: लाइन : खींची जाय, तो 
दमसान-विनायरु छरामत ४ फराङ्ग दूर सीधी लाइन में ही 


पड़ंगे । प्राचीन बस्ती इस ओर कम रही काझी के. 


अति प्राचीन भिन्सेफ जेम्स मेस्टन : रचित '' 16 फ़ 
and Illustrations of’ Benares?? सुस्तक 
से भी इस बात की पुष्टि होती है.। उससे स्पष्ट हो जाता 
है कि प्राचीन. काळ में विदवेशवरगंज, चौखंभा, बुला- 
नाला, ब्रह्मनाळ आदि स्थान भयंकर नाळे के रूप में, झाड- 
कंखाडो से भरे हुए निजन थे: हेनसेंग आदि प्राचीन 
यात्रियों ने इमशान के पास ही विश्वनाथ :के मंद्रि का 
उल्लेख भी किया है। ज्ञानवापी की सोढ़ी के सम्मुख विश्व- 
नाथ का प्राचीन मंदिर था, जहाँ इस समय मंसजिद है। 
यह मंदिर इसझान-विनायक के स्थान के ठीक. बगल में'हो 
है। इन प्रमाणों से स्पष्ट: है क्रि प्राचीनतम इमशान भूमि 
जमघाट .केः यमधमरवर-हरिश्रन्द्रेइवर के मंदिर ते. लेकर 
चौक के इमशान-विनायक- तक रही । . दंरिश्न्द्रेंदवर के 


आचीन -मंद्रि से यह: भो स्पष्ट होता है कि यही राजा: . ब्रह्म: 2 | 
इरिश्ररदजी की घटना घटित हे. होगी "आह ती ००७ बाग छू के तरकारी बाजार के बीच | न बह 


बढ़ती भ io 0 इमशान छोटा होता गया । जब इडे 


महाराजाओं के महर, इधर तैयार होने छे. ५ “पे || 
हटा दिया गाया.। - जद अर ke * समार | 
 -. , पन्नेकी फरशी | 

`` मणिकणिकाघाट के निकट जो महाइमश 
उसझी स्थापना अवघ के नवाब सफद्रजंग के दो; | 
दारोगा लाला काइमीरीमल की माँ की न्यु सर र 
हुई! जब'ळाळाजी की माता वृद्धा हुईं, तो ये काशी बे । 
काझी पर अवध के नंवाबों का आधिपत्य था, इससे छात्र 
ने सिद्धेश्वरी 'महाळ में एक ऐसी विशाळ. हवेली |. 
जिसके. जोड़. की हवेली काशी-नगरो में आज तक नकी 
लालाजी इसो में रहते थे। नवाबों के यहाँ रहने क| 
लाझाजी के धने का पता इसीसे ळग सकता है दि 
बारं उनके पुत्र हवेली के पूर्वीय भाग के तीसरे मंतर 
विशाळ दालान में बैठे हुक्का पी रहे थे । फी पने बी थो. 
इतने में लालाजी बगल के कमरे से आते दिखाई ए।| 
पिता के सम्मुख. पुत्र का हुक्का पीना अशिष्टता है, 
विचार से पुत्र ने हुक्का छिपाना चाहा ; परन्तु कोई दूसा|. 
उपायं न देख, हुक्के को नीचे गळी. की ओरं गिरा दिग 
खत्री कौमं केदो नौजवान उस गली.से जा हे || 
उन्होंने पन्ना परख- कर उसे उठा लिया । इन ते|| 
युवकों का खानदान अभी तक घनी और आबाद है। | 
कां शाव -छेकर जब लालाजी केदारघाट वाळे इमशाव | 
पहुँचे, इमशानाधिपति डोम से लेन-देन के विषय मेक) 
सुनी हो गई । चट शव उड़ावाकर संणिकणिकाबाट छै || 
उसी समय पंडों, घाटियों और वहाँ के जमीदार से र 
भूमि खरीदी । शव का दाह-कर्म किया, पीछे उसे ब | 
दिया । भिन्न-भिन्न . कौमों के शव-दाह के ब्यि 
७ सीढ़ियाँ बनवाई थीं, जिंनमें केवल एक अभी 
है। इन्होंने शव-दाह करने वालों का निले बाँध ह ` 
जिसमें किसो को डोम लोग कष्ट न दे सकें। वक 
स्वतों से कोई टेक्स नहीं छिया जाता,केवळ ५ न 
के लिये जाते हैं। नागरों का टेक्स तीन पैसे निः | 


`` शिवनाथसिंह की चौरी | 


EF %% 


नीळकंठ की ओर गया है, वहाँ पक अदु चं 
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हस 

है। दारूमळ वाही की = न कोने के नीचे, अकोश्वर क मंदिर जहा उन [पर कक ये के नीचे, सुवनेशवरी के मंदिर 

३ कोते पर, महाराजा भावनगर के शिवारे के पीछे, रास्ते 

§ बीच, एक चौरी पूली जाती है। यह सिवनाथसिह- 
बहादुरसिद की चौरी है। चेतसिंह ही घटना ने काशो- 
बातियों के हृदय में उत्तेजना उत्पन्न कर दी थी । अवध के 
नवाब अथवा कंपनी-सरकार की ओर से जो सूवेदार काशी 
के ल्यि नियुक्त होते, उनको माल्युजारी वसूल करने में 
बंदा कष्ट होता था । चेतसिंह के बळवे को शान्त करने के 
ल्यि ही औसानसिह बनारस के नायब नियुक्त हुए । 

शिवनाथसिंह-बहादुरतिह का एक ज़ञब्र्दुस्त अखाड़ा 
था। इनसे छोग काँपते थे । सरकार की ओर से इनको 
वश में करने का कई बार प्रयत्न किया गया ; परन्तु इनकी 
आँखों में चेतसिंह के प्रति किया गया अन्याय खता था। 
अन्त में कोतवाल मिर्जा पाँचू भेजा गया। कोतवाल ने 
बहुत समझाया ; परन्तु सुलह नहीं हो सकी । शिवनाथ- 
सिह-बदुरसिह दोनों मित्र थे । इनको गिरफ्तार करने को 
पह्टन भेजी गई । ये तलवार बाजी के उस्ताद थे। लड़ 
पडे। इसका वर्णन एक छावनी में खूत्री के साथ किया गया 
है, जो उनझी चौरी पर आज से ५० वर्ष पूव तक प्रतिवर्ष 

५ दिन होलो में गाई जाती थी। कुछ कड़ियाँ उद्धुत को 

जा रही हैं | 
दो कंपनी पाँच सौ चढ़कर 'चपरासी आया। 
गली - गली ओ कूँचे - कूँचे नाका बँधवाया ॥ 
मिञ पाँचू कसम खाय के. कुरान उट्टाया । 
पैगंबर को किया बोच ओऔ उनको समझाया ॥ 
चलो अदालत मिलो छोड़दो सूबे का झगड़ा । 

. सम्भु होकर लड़े निकलकर मुख नाहीं मोड़ा ॥ 
हिवनायसिंह बह्दादुरसिंह का बना खूब जोड़ा । 
शूरवीर जो सम्मुख आये सब्र से प्रबल पड़े ॥ 
पनरे गोलियाँ लगीं तीस जब घायल होय पढ़े ॥ 

बोला तब सूबेदार के काट ले गरदन दोनों के। 
शिवनाथ बहादुर सारा सिपाही के ॥ 


निर रेका घर घेर छिया गया था । ये दोही व्यक्ति थे, 


७ पडे । अभूतपूर्व वीरता प्रदर्शित की और लडुते-ही 


र हो । यह चौरी उस स्थान करा ससाएछ। है+॥९०।०. (इनके दो, MSs 
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जहाँ उन्होंने वीरता पर्दाशित की और दोनों मित्र चन्दन की 
एक ही चिता पर भस्म किये गये। 

भंगड़ भिक्षुक 


इनके सच्चे मित्र गायघाट के प्रसिद्ध बळी, भंगढ़ 
भिश्चुक ये । ऐतरनी-बैतरनी के ताळाब के ऊपर बागा है, जो 
भीरणछोड़जी मंदिर की सेंट चबा हुआ है। इसमें इमा है, 
जो भंगढ़ भिक्षुक का छुआ कहा जाता है । इनका एकं 
जबदेस्त दुळ था। इनको वश में करने का सूबेदार का सब 
उद्योग व्यर्थं हो गया । अन्त में एक चेला फूट पड़ा । त्रिलो- 
चनघाट पर एक छम्ब्री मढी है । इसी में मस्ताने मंगड़ 
मिक्षुकजी नशे में चूर सोते थे । कहते हैं, इसी मदी में 
घेर कर रातोरात जला दिये गये । 

इसी अखाड़े की रिष्प-परंपरा में तळवारिया दाता- 
राम नागर हो गये हैं। काळभैरव के मंदिर के पास, 
हाटकेदवर के मन्दिर के बगल में, इनका घर था। मिरजापुर 
के महंत कैलासवासी श्रीजयराम गिरि के यहाँ भी यह 
आया-जाया करते थे । इनके रूई के गोदाम नारघाट पर 
थे। एक बार महंतजी और घाट के ठेकेदार में झगड़ा हो 
गया । दाताराम तलवार खींचकर खड़े होगये। इस घटना 
के बाद ही ओझळा का प्रसिद्ध पुछ बनवाया गया, जो 
विन्ध्याचळ के रास्ते में है । कहते हैं, जब विरवेरवरगंज की 
संक बन गयी, तो दाताराम ने सुतइई इमछो, बुळानाळा, 
तथा उठेरीबाजारवाछी गली के रास्ते दुळदुळ घोडे को छे जाने 
का विरोध किया । उनका कहना था कि जब सड़क बन 
गई, तब घोड़ा सडक के रास्ते छे जाना चाहिए । इसपर 
तलवार चळ गई, दावाराम ने अदूसुत कला प्रदर्शित की । 
अन्त, में इन पर वारंट निकला । ये कटेसर सें बड़ी कठिनाई 
से पकई गये । इनको .कालेपानी की सज़ा हुई । इसपर 
एक कजळी गाई जाती थी-- 

सबके तो नैया जाले आंगरे नाहीं डगरे रामा , 

तागर नैया जाला काले पतिया रे दरी । 

बेरियाँ:-की-बेरियाँ तोहें बरजो नागरगुंडऊ रामा , 

रामा मत बाँब छुरी औ कटरिया रे हरी । 
पर वत्त॑मान हैं । 
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गौरैयाशाही की असली वात 
"गोरेयाशाही', काशी की एक अद्भुत घटना है। 
बात सन्‌ १८५२ की है। काशी में फाटकबन्दी के 
तोड्ने का हुक्म हुआ। उन्हीं दिनो' 'बपोत्सग” किये गये, 
साँड़ पकड्कर कमसरियट पहुँचाने का भी हुक्म जारी 
हुआ। जनता ने इसका विरोध किया । इनके तत्का- 
लीन अगुआ भाऊ जानी तथा वीरेश्वर जानी थे । इसका 
खास कारण था। वृषोल्सर्ग-द्वारा जो साँड गुजरात काठिया- 
वाड के आस्तिक हिन्दू अपने पितरों के नाम से छोड़ते, 
उनके भूसे के निमित्त कुछ वार्षिक भेजा करते थे। यह 
भाऊनो वीरेश्वर जानो के यहाँ आता था। इसीसे इन्होंने 
साडो के कमसरियट पहुँचाने का विरोध किया । तत्कालीन 
कलक्टर श्री ग्रांविन्स ने जनता के प्रतिनिधियों को नाटो- 
इमछो पर एकन्न किया ; परन्तु समझोत( न हुआ । इतने ही 
में कुम्हार की दूकान से गौरेया उठा-उठाकर लोग कलक्टर 
कमिक्षर और पं० गोकुळचन्द कोतवाल पर फेंकने ळगे । 
कह अफसरों को चोटें लगी । इसे गौरेयाशाही कहते हें। 
फळ यह हुआ कि फाटकब्रन्दी तो तोड़ दी गई ; परन्तु दृगे 
साड़ों का पकड़ाजाना रोक दिया गया । 


चूना-गारा ढोने वाला दीवान 


काशी के भिन्न-भिन्न महालों के सम्बन्ध में कुछ अद्‌भुत 
घटनाएँ लिखना अनुपयुक्त न होगा । बात सन्‌ १७३८ 
की है। दिल्ली के बादशाह मोहस्मदशाह के २१ ७७५) 
नज़राना भेजकर श्रो मनसारामजी के पुत्र राजा बळवन्तसिह 
उपनाम बरीबण्डसिह ने राजा की पदवी और कुछ जमी- 
न्दारी अपने लिए मंजूर करवा ली । इसके पूर्वं अवध के 
नवाब. शुजाउदौळा के नायव सफइरजंग से बनारस, 
जौनपुर व चुनार का परगना अपने नाम लिखा चुके थे । 
इन्होंने दो किले बनवाये । एक गंगाके उस पार रामनगर में, 
दूसरा गंगापुर में, जिसका पुराना असली नाम थुथुरिया 
आम था। जब किला बन रहा था, नौपती सेट राजा 
बळवन्तासिहजी से. मिलने “गये । प्यास गी । कारखाने पर 
निगरानी रखने वाले - बैजनाथ ब्राह्मण से पानी माँगा । 
एक लड़का, जो मिट्टी-गारा ढोता था 


छाया । पूछने पर माझम हुआ, वह वसन्तो 


ड सिजी के | 
जाति का है। जब सेठजी से राजासाहब का सामना + भ 
उन्होंने मजाक में कहा--'जरा अपनी जाति झू. 

देखिये? । बाळक मजदूर का हाल दरियाफ्त किया छ | 
और वह अपनो माता के साथ राजासाइच के त 
लगा । पद्‌-लिखङर प्रखर बुद्धि के कारण बह दीवार | 
गया । उसका नाम था--औसानसिह । 

श्रो औसानसिंह की सहायता से ही बर्वन्तिह ३ 
औरस पुत्र चेतसिह बनारस के राजा बन देठे; | 
बिरादरी चेतसि के.साथ भात न खाती थी। सब रने | 
चले थे ; पर औसानसिद् जात्याभिमानी पुरुष थे । अन््। 
हो गईं । औसानतिह वारेन हेस्टिग्ञ साहब से मिहेओऔ/| 
लगे चेति के विरुद्ध उनके कान भरने । इधर चेति| 
नाराज़ होकर औसानसिंह का घरवार, जो रामनगर में धा- 
जिस स्थान पर आज-कल स्कूल है--छुयवा दिया क 
उनके कुटुम्बियों को कैद कर लिया ; परन्तु गवनंर उह 
औसानसिह का हितेषो था। उसने कुटुम्बियों को बु 
दिया। साथही चेतसिह को हुक्म भेजा कि इनशे ५| 
हज़ार वांपिक की जागीर दो । चेतसिह लाचार हो ग्य! 
गाजीपुर में सेयदपुर मिटरी का कुछ परगना श्री और 
सिंह को मिला । चेतसिह के भागने के बाद जो णा| 
हुआ, उसे दबाने के लिए गवनर ने इनको नायव मुह! 
किया । इन्होंने औसानगंज बसाया ओर वहीं रहने छो। | 

चुढ्वामंगळ का मेला चेतसिंह ने आरम्म किया ४ 
स्वर्गीय प्रतापनारायणजी मिश्र ने “चरित्राष्टक! के बोध 
इसकी उप्पत्ति मीरद्स्तमअली-द्वारा लिखी है । कैस 
महाराजा ईश्वरीम्रतापनारायणसिंहजी ने इस मेढे कहें 
स्वर्गीय हरपचन्दुजी को दिया था । मीरसाहब जव 
हो गये, तो काशी को वै्याओं ने शोकाकुछ दो * 
होली चुद्वामंगछ में गाई थो । एक चरण पेशे नजर. 


। 
| 


कहाँ गयो मेरो होली को खैलेया । शी 
सिपाही रुस्तमअली बॉको सिपहिया- कदी १ 
रामनगर का प्रसिद्ध ताळाब तथा सुमेर मन्दिर ( पक 


मन्दिर ) चेतसिंद को कोति हैं। इनके दरबार गै १6 
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बिये। 6चित्रचन्द्रिका? अंथ उनकी कृति है । उनका मीर का पुश्ता 

ड् मथा 'काशीराज!) सरस्वती की स्तुति में आपने हि 

ल = | औसानसिह के वाद जगरदेवसिह नायव हुए ; परन्तु 


उज्ज्वल भूषण वसन जयति वोणा पुस्तक कर । 
शुत्र हंस आरूढ कंठ गत मुक्त माल बर॥ 
शेष सुरेष महेव चरण पंकज वंदत नित । 
मनवांछिंत कल लढत कहत जन वाणीं धरि चित ॥ 


कवि काशीराज अनुनयं करे कुमति तिमिर तुमहीं हरौ। 
यह चित्र-चन्द्रिका ग्रंथ को जगत जननि पूरन करो ॥ 


चेतसिंह के विद्रोह में जो अंग्रेज मारे गये वे, राजा 
माधोळालजी के लहुराबीरवारे बाग के दक्षिण, चेतगं ज के 
थाने के बगल में गाडे गये। उनका वही स्मारक वर्तमान है । 
विद्रोह के समय गवर्नर जनरल वारेन हेर्टिंग्ञञ उस बाग में 
छिपे रहे, जहाँ इस समय राधास्वामी सत्संग है। यहीं से 
राव बैजनाथदास झापुरी के पूवज वेनोराम पंडित तथा 
उनके भाई विश्वस्भर पंडित ने बन्द पाकी में गवर्नर को 
जुनार के किले में पहुँचाया । फलतः पण्डित बन्धु को 
२५००० साल की जागीर मिली । कंपनी सरकार ने राजा 
महोपनारायणसिह बहादुर को ता० १४ सितम्बर १७८३१ 
को बनारस राज्य का जो पट्टा दिया था, उसी के अनुसार 
पह रकम पण्डित बेनीराम को प्राप्त होती रही । छाड 
पेलाइव ने मोम का चित्र तथा गवर्नर वारेन हेस्टिग्ञ्ञ ने 
अपना तैछचित्र भेजकर पण्डितजी का सम्मान किया । बहुत 
.समय तक अंग्रेज अफसर पण्डितजी के वंशजो के यहाँ इन 


चित्रों को देखने आया करते थे । 
भौर राजा चेतसिह के बाद कम्पनी सरकार ने दीवानी 
भोर फौजदारी तमाम अख़तियार ळे लिया । सरकार की 


भोर से पहले मेजिस्टरेरे अली इब्राहीम नियुक्त हुए ये, 
भका वेतन २५००) था । टकसाळ का प्रबन्ध भी राजा 


उकर कम्पनी के रेजिडेण्ट के सुपुर्द किया गया । राजा 
सुपुर्द किया र 


चे सिह के भाई शिवळालसिद्द के पुत्र कुमार जगतसिह 


के जगततगंज बसाया और जिनके वंशज रायबहादुर 
र केवीन्द्नारायणसिहजी वर्तमान हैं । 


ये क्र थे । इनके बाद थोड़े दिनों अजितसिह नायव रहे । 
बाद श्रोसुखलाल नायतर हुए । सुखळाळ साहब का फाटक 
( चौक के पास ) उनका स्मारक है। महाराज बलवन्त- 
सिंहजी के पहले मीर रुस्तमअली काझी के सूबेदार थे। 
मीरघाट के ऊपर ये एक किला बनवा रहे थे । उनका स्मारक 
मीर का पुरता वत्तमान है; परन्तु किले का सामान राजा 
चलवन्तसिहजी के समग्र में रामनगर के किले में लगा 
दिया गया । ढाई कंगूरे की मस्जिद के पास छालखोँ का 
चौहद्य है, जहाँ प्रसिद्ध नायब छालखाँ रहते थे । गुण्डों 
बद्साशों के ये कठोर शत्रु थे । कहावत है-- 


खुदा करे गुण्डे पकड़े जाँय । 
लालखाँ के खूँटे में जकड़े जाँय ॥ 


छालखाँ इन दुष्टों को पकड्वा मँगाते और खूटों में 
पैर कस दिये जाते । जत्र सीधे हो जाते, तब कहीं छोडे 
जाते थे । इनकी कत्र राजघाट के किले में है और भारत- 
सरकार की ओर से संरक्षित कर दी गयी है । 

बातें अनेक हैं ; परन्तु छोटे से लेख में सबका समावेश 
सम्भव नहीं है ; इसलिये दो-चार अद्भुत बातें काशी के 
महात्माओं के विपग्र में छिखकर क्षमा याचना करूँगा । 


` तेलंग स्वामी 


जागरण” के पाठक महात्मा तैलंग स्वामी के 
तत्वोपदेश का पान करते रहे हैं । ये महात्मा १३ वीं 
शताब्दी में पंचगंगाघाट पर रहते तथा योगसाधन किया 
करते ये । हाथ-पैर बाँधकर ये जल में तैरा करते थे । बदी 
गंगा में तैरकर सीधे सामने घाट पर पहुँच जाया करते थे। 
कहते हैं कि एक वेदपाठी का बेटा मर गया । उसकी माता 
बेटे की छाश के साथ रोती हुईं घाट पर आई । तैलंग 
स्वामी जटार-मन्विर के नीचे. किरना नदी के कुण्ड के निकट 
ध्यानावस्थित बैठे थे । ( किरना नदी का उदुगम बालाजी 
के मन्दिर. के फाटक पर मंगलागौरी के सूर्यनारायण से 
कहा जाता है । एक अदूभुत बात यह है कि सूर्य-विस्ब का 
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नीचे का हिस्सा सदा तर .बना रहता च बब ३ कोई गता नण। संतशम नेका पे । नीचे जटार 
के मन्दिर के नीचे मदी में एक कुण्ड है । इसका जल आप 
उलीच दीजिए । थोड़ी ही देर में वह फिर स्वच्छ ठंडे जल 
से भर जावेगा । दोनों स्थान अवलोकनीय हैं ।) छोगों को 
पता छगा। माता रोती हुई दौड़ी और कुण्ड के पास पहुंचते 
ही बेहोश होकर गिर पड़ी । स्वामीजी को दया आई । 
उठे, थोड़ी गंगा की मिट्टी उठाकर शव की आँखों में लगाई 
आप ध्यान करने लगे । थोड़ी देर में बढ़िया का पुत्र उठ 
बैठा । स्वामीजी की ऐसी अनेक चमत्कारिक बातें प्रसिद्ध 
हैं। स्वामीजी की पापाण-सूतिं पंचगंगा घाट पर धरहरे के 
उत्तर वतैमान है। यही स्थान उनकी नित्य लीला का 
स्मारक है। 
किनाराम 


किनाराम काशी के प्रख्यात सिद्ध थे। इनकी एक 
घंटना, बेलवेडियर प्रेस प्रयाग - द्वारा प्रकाशित 'भीखा 
साहब की वाणी? में उलिखित है। अपने समय में भीखा 
साहब भी पहुँचे हुए महात्मा हो गये हैं । एक बार कीना- 
राम औषद, जिनको सिद्धि-शक्ति प्राप्त थी, इनसे मिलने 
गये और पीने को मदिरा माँगी। भीखा साहब ने जवाब 
दिया कि हमारे यहाँ मदिरा का कहाँ गुज़र है। इस पर 
किनाराम ने ऐसा. खेळ दिखलाया कि भीखा साहब के यहाँ 
पर जहाँ-जहाँ पानी था, सब मदिरा हो गया । थोड़ी देर 
पीछे भीखा साहब ने अपने एक सेवक से पानी पीने को 
माँगा, उसने डर कर उत्तर दिया कि सब पानी मदिरा हो 
गया है। भीखा साहब ने कहा लाओ वह सब जल है, जब 
छाया गया, तब पानी हो गया । शिवाला महाळ में इनकी 
समाधि और स्थान म्युनिसिपळ स्कूल के पश्चिम 
वन्नेमान है । क 0082020 हे 
संतराम 


` _ काशी के अति प्राचीन भखाडों में संतराम का अखाड़ा 
प्रसिद्ध है। मणिकर्णिका-श्मशान के सम्मुख कुछ सीढ़ियाँ 
चढ़कर यह स्थान अंवळोकनीय. है। संतरामजी पैर से छुञ् 
थे। एक बार सूर्य-पहण के अवसर पर थे धीरे-धीरे खिस- 
कते हुए स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में एक कोढी मिला । 
चह सबसे प्रार्थना काता कि ा 


रिक्त न'था । इससे श्रद्धेय भगवान्‌दासजी ने उत्तर दिग 


कोई सहारा देकर स्नान करता... सीमि» अकोेकि्दास पर आप के त्याग ने बढ 
( शेषांश ३८वें पृष्ठ के नोचे ) 


शै 
दे। न्न क्या क न न सुनता न था। संतराम ने कहा--सेरा कच 
लो और मेरे साथ खिसकते चलो मैं स्नान नी 
जब कोढ़ी स्नान कर चुका बड़ा प्रसन्न हुआ | दूणा 
मूर्ति वडुकनाथ की निकाल कर संतरामजी को दी। 
में मंत्रोपदेश दिया। उसी की उपासना से संतराम 
छु्जपन दूर हो गया और वह उस समय झाशी दे 
बली माने जाते थे । अखाड़े में संतरामजी को प्रस्त दर 
अभी वत्त॑मान है। वह बडुक की सूतिं उनके मस 
रखी हुईं है। इसी अखाड़े के शागिदे फतेह रे 
दूधी महाराज थे, जिनको एक साथ ५ नारििह पोझ 
अनेक लोगों ने देखा होगा । क 


पं» नित्यानन्द आत्मगौरव 


काशी नगरी ने हिन्दू:संस्कृति के प्राण संस्कृत साहित 
की रक्षा और प्रचार में सरा से जो उद्योग किया 
वह वन्डूनोय है । गुरु के चरणों में बेठरर संस्कृत मा 
के पाठकों में कितना आत्म सम्मान और त्याग होत. 
इसका एक ताज़ा उदाहरण सुनिये। संस्कृत के पराः 
विद्वदूंरत पं० नित्यानन्द पवेतोय सेन्ट्रल हिन्दू काहे 
विद्यार्थियों को ( अँग्रेजी विभाग ) पढ़ाने के लिये रिपु 
हुए । वेतन ५०) नियत हुआ । ञ़मानार व० एनी वेसण 
था, और कॉलेज के मंत्री थे-श्रीयुत्त बा० भगवानदासम। 
पण्डितजी महाराज को नौ बजे भोजन कर के दौड़ने में # 
होने लगा । आप ने मंत्री महोदय से कहा कि ५११ 
बजाय १५) ही वेतन मिले ; परन्तु मुझे संस्कृत विभाग * 
परिवर्तित कर दिया जाय । रणवीर पाठशाला में स्म 


> 


"पाठशाला में स्थान रिक्त नहीं है ।? प॑० तिसया 
महाराज ने त्याग-पन्र भेज दिया । कुछ समय के वाद 
प्रिन्सिपल म० स्र० पं० आदित्यराम 
समाचार ज्ञात हुआ। वे पं० नित्यानन्दजी के यहाँ ह 
कहा कि आप संस्कृत-विभाग में ही चलें, वहाँ कमी ९ 
की एक विशेष जगह आप के लिये निर्माण कर रही है है 
परन्तु पण्डितजी ने स्वीकार न किया। का 
एक वार फॅककर उसको पुनः ग्रहण करना शोभा ह 


ञे द Fd दि 2 : नडेन 
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भारतवर्ष में वर्तमान शिक्षा के प्रचार का निश्‍चय काशी-नरेश के सभापतित्व में भिन्टहाउस की एक समा में 
€ 6 4७ ३७ 1 दे 

कह १८६० में तत्कालीन गवरनर जनरल लाड विलियम सन्‌ १९१४ में यह प्रस्ताव खखा। सन्‌ १९०५ के 


वेटि के समय में हुआ या, उळजछबाडनाबचनयावधदाबजाधादघडपघययातयध्णयवप्रज्ञातज्ञ दिसखर मास में काशी में 


उ लाड सैकारे हिन अखिल भारतीय कांग्रेस का 
मोर काशी-हिन्दू-विश्व-विद्यालय 


को है; परन्तु इस शिक्षा में 4 अधिवेशन हुआ । उसमें आये 


हिदुओ की संस्कृति-सम्वन्धी 
शिक्षा के अध्ययन के लिये 


कोई खन नहीं रक्‍खा गया । 10111 11:21 211 || |1४(1:|८(००| ८ | |: |: | 


लेखक- श्रोयुत त्रिलोचन पन्त एम० ए० 


छाप ाचाच णिच्या 
४०२०००0५४१ REET 


' हुए प्रत्येक प्रान्त करे प्रमुख 
नेताओं और अन्य शिक्षा-प्रेमी 
सज्जनों के सामने ३१ दिसम्बर 


उसका तो उद्देश्य ही यह था कि नवीन-शिक्षा द्वारा एक को टाउनहाछ की एक सभा में पंडित मालवीयजी ने विश्व- 
ऐसा समाज बनाया जावे, जो रूपरंग में तो भारतीय विद्यालय की योजना विचार के लिये रखी और अगले 


हो ; पर जिसकी माह, जनवरो में, 
भावनाएँ और आ- प्रयाग में सनातन- 
काँक्षाएँ पदचात्य घम महासभा के 
हाँ | परन्तु देश अधिवेशन में भी 
के सौभाग्य से इस योजना पर 
शिक्षाप्रणाली के विचार हुआ । यह 
इन दोपों की ओर निश्चय हुआ करि 
नेताओं का ध्यान कम से कम एक 
बहुत शीघ्र गया करोड़ रुपया इस 
और ऐसे विद्यालय कार्य के लिये इकट्ठा 
की चर्चा होने किया जाय | 

लगी, जहाँ युवकों इस वीच में 
को दिन्दूधमं और सेन्ट्रल - हिन्दू- 
हिल्दू-संस्कृति से कॉलेज के बोई 
अनुराग उत्पन्न आफ टृस्टीज़ की 
सके । पूउप् प्रेसीडेंट श्रीमती 
+ मदनमोहन नी ने भी 
काशी में “भारत 

सर ने इस मे 
पार को कार्य- का विश्व-विद्या- 
रूप में छाने के लय! स्थापित करने 
ह्यि कमर कस व्ही एक स्कीम 
छी । इसी उदे तैग्रारकी और बहुत 

इसी स्य 
यजी ने ~ ए हस्ताक्षर - सहित 
(वु नजी मालवीय, जिनके सतत प्रयज् से विदव - विद्यालय 
वस सर पूज्यपाद पं० मदनमोइनजी मालवीय, जतिता 
; CC-0. एकता विशाल तापित हुआ) दबाब 


'४द E 
भाज्ञा-पत्र ( Chart" ) प्राप्त ठ ना ब लिये सन्‌ सत्रन्ध न त न उस समय के वाइसराय खाडं हार्लिज नर क्त 
१९०७ में सरकार की सेवा में एक मेमोरियल भेज सदस्य बटलर से मिले और उन्होंने कुछ शर्तों कर | 
दिया । श्रीमती ऐनी बेसेंट के अतिरिक्त कुछ अन्य यता का वचन द्या । अनेक व्यक्तियों के साथ पे 
प्रसुख हिन्दू भी तत्कालीन दुरमंगा-नरेश भोरामेश्‍वरसिद्दजी परिवर्तन-स्वरूप कुछ संशोधित और परिवतित कू | 
बहादुर की अध्यक्षता में भारत-घमं-महामंडल की ओर से नया प्रस्ताव बना और यह निश्चय हुआ कि विरद. 
हिन्दू-साहित्य की शिक्षा के लिये “शारदा-विशव-विद्याळय? के प्रबन्ध के लिये हिन्दू-विश्व-विद्यालय- सोसाइटी द| 
खोलने का विचार कर रहे थे । की जाय । दिसम्बर १९११ में इस सोसाइटी झी i | 


| 
| 
1 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| साइन्स कोलेज 


परन्तु एक ही स्थान में, एक ही समय में, तीन-तीन हो गई । पहली ५९१२ को सोसाइटी के रां 
विशव-विद्यालयों को स्थापना करने में अनेक अड्चनें थीं । SO ने सोपर 


गयो प्रयाग में खोळ दिया गया । मद्दाराज दरमंगा १° | 

इसलिये पडत माळवीयजी श्रीमती बेसेंड और दरभंगा के सभापति और पंडित सुंद्रळालजी ने अवैति | 
नरेश से मिळे. और उनके साथ हिन्वू-विषव-विद्याळय की 'का स्थान अहण क्रिया । 
योजना पर कई बार विचार किया और अन्त में अपने विश्व-विद्यालय के लिए धन इकट्ठा करने र {| 

` उद्योग और _परिश्रम-द्वारा सन्‌ १९११ में उन्हे अपने पक्ष मई १९१३ में आरम्भ कर दिया गया था भौर / | 
“में कर लिया । पंडित मालबीयजी 'ओरद्रमंगा/नरेश "६६०" सम मे कनि ३० लाख रुपयों का वचन 801 


न स्स्स 


परन्‍्तु अक्टूबर के महीने में महाराजा दरभंगा भी डेपू- 


ह मं शामिल हो गये और उनकी सहायता और सहा- 
| oo दे अन्य कार्यकर्ताओं को बहुत प्रोत्साहन मिला । 


बह ढेप्टेशन बंगाल, बिहार, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, 
इव और राजपृताने की. कुछ रियासतों में घूमा । जहाँ- 
जहाँ ये छोग गये, जनता ने इनका शानदार स्वागत 
किया, इनकी बात बड़े प्रेम ले सुनी और हिन्दू-धर्म और 
हिलू-विश्व-विद्यालय की धूम सचा दी। हिन्दू जाति के 
अन्ुर एक प्रबळ जार आ गया--अमीर-गरीब, ज्ञमोदार, 
राजा-महाराजा, खी-पुरुष, विद्यार्थी, सबने हिन्दू-विरव- 
विद्यालय के लिए दान दिया । स्थान-स्थान पर धन इकट्ठा 
करे के लिये स्थानीय समितियाँ बनाई गई । १९१३ के 
नवम्बर के अन्त तक ८२ लाख रुपये से. ऊपर के वचन 
मिल गये और लगभग ४२ लाख रुपया इकटा हो गया। 
इस बीच में सेन्ट्रल हिन्दू-कॉलेज के ट्रस्टियों ने उस 
कॉलेज को हिन्दूःयूनिवर्सिटी को सोंपना निश्चित कर 
हिया । उधर सरकार से भी लिखा-पढ़ी चलती रही और 
सत्‌ १९१५ में बढ़ी कोंसिल में हिन्दू यूनिवसिटी कानून 
पास हुआ । काशी हिन्दुओं का सुख्य धर्म-स्थान और 
संस्कृति का केन्द्र होने के कारण यहाँ विरव-विद्यालय स्थापित 
करना बहुत पहले ही निश्चित हो चुका था । नगर से दो- 
तीन मोळ दूर दक्षिण की ओर पुण्य सलिला जाह्नवी के तट 
के समीप ४ फरवरी सन्‌ १९१६ को वसन्त-पंचमी के द्नि 
विशेष समारोह के साथ लाडे हाडिज ने हिन्दू-विश्व- 
का शिलान्यास किया । हजारों गण्यमान्य देश- 
वासी, राजा-महाराजा, ज़मोंदार और कई प्रान्तों के गवनेर 


पह इय देखने के लिये उपस्थित थे । उन्होंने बड़ी आशा 


र उत्साह से विश्व विद्यालय का शिलान्यास देखा, 
का आशीवाद दिया और उसकी सफलता के छिये पर- 
क्व से प्राथना को । हिन्दू-विश्व-विद्याऊय के इतिहास 

कि शा चिर स्मरणीय रहेगा । पे 
पे विद्या की इमारतें बनाने.के लिये ज़मीन मोळ ली 
इमारतों तळ १९१८ में सर गंगाराम की देखरेख में इन 

नाने का काम शुरू किया गया । तीन वर्ष के 
मिरे कई एक इमारतें बन कर तैयार हो गईं और म्रेट 


हु पजङुमार सिस जक वहस ने :जो, इस वर्ष भारत... शिक्षा आटस bo ल स 


0. १8108 


. लोकनीति, अर्थशास्त्र, 
. भारतीय संस्कृति और इतिहास तथा गणित-शास्त्र की 


३६ 

"रि? णि फ्पिग प ्म्म््म्म्व्व्ळ 
वे में आये हुए ये, सन्‌ १९२१ में विदव-विद्याल्य का 
उद्घाटन । जब तक ये इमारतें तैयार न हुई, 
पढ़ाई का कार्य सेण्टर हिन्दू कॉलेज की इमारतों में होता 
रहा । अब उन इमारतों में सेणूळ हिन्दू स्कूल, रणवीर- 
संस्कृत-पाठशाला और ट्रेनिंग कॉलेज की पढ़ाई होती है। 
आवश्यकतानुसार नई-नई इमारतें रोज़ ही बनती जा 
रही हैं । ; 

हिन्दू विशव-विद्यालय के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-- 

१--हिन्दुओं के सर्वोत्तम विचार और व्यवहार की 
तथा उनकी प्राचीन और गौरवमयी सभ्यता के अच्छे-से- 
अच्छे और प्रसिद्ध गुणों को रक्षा और प्रचार करने के साधन, 
हिन्दू शाखों और संस्कृत-साहित्य की पढ़ाई का प्रचार 
करना । : 

२--आधुनिक आटस और सायंस की समी शाखाओं 
का ज्ञान और उनमें अन्वेपण करना । 

३--ऐसी वैज्ञानिक, आर्थिक भौर व्यापारिक विद्याओं 
का, उनको काम में छाने की शिक्षा के साथ फेलाना, जिनसे 
देश में कला-कौशल और व्यापार का प्रचार हो और देश 
को सम्पत्ति बढ़े | तथा ' ` - ` ` `` : 

४--विद्यार्थियों को घमं और सदाचार की शिक्षा देकर 
उनको न केवळ विद्वान्‌ किन्तु चरित्रवान्‌ भी बनना। 

इन उद्देश्यों की पूति के लिये विश्व-विद्यालय में कई एक 
कॉलेज और उन : कॉलेजों के : अन्तर्गत शिक्षा के बहुत से 
विभाग हैं। : Mek 

विश्व-विद्यालय के कॉलेज 

सेएट्रल हिन्दू कॉलेज -इस कॉलेजसे विश्‍व-विद्या- 
छय का आरम्म होने के नाते यह विश्व विद्यालय का पहला 
कॉलेज है । इसके दो विभाग क चो सा 

१. विभाग में एम० ए०-तक के ओर सायस वभाग 
ली एुस-सो० तक की पढ़ाई होती है । अम्रेज़ी, हिन्दी, 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, उदू, अरबी, फारसी, बंगला, 
मराठी, फ्रच और जर्मन भाषा; इतिहास, राजनोति, 
दर्शन, मनो विज्ञान, प्राचीन 


भौतिक शास्त्र- 
igitized by eGangotri 


पठ 


४ कं घ दाल यम बाल, ताल, मा, नगे सत. १६१८ में यह कित | 
भौषधि रसायन और व्यापारी रसायनः शास्त्र की, शिक्षा-- यह कॉलेज भारतीय माच्य विद्या की शिक्षा द i | 
जिसमे विद्यार्थियों को चीनी के बतेन, खिलौने, शीशा, 


NS nd 


PIN en 
है” (टे 


. साडुन, तेल आदि रोजगारी चीज़ें बनाने की कळा सिखलाई 
'जाती है--प्तायंस विभाग में होती है। व्यापारी . रसायन- 


विभाग में बनने वाली वस्तुएँ 
बाज़ार में विक्रयार्थ भेजी जाती 
हैं। इनकी काफ़ी माँग है और 
कडे स्थानों से प्रशंसा-पत्र मिल 
चुके हैं । वनस्पति और कृषि- 
शास्त्र-विंभांग के साथ अपने 
अपनेडद्यान हैं और जीव-जन्तु, 
वन.पति, भूगभे शास्त्र, व्या- 
पारो - रसाप्रन - विभाग में संग्र: . 
हाय भो हें । इतने अधिक . 
आदस और सायंस के विषयों की , , 
पढ़ाई का प्रबन्ध देश के अन्य , 
किसी विश्व-विद्यालय, में नहं. 
है। एम. ए. और एम, एस्‌- || 
सी; की परोक्षा पास. करने,के . 
बाद:नवीन अन्वेषण करने. का 
भी प्रबन्ध है। जो विद्यार्थी अपने अन्वेषण में सफल 
होते है, उन्हें डाक्टर की. पदवी. से : विभूषित किया 
जाता है। यह कॉलेज विश्व-विद्याल्य का सबसे बड़ा 
कॉलेज है । इसमें इस वर्ष २२०७ छात्र पढते हैं और उनकी 
शिक्षा के लिये ३०९ शिक्षक नियुक्त हैं । 

„` आच्यविद्या कोलेज --संस्कृत- - भाषा- में आह 
मारतष्क की उपज का जो अनुपम ज्ञान-भंडार उपलब्ध 
है, उसकी शिक्षा इस फॉलेज-द्वारा होती है । वेद, वेदांग 
व्याकरण, साहित्य, न्याय, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, रा 
ज्योतिष, पुराण, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा यहाँ दी यना 
है । इस कॉलेज के धर्म-विभाग में कर्मकांडसहित वेद पढ़ाने 
का विशेष प्रबन्ध है। शुरू में यह प्रयत्न किया रवा (सा कि 
गवन भेंट संस्कृत काँलेज विश्व-विद्याल्य को मिल जावे और 
उसी के द्वारा इन विषयों की शिक्षा दी जावे ; पर क 


कारणों ले ऐसा नहो सका नव कि 60" पेसे पैिक पद्धति रोगियों की परिचयां 


- विश्व-विद्यांलय में विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। . || 


आयुर्वेदिक कॉलेज --भारत की 


as बाक 
विद्या की शिक्षा का क्रम जारी रहे और साथी सा 


को वर्तमान शब्य-चिक्रित्सा का भी ज्ञान हो, ताहि 
अच्छे. और सफल वैद्य हों, :इस :उद्देश्य की. पिबे स 
सन्‌ १९२७ से यद कॉलेज आरंभ. किया गया है। श 
पूवे पराच्यचिद्या-कालेज के अन्तर्गत केवळ आयुर 
शिक्षा होती थो । इस कॉलेज में छात्र को छ। ब | 
पढ़ता है। चरक और -सुभुत के साथ-साथ एं 
औषधि प्रणाली के अन्तर्गत हारीर-शाख, शरी 
औषधि विज्ञान और शल्य-क्रिया आदि का भी शत | 
प्रास करना पड़ता है। परीक्षा पास होने पर र 
“आयुर्वेदाचार्य कहराने के अधिकारी होते हैं। | 
इस कॉलेज में १७ शिक्षक हैं और छगमग २९० | 
छात्र यहाँ शिक्षा पा रहे है । कॉलेज के ली र 
औषधाळय भी है, जहाँ प्राचीन वैद्यक नो र्ती 


| 
ताळ में १०० रोगियों को स्थान देने का प्रबन्ध है। । | 


| 


LIBRAKY 
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त के लिये अछग वार्ड बने हुए हें। इसके साथ एक पढ़ते हैं। तीन अध्यापक इन्हें पदाने के छिये नियुक्त हा 
बॅदीय उद्यान भी है । समय-समय पर अवैतनिक अध्यापक भी आकर पढते हे | 


a “क... आओ. TN A A कळो. MA SN अबकी) DM, ठक. hs 


जाती है । 


ट्रेनिंग कॉलेज-स्कूलों में अध्यापक का कार्य करने 
बाहों को यहाँ शिक्षा दी जाती है। सारे भारतवर्ष से 
हटकर केवल ५४-५५ चुने हुए छात्र: इस कॉलेज में भरती 
किये जाते हैं। इन विद्यार्थियों पर ही स्कूल में पढ़ने 
बाहे छात्रों की शिक्षा निर्भर रहती है। महिलाएँ भी इस 


महिला कॉलेज--स्री अध्यापिकाओं-द्वारा खिगों को 
उच्च शिक्षा देने के लिये यह कॉलेज खोछा गया है। अभी 
इसमें केवळ बी० ए० तक के आटस॑ विषयों की पढ़ाई का 
प्रबन्ध है । एम० ए० और विज्ञान के विषय उन्हे सेन्ट्रळ 
हिन्दू कॉलेज में पदाये जाते हैं। गृह-प्रबन्ध, स्वास्थ्य-पिज्ञान, 


जीव-जन्तुतत्वान्वेषक संग्रहालय न 


ग में शिक्षा पाती हैं। छः शिक्षक इन छात्रों को 
१ य । यह कॉलेज कई सुविधाओं 
नगर ह 
स्कूळ के साथ रक्‍्खा गया है। 
श्रवस भी वहीं है । 
लो कॉलेज--इस कॉलेज-द्वारा कानून की शिक्षा दी 
दो वषे का कोर्स है । लगभग २५० छात्र इसमें 


बालसनोविज्ञान और संगीत-श श की शिक्षा का महिलां 
छात्राओं के लिये विशेष प्रबन्ध हे । इस समय चौ अध्यापक 
इन छात्राओं को पढते हैं। इनमें छः खी अध्यापक ue 
तीन पुरुष । बाल-मनो विज्ञान, सवास्थ्यःविज्ञान और संगीत 
की भध्यापिकाएँ न मिलने के कारण अभी यह विषय पुरुष- 
अध्यापक पदाते हैं। इन छात्राओं की अपनी समा और - 
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समितियाँ हैं, जहाँ वे इकट्टी होकर विचारों का आदान-प्रदान यरिग की शिक्षा का ऐसा कोई कॉलेज है। इ 


| 

| 

| 

| हष ६ 
| करती हैं । ये छात्राएँ एक लेडी सुपरिटेण्डेंट की, जो डाक्टर द्वारा कनि क अथात मशीन भौर छ| 
. भोहे, देखरेख में रहती हैं। इनके रहने के लिये अळग के पदार्थो के बनाने को विद्या, एटेक्टरकळ इनी 
| र अथात्‌--बिजली की रोजची | 
| प्रबन्ध और उसे 


विद्याएँ पढ़ाईजाती है । 


में स्थान पाने के बिगे ह 
भारतवर्ष और देशी शिल 


से प्रार्थना-पत्र भेजते है; एग) 


जाते हें । इस वर्ष कालिम] 
छात्र हें और २५ न्या) 


| :इजीनियरिंग कालेज का यंत्रालय 


छात्रावास है। छात्रावास और 
1 कॉलेज एक ही इमारत में 
है । छात्रावास मे के हाते में 
छात्राओं के घूमने, खेलने- 
कूदुने और व्यायाम करने के 
लिये पर्याप्त स्थान है। इस 
। समय छात्रावास में छगभग 
। ९० छात्राएँ हैं, जिनमें लग- 
| भग ५० तो महिला कॉलेज 
में पढ़ती हैं और शेप सेन्टरल- 
हिन्दू-कॉलेज में। इन महिला- 
छात्राओं की संख्या प्रति वर्ष 
बढ़ती ही जाती है । 


इंजोनियरिंग कॉलेज-- . | 1४ हा = 
समस्त भारतवपे में इंजीमि८-0. Jangamw: 
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| न रन 
है. तक यह कॉलेज नहीं खुला था, यहाँ के विद्यार्थियों 
| (: | च ७. > ~*~ 
ह| इुजीनियरिंग की शिक्षा के लिये योरोप, अमेरिका 


और जापान जाना पड़ता था। अब भारतवर्ष के अनेक 
कं में हिन्दू-विश्व-विद्यालपर के इंजीनियर बड़ी सफरूता 
और योग्यता से काम कर रह ही | 

ब्लान खोदूने और धातुओं के गछाने की शिक्षा देने 
३ ह्मि एक पथक विभाग विश्व-विद्यालय में खुला हुआ है। 
बह विद्या केवळ धनबाद की सरकारी संस्था में ही पढ़ाई 
जाती है ; परन्तु विद्यार्थी अधिक संस्था में कादी-विश्व-विद्या- 
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विद्यार्थो फौजी शिता पा रहे है 
ड म ही आते हें | इस समय ७३ विद्यार्थी इस विभाग 
“शिक्ष पा रहे हैं और ८ अध्यापक उनकी शिक्षा के 
हैं। प् 

हि संगीत-शिक्षा--जो विद्यार्थी. संगीत सीखना चाहे, 
जे किये संगीत के अध्यापक . नियुक्त हैं। नित्य सायं- 

“संगीत की शिक्षा होती है । 

रि जो शिक्षा --इस समय. १०४ विद्यार्थी फ़ौज़ी 
> है। गवन सेंट हल इनके “लिये एक फ़ौज़ी वर्दी 
'एक बन्दूक दी है और एक साजेन्ट को नियुक्त 


३ इनको नियम से फ़ौज की तालीम देता है। 


ता क 


५३ 
RR डी 
फौजी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों का जमाव किसी नगर 
में होता है और उनमें खेल-कूद, कसरत आदि में प्रति- 
योगिता होती है । सन्‌ १९२४-२५ में पहली प्रतियोगिता 
हुईं थो। सन्‌ १९२५-२६ से लेकर अबतक छः वार हिन्दू: 
विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी अतियोगिता में प्रथम रहे हैं । 
केवळ १९२८-२९ योग्यता का पुरस्कार दूसरी जगह के 
विद्यार्थियों को मिला था। 
इन संस्थाओं के अतिरिक्त विश्व-विद्यालय के साथ एक 
हाइ स्कूल भी है, जिसमें १२०० के लगभग लड़के पद्ते हैं । 
ड इतने बड़े स्कूल सारे भारतवर्ष में 
` केवळ दो-तीन ही हें । ६० 
अध्यापक स्कूल में पढ़ते हैं। 
संस्कृत के छोटे विद्यार्थियों के लिये 
भी एक पाठशाला . है, जिसमें 
- १५० के लगभग बालक पदुते हैं 
और १५ अध्यापक उन्हें पढ़ाते 
, हैं। एक कन्या-पाठ्याला भी है, 
* जिसमें २०० से उपर वालिकाएँ 
पढ़ती हें। इन्हें पढ़ाने के लिये 
२४ अध्यापिकाएँ नियुक्त दें। 
इन स्कूलों के भवन और छात्रा- 
चास नगर में ही हैं । 
इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा 
-- से लेकर ऊची-से-ऊंची शिक्षा- 
दवारा विइवःविद्यालय अपने 
उद्देशो की.पूर्ति का प्रयत्न कर रहा है । विश्वविद्यालय 
में सारे भारतवर्ष और कमी-कमी भारत से बाहर के 
छात्र भी पढ़ते को आते हैं। गरीब और योग्य न 
लिये .शुरक माफ़ कर दिया जाता है और उनके पे बहुत 
सी छात्र बृत्तियों का. भी प्रबन्ध है । स्कूल'विभाग को 
छोड़कर इस समय. विश्व-विद्यालय में लगभग ३५०० 
छात्र हैं और २०० से ऊपर अध्यापक । यहाँ की शिक्षा मे 


` व्यावहारिक और व्यवसायी विज्ञान के विषय बहुत उपग्रोगी 


सिद्ध हुए हैं । व्यापारी विज्ञान ( Industrial Ghe- 
0३15 )-विभाग में शिक्षा पाकर कितने ही छात्र रोज़- 
गार में लगा गये हैं । इस विभाग में चे तेल, इन्र, साबुन, 


|. €< ~ 
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लवेंडर, पाउडर, ज उ द दहाल, चाळ, सिलोन, दनी के सारित्य रखने के लिये विशव बिद्यालय बे पर रे स्टेळ-पॅसिळ, चाक, खिलौने, चीनी के साहित्य ब म जन के लिये विरव-विद्यालय सें 


बंतेन , चूड़ी आदि अनेक नित्य व्यवहार में आने वाली 
चस्तुएँ बनाना सीख जाते हैं । इस विभाग ने घी में चर्बी 
की परीक्षा करने का एक उपाय निकाला दै, उसको सीखने 
के लिये कितने ही म्यूनिसिपछ बोडे के हेल्थ-अफ़सर यहाँ 
आ चुके हैं । देशी रियासतें और सरकार भी छात्र चृत्तियाँ 
देकर यहाँ काम सोखने के लिये छात्रों को रुंजती है। भू: 
गर्भ-शाख्र विद्या तथा खान खोदने और धातु गलाने की 
शिक्षा के विभाग भी उपयोगी शिक्षा दे रहे हैं । इनके द्वारा 
भविष्य में देश का बहुत लाभ होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज ने 
अंब तक लगभग ५०० इंजीनियर देश को देकर एक बहुत 
बंडी देश-लेवा की है और आगे के लिये भी. कर रहा 
'है। कृषि के लिये जो नया विभाग खुला है, उसमें अभी 
कृषि के केवळ एक अंग की ही शिक्षा होती है ; परन्तु यह 
आशा की जाती है, कि धोरे-धीरे यह विभाग बढ़ कर पुरा क्ृषि- 
कॉलेज वन जावेगा । औपधि-रसायन-विभाग भी नया ही 
है। इसमें ।;३७'७८, ।110001०॥ bill, ।ए।९ह आदि 
. बनाने की शिक्षा का प्रबन्ध है। देश में लाखों रुपयों की 
दुंवाइयाँ विछायत से आती हैं। इस शिक्षा-द्वारा अवश्य 
ही ये दवाइयाँ यहाँ बनने छगेंगी और देश का बहुत-सा 
धन देश में रह सकेगा । कुछ  औपधि-विज्ञान-शालाएँ इन 
औषधियों को बनाकर वेच रही हैं ; परन्तु. ३५ करोड़ जन - 
संख्या के देश में: ऐसी : कितनी ही रसायन-शालाएँ खप 
सक्तो हैं।.ऐसी अनेकों उपयोगी विद्याओं के प्रचार करने 
का. विश्व-विद्यालय का ध्येय है.। ` 
हिंन्दी पंब्लिकेशन बोड >विश्व-विद्यालप, के अधि- 
कांरियों का यंह भी विचार रहो है फ्रि यथा संभव शीघ्र-से- 
शीघ्र शिक्षा देशी भापां के द्वारा ही दी जावे । हाई स्कूळ 
तक की पढ़ाई अँमेजी को छोड़ कर अन्य विषयों में हिन्दी 
में होती है। सन्‌ १९३५ से इंटरमीडियेट की शिक्षा भी 
हिन्दी में होने छगेगी । हिन्दी में किताबें तैयार कराने और 
उन्हे छपावाने के लिये एक हिन्दी पब्लिकेशन बोर्ड है। 
इन्टरमोडियेट कक्षा की आसँ और सायंस के कुछ विषयों 


> 


की पुस्तकं छापी जा चुकी हैं। 
` पुस्तकालयं--अनेक भाषाओं में भिन्न-भिन्न विषयों 


की ताज़ी-से-ताज़ी पुस्तक ० २गमासिकरपंत्रॉदि १४० 


ह 

पुस्तकालय है। इस समय लगभग ३ ष 
पुस्तकालय में मौजूर हैं । इनमें नित्य काम में ड | 
आवश्यकीय पुस्तकें भिन्न-भिन्न कॉलेजों के विभाग भं | 
हैं और बाकी पुस्तकें यहीं से लेकर अध्यापक और इतन 
में लाते हें । कुछ मूल्यवान प्राचीन चित्र भो स्क 
पास संग्रहीत हैं । | 


विश्व-विद्यालय-नगर 


विश्व-विद्यालय-नगर लगभग २ मील छम ग!!! 
मील चौड़ी १३०० एकड़ भूमि में बसा हुआ है। झु 
में २१ मील लम्बी कई सडक हें । इनमें से १३ मीडई 
सङ्कें बिलकुल पक्की हें । २०,००० पेड़ भी इस मू] 
लगाये गये हें । इनमें से बहुत से पेड़ पह भौर | 
धारण कर फल भी देने लगे हें । इस भूमि के अमा 
बड़े-बड़े आयुवद और वनस्पति-उद्यान हैं, एक कृषि 
है और कई बाग अमरूद और आम के हैं। भूमि का झ| 
अंश खेळ के मैदानों से घिरा हुआ है। कुछ में इ 
बनी हुई हैं और बचा हुआ भाग खेतो के लिये उमहि 
जाता है । नगर की ओर से विश्व विद्यालय मे प्रवेश ऋ 
पर शुरू के कुछ भाग को छोड़कर शेप भाग में समा र 
आभास होता है । रहने के मकान यदि एक पंक्ति में है | 
दूसरी में छात्रावास. बने हुए हैं । इन छात्रावासों के भ 
सर्वत्र खेलों का मेदान है और इन भेदानों को पार अ | 
बाद एक ही पंक्ति में कॉलेजों को इमारतें बनी हुँ ६। f | 
इमारतों से. परे भी खाली मेदान' छूट हुआ है | 
पता लगभग सर्वत्र ही दिखाई पड़ती है। अब ह 
विद्यालय में १०७ मकान शिक्षकों और कर्मचारियों *. 
के लिये बन चुदे हैं और नये भी बन रहे हैं 
बढ़े सब तरह के बनाये गये हैं, जिससे अधि 
वेतन वालों, सभी को सुविधा हो सके मन्न मित्र ३ 
के लिये सात छात्रावास इस भूमि में भब तक | 
इनमें एक की अभी एक मंज्ञिल ही तैयार. 4 

की छत्र pr 
छात्रावासों में से एक में -मददिछा-कॉलेज 


“स ठो के ऊपर के एक.भाग में गरि 
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हस 
न होतो हे आज्य विया डज की पढाई भी अन्य भवो के बेबार न हजे डे जसम सन्या । . प्राच्य विद्या कॉलेज की पढ़ाई भी 
जु कॉलेज के छात्रावास के ऊपर होती है। 
दिद्याथिंयो की शिक्षा के लिये कई बड़े-बड़े भवन.वने 
ए हैं। इनमें से आटस कॉलेज में आदर्स विषयों की पढ़ाई 
होती है । मो-वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और ख़ज़ाने तथा 
बुकडिपो भी इस इमारत के ऊपर के एक भाग में हैं। 
नीचे के खंड के एक कोने के बड़े कमरे में छात्रों के लिये 


एक चाचनाल्य है, और बीच का बड़ा हॉल कथाओं, उत्सर्वो, 
पाद-विवाद, नाटक, व्याख्यान और गण्यमान्य शिक्षाप्रेमी 
र र नेताओं के स्वागत में काम आता है। दूसरा भवन 
तिक शास्र की प्रयोगशाला है। इसमें भौतिक शाख, 
(राख और वनस्पति-शाख्र की शिक्षा का प्रबन्ध 

ग रसायन-शाख्ू - की म योगशाला दै उ र 


8 
या 


रा री 
अन्य भवनों के तेयार न होने के कारण रसायन-शाख के 
अतिरिक्त भूगर्भ-शासत्र, धातु और खान संबंधी विद्या, 

औपधि-रशायन और व्यापारी रसायन की पढ़ाई भी इसो 

में होती है । व्यापारी-रसायन-विभाग के समीप एक गैस 
छाण्ट भी है, जहाँ गैस तेयार होती है । कृपि-ज्ञाख की 
शिक्षा के लिये एक नई इमारत बनी है और इंजीनियरिंग 
कॉलेज के लिये कॉलेज, फेक्टरी और वर्कशॉप की इमारतें 


आदूस कॉलेज . 


कज की ः तैयार हुए 
हैं। एक मई इमारत इस कॉलेज की अभी बनकर 
हैं। इन इमारतों के अतिरिक्त पुस्तकालय का विशाळ भवन, 
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मैदान के पार एक एम्फ़ी-थियेटर बना हुआ दै, जहाँ बैठकर 
हज़ारों दर्शक वापि क प्रतियोगिता के तथा अन्य उत्सवो 
के अवसर पर खेल-दौइ-व्यायाम आदि देखते हें । कभी-कभी 
फौजी कृवायद भी इस मैदान में होती है । डेयरी के लिये 
भी एक इमारत विश्वविद्यालय में है, जहाँ कुछ गौएँ रहती 
हें । छापाखाना और व्यापारी रसायन के लिये इमारतें बन 
रही हैं। छोटे बच्चों के स्कूल के लिये भी एक इमारत बनने 
वाली है । और शीघ्र ही मंदिर: निर्माण का कायं भी आरंभ 
होपा। इस मंदिर का सिलान्यास उत्तराखंड के प्र सिद्ध 
. स्वामी कृष्णाश्रमजो ने बड़े समारोह के बीच सन्‌ १९३१ 
में किया था । यह मंदिर विश्व-विद्यालय के बीचोबीच 
बनेगा और अनुमान किया जाता है कि बनने पर यह एक 
अद्वितीय मंदिर होगा । 
इस नगर की सफाई, इमारतों की मरम्मत, सड़कों की 
देखरेख, पानी और रोशनी का प्रबन्ध सत्र विश्व-विद्यालय 
को हो करना पड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के पावर- 
हाउस से प्रकार मिलता है। जगह-जगह पर कई कूओं 
से बिजली और पम्प द्वारा पानी सब जगह पहुँचाया जाता 
है। इमारतों की मरम्मत और सड़कों की देखरेख के लिये 
इंजीनियर और ओवरसियर नियुक्त हैं । सफ़ाई का प्रबन्ध 
टाउन-कमेटी के हाथ में है । 
इस विशाळ विध-विद्यालय को देखने के लिये प्रति 
वपं न केवळ भारतवर्ष के; वरन्‌ योरप और अमेरिका के 
हज़ारों यात्री आते हैं । जर्मनी के प्रोफेसर सोमा फील्ड, फ्रांस 
के सिल्वन लेबी, मान्चेस्टर के प्रोफ़ेसर रामसेम्पो अमेरिका 
के डाक्टर हाम आदि कितने ही विद्वान्‌ यहाँ आ चुके हैं 
और उन्होंने विश्व-विद्यालय की सराहना की है। यहाँ के 
शाक विद्यानवन भारतीय वस्तु-कला के आधार पर 
बनाये गये हैं इनके ऊंचे कचे शिखर और स्व्ण-कळशों 
से यह प्रतीत होता है कि मानों कई एक मंदिर य 
र बने हुए हैं। सचतो यह है किये विद्या भवन 
मंदिरों के ही समान: हें । हज़ारों कण्ठों से यहाँ निप 
सरस्वती की उपासना होती रहती है। विश्व-विद्य 


जर लय की 
भूमि. में प्रवेश करते ही दर्शक नगर के कोलाइल्‍मय 


स्थान, . गन्दी गलियों और लेल्या स्य कर लावहता,लेव्वूरू-- 


उ्न्ल्ल्ाल्चतातत््््तात्तिास ण क त 
कहीँ कुछ दूकानें बनी हुई हैं। आस कॉलेज के खेळ के एक स्वच्छ, पवित्र, शाम्त भर आक द 


- मन्दिरों के चमकते हुए स्वर्ण-कलशों आदि अनेकों बुर, 


वरण में प्रवेश करता है। ज्यो ज्यों वह आगे 
प्रत्येक वस्तु उसे अपनी ओर आकृष्ट करती दे \ 
हवादार जगह में बनी हुईं इमारतों, थोड़ी-थोड़ी 
पड़ने वाले चौरस्तों, कहीं-कहीं एक और कहीं दो प 
में आम, जामुन, कटहल, गोल्मोहर आदि बूक हे 
सड़कों, हरी भरी दूब-सहित विस्तृत खेल के मैदानो, कि 


को देखकर वह आइचर्य करने लगता है। पू के गो 
प्राच्य विद्या-कालेज से चलकर, मार्ग में विज्ञान के भिन 
भिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं को देखता हुआ ज क 
पश्चिम दिशा में इंजीनियरिंग कालेज पहुंचता है भ 
तन्मय छात्रों को अपने-अपने काये में संल्झ देखता ह गे 
पूवे और पश्चिम के इस सुन्दर मेल को देखब ब 
हिन्दुओं की इस अद्वितीय रचना की प्रशंसा कले छा 
हैं; परन्तु विश्वकर्मा की कारीगरो से बाहर सुस्त 
KN में क ~ CN cm 
हुए मेद्रानों में जो स" सौन्इये है, वह अनुपम है । परात 
सायं बड़े-बड़े विद्या-भवनों पर पड़ती हुई सूर्य कोसा. 
किरणों को देखकर मन नहीं अघाता । चाँदनी राते 
चन्द्रमा की शुभ्र ज्योत्सना निराली छटा फैलाती है। शै 
अधे [a ~ ~ ञ्य Ne पे वि 
घेरी रात्रि में विद्यत्‌-प्रकाश की जगमग ज्योति 
र है (4 
विद्यालय जगमगा उठता है । कदाचित्‌ इस सौनं 


. प्रभावित होकर ही यह पूछने पर क्रि आपको विश्‍व वि 


लय कैसा मालूम होता है, एक जर्मन-यात्री ने, जो भ) 
नाव को साथ लेकर विशव के बहुत से भाग में जहम 
द्वारा अमण कर रहा है, हाळ ही में कहा था कि मैंने हत 
विशाळ, इतना सुन्दर, मनोरम और चित्ताकर्ष तव 
भमी तक अपनी यात्रा में नहीं देखा है। यह तो क र 
कितने ही व्यक्तियों ने ऐसे ही उद्‌गार प्रकट किये ६ । हे 


` कुछ देख चुकने पर यही भाव मन में उठता दै कि ध 


वह व्यक्ति, जिसके मन में इसको बनाने की कल्पना 
और धन्य हैं वे-बड़भागी, जिन्होंने इसकी सहायता | 
कर रहे हैं और काते रहेंगे । और इनसे भी अर्थिक स 
वे, जिन्हें यहीं रहकर मन और मस्तिष्क को उन्नत ५ 
में प्रवृत्त और जीवन में सफल बनाने वाली, | 
'भरिष्धैची'करने की अवसर मिलता है । 


| आ नल्ल्ल्ल्ज्््ल्ल्ललसडस्ल और चरित्र-निमाण 

छात्रों के स्वास्थ और चरित्र-गठन का विश्वविद्यालय 
$ अधिकारियों को . पूरा ध्यान है। ये छात्र छात्रावास में 
इहते हैं और इनकी देखरेख के लिये वार्डन नियुक्त हैं। 
बीमार पड़ने पर छात्रों की दुवा का प्रबन्ध डाक्टर करते हैं । 


eS SF ow HY) 


विद्यार्थी व्यायाम कर रहे हैं 
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प्रति वपं एक वार छात्रों के शरीर की डाक्टरी परोक्षा 
होतीहै । स्वास्थ्य-हित के लिये अनेक देशी और 
बिदेशी कसरतें छात्रों को सिखाई जातो हैं । पेरेल- 
सवार, होरिज़ंटल बार, रिंग जमनास्टिक, ब्रिज लैडर, 
जोडी, मारखंभ, लाठी, कुदती, कबड्डी आदि कसरत 
छ्न करते हैं । तेरना सिखाने का भी प्रबन्ध है । 
एक बोटिंग छत्र भी है । क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, 
रस, वाछीबॉल आदि खेलों क प्रबन्ध है । बड़े-बड़े 
मदान खेलों के लिये छोड़े गये हें । भारत के अन्य 
किसी विश्व-विद्यालय में शायद ही खेळ के इतने 
| न हों। अवश्य ही इन सबके द्वारा स्वास्थ्य को 

*। सहायता मिलती है ; परन्तु चरित्र-निर्माण का सबसे | 
/| पेढा साधन है--धर्स-शिक्षा, और इसका विश्व-विद्यालय 
२ ऐश प्रवन्ध है। झकास में व्याख्यारनो-द्वारा, एकादशी 
के दिन कथा-द्वारा और अन्य पर्वो और महोत्सवों पर 
| 


Cd 
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ह पह धामिक. शिक्षा छात्रों को मिलती रहती है । 
भित मतावलस्त्रियो को अपने धार्मिक उत्सव करने 


सवरन्त्रता है । सनातन-घर्मी, . क्षा्यंसमाजी, 


स , 
i 


१७ 


[a] 
आद सभी अपने धमं प्रवत जयंतियाँ 
i सभी | अपने धर्म प्रवते को को , वापिकोत्सव 
दि मनाते हैं। इन उत्सवों में छात्र और अध्यापक 
सभी भाग ढत इ । इस प्रकार शारोरिक और आध्यात्मिक 
उन्नति के साधन विश्व-विद्याल्य में उपलब्ध हैं। 


विश्व-विद्यालय का जीवन 

हिन्दू-विश्व-विद्यालय की अधिक जन-संख्या 
छात्र और अध्यापकों की है। इनके अतिरिक्त छुछ 
कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं ; परन्तु इन सब में आपस 
में सद्भाव है। सब एक-दूसरे की सहायता के लिये 
तत्पर रहते हैं । छात्रों और अध्यापकों के बीच अन्य 
स्थानों की भाँति यहाँ कोई भेद-भाव नहीं दिखाई 
पड़ता । छात्रों को यह पूरा भरोसा रद्दता है कि वे 
चाहे जब सहायतार्थ गुरु के पास पहुँच सकते हैं। 
यहाँ इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है कि भिन्न- 
भिन्न जातियों, मतों और प्रान्तों के छात्र एक दूसरे 
के विचारों को सममे और उन सब में भारतवर्ष की 
एकता का भाव बढ़े । यही कारण है कि छात्रालयों 


व्यायाम का अन्य प्रकार - ५ 
चं छात्रों को स्थान दे समय उनके प्रान्त, जाति और 
मत का कोई खग्राळ नहीं किया जाता । इन छात्रों 
को छात्राल्यों की साहित्य-समितियों, वादसभाओं, 
बाचनालयों, संगीत - समाज आदि में एक दूसरे के 
समीप होने और उनकी अच्छी बातें सोखने का अवसर 
मिलता है । विद्यालयों में भी इस प्रकार की समि- 
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तियाँ हैं ज्र. ज़ नणम नच विश्व-विद्यालय की पाछोमेंट यहाँ की एक 
विशेषता है पुराने नये सब विद्यार्थियों और शिक्षकों को 
यहाँ इकट्ठे होकर प्रति शनिवार को अँग्रेजी या हिन्दी में 
किसी पूर्व निदिचत विषय पर विचार-विनिमय का अवसर 
मिलता है। बाहर के विशिष्ट व्यक्तियों को भी इसके सदस्यों 
में सस्मिलित कर लिया जाता है । पार्लामेण्ट के अन्तर्गत 
प्रतिवर्ष अँग्रेज़ी में जो प्रतियोगिता होती है, उसमें भारत 
के दूर-दूर के प्रान्तों से छात्र आते हैं। हिन्दी और बंगला 
में भी ऐसी प्रतियोगिताएँ होती हैं । समय-समय पर देश 
और विदेश के विद्वानों के अनुभवों को सुनने की भी यहाँ के 


तलवार की शिक्षा पा रहे हैं 
छात्रों को सुविधा है । कृष्ण जन्माष्टमी, वसन्त पंचमी, 
(स्थापना-द्विस) होला और उपाधि वितरणोत्सव के अवसरों 
पर विशेष समारोह होता है। होली के दिन तो छात्र 
शिक्षकों के यहाँ जाते, आपस में गळे मिलते, एक दूसरे पर 
रंग-गुळाळ छिडकते और आनन्द-विभोर होकर होली मनाया 
करते हैं ; परन्तु यह॑ संब होने पर भी छात्र और अध्यापक 
तथा कर्मचारी अपने-अपने कतव्य में कमी नहीं करते। 
पंढ़ने-पढ़ाने और-अन्य कामों के क्रम में कोई शिथिलता 
'नहीं आती। यहाँ का जीवन सीधा-सादा और सांसारिक 


.चिन्तांओं और भंझटों से सुक्त आनन्द्सय जीवन है। सारा 


[oS 


विरव-विद्याळय एक बडे परिवार के समान है और इस परिवार 
~ hs पु 1 > 21 
के मुखिया हं--वाइस चांसलर पंडित माल्वीयजी । विश्‍व- 


विद्यालय के छोटे-से कमचारी से , लेह, वडे मेरे दा 1०7 


रे 
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आर्थिक स्थिति 
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अब तक विश्व-विद्यालय के शुभचिन्तकों, स्र 
सहायकों द्वारा, जिनकी संख्या १०,००० से अधिक 
जिनमें गरीब, अमीर, राजे, महराजे सभी रामि है, ह. 
भग १ करोड़ ५१ लाख रुपया मिल चुडा है इतनी 
रकम इतने अल्प ससय में आरत की किसी शिक्षासंत् 
को अभी तक नहीं मिली है । इस निधि में १ करोड़ २५| 
लाख से ऊपर रुपया देशी रियासतों और ब्रिद 
राज्य के निवासियों से और साढ़े २१ हा सकता| 
ने दिया है। वचन दिये हुए रुपयों में ३, ह( 
रुपया वसूल नहीं हो सका है। वसूल किये ह| 
घन में से विश्च-विद्यान्य के एक कानून के अनुस | 
५, लाख रुपया विश्व-विद्यालय को अपने स्या) 
कोष में रखना पड़ता है, जिसका व्याज सालाना छं | 
के काम में आता है । ३ लाख रुपये के माः 
से छात्र- वृत्तियाँ दी जाती हैं । ३३ लाख | 
पढ़ाने और सिखाने का सामान इकट्ठा करे में हो 
हैं और ६९ लाख रुपये अब तक भूमि का मूल से| 
और इमारतें बनाने में व्यय हो चुके ह ||| 
समय देशी राज्यों की स्थायी सहायता,.सर- क| 
सहायता, विइव-विद्यालय की जायदाद की आमै । 
शिक्षा और परीक्षा-शुए ह; स्थायी कोप के ब्याज बदि ई | 
मिलाकर ळाभग १० लाख रुपये को वार्षिक आमद | 
और कुळ वाषिक व्यय लगभग १२ लाख रुपया है| षि | 
विद्यालय के आमद और खर्च के हिसाब का संक्षेप ह| 
जाँच कराकर गजट आफ इण्डिया में छपवा दिया जा | 
भौर उस हिसाब की एक प्रति उन प्रत्येक दा न 
भेजी जाती है, जिन्हो'ने ५००) या उससे अधिके 
से विश्व-विद्यालय की सहायता की है। अभी विश्व | 
को कितने ही नये कार्यों के लिये घन की आवश्यक, 
व्यय की रकम को पूरा करने के लिये स्थायी कोप 
भी जरूरत है। पंडित माळवीयजी ने हाल में ५" कर ४1 
आरोक स्वी कामो! पूर्ति के लिये देवास ' 
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डे हिमे यह रकम शीघ्र ही भेज देंगे t 
विश्व-विद्यालय का प्रबंध 
विशव-विद्याळय की स्थापना सन्‌ १९१५ के एक कानून 
के अनुसार हुई है । उस कानून के अन्तर्गत सरकार-द्वारा 
खोकत काचूनो' और निग्रमो' के अनुसार विश्व-विद्यालय 
का प्रबन्ध होता है. । विश्व-विद्याल्य का प्रवन्ध करने के लिये 


३। दि तवी अपने इस पे निवद िधाळय कोर के सबको इ लाह स 


कई समाए हैं ; इनमें से फेकल्टी ( ६०11165 ) और 


विद्यार्थी बिजली-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 


गोड आफ स्टडीज़ ( 130810 ०01 £41९8 ) द्वारा 
समथन होने पर सेनेट (8811910 ) पढ़ाई के विषय और 
कम नियत करती दै । परोक्षकों की नियुक्ति और परीक्षाओं 
शि मवस् सिण्डिकेट ( 8१77010810 ) के दाथ में है। 

वे-विद्याल्य के संपूर्ण आय व्यय का प्रबन्ध, अध्यापकों 
भ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति.तथा प्रायः अपने यहाँ का 


रण भबन . यूनिवर्सिटी कोंसिळ ( University 


ppt ) करतो दै । इन सब के ऊपर यूनिवर्सिटी कोर्ट 


versity, C०प६ ) है । कोर्ट को प्रति, वर्षे एक 
होती है और उसमें सालभर के कार्यों का विवरण 


५६. 


कोटे के सद्स्यो को सुनाया जाता है। चॉसलर, प्रोचांसलर, 
वाइस चांसलर. और प्रोवाइस चांसलर का चुनाव कोट. द्वारा 
ही होता है । देश के बड़े-से-बड़े विद्वान्‌, देशभक्त नेता और 
मंत विश्व-विद्यालय की कोर्ट ( प्रधान सभा )'के सदस्य 
रह चुके ह, या हैं । 
श्रोमान्‌ महाराज मैसूर विइव-विद्यालय के प्रथम चांस- 
छर ( प्रधान ) ६ वर्ष तक रहे और उनके बाद महाराज 
आयकवाड रहे । ग्वालियर के भूतपूर्व स्वर्गवासी महाराजा 
सिंधिया पहले प्रो-चांसलर (उपप्रधान) थे और दूसरे मद्दा- 
कडक राजा बोकानेर थे, जो अब 
चांसलर हैं । इस समय महाराजा 
` जोधपुर और महाराजा बनारस 
'्रो-चांसळर हैं । विश्व-विद्यालय 
के पहले वाइस चांसलर सर 
` सुन्दरलाल और दूसरे सर शिव- 
स्वामी ऐयर थे । सन्‌ १९१९ से 
पंडित माळवीय्रजी वाइस चांस- 
लर हें । पंडित आदित्यरामुजी 
भद्टाचांय प्रथम, पं० माळवीयजी 
द्वितीय,डाक्‍्टर ज्ञानेन्द्रनाथ चक्र- 
वर्ती तृतीय 'और प्रोफेसर आनन्द- 
शंकर-बापूभाई ध्रुव वर्तमान प्रो- 
वाइस चांसलर हैं। : 
हिन्दू - विश्व-विद्यालय का 
आरंभ हुए १७ वर्ष हो गये और 
इस बीच में जो उन्नति हुईं है, वह बहुत संतोषजनक है। 
जिन महाराजाओं ने और जिन वाइसराय औरं गंवनेरों ने 
और जिन विद्वानों, नेताओं और देशभक्तों ने विश्व-विद्याल् 
का काम देखा है, उन्होंने उसकी उन्नति की बहुत भशसा 
की है। विश्व-विद्यालय आज संसार में हिन्दू जाति को 
सबसे बड़ी नियमबद्ध संस्था है, जो प्राचीन गुरुकुळ जर 
ब्रह्मचर्याश्रमो के प्रधान उद्देश्यों को ध्यान म. रखकर डल 
उपदेश के साथ नवयुव को को. सुचरित्रवान, विद्वा, का 
कुळ और देशमक्त बनाकर संसार की रि में मारे पेश 
और जाति का लाए बुक उ हे 1). 
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हार है । सामचार-पत्नो का जन्म यूरोप में हुआ । 
इसके पहले समाचारों का आना-जाना धावनों, 
चारणों, और भाटों के द्वारा हुआ करता था। 
इटली और इंगलैंड को ही इसके जन्म का गौरव 
प्राप्त है । १६ वीं शताब्दी में वहाँ पत्र-प्रकाशन का 
काय आरंभ हुआ । इस समय उन देशों के पत्र- 
पत्रिकाओं की तुलना पृथ्वी-मंडल में नहीं हो सकती । 
भारत में इसका आरंभ अंग्रेजों के पदापण के 
पश्चात्‌ हुआ। सन्‌ १७८० में 'हिक्क्रोज़ गजट’ 
तथा १७५३ में 'इंडियन वल्डे' अंगरेजी में प्रकाशित 
हुए । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८१६ में बंगला गजट! 
प्रकाशित हुआ । 
हिन्दी-गद्य को वर्तमान समुन्नत रूप देने का 


श्रेय श्री भारतेन्दु हरि- S/R SSN की होती थी । पे 
सन्नी कोपरा हे। © काशी से निकलने वाले सामयिक ९ २ 
उन्होंने साहित्य के सव » 3 उसका उद्धरण त्रि 
अंगों कपु को ओर $ पत्र ओर पत्रिकाएँ ¢ जा रहा है- 

पूरा ध्यान द्या । & लेखक--श्रीयुत पं० केदारनाथ पाठक 'दूसरी वजह वा 
उन्होंने स्वयं लेखनो ( १८४५ से १९३३ तक ) ` $ हफ्ते गुजर को ए 


उठाई। दूसरों को ग्रो- . 
त्साहन दिया और इस अखाड़े में राजा और रंक, धनो 
आर निर्धन सभी को आमंत्रित क्रिया । साहित्य को 
थारा भगवती भागीरथी के समान लोगों का जीबन 
पवित्र करने लगी । उनके भगीरथ प्रयत्न से हो आज 
हिन्दी भाषा राष्ट्रीय सिंहासन पर. बैठने-योग्य 
हुई । आपने ही समाचार-पत्ों, साहित्यिक पत्र-पत्रि- 
काओं को जन्म दिया । हिन्दी-साहित्य . के प्रथम 
पत्रका जन्म काशो ही में हुआ। ख्रियोपयोगी 
प्रथम पत्रिका भी यहीं से आरस्भ हुई ; अतएव 
काशी . नगरी हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं की जन्म-दात्री 
हुई । इसका इतिहास पूर्ण 


क ७७७, ~ «ve, 
म तप °° ८०.७१ ७० So 2 ओळ 


3 1 Nw 
अखबार का जन्म हुआ । यह पत्र लिथो गे 


go. ५७००७, 


००७ ७७७९०... “दः 


लिखा जा सका । ल जगल्या गणणत च काशी को त्रैलोक्य से. कल 
कहते हैं ; अतः इसका यह इतिहास भी ह| 
होगा । यहाँ इसका दिग्द्शन-मात्र कराया बाद 

हिन्दी में सबसे पहले सन्‌ १८४५ ui 
जनवरी में राजा शिवप्रसाद को सहायता से दर | 


ही दरिद्र कागज पर छपता था और इसके समान 
गोबिन्द-र्‌घुनाथ थत्ते, राजा साहब के आदेश 
इसका सम्पादन करते थे । इसका मोटो यह था- | 
“सुत्रनारस अरूवार यह शिवप्रसाद आधार! | 
बुधि विवेक जन निपुन को चित-हित बारंबार | | 
गिरिजापत नगरी जहाँ गंग अमळ जल्घार। 
नेत शुभाशुभ सुकुर को लखो विचार-बिचार॥' | 
° 


इसकी भाया न उद न हिन्दी, एक वेह पगम 


२२०२१०० तसिम आफतार ( 
यों बयान फर्माते हैं कि सकोर से मुशाहरा | 
का मुहकमात साजहत में एकजाई मुक र| 
तजवीज्ञ मुकरर मशाहिरे का अमले मनरसर 
राय हाकमान मातहत को है इसलिए शस वा | 
थोड़ी-सो कबाहत है क्योंकि बाज अहलकारग । 
मुतअहिद. खातिरदारी और दोस्ती की र. 
अपने अजोज दोस्त को खाब नजर गरगर 
शाख के दो या तीन अमले मुकरंर कर देत 
इस्से यह कि मुमदृह अलेह को उनको 
मंजूर रहतो है इस वास्ते :एक मुशाद्दीर * 


रूपेण ‘aloe प्रिक्न व्हे. कर्फरे-सिमविधीक्षों उनकी कर लेते ; ह ! 
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हुं स्लट स स ६१ 

नय कशी के सुमि विदान फारसी से मजदूरिन ने आकर कहा आ जज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ फारसी से मजदुरिन ने आकर कहा--आप को भतीजा 

वा के अद्वितीय पंडित, श्री काशोराज महाराज के हुआ, वधाई है! उन्होंने कद्दां--अच्छा, पुत्र का 

बाह, मुन्शी शीतलसिंद साहब ने एक सवाई नाम सुधाकर हुआ। यही महानुभाव संस्कृत 

दबा थी, जो यद है-- ह कॉलेज के प्रधान अध्यापक. महा महोपाध्याय पं० 
बनारस में इक जो बनारस गजर है, सुधाकर द्विवेदी थे । 

इबारत सब्र उसकी अजव ऊटपट है प्रातः स्मरणीय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी 

मुहरिर विचारा तो है वासळीका , भाषा को पुनजन्म देने में अग्रसर हुए और 'विद्या 

वळे कया करे वह कि तहरीर भट है ।? सुंदर आदि कई एक सुंदर-सुंदर ग्रंथों की रचना 


नने 


अ हुआ। ज्योंदी पंडितजी के चचा को डाकिये हुआ 
हय सें (सुधाकर? पत्र दिया, (प्रोह 


इस कमी को el 
रा बे द समाज, 'तदीयं 
अभिप्राय से सन्‌ ज 
१८५० ई० में 0 ९. 
न आदि स्थापित 
लि की । उस समय 
भाषा में काशी क 
से तारामोहन कल क 
मित्र आदि स- बग 
जळ पि भाव खटकने 
डा लगा और सन्‌ 
न्दी भाषा का के ५ द 
म 'कविवचन-सुधा' 
शित किया। इस किक र 
अ शित किया । 
त में: एक सरकार ने भी 
हर भटा इस पत्र को हज 
असिद्धहै। जब यता को ओर 
उक्त पत्र का जन्म सही १०० भर 
GE ज्यो- तिय लगी । 
रियो के | पहले यह मासि- 
| घाद्‌- च 
न नो कम | कार. प्रकारित 
फेर जो का भी स्व० बाबू ब्रजचन्द्रज प्रकाशित 
ओर प्राचीन-नवीन कविता के अनेक ग्रंथ छपते 


परंतु थोड़े ही दिन पीछे दोन प्रजा के दुःखों को 
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न्न खा छि. इस प्रांत में: काशीराज ते जव देखा कि- कच्चे छते घे इनका - हृदय ऐसा दुखा कि इस प्रांत में 


एक राजकीय पत्र -का होना - आवश्यक समझा । 
'कवि-वचन-सुधा' को पाक्षिक करके इन्होंने-राजा 
और.प्रजा दोनों के उपकारी लेख, पूर्ण स्वाधीन भाव 
से, लिखने आरंभ किये । यद्यपि इस समय हाकिमो 
में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और ये आनरेरी मैजि- 


छ्रेट आदि पदों से सम्मानित. थे; परंतु इन सब 
बातों को कुछ भो चिंता न करके--और उस समय 


इस प्रांत में स्वाधीन-हृदय सुशिक्षित व्यक्तियों को 
सहायता का अभाव होने पर भी--इन्होंने पूर्ण रवा- 
धीन तथा स्वतंत्र भाव से राजकीय विषयों पर 
कलम उठाई । 'कवि-वचन-सुधा' ( मासिक ) के 
उद्देश्य कैसे महत्‌, उदार और स्वाधीन भावपूर थे, 
यह आप:लोग उसके इस सिद्धांत-वाकय ( मोटो ) 
से.भलीमाँति.जान सकेंगे-- 
“खळूगनन सों सजन दुखी मति होहि हरि-पद मति रहै । 
उपधम्मे छूटें सत्व निज भारत गहै कर दुख बहें ॥ 
` बुध तजहि मत्सर नारि नर सम होहि जग आनंद लहै । 
तजि आम-कविता सुकविजन की अस्त बानी सब कहै ॥? 
पाक्षिक, 'कवि-चचन-सुधा' का सिद्धान्त पढ़कर 
किंसका मन सुधा के पान करने का न होगा ! 
'नित-नित नव यह कवि-वचन-सुधा सकळ रसखानि । 
पीबहु रसिक अनन्द भरि परम लाभ जिय जानि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे सो नहि तुम्हरे जोग । 
तासों आदर देहु अरु पीवहु एदि बुध लोग ॥? 
` तनिक इसकी भाषा का भी नमूना देखिये-- 
`` गत बुढ़वामंगल में एक बात ऐसी अपूव हुई 
थी सवदा स्मरण रहै वह यह है कि शुक्र के दिन 
वायु इस वेग से बहती थी कि उसने सब मेला इधर 
उधर कर दिया और रामनगर के नीचे लावों का 


पहुँचना असम्भव हो गया वरन श्री महाराज विजय- 


नगर के कच्छे इसी पार रह गये परन्तु श्री महाराज 


काशीराज कक सन नाना ल व ना जब देखा कि. कच्चे आगे जो 


तब अपने हाथियों के बुलवा भेजा आह पल 
बड़े-बड़े मतंग नंग-धिड़ेंगः भूमते हुए | भ्र द 
गंगाजी में हल गये । कोई तो अपने दातो पे 
था और कोई शिर से ठोकर देता था और बई 
का बल लगाता था ओर कोई अपने दाढ़ों से र 
को कोर पकड़कर खींचता था, निदान यह शौ 
ओर शोभा देखने ही के योग्य थो लिखो ह 
सकतो ।' "” ~| 
ज्यॉ-ज्यों सवसाधारण को सहानुभूति पिन 
गई, त्यो-त्यों सुधा की उन्नति में उत्साह बढ़ता | 
आर यह साप्ताहिक प्रकाशित होने लगा । धे 
दिनों में इसका गुण सारे संसार में फैल गया शो 
चारों ओर से आदर होने लगा । सन्‌ १८७०६ | 
फ्रांस देश के जगत्‌ विख्यात विद्वान्‌ गसिन डो व| 
ने अपने प्रसिद्ध पन्न 1/९ [८३7४९ में इसके वि | 
में लिखा था, उसका भावार्थ यह है- | 
बाबू हरिशचन्द्र, जिन्हें हिन्दी-साहित्य के उता | 
की पक्की धुन है, कवि-वचन-सुधा में. अपना हिन 
कार्य बराबर प्रकाशित करते रहते है! | 
धोरे-धोरे पत्र सवे-प्रिय हो गया; परन्तु म| 
तेन्दुजी की उन्नति देख उनसे जलने वाले भौ संश | 
में थे । उन्होंने तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट . गवनर प 
विलियम म्योर' के कान भरे । 'मर्शिया! और | 
्राणलेवो' शीषेक पत्र पर सरकार नाराज ही 
चट सहायता बन्द कर दी गई.; परन्तु इससे ° 
सव-प्रियता बढ़ गई । अनेक हिन्दी-लेखको 
सुधा में अपनी लेखनी डुबो कर गौरव और 


* पाक्षिक 'कवि-वचन-सुधा' में उनका अनुवादित निकी) 
नाटक निकला, जिसका पता आधुनिक साहित्य-रंतार .. 
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हंस ६३ 
हाला श्रौनिवासदास, बाबरा == लदास, बाला ल्ला साह्जादे, परन्तु इसने अपना अंग. काला. न क्रिया। यद्यपि 
नवोनचन्द्र राय, स० म०पं० दामांद्रदास शास्त्री, उसी वर्ष के अन्त में सदैब के लिए अपना मुह 


| 
९ 
सै 
| बू 
| प० बिह्वारीलाल चौबे, बा० राधाकृष्णदास आदि काला कर चल बसा। र 
३| कविवचन-सुधा' के प्रसाद हैं । मि० सेरिंग, मि० पूज्य भारतेन्दुजी ने काशो से रियो के लिए 'वाला- 
ह| प्रीफिय, - खा०. ` बोषिनो!(१८७४) 
| दयानन्द, इश्वरः - तथा नवयुवको के. 
॥| बद. विद्यासागर हव दरक 
| तथा उनके तत्का- गजीन' . अंग्रेजी- , 
| तीन योरोपीय हिन्दी (१८७३) 
| विद्वानों ने इसमें तथा हरिश्चन्द्र 
| लेख लिखे हैं । चन्द्रिका' ( १८- 
है... यह समय पर ` ७४६५) मासिक 
(| प्रकाशित नहीं. . प्रकाशित किये । 
| होता था, इस- इनमें “हरिशचन्द्र 
| लिए पं० चिन्ता- चन्द्रिका' को दशा 
र| मणि- बालकुष्ण- - "कवि वचंनसुधा- 
| जी घड़फले के . सो हुंई।- ` 
१| आग्रह से बाबू यहाँ 'हरिश्च- 
| साहब ने प्रका- ` न्-चन्द्रिका तथा 
| शन-भार उन्हें - बाला - बोधिनी' 
(| सौंप दिया । अ- का एक उद्धरण 
(| नेक बे - पर्यन्त इस लिये प्रका- 
(| श्रो भोरतेन्दुजी . शित.किया जारहा 
| इसके प्रधान लेख- ` है, कि तत्कालीन 
॥ कथे) सन्‌ १८- ` ` भाषा का पाठकों 
र! ८३.३० में 'इल- ` को समुचित रूप 
¦| वट चिज़ः का | - से बोध हो जाय। 
| श्दोलन उठा। दरिरच 
र न्ने राजा शि: ˆ` क न्द्रिका का सिद्धा- 
| पेंसादजी का... ' स्व० बांबू कृष्णंचन्द्रजो. . धे न्त यों क 
€| २ लिया। देशभक्ती ने हाथ खाच लिया, इस कारण... क >> Bs 
के देहा हो भ । अपने गम्पदाा सारतो, | जी विकास चकोर रसिकन सुख भरे । 


पेसान पर सब पत्रों नेःशोकव्क्राशित क्रिल्ना५॥००्टरि कुद eGangotri 
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न्य ज पतता रू आळस का शे. बाण रावाकृष्णदासजी ने १८८४ ह. चे सो साचि भारत भूमि आलस तम र | 

उद्यम सु औषधि पोसि विरहिन दाहि खल चोरन दर» 

हरिशचन्द्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करे । 

श्रीहरिश्चन्द्र-चन्द्रिका 

: याना, बजाना, बताना और नचाना इसके ससु- 
च्चय को संगीत कहते हें प्राचीन काल में भरत, 
हनुमान, कछनाथ और सोमेश्वर यह चार मत 
संगोत के थे कोई-कोई शारदाशिव का खर, राग, 
ताल, नृत्य, भाव, कोक और हस्तसम्यक्‌ प्रकार से 
जो गायां जाय, इसे संगीत कहते हैं । धातु ओर मातु 
संयुक्त सव गीत होते हैं ।' 

` ` बाला बोधिनी' के सिद्धान्त ( मोटो ) से ही 

उसका आदशे सूचित हो जाता है-- 

, . जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति । 
नारी जो सोई पुरुप, यामैं कछु न विभक्ति ॥ 
सीता अनसूया सती, अरुन्धति अनुहारि। ` 

. शोर लाज विद्यादि गुण, लहै सकल जग नारि ॥ 

` पतु, पति, सुत-कर तल कमळ लालित ललना लोग। 

: पढ़ने सीखें-सुनें नासै सब जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनि बुध वधू होइ हीनता खोय। 
नारी नर अरधंग की-साँचोहि स्वामिनि रोया 


. ठीक संमय पर प्रकाशित करने के अभिप्रायः सेः 


सन्‌ १८८० में चन्द्रिका का पं० मोहनठाल-विष्णुलाल 
पंड्या ने अपने हाथों में ले लिया और 'हरिश्न्द्र- 
चन्द्रिका और मोहन-चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित 


करना आरंभ किया। पहले साल काशी से ही प्रका- 


शित होतो रहो और दूसरे वर्ष श्रोनाथजो से पं० 
दामोदर शास्त्रों के संपादकत्व में प्रकाशित होने 
लंगां, जिसमें उन्होंने अपना 'विद्याथी' नामक 
( संस्कृत ) पत्र भो सम्मिलित कर दिया, जिससे 
उसकी वह रोंचकता जाती रही। जब उद्देश्य की 


सिद्धि पूरो न हुई, तंत्र भारतेन्हु जी, के अगुरोध:०खे-४०" 


शै 
बा० राधाकुष्णदासजी ने. व नना ल काण जत र 
'नवेदिता हस्थ्विन्द्र-चन्द्रिका' का नाम | 
शित करना आरंभ किला । | 
सन्‌ १८७६ . में श्री भारतेन्दुजी के छू | 
से हदी बा० बालेशवरप्रसादजी बो० ए०) फा. 
पत्रिका' को जन्म दिया । वास्तव में यह पक, | 
विद्यार्थियों के लिये थो । इसकी भाषा उदे थो) 
अक्षर हिंदी में थे। सत्य-हरिख्वन्द आदि गत! 
पहले इसी में निकले थे । जब बा० बालेस्ससाई| 
डिप्युटी कलेक्टर हो गये, तब इसके संपादक ह| 
संचालक स्वर्गीय पं? लक्ष्मीशंकर मिश्र एम०ए' 
हुए। इन्हीं दिनों स्त्रनामधन्य ई० जे० लाजए| 
साहब ने साप्ताहिक संस्कृत 'पंडितपत्र' को क| 
दिया । जिसके लेखक प्रायः स्थानीय क्वीन्स कते 
के संस्कृत-विभाग के विद्वान्‌ रहा करते थे। झे) 
अधिकांश ग्राहक जर्मनी, फ्रांस तथा इंगलेंड के े।| 
प्रायः कई एक वर्ष इसने दर्शन दिये । इसमें र । 
मोत्तम चीज़ें प्रकाशित हुई हैं। अनुमानतः इसे 
बन्द होने का कारण यही कहा जा सकता है॥| 
इसके कुल ८० ग्राहक थे । त. 
बास्तव सें. भारतेन्दुजी ने काशी-ासियों १ 
हृदय में समाचार-पत्रों के प्रति अनुरागं उत्पन # 
दिया था । सन्‌ १८८४ ३० में.काशो से बा 
कृष्णजी वमी के. संपादकत्व में सुप्रसिद् स. 
हिक. 'भारत-जीबन' प्रकाशित हुआ । कहने न्‍ 
आवश्यकता नहीं. कि यद्यपि. काशी से सब क न 
में श्री बिह्वारोसिंद्द के संपादकत्व में भी के 
समाचार! दामोदर विष्णु समे के संचालन मे | 
पं० कुष्णरामजो पंजाबी ( ख्वामी दंग 
के उद्योग से 'तिमिर-नाशक' नामक साझा ४ शी 
प्रकाशित हुए ; परन्तु इनका आयुष्य था इर 
'कासा'्भथा इससे साप्ताहिकों में सवर 


>> छत ०करू 1 11111 
का श्रेय भारत-जीवन को दी प्राप्त हुआ । ४० साल 
क्ले लगभग तक इसकी लोकप्रियता स्थिर रही । 
के अतिरिक्त प्राचीन काव्य-प्रन्थो तथा नाटक- 
उपन्यास आदि का प्रकाशन करने के कारण हिन्दी 
'माषा-भाषी भारत-जोवन प्रेस के सदा ऋणी रहेंगे। 
स्वगींय यं० अम्बिकादत्त व्यास ने सन १८२२ 

में मासिक वैष्णव-पत्रिका निकाली, फिर वहो पत्रिका 
सब्‌ १८८४ में पीयूय-प्रवाह के नाम से प्रकाशित 
होने लगी । इसमें सुरुचि-पूर लेखों-द्वारा अच्छी सेवा 
होती रही। बाद में आधुनिक नवयुवक सु-लेखक चिरं- 
जीबी श्रीविनोद्शंकर व्यास के पूज्य पिता स्वर्गीय 
कालीशंकर व्यास ने उक्त व्यासजो के स्मारक में पुनः 
जन्म दिया और स्वयं सम्पादन करने लगे । शोक 
है कि सात हो आठ महीने के उपरान्त इस होनद्दार 
युवक सम्पादक को सत्यु हो गई । यह पत्रिका बड़े 
हो चहल-पहल से, हास्यरस से लबालब भरो रहती 
थी। इसके पाठकों का प्रवाह में अधिक मनोरंजन 


होता रहा । उन दिनों लोग धामिक भाव से अधिक 


मस्त देख पड़ते थे। जिससे सवसाधारण हिन्दू 
जनता ने 'पीयूष प्रवाह' का आदर किया; अतएव 
काशी से १८८८ में 'घर्म-सुधा-वर्षन' तथा घम 
भचारक' दो मासिक-पत्र और प्रकाशित हुए । पहले के 
सम्पादक थे--कुल एजेस्वी शास्त्री (९) और दूसरे के-- 
स्वगीय बाबू राधाकृष्णदासजी । सनातन घमोवल- 


` नियो के इस प्रयास को देखकर भला. श्रीभूतनाथ 


एकी ऐसे धार्मिक महानुभाव कैसे चुप रह सकते 

। उन्होंने सन्‌ १८९२ से “आय-मित्र' के रूप में 
न देही दिये । थोड़े समय तक इस धार्मिक होड़ 
` खासा आनन्द आता रहा। १९ वीं शताब्दी के अन्त 


स ~ ~ ~ ~ ७ 
“ भप्ताहिकों में काशी के ओजस्वी लेखक गो-सेवक 


स 'नारायण-द्वारा 'गो-सेवक' पत्र का जन्म हुआ । 
भे. भाषा बड़ो जोरदार होती थो। सन 


६५ 
"०-->>---<>न्न्न्न्च्च्च 
१८९४ से पश्चिमोत्तर प्रान्त में गोहत्या-सम्वन्धो 
अनेक नगरा में हिन्दू-मुसलमानों के बोच सें 
भारा दंगे हुए । जिससे सरकार ने इस प्रान्त से 
उक्त गो-सेवकजी को बद्र कर दिया और वे वस्बई 
में जाकर रहने लगे । वहाँ से.भी 'धर्मामत' नामक 
मासिक-पत्रिका को जन्म दिया और गुजराती 
में 'गोरक्षा' नामक पुत्र निकाल के गोरक्षा पर 
आन्दोलन करते रहे ।. इसके बाद श्रोमोहिनीलाल 
गुप्त के सम्पादकत्व में मास्टर हनुमानप्रसाद ने 
'व्यापार-हितैषी' ( साप्ताहिक ) विशेष उद्देश्य को लेकर 
प्रकाशित किथा । उक्त गुप्तजो अनोखे व्यक्ति थे । ये 
काशी के कतिपय वतमान सुलेखकों, साहित्य-सेवियों 
के गुरु थे । अथवा प्रसिद्ध विद्वानों के पथ-प्रद्शक 
कहे जा सकते हैं । १९०८ में “व्यापारो और कारोगर' 
साप्ताहिक तथा १९१ १में 'वाणिज्य-सुखंदायक' मासिक 
बहुत ही उपयोगी निकले । व्यापारी और कारीगरी के 
सम्पादक थे--बावू दुर्गोप्रसाद बो० ए० के बड़े 
भाई- बाबू ठाकुरप्रसादजी खत्री। ये बड़े कायकुशल 
और परिश्रमी व्यक्ति थे । 'बिनोद्‌-वाटिका' नाम को 


मासिक-पत्रिका के भी यही सम्पादक ओर प्रकाशक 


थे । इसमें अनेक उपयोगी लेखों के अतिरिक्त जाजे 
विलियम रेनाल्ड्स के प्रसिद्ध उपन्यास 'मिस्ट्रिज्ञ आफ़ 
दि कोर्ट ऑफ लन्डन' को अनुवाद करके निकालते रहे । 
उक्त साप्ताहिक-पत्र की बहुत-सी कापियाँ गवर्नमेंट भी 
खरोदकर अच्छी सहायता पहुँचातो थी । साथ हो 
निज प्रकाशित. कला-कोशल-सम्बन्धी पुस्तकें तथा 
रिपोर्ट से भी सद्दायता करती रदो । ये अपने. रो 
के नाम के अनुकूल व्यापारी सामग्री एकत्र करने में 
बडे प्रवीण थे । इनके जीवनकाल . में कारीगरी का 
विशेष स्थान रहा । इनके अस्वप्य रहने पर दोनों 


पत्र बन्द हो गये | .. | 58 
र साप्ताहिकों में स्व० श्री केशवदेव शाल्रो के “नत 
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स बिलायंत-यात्रा पर भारी आन्दोलनं उठाया, 
:जिससे जनता में भारी हलचल मच गई - विषेशतः 
-अग्रबाले -जातिं में । श्री भोगवतप्रसाद-द्वारा. सम्पा- 
दितः - 'भारत-मूषण' अणोजी- का , कारी वैभव 
:(-सराठी-) तथां पं०.. गोविन्द शास्री दुगंवेकर-द्वारा 
:सम्पादित: - 'भारतेंदु' अस्पायुष्य प्रकट हुए 
:भारतेंदु हरिश्चन्द्रजी के -भातृष्पुत्र स्वगाय श्री बाबू 
कृष्णचन्द्रजी तथा बांबू त्रजंचन्द्रजी ने १९०९ में 
'भांरतेन्दु-प्रेस, खोलकर- पूज्य ` पितृव्य की स्मृति” 
-रक्ता-का - अनूठा प्रयास किया ।  भारतेन्दु-संगोत 
-नाटक-मणडली भो. उन्हीं के सुप्रयास का एक मधुर 
“फल्न है। .'भारतेंदु' होत्र पत्र था । इसके ओजं- 
स्वी संपादक का अम्रलेख - “बन्देमातरम्‌” वास्तव -में 
अभिनन्दनीय था । यद्यपि इसके १० अंक ही प्रका- 
शित हुए, फिर भी हिन्दी-जगत्‌ को इस पत्र के द्वारा 
“एक 'नवयुंबक, होनहार, सुलेखक अनायास प्राप्त हो 
-गया”। `पं० ` साँवलजी नागर का प्रथम लेख, इस 
"लेखक के प्रोत्साइन से इसो - भारतेनदु' में प्रकाशित 
"हुआ. । . इंन दिनों नागरंजी अपने पूज्य पिताजी 
` के ऋगेद के -अनुबाद को प्रतिलिपि करने -में 
-व्यस्तः रहते थे। काशी-अम्रवाल-स्पोटे स कुव-दारा 
“१९०६ में 'भारतेन्दु' - मासिक-पंत्र भो. निकलने 
“लगा था । इसके पाँच. सम्पादकों में प्रोत्साही स्व- 
` गीय बाबू ब्रजचंद्रजो ( डा० बाबू: भगवानदांसजी 
'के दामाद ) भी -थे। १९०८में नागेश्वर-प्रेस: से 
| स्वगीय जाला : भगवानदीनजी के सम्पादकत्व 
"म उक्त पत्र का पुनजन्म हुआ। पहले-पहल के अंक 
“बड़े ही: हांस्य-रस-पूण्‌. निकले थे। श्रो साँवलजी 
' नागर परं आपके: साहित्यानुराग का भारी : प्रभाव 
“पढ़ो. है, ' .जिससे उनका . हिन्दी-अनुरागा ` दिनॉ- 
दिन बढ़ता गया। पत्रिकाओं में वे तभी से लेख 


“लिखा कंरते हैं.1. .. . ४० 


“साप्ताहिक भी काशो से प्रकट हुआ। शा रिस 


“जिसकी भाषा बगला और हिन्दी है; पर इसका हह 


श्री महादेवसिह का 'मोजो' और श्री बाळचन्द गप! 
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` ` हिन्दी-भाषा के साप्ताहिकों को देखकर क 


“आवाजी ने 'कालीदास' नामक मराठी स्स 
काशी से प्रकाशित किया । इस पर. से 
का केस चला। जिससे यह बंद हो गया! ह 
साळ १९०९ में 'इस्डियन अपील' नाम झा शो 


राय ताहिरपुर नरेश ने 'त्रिशूल' नामक गता 
साप्ताहिक को जन्म द्या, जो आगे चलेकर मराति 
रूप में निकलने लगा। हाल हो में श्री सत्येन्द्र; 
सम्पादकत्व में अग्रदूत' साप्ताहिक-रूप प्रकट हो रा | 


नोटिसबांजी प्रतीत होता है । "लुक आइट' ( आई 
मासिक) आर० पी० सान्याल-द्वारा हालह में निक 


है। हास्य-रस में सराबोर करने को सदि ।| 


। 
प्र 


का भूत' काशो से प्रकाशित हुए। 'भूत' को सागर 
रूप देने का श्रेय था उम्र' जी को । निखदूदूजी छ| 


'गोड़जी' सहायक बने रहे । 'हिन्दी-केसरी' फू 
` ब्राह्मण-सम्मेलन' उफ 'पंडित-पत्रः “हरिजं 
`तथा 'संनातन-धम’ विशेष ध्येय को. पूर्ति का सके 
"करने के लिये प्रकाशित हो रहे हैं। संप्ताहिं। 


सार्वजनिक, सर्व्रिय, समाद्रणीय साप्ताहिक जां 


रण हो प्रसिद्ध हो रद्दा है। हिन्दी के सुख्यात कहा 
` लेखक विनोद्शंकर व्यास के प्रयास का यई % 


है। पाक्षिक रूप में वह पूरा साहित्यक रहा; ९ 


साप्ताहिक आवरण पहन कर- वह सावजनिक ( 
NF २ के ल ४ शि 
-को दृष्टि से जनता को सेवा. कर.रहा है। सता 


९, का | 
घम' को पूज्य मालबोयजी महाराज का था ५५ 


आप्त है। . . . 


* ww ~ | | 1 शि 
पाक्षिको में श्रो लक्ष्मण-बलवन्त पावर्गा ३ 


'चिन्तक-प्रेस से “हितचिंतक' इनकम देस 


को्केल,्वोलसे”की निकला थां] जिसने' 


हस 


म उनी कब परम फेणे मे हे सजे फैला दी । चुन्नीलाल 
नवीय का 'गोरक्षण', जैन विजय सूरीजी का 'जेन- 
शासनं, जे० पी० चौधरीजो का 'सद्धर्म-अचारक', 
सिंह का यादत्र', एक प्रकार से साम- 
विक पत्र थे । सूर्योदय” और सुप्रभातम्‌' संस्कृत 
परिडतों के पत्र थे। मातृ-भाषा का आरोप करने 
बालों के लिये पत्र ही खासा जवाब थे। 'क्षत्रिय- 
त्रः सर १९०९ से प्रकट हो रहा है। साप्ताहिक, 
मासिक, और आजकल पाक्षिक-रूप से यह स्वर्गीय 
महाराज भिनगा को अक्षय कोति है। महाराज 
साहब ने ३५ हजार रुपया सरकारी कोष में इसके 
लिये पृथक्‌ जमा किया था । उसी के व्याज से यह 
पत्र प्रकाशित हो रहा है । क्षत्रिय-समाज का यह 
प्यारा सेवक है। वतमान संपादक सरस्वतीप्रसाद- 
सिंह उत्साही नवयुवक हैं । काशी के मासिकों में 
'निगमागम-चन्द्रिका', कान्यकुऽ्ज', भूमिद्दार-ब्राह्मण' 
'न्यायी ब्राहमणः, 'मिथिलां-मोद', 'खत्री-हितकारो', 
'कुशवाहा-क्षत्रियमित्र', 'हलवाई-बैश्य-हितैषो', 'हल- 
वाई-वैश्य-संरक्षक', 'कत्रीर-चन्द्रोदय', कूर्मी-क्षत्रिय- 
दिवाकर', जात-पाँत-तोड़क' और 'वरनवाल-चन्द्रिका', 
सांमयिक सेवा के उद्देश्य से मैदान में आंये । निगमा- 
गम-चन्द्रिका श्रीभारतघमे-महामंडल को पत्रिका 

। अभी तक महामंडल के धामिक सरक्युळरों तथा 
महामर्डल के धार्मिक विचारों के प्रचार में ही वह 


he 


९। उसका रूप अपरिवर्तित और ध्येय परिमित है । 
ग ६, सुयोग्य कायक्त्ती श्री गोविन्द शा्जीजी 
रे शेखनी से इस पुरानी पत्रिका का काया-कल्प 
` 1 | मित्र-गोष्ठी और पणिडत-पत्रिका के सम्मुख 
भा का गोरव बढ़ाने का उद्देश्य था। 
ee सेन्ट्रल हिन्दू कॉलेज मेगज़ीन', सेलेलि- 


तल्लीन है। महामरडल की खासी आय है, इसी से . 
रे विशाल हिन्दू-समाज को विशेष परवाह नहीं 


६७ 


न 
यर मेसेल्जर, अंग्रेजी पत्र हैं । इनमें सेन्ट्रल न्द 
कॉलेज मेगजीन' अब विद्यालय का मुख्य त्रैमासिक हो 
गया। 'साहित्य-सुधानिधि' तथा 'उपन्यास-छडरी' का 
श्रेय स्व० देवकीनन्दन खत्रो को प्राप्त है । 'सुधानिधिः 
में स्व० जगन्नाथदास 'रन्नाकर' का सहयोग सोने में 
सुगन्ध हुआ । प्रतिमास ५ फर्मे के पत्र में ग्रंथ 
तथा लेख प्रकाशित होते थे, जो तोड़ कर 
पुर्तक-रूप में संग्रहीत हो जाते थे। महारानी 
पद्मिनी, महाराणा प्रतापसिंह आदि उसी में पहले 
प्रकाशित हुए थे । स्व० किशोरोलाल गोस्वामी तथा 
देवकोनन्द्नजी ने उपन्यास-संसार में बड़ी चहल- 
पहल उत्पन्न करदो थी । फलतः गोस्वामीजी ने 
स्वयं संपादित कर उपन्यास' को जन्म दिया और 
सिद्धेशवरजी-द्वारा 'बाल-प्रभाकर' का जन्म हुआ। 
इसके सिवाय 'उपन्यास-सागर', 'उपन्यास-बहार' 
“ाहपमाला' तथा 'उपन्यास-कुसुम', प्रकाशित हुए । 
सन्‌ १९०९ में सुप्रसिद्ध इन्दु का उद्य हुआ । 
श्रो जयशंकर के प्रसाद से हो इन्दु .को शोभा बढ़ी । 
अनेक युवकों का इसने उत्साह-वर्धेन किया। अपने . 
नो-दस वर्षों के कार्य-काल में इसने सुख्य़ाति संपा- 
दित की । उत्साही सम्पादक श्री अम्मिकाप्रसादजी 
गुप्त बाद में कुछ जातोय उत्थान-काय में विशेष लोन 
हो गये । अब वे धाहपमाला-ढवारा साहित्य-संसार 
की उपासना कर रहे हैं। पं० ज्वालारामजी नागर ने 
श्री वसंतराम की ओट में 'तरंगिणां' की धारा बहाकर 
सरस्वती से होड़ बदी थी। सरस्वती को गंभोरता का 
उन्हें पूरा पता न था । सालभर में ही द्लि के फफोले 
गये । तरंगिणी प्रवाहित हो गयी । सरस्वती 
की सुख्याति और भक्ति-भावना में तनिक भी कमो न 


- हुई । श्र लक्ष्मण-नारायण गर्दे नेनवनीत'-द्वारा हिन्दी- 


जगत्‌ को नवनोत अपेण करना चाहा था; परन्ठु 
हम भारतीयों के भाग्य में नवनीत कहाँ १ थोड़े समय 
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बेह उ 4 पा हिता रा... परिमानित लेखनी ने अच्छा चम चे पिघळ कर अदृश्य हो गया । आ सतत कक  ज न लक 3७ महा- 
मंडल के कमंडल में वत्तेमान है । अभी तक वह 
हिन्दु महिलाओं को सेवा कर रहो है ] राम 
तथा 'अभय' विशेषतः विद्यार्थियों के आदश रहे । 
श्री प्रेमचन्द का प्रथम दशन 'मयोदा“द्वारा हुआ; 
परन्तु औपन्यासिक मर्यादा कहाँ तक स्थिर रखते । 
'हंस-द्वारा मोतो चुगने लगे। प्रवासी होने पर भी 
श्री प्रवासीलाल वमा का सहयोग सोने में सुहागा हो 
गया । गुजराती, मराठी, उदू, बँगला आदि प्रसिद्ध 
भाषा के पत्र-पत्रिकाओं में भी इसको कोपि प्रसरित 
हो रहो है । इसके अनेक लेखों के अनुवाद बँगला, 
मराठी, गुजराती आदि में अनुवादित होते रहते हैं । 
तरेमासिकों में 'नागरीप्रचारिणी-पत्रिका' तथा 'विद्या- 
पोठ' अनुपम हैं। पत्रिका का वर्तमान रूप विद्वानों द्वारा 
समादृरणीय है। आज तक ऐसी पत्रिका कई देशो 
भाषाओं में नहीं देखने में आई । योरोपीय विद्वानों 
का भो यहो मत है। 
दैनिक पत्रों में काशो के 'आज' द्वारा हिन्दी 
भारतवर्ष में एक नया आद्रो उपस्थित हुआ । श्र 
बाबूरावजी पराडकर दिशेर कथा' का अनुबाद कर 
ख्याति पा के थे; परन्तु इस दैनिक में उनकी 


| a 


भू A, | 
| | क्ये युस” पर महाराष्ट्र के सुमसिद्ध मासिकपत्र “चित्रमयजगत्‌' की समि | 


“हिन्दी के मूधांभिपिक्त उपन्यास-लेखक श्री० प्रेमचन्दजी का 


मान वातावरण की उत्कृष्ट कल्पना है 
` समावेश है । और पढ़ने में अन्त तक 
प्रशंसनीय है। अमरकान्त, नैना, 
सुखदा सबसे अधिक आकर्षक लग, 
सभी मनोवेधक और उदात्त है 
(मता लमे कर प्रकार बहुत ही कम मराठी 


. भारत का प्रथम हिन्दो-पत्र यहीं से प्रकाशित हु 


। इसमें मंद्रि-प्रवेश, हरिजन प्रश्‍न, राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि अनेक 

मनोरंजक तथा उद्दोधक है । श्री० प्रेमचन्दृजी का वर्णन-कौशळ तो 
सुखदा, सकीना आदि के चरित्र बहुत ही स्वाभाविक रीति से रंगे गये है । जी | 
ती है। उसका अलौकिक त्याग, उसको तेजस्विता, उसकी काय्य सख ह 
। स्वभाव-परिपोषण की कला जिस प्रकार श्रीम्रेमचन्दजी ने हस्तगत चाक 
उपन्यास-लेखकों ने कर पाई होगी । मराठी पाठकों को इसे अवश्य ८ मराठी पाठकों को इसे अवश्य पढ़ना 5 


परिमारजित लेखनी ने अच्छा चम 


व पकार द्व) 
बाबू शिवप्रसादजी गुप्त हिन्दो-जगत्‌ तथा „| 
नगरी के गौरव हैं । बाल्य-काल से होये भरे 
देश-सेवक, साहित्य-सेवक, तथा नागरी ३ 
हैं। धन का जैसा सदुपयोग उन्होंने इस | 
किया है, वह प्रशंसनोय है। काशी में क डी 
पाठक इस पत्र-दवारा उत्पन्न हुए हैं । भगवार्‌ पू 
नाथ का यह महाप्रसाद मारकणडेय का जञा 
लाभ करे । | 

काशी ने पत्र-पत्रिकाओं-द्वारा, हिन्दी जग! 
जो सेवा की है, उसका यही संक्षिप्त विवश! 


था। ८८ वषे में यहाँ से १ दैनिक, १ दवैति; 
साप्ताहिक, ८ पाक्षिक, ७७ मासिक तथा ५ क्रैश 
प्रकाशित हुए । इतने पन्न बम्बई, कलकत्ता, मए 
आदि को छोड़ कर शायद ही किसो नगर से प्र 
हुए हों । यह गौरव हमारी काशी को हो | 
इस ठोस साहित्य-सेवा ने सिद्ध कर दिया किष 
संसार का अनुपम विद्या-पीठ है । इसका स्थान ह 
से अनूठा और इसका कार्य जगत्‌ के लिये वंदनीय 
है । ईश्वर इसके द्वारा देश की उज्ज्वल सेवा क| 


'कर्मभूमिः नामक यह उपन्यास, देश के 


णल 


` ` मूल्य 8 सुनहरी'जिल्द' ˆ “पेत ° सर -प्रेस, बनारस सिटी | 


2४४८-४८-६७... 


hme 


काशी वीर्थ-स्थान है और प्रायः नित्य ही कोई-न-कोई 
लान, कोई-न-कोई धमोत्सव होता रहता है। साल में 
श्श्तों एकादशियाँ होती हैं । कितने ही लोग सभी एकाद- 
यों को स्वान करते और ब्रत रखते हैं। मौनी अमा- 
दया, सूर्य और चन्द्रमहण में काशी स्नान, का बड़ा भारी 
माहात्म्य है । कई दिन पहले से यात्री आने छगते हैं और 
हर के सारे धर्मशाले, मेदान, पार्क, सड़कें इत्यादि यात्रियों 
पे मर जाती हैं । होली, दीवाली, दशहरा, आदि बड़े बढ़े 
त्योहार अन्य नगरों की भाँति यहाँ भी होते हैं ; मगर इनके 
उपरान्त यहाँ ऐसे सैकड़ों पवे होते हैं, जो किसी देवता की 


होलिका जलती है, कबीर उड्ती है, गालियाँ बकी जाती हैं 
अबीर और गुळाळ पोती जाती है।, सम्ध्या समय लोग 
नहा-घोकर साफ सुथरे कपड़े पहन, हाथों में गुलाल-भरी 
हाँड़ियाँ लेकर निकलते हैं और चौसटी देवी के दर्शन करते 
हं । रास्ते में मिलने वाले अपने मित्रों तथा उनके मित्रों 
के सुँह पर गुलाल पोतते हैं । इस बहाने अपने सब इष्ट- 
मित्रों से मिलन तथा कुछ नये व्यक्तियों से परिचय हो 
जाता है । उक्त देवो के दृ्शन संपूर्ण| काशी-निवासी करते 
हैं और दशाश्‍वमेधघार पर शाम को लक्षाधिक आदमियों 
की भीड़ होती है। 


[५ क्ट 2 गै 
पुष्प स्टृति या किसी पोरा- 80<>8<-20<-20<-298<-20<-28<-28<-20<:20<>20७<>0७ (ग) बुढ़वा मंगल-- 


णिक कथा की यादगार में 

1 ® टी 
मनाए जाते हैं । अगर कोई 
पक्षा सनातनधर्मी हो और 
सारे त्रतों का पालन करना 0 


03००>७८->७ 


काशी के कुछ प्रसिद्ध मेले 


लेखक-भौयुत वलदेवप्रसाद मिश्र 


होली के बाद दूसरे मंगल- 

वार से यह मेला प्रारम्भ होता 
४ है, जो भारत में अपने ढंग 
का अकेला मेला है। इसके 


BBD 


चाहे, तो शायद उसे कभी S506 5559 प्रवत्तेक काशी-नरेश थे और 


अन्न से भेंट न हो । भिन्न-भिन्न ब्रतों के फलाहार अलग, 
पूजाविधि अलग और माहात्म्प अळग हें । हम यहाँ उन्हीं 
पर्वा और मेलों का वर्णन करेगे, जिनमें कुछ विशेषता है । 
जो मेळे और पचे साधारणतः सभी जगह मनाये जाते हैं, 
उनकी चर्चा करके पाठकों का समय नष्ट न करेंगे । 
सुविधा के लिये हम मासबद्ध क्रम'से चलेंगे। 


फाल्शुन 


(क) शिवरात्रि--फाल्युन कृष्णा त्रयोदशी को 
काशी में रिवजो की पूजा विशेष रूप से होती है । लोग 
रत-मर जागकर पार्थिव-पुजन करते कराते हैं और वेद-पाठ 

पा है। शिवजी पर अखंड जल-घारा अभिपेक-द्वारा छोड़ी 
गती है। ब्राह्मणों को-- जिन्हें रुद्री याद हो--धनी, पूजा 
शेवा से अच्छी प्राप्ति हो जाती है। लोग मरत रखते 
जा टी लोग एक दिन की "पंचक्रोशी? करते हें । यह 
भक्ष के लिये होती है । होव पुराणों में इसका बड़ा 
के ने ली या है कि शिवजी पर पेशाब करने से एक 
शक पा लिया ; अतः शुद्ध जल छोड़ने और वेदु- 

वाले तो मोक्ष छे ही.लेते होंगे ! ; 


(ख ) होलो--अन्य . नगरों. छठ वरि मिरा भी... णक 


प्रगति देने वाले भारतेन्दुजी के पितामह काले हरखचन्दजी । 
इस अवसर पर बजदे. पाटे जाते हैं और मंगछा सुखियों 
का गान होता है। एक-एक बजड़े को सैकड़ों छोटी नाव 
घेर लेती हैं। वजडे और नावों के इस समूह का सांकेतिक 
नाम 'झूमड' है। नित्य १०-५ झूमड होते हैं। अस्सी, 
दञ्ञाइवमेध, पंचगंगा आदि इनके मुख्य स्थान हैं। भले 


_ घर की खियाँ इन दिनों ख़ान करने नहीं जातीं। कभी- 


कभी नावां को बजड़े के अत्यन्त समीप छे जाने के लिए 
सिर भी फूट जाते हैं । यदि वजडे किनारे पर हुए, तो लोग 
सीढ़ियों पर भी खडे होकर सुनते हें । इन दिनों बहुत लोग 


गंगाजी में मळत्याग तथा लघु-शंका करने में पाप नहीं 
सममते। यह मेला प्रायः ७-८ दिनों तक रात को होता है। 


इधर कई वर्षों से, अनेक कारणों से, हिन्दुओं ने यह मेला 
बन्द कर दिया है और इसलिये सुसलमानों ने “चन्दून- 
शहीद? में इसे शुरू कर दिया है। महाराज बनारस के यहाँ 
नित्य शाम को फाल्णुन के प्रारंभिक पन्द्रह दिन भाँइ और 
वेशयाएँ 'होली” गाती हैं । महाराज तथा हज़ारो' आदमी 
इस समय उपस्थित रहते हा 


चारणी --चैत्र 


by eGangotri 


चैत्र 
कृष्णा-त्रयोदशी को वारुणी- 
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न पका करे हैं। पहले इल दिन भो मातःकाल लोग गंगा स्वान कले हो फर होता है । नक्त लप मी माछ कोग गंगान न पर गंगा-ख्रान करते हें । पहले इस दिन भी प्रातःकाल लोग गंगा स्नान करते हें | गंगाजी तन! 


लोग कादंब ( शराब ) पी कर आनन्द मनाया करते थे । 
अब उस दिन की यादगार में स्नान किया जाता है । कुछ 
लोगों की राय है कि अब पुनः कुछ उसीसे मिलती-जुलती 
बात पैदा करनी चाहिए और अधिक नहीं, तो लोग 'विज्ञया' 
ही छाना करें । 

( ख ) रामनवमी--चैत्र शुछा नवमी को राम- 
जन्म मनाया जाता है। राम-मन्दिरों में विधि-पूवंक सब 
जन्म-संस्कार होते हैं। राम-भक्त दर्शन और प्रदक्षिणा 
करते और लारचन्दून से राम-नाम लिख कर मछलियों 
को खिलाते हें ; पर रामनवमी का मोक्ष से सीधा सम्बन्ध 
होने के कारण सवसाधारण का योग इसमें प्रा 

नहीं होता । 

इसी दिन शाम को स्थानीय 'सेन्ट्रळ हिन्दू स्कूल' का 
तैराकी का मेळा होता है। स्कूल के सर्व-प्रथम पार पहुँचने 

वाले वाळक को तथा अन्य कसरतों में निपुणता दिखाने 
वाले बालकों को उस पार रेती में किसी प्रतिष्ठित नागरिक 
या बाहरी सज्जन के सभापतित्व में पुरस्कार दिया जाता 
है। स्कूल की ओर से नावें रहती हैं, जो लोगों को उस 
व्र पहुँचाती और ले आतो हैं। हजारों आदमी पार जाते 
हैं। इस तराकी मेले के प्रवत्तक उसी स्कूल के प्रधानाध्यापक 


पं० रामनारायण मिश्र वी० ए० हैं, उन्हीं को इसका सारा 
श्रेय प्राप्त है । 


च 
वशाख 


( क ) मणिकरिकोत्सव--चैशाख शुक्ल के 
मारम्भ ही में सणिकर्णिका-कुण्ड सें पूजन, वसंत-पूजा 
आदि होती है । वसन्त-पूजा का अथ है--रात को ब्राह्मणों- 
द्वारा वेद-पाठ, जिसमें उन्हें दक्षिणा मिलती है। सनातन- 
धर्म का महत्त्व आदि विषयों पर व्याख्यान होते हैं, फिर 
भी भीड़ काफी होती है। यह पूजन विशेषतः तीर्थोपजीची 
लोगों के उद्योग से होता है। स्वर्गोंग तीर्थ-घुरो हित छन्नू- 
डाळ पाठक का नाम इस प्रसंग में उल्लेख के योग्य है। 

इससे लोगों का कुछ देर को दिल-बहराव अवय हो 
जाता है। श्छ 


( ख ) गंगा सप्तमी००-बेक्षखः्ुकी इमी ह” 


भी चढ़ाया जाता है। 

(ग) नृसिंह चतुदेशी --वेशाख शुक्छा 
को नृसिंह चौतरा पर गोधूलि के समय सिवता 1 
है और प्रह्माद के पिता का पेट फाड़ा जाता है। ग 
पर इसका बृहद्‌ आयोजन होता है और तीन पि | 
चुसिहावतार की सम्पूर्ण लीलाएँ की जाती हैं। 


ज्येष्ठ 


( क ) वट-सावित्री->ज्येष्ठ कृष्णा असाव्या र 
Ow पेड अं Re ~~ 
खियोँ बड़ के पेड़ ओर सावित्री का पूजन और 
क्षिणा करती हें । बड़ का पेड़ अमर माना जाता जै 
सावित्री ने यम के यहाँ से सत्यवान्‌ को अमर दिग 
था ; अतः पति की मंगलाकांक्षा के लिये ही यह विका 
होता है । खियाँ वट वृक्ष को नाडू या सूत से ढपेशो; 
हैं । स्त्रियों की सुविधा तथा सुख्यतः अपने लाम देणि 
लोगों ने प्रायः प्रत्येक वट-वृक्ष के नीचे सावित्री की म 
भो रख दी है। पण्डा बनकर बैठने वालों को खूब रा 
मिलते हैं । 

( ग ) गंगा दशहरा--ज्येष्ठ शुछछा दशमी को पंग 
जी का विशेष स्नान और उत्सव होता है। पंगा शे 
सँधियाघाट पर विशेष आयोजन होता है। दोनों झं 
गंगाजी की मूर्ति स्थापित है । पंचगंगा पर “गंगो |, 
मण्डल? के तथा सेंघियाघाट पर पं विश्वनाथनी झि 
वैद्य के प्रबन्ध से यह उत्सव होता है । पं विश्‍वनाथगी प 
राज ग्वालियर तथा काशी के समस्त महाराष्ट्रं के परेहि | 


आषाढ 


( क ) रथयात्रा--सिंगरा की चौसुहानी बर्ण 
शुक्छा द्वितीया से प्रारम्म होकर यह मेळा चतुर्थी नो 
होता है । द्वितीया के सवेरे से लोग जगन्नाथजी he 
करने लगते हें । रात को अस्सी से पुक अर 
के रथ में बिठा कर जगन्नाथजी यहाँ छाये हा 5] 
फिर वहीं पहुंचा दिये जाते हैं । समस्त काशी 5 
है । तुलसी की माळा और एक पैसा चाय ह है 
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जाता है । काझी की सारी सढ़कें दुशनार्थियों "| 


च अं न .०/- 


दती हैं । 


बगळ के वन्य के पद जाते हैं हेत बलव रूप हे क क चेन में झे पड़ जाते हैं और खियाँ 
तक झुलती दैं । उप लौटते वक्त पास ही के एक स्थान 
वी? पर जाते हैं । यह बड़ा प्राचीन स्थान है। यहाँ के 
का जळ बड़ा अच्छा हे । यहाँ खिया बरस-दो-बरस 
पहछे तक दिखलाई भी नहीं पड़ती थीं $ पर अब कमी-कमी 
इंगमहिळाओं के दर्शन हो जाते हं । इसका कारण यह था 
कि यहाँ गुंडे इको हुआ करते थे । अब भी इकट्ठे होते हैं ; 
पर अब भले आदमी भी जाने लगे हें और सुख्य बात यह 
कि अब कोई गुण्डा भी सहसा किसी का अपमान नहीं 
कर सकता । व 
(ख) गुरुपूणिमा -आपाढ को पू(णमा को संस्कृत 
के छात्र अपने गुरुओं की पूजा करते हें गुरुत्नी का चरणा- 
इत पान कर, चन्दन लगा, माळा पहना, आरती कर, 
मियाँ आस तथा दक्षिणा आगे रख, भक्तिपूर्व रु प्रणाम 
करते हैं । गुरुजी भी शिप्यों को चन्दन छगा अन्तःकरण से 
आशीर्वाद देते और प्रसादस्वरूप कुछ मिठाई लोटा देते 
हैं। अव यह प्रथा कम होती जा रही है । अँगरेजी के छात्र 
तो 'गुरूपूजाः' का नाम भी जानते हैं या नहीं, इसमें भी 
सन्देह है । और यदि वे करें भी तो क्रितनों की ? कदाचित 
बहु-गुरुत्व के प्रभाव से हो संस्कृत के छात्रों में भी यह प्रथा 
कम हो रही है । पहले एक ही आदमो अनेक शास्त्रों का 
अद्वितीय विद्वान्‌ होता था ; अतः छात्र उसी से सत्र कुछ पढ़ 
लेते थे, पर अब एक झाख भी कठिनता से आता है और 
परीक्षाओं में अनेक विषय रहने के कारण छात्रों को अनेक 
गुरु बनाने पड़ते हैं । श्रद्धाळ छात्र गुरु-पूज्ञा किये बिना 


. 'ेछभी नहीं पीते और बहुत से छात्र केवळ इसी ल्ये औष्मा- 


पकाश में ही घर से चले आते हैं। जो नहीं आ पाते, वे 
चेव कभी आते हैं गुरु-पूजा करते हैं ; पर, अब तो अधिकांश 


पह वात रह गई है कि विद्यार्थियों को डर रहता दै कि 


जा न करने से गुरुजी ठोक से न पढ़ावेंगे । इस दिन 
परओं को अच्छी रकृम मिल जाती है । 


श्रावण 
(क ) नागपंचमी श्रावण शुक्ला पंचमी के दिन 
अशी सें नाग-पूजा होती है । इस दिन सब काम बन्द रहते 


६। घरों मे चक्षियाँ तक नहीं चती । दिनभर सँपेरे साँप 
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र सनक 
लेकर घूमते रहते हैं और लोग साँपो का दर्सन कर घेळा- 
पैसा देते हैं। छोटे-छोटे छड़के सर्पो की तसवीरें लेकर "छोटे 
गुरू का, बडे गुरू का नाग लो महे नाग खो? चिल्लाते हुए 
बेचते हें । 

काशी के सब्र अखाड़े दो-एक दिन पहले हो से साफ 
किये जाते हैं । 'छइ़ंतिये ही सफ़ाई करते और 'रामरज? 
से अखाड़े को छूते हैं। पंचमी को सवेरे हनुमानजी की 
पूजा होती है--सब अखाड़ों में हनुमानजी की सूतिं रहती 
है--और “गोडे? हुए अखाड़े में फूल छिड़क दिये जाते हैं। 
तत्र “उस्ताद” अखाडे में उतरता है और सत्र झागिदे एक- 
एक कर हाथ मिलाते हें । इस दिन 'जोर” नहों किया 
जाता ; केवल शगुन कर लिया जाता है। तदनन्तर 
शागिद भो आपस में हाथ मिलाते हैं | हाँ, जिन लोगों 
की कुश्ती पहले से बदी रहती है, उनकी कुरिता. प्रति- 
हंद्वियो. की तरह चित्त करने की घात से होती है। 
प्रत्येक अखाड़े में सैकड़ों दर्शक रहते हैं और उन्हीं के सामने 
उनकी हार-जीत का फेसळा होता है। विसर्जन के समग्र 
सब दशकों को दुल्वेसन का ळडडू प्रसाद-स्वरूप मिलता 
है । प्रत्येक शागिद और बहुत से दु्शंक भी दल्वेसन के 
छडडू अवश्य छाते हैं । इस दिन जो मिट्ट शरीर में लगतो है, 
वह छुड़ाई नहीं जातो, दिन भर में अपने आप छूट जाती है I 

बहुत स्थानों पर 'बौरे' होते हैं । 'बौरे! का अर्थ है 
किसी स्थान पर बहुत से लड़नेवालों का इकट्ठा हो जाना। 
जहाँ एक सर्वसम्मत व्यक्ति 'जोड' छाँट देता है और उनकी 
कुश्ती होती है । यहाँ मायः अपरिचितों में झुरती होती 
है, जो अपना बल और कछादुशेन के ल्यि छते 
ह । विजेता को पुरस्कार कुछ नहीं मिळता, सिवा इसके 
कि लोग तारीफ़ करें, जो हज़ारों की तादा में रहत है। 

ज़रा दिन ढळे, लोग नागकूप के दशन करने जाते ह । 
सैकड़ों खडी सीढ़ियाँ उतर कर लोग झूएँ के जळ से आच. 
मन-मार्जन करते हैं। सीढ़ियाँ चारों ओर से हैं और घर 
के ल्यि कुछ नहीं है। दुभोग्य से यदि कोई गिरे, तो बहुता - 
के ळे कर गिरे और संम्भवतः कोई जीता न बचे ; पर 
ऐसी घटना कभो देखने-सुनने में नहीं आइ । यहाँ लोग दूघ- 
ढाबा भी चढते हैं, जो सकोरो में एक-एक पैसे में बिका 


करता दै । 
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प न शै 
का करन ता | 


कूएँ के नीचे मैदान में संस्कृत के 

शाखार्थ करते हैं । साल भर पहले से “वदान” हो जाती है 
और इस दिन हजारों संस्कृत-वेत्ताओं और दशंकों के समक्ष 
जम कर शाखार्थ होता है । विजेता को . साधारणतः एक 
रुपया और एक नारियल मिलता है । पहले केवल पंडित ही 
शाखार्थं किया करते थे ; पर अब दूछबन्दियों और मनो- 
मालिन्य के डर से पंडित शास्त्रार्थ कम करते हैं । यह परि- 
पाटी उत्साह बढ़ाने के लिये बड़ी अच्छी है । 

( ख ) श्रावनी, रच्षाबंधन--श्रावण की पूर्णिमा 
को काशी-चासी घाटों पर विशेष स्नान और ऋषि-पूजन 
करते हें । इसमें संस्कृत के छात्र और पंडितों की संख्या 
अधिक रहती है । एक-एक पंडित के साथ सैकड़ों आदमी 
रहते हैं। पंडितजी किनारे पर से संकल्प और मंत्र पढ़ते हैं 
और लोग गोते-पर-गोते लगाए चले जाते हैं । प्रायः २-३ 
घंटे तक गोते लगते रहते हैं और तब सूले कपड़े पहनकर 

किसी निश्चित स्थान पर बैठकर ऋषि-पूजन प्रारंभ होता 
है । पूजनकराने वाले पंडितजी को सैकड़ों जनेऊ, चऋतुफल 
और कुछ रुपये मिल जाते हैं । इसके बाद बहनें भाइयों के 
हाथ में "राखी? बाँधती और भाइयों-द्वारा उपहार प्राप्त 
करती हैं। विदेश-स्थित बहनें वहों से राखी भेजती हैं । 

अनेक व्राह्मण सौ-पचास राखियाँ लेकर निकल पड़ते 
हैं और दुकानदारों, राइगीरों तथा घरों में घुस वहाँ उपस्थित 
समनो के गले मदृते और पेसा मागते हैं । यद्यपि इस 
कार्य में उन्हें घेळे-पैले के साथ काफी अपमान भी मिलता 
है ; पर उसकी ओर देखना वे उचित नहीं समझते । 

(ग ) कजरो--नीची श्रेणी की खनियाँ श्रावण के 
अन्तिम दिनों, रात को टोळी बाँधकर गलियों में निकल 
पड़ती हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ मंडछाकार खड़ी हो 
जाती हैं और तब कमर तक भुक-मुक कर घूमती हुईं कजली 
याती हैं । यह कजली बड़ी रात गये तक होती है और अंतिम 
दो-एक दिनों तो रातभर । 

काझी में स्थान स्थान पर रसिक लोग गौनिहारिनों 
को--जिन्‍्हे देख पञझाकर ने काशी में कहा था--'रंग है री 
रंग तेरी मेंहदी सुरंग पर*--डुछा छेते हैं और वे कजली 
याती हैं । साथ में मजीरा और ढोल बजता है। रातःर 


भर हजारों आदमी जमे रहते हेप ह 1०१ उ गा है । 


i 
स्थानीय दयानन्द हाई स्कूछ में कजली- 
रहा, जिसमें सकंश्रेष्ट कजली-निर्माता को पुरस्कृ 
गया था । 

(घ) भूला--श्रावण में यहाँ ठाकुरजो $ .: | 
पड़ते हैं । यह प्रथा तो वेष्णव-मन्िरो' झे ही है. | 
दैव मन्दिरों में भी इसका अनुकरण होने गा है। ६] 
की भस्म पोतने वाळे, भूतपिशाचो के सरदार खि 
अब झूले का सजा ले लेना पड़ता है । यो तो समी वै| 
मन्दिरं में झे पड़ते हैं ; पर 'गोपालमन्दिर' और मा 
बनारस का 'रामब्राग? उल्लेख्य हैं। गोपालमन्ति गे 
डार की और मनोहर झाँकी होती है । महाराज वराह 
यहाँ १२ दिन शाम को ६ से ० तक झला पडता रे शै! 
वेश्याओं का गान होता है । महाराज स्वयं उती 
उपस्थित रहते हैं। इस और उस पार के हजारों बाह! 
जमा होते हैं । स्टेट में बडो चहरू-पहल रहती है। | 
वालों को काफी आमदनी हो जाती है। 6 

काशी के अन्य मन्दिरों में भी बड़ी भीड़ रहती 
इन मन्दिरों में खिथाँ ही कदाचित्‌ अधिक जाती हैं। ण; 
के दो-दो बजे तक दर्शन होते रहते हें और खीुलों 
ताँता बँचा रहता है । 


र इस साह रे | 


भे 
रभोडि| 


डी 


| 
| 
| 


भाद्रपद 


( क) कजली-तीजञ--भाद्रपद कृष्णा दृतीग मर! 
खियाँ घरो' में रातभर कजरी गाती हैं । गुजरात के गते | 
से इसकी कुछ तुलना की जा सकती है । ' ठी 

` (ख ) जन्माष्टमी--भाद्रपद झृष्णाष्टमी को हे 
रात को क्ृष्ण-जन्म मनाया जाता है। है 
बत और 'इंगार करते हैं। अशोक की पत्ती, * १ 
छड्याँ आदि स्थान-स्थान पर बिकते हैं । संत्रम हू 
भी बड़ी धूमधाम रहती है । आधोरात की वि १ 
एक शंख, घडी, घंटो' से कुछ देर के लिये दूर हो Fe 
श्री बनारसीदास. पब्लिक टाइम कीपर की पा से 
वपं से ठाकुरजी के जन्म, ग्रहण आदि अवसरो ५ 


हि, प 


| 
| 
| 
| 
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व और बैष्णवो' के उत्सव में प्रायः एक दिन का अन्तर 


जाता दै । वड 
च (ग) ढेशा चौथ--भादो' सुदी चौथ यहाँ 'हेछा 


, के नांम से प्रसिद्ध है। इस दिन चन्द्र-दर्शन 
नेपिढ है। दर्शन हो जाने से कोई झूठा कलंक लगता है, 
यह विश्वास सदा से चला आया हैं । कहते ३ कि पहले 
होग शाम को अपनी छतो से लडडू फेकते थे। लडडू 
कते रहे हों या न फेकते रहे हों, ढेले तो अवश्य फेंके जाते 
हैं। अभी दो-तीन वर्ष पहले ही इसका इतना आधिक्य था 
कि एकाच जान चली जाती थी ; पर अब्र कुछ तो दण्ड के 
भय से और कुछ इसकी प्रद्वत्ति कम होने से यह वात प्रति 
वर्ष घट रही है । इस दिन बहुत-से लोग घर से नहीं निक- 
छते और घरों में बैठे रहते हैं, जिसमें न चन्द्रदरंन हो, न 
हेला लो । जो निकलते हैं, वे प्रायः छाते लेकर । 

पर चन्द्रदर्शन से नुकसान ही होता हो, ऐसा भी नहों 
कहा जा सकता । कुछ लोगों का भला भी होता होगा। 
'पझाकर? की एक नायिका ने इसे अपने बचाव का तरीका 
व्हराकर कहा है--'भादों सुदी चौथ कौ लख्यरौरी झग अंक 
यातं, झूडोई कलेक मो इं लागिबो चहत है ।! 

(घ॑ ) लोलाक छठ--भाद्रपद शुक्ला पट्टी को 
दुल्ति जाति को स्त्रिया. छोलार्क-कुण्ड पर जाकर स्नान करती 
हैं। इनकी संख्या हज़ारों तक हो जाती है। काशी के कुछ 
रसिक, गौनिहारिनों को ले जाते हैं और कजरी गवाते हैं । 
सड़कों पर टोली बँध जाती हैं और एक-एक टोळी में पाँच 
सात हज़ार आदमी बिना बुलाये इकड हो जाते हैं। हिन्दी 
के कवि-सम्मेझुननों में कवियो' की हज़ार सिफ़ारिश कीजिये, 
इलाइये, तब शायद जायँ और कविताओं को समझते कितने 
प ? पर यहाँ साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी 'ओ हो दो? 
भार डाला? ,वगेरह चिल्लाते हुए सुग्ध होने की ऐसी 
नवीन-नवीन परिपाटियाँ दिखाते हैं कि जी खुश हो जाता 

। इनकी तो बात ही छोड़ दीजिमे, जब कि गौनिहारिनो 

पर 'पझाकर'जी भो सुग्ध हो गये थे ! 
३ ( ज ) महालद्वमी दशेन--भाजपद पा एम 
प काक का मेळा शुरू होता है, जो १६ दिनों में 
ता है। काशो के सब स्री-पुरुष लक्ष्मीजी का 


न करते हें | अरि दतं जिमन्त्रण रहता है । इनके 
र्ते हा अन्तम ५-६. दितो जड़ी अड, होती है... Re by eGangotri 
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कुछ लोग कुंड में भी स्नान कर डाहते हैं। अन्तिम 
सोल्हवीं रात को बनारस के रसिया? और वेश्याओं की 
भीड़ होती है । इस मेळे में लक्ष्मीजी की मूर्तियां और 
मिट्टी के वतन खास तौर पर बिकते हें । भीड़ के नियंत्रण के 
लिये पुलिस और सेवासमिति रहती है; किन्तु यह तो सभी 
जानते हं कि सेवाकार्य में पुलिस से सेवासमिति चार 
कदम आगे ही रहती है । 

( झ ) अनंत चतुदंशी--भाहपद शुक्ला चतुर्दशी 
को छोग अनन्त की पूजा करके हाथ में बाँधते हैं । ब्रत 
करते हैं और मीठा खाते हें--नमक नहीं । 

इस प्रसंग में यह कह देना अनुचित न होगा कि यहाँ 
के व्यास--कथावाचऋर--आने वाले सब त्योहारों आदि 
का माहात्म्य सुना दिया करते हैं । यह प्राचीन परस्परा को 
कायम रखने में बड़ी मदद देता हे। 


आश्विन 


( क ) पितृपक्ष--इंस महीने के पहले पन्द्रह दिन 
“पितरपख” कहाते हैं । इन दिनों लोग खुतात्मओं के लिये 
श्राद्ध करते और व्राह्मण-भोजन कराते हैं। इन दिनों 
बहुत-से ब्राह्मण तो चूहह्या भी नहीं सुळगाते । छोग ५--७ 
दिन पहले से निमन्त्रण दे देते हैं। इन दिनों दोपहर को 
किसी भी गली के मोड़ पर बैठ जाइये, तो देखियेगा कि 
ब्राह्मण देवता चन्दन पोते, सुद में पान भरे, बगल में घोती- 
अँगोछा दावे, कमर में दक्षिणा खोले, अधिक भोजन करने 
के कारण धोती को ज़रा ढीली करते हुए ज्यों त्यो चले 
आ रहे हैं । 

भोजनं की दृष्टि से सबसे अभागे हैं--कान्यकुब्ज, जो 
सामाजिक रूढ़ियों के कारण--चाहते हों तो भी-जा 
नहीं पाते, और सबसे भाग्यवान्‌ हैं - सारस्वत, जिनकी 
पाँचों अँगुल्याँ घी में रहतो हें । सारस्वर्ता की यजमानी 
केवळ खत्रियों के यहाँ है, जो इन्हें छोड़ और किसी को 
दमड़ी नहीं देते ; अतः थोड़े होने के कारण इन ब्राह्मणों 
की चाँदो है । खो-पुरुष सब भोजन करने जाते हैं। पत्तल 
पर बैठे, तो प्डिया खाई हे बाकी अँगोछे वा os 

हे ठ्य १०--२० 
के यहाँ चले । इस प्रकार आइये ओह को हे 
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रे र उ लआ फसे हयो पुष, भरत-मनावन, बदन णार डर से सुखाइ जाती हें । ये जब्र स्वयं श्रा न मणा समि तो 
अद्भुत गति होती है। निमन्त्रित ब्राह्मण को सिठाई- 
पूडियों के ढेर के पास पत्तल लगा कर बैठा देते हैं और स्वय 
यजमानो करने चछ देते हैं। ब्राह्मण-देवता स्वयं मनमानी चीज 
उठाकर जाते हैं । ऐसे समग्र एकाध खो घर में रहे तो रहे, 
नहों तो घर खालो पड़ा रहता है । और इसीलिये या 
देवता परिचय के बुलाये जाते हैं, जो कुछ गड्बडू न कर 
( ख ) बिजयाद्रामी--आरिवन शुक्ला दशमी को 
काशी में दशाइवमेघ घाट पर लक्षाधिक आदमो इकडे हो 
जाते हैं । बंगाली छोग काली-पूजा के बाद उनकी प्रतिमा 
गंगाजी में विसर्जित करते हें । मूतियाँ गाजे-बाजे के साथ 
लाई जातो हैं, जो सैऊड़ो' की संझ्या में रहती हैं और बजड़ों 
पर रक्खी जाती हैं । कुछ देर गायन आदि होता रहता है 
और रात होने पर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। एक- 
एक प्रतिमा पर हज़ारो' रुपये बैठ जाते हैं । इसी दृश्य को 
देखने के लिये इतनी भोड होती है । लोग नावो पर इधर- 
उधर घूमते भो हैं। इस दिन कोई नाव खाली नहों रहतो । 
इस मेले का सारा श्रेय बंगालियों' को है । कलकत्ता आदि 
से हज़ारों वंगाली इस अवसर पर आते हें और 'अन्नकूट? 
देख कर जाते हैं। इन दिनो' काशो को सइको और 
गलिग्रो में बंगालो-हो-बंगाछी नज़र आते हें । कपडे और 
बर्तन इन दिनों खूब विकते हें । कहा तो यहाँ तक जाता है, 
कि कपड़े और बत॑नो' को बिक्रो जितनी इन दिनो' होतो 
है, उतनी साल भर में नहीं हो पाती । 


( घ ) रामलीला, नक-कटैया, भरत-मिलाप-- 
रामछीला--इस महीने के प्रारस्भ ही से रामलीलाएँ जरू 
ःहो जाती है । इतने स्थानों पर होती हैं कि गणना नहीं हो 
सकती ; पर इसके मुख्य स्थान रामनगर, लाटमैरव, नौरं- 
गाबाद आदि हैं । रामनगर की लीला महाराज बनारस की 
ओर से होती है और इसमें हजारों रुपये खर्च किये जाते 
हैं; अतः इसी तड़क भडक और साज-सामान का क्या 
कहना है | सायंकाल २-३ घण्टो' तक एक महीना लगातार 
लीला होती है । महाराज उतनी देर स्वयं उपस्थित रहते 
हैं। बीच में थोड़ी देर के लिये छीला बन्द होती है, जब कि 
महाराज संध्या करते हैं। यहाँ नित्य प्रायः 


आदमी जुरते हैं। इस लोला के क्षरसागर को भाँको, 


ै 

घनुपयज्ञ, भरत-मनावन, लंकादृहन 
प्रसिद्ध प्रसंग हैं । इन दिनों हिल ह क भि | 
होती है । दशमी के दिन महाराज की सवारी इह [ 
और धूमधाम से निकलती है । इसे देखने के हिये भी ह 
आदमी जाते हैं । इन दिनों रामनगर में पा, | 
हँड़िया, साइन और तेल आदि वस्तुएँ खूब बिकतो हैं। प | 
वाले भो खूब पैदा करते हैं । | 
लाटमैरव और नौरंगाबाद को लोलाएँ भी लव 

हैं। यहाँ हजारों आदमी लोला देखने जाते हैं। 
नक कटेग्रा--सूर्पणखा की नाक कट जाने का द्यप 
कटैया” के नाम से प्रसिद्ध है । यह क्रमशः लक्सा, नौसा 
छाटभेरव, दशाश्वमेघ, काशोपुरा, खोजवाँ, मणि 
और चेतगं ज नामक स्थानों में होतो है । चेतगंब कषे स 
कटैया प्रायः २-३ बजे रात को होतो है; पर हजारों भह 
पहुँच ही जाते हैं । एक के पीछे एक सैकड़ों विमान कै 
गाड़ियों पर निकलते हें ; पर बहुधा कुहचिपूणं होते ई। 


|| अधि 


र 


लाख आदमी इकट्ठे होते हैं। आस-पास के बगीचे, मश्न| 
पेड़ सब ठसाठस भरे रहते हें । सडके कोसो तक बस हे 
जाती हें । पुलिस का प्रबळ प्रबन्ध रहता है। मिम 
प्रायः ५ बजे होता है और तब वहाँ से इसका विमाव म॑ 
कर “बड़े गणेश” पर आकर रुक जाता है । महाराज वगात 
भी इसमें सम्मिलित होते हैं । और आते-जाते समय पए 
वासी 'हर हर महादेव” के गगनमेदी नाद से उनका ला 
करते हैं । : 
रामलीछाओं में रेवड्री, चिउड़ा और बाजे खूब विश 
रामलीलाओं के अवसर पर हउ | | 
प्रेमपूर्ण व्यवहार रहता है । यह काशी को ख़ास विशे 


( च ) शरत्पूशिमा--इस महीने के अ. ह 
को शरत्‌ पूनो? कहते हैं । भगावन्‌ कृष्ण के रास. 
यादगार लोग अभा तक मनाते आते हैं। ईर ह 
चन्द्रमा बडा मनोहर, चाँदनी बड़ी गुड! र 
भानन्दृ-दायिनो होती है। ऐसी चाँदनी फिर oe PI 


ह 


~ A 
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में परस कर खीर र बनो मं स दी जाती है। शाहि... हुए चावह-माद त में रख दी जाती है। शालि- 
का भोग लगता है और तत्र खाई जाती है। कहते हैं 
छ इस रात को एक सजन सँड खोल कर सो गये कि 
शायद अगतं टपक पड़े ; पर इसके बदले किसी पक्षी की-- 
'दुमवतः उल्लू की--बीट या लघुशंका पड़ी। 


कात्तिक . 


(क) करवा चौथ--कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को 
कात रहती हैं । शाम को कुछ परंपरागत कहानियाँ 
कहती-सुनती हैं और मिट्टी के दोटीदार करवों का--जिनमें 
चावळ सिंघाडे, पेसे आदि चोज़ें रहती हैं--दान करती हैं । 
फेर चर्द-दर्शन के वाद भोजनी करती हैं । ` - 

( ख ) धन्वन्तरि जयन्तो --का तिक कृष्णा त्रयोः 
दशी सर्वसाधारण में “धन तेरस? के नाम से प्रसिद्ध है। 
यद्यपि यह दिन यै्कशाख्र के प्रवतक भगवान्‌ धन्वन्तरि के 
जन का स्मारक है ; पर लोग यह बात भूल गये हैं । वे 
इसका सम्बन्ध धन से जोडते हें। फिर भी काशी में अनेक 
स्थानों पर, खास कर वैद्यो के यहाँ धन्वन्त रि-पूजन होता है । 

- शाम को लोग ठडेरी बाजार में जाते हैं. और पीतल 
के यतन, चीनो के खिलौने आदि खरीदते हें । चौक, ठठेरी- 
बाजार के सब रास्ते लोगों से ठसाठस भरे रहते हैं। 
` (ग) नरक चतुदेशो--कार्तिक कृष्णा चतुदैशी को 
हनुमान-जन्म मनाया जाता है। लोग - सबेरे हीं उठकर 
आवे से सिर धोते, तेल लगाते और हनुमानजी 'की 
पूजा एवं दुशेन करते हैं । अनेक सजन शहर की रसिद 
खास कर गोस्वामी तुल्सीदासजी की स्थापित--हनुमानजी 
कीमूतियों काद्शन करते हैं। . . `" 
(च) अन्नकूट -- दीपावळो' के प्रातःकाल जेन्न- 
हैः होता है। 'कूट' का अर्थ है--पर्वत । इसीलिये अनेक 
पकार का अन्न--मिठाई आदि के रूप में--पर्वताकार 
सजाया जाता है। काशी में यह -उत्सव अनेक मन्दिरों में 

ता है ; पर मुख्य स्थान विइवनाथ और अन्नपूर्णा के मन्दिर 

! इन दोनों मन्दिरों में महीनों पहले से तैयारियाँ होने 
य हैं। मिठाइयाँ बनने लाती हैं और लोगों के आने- 

' ने भर को मार्ग छोड़कर सजा दी जातो हैं । मिठाइयों के 
भवाछे आदि भी बनाये जाते हैं । दोनों मन्दिरों में.उबाछे 


र पापळ भात--तरकारी तथा दाळ का भी पक दिशा 
ढेर लगाया जाता है । प्रातःकाल से छोगो' का ताँता Fe 
जाता है, जो दूसरे दिन समास हो पाता हे । इनमें बंगालियों 
की संख्या अधिक रहती है । बंगाली महीनो' पहले से रुपये 
जमा करके रसीद छे लेते हैं और उसी:के मुताबिक .दाल- 
सात लेकर खाते हैं। दोनों मन्दिरों के चारों ओर की गलियाँ 
इन लोगों से उसाठ्स भरी रहती. हैं पुलिस और स्वयंसेवक 
भीड़ का नियंत्रण करते हैं। भीड़ में बंगाली पत्तलो' या अथ- 
रियों में गिजा हुआ, सडा - और दुर्गन्धयुक्त दाल-भात लेकर 
जब चलते हैं, तो कौतूइळ और.घृणा का हृदय में. अद्भुत 
समावेश. होता है । इन्हीं बंगालियों की कृपा से सारा दाल- 
भात विक जाता है और खा लिया जाता है, जिसे “चाँटी न 
चादत, सूस न सूँबत, माछी न आवत बास ते नेरे? । मिठा- 
इयाँ भी बिकती हें. । एक दो. दिन -नहीं,. पूरे सालभर। 
खूब सड़ी हुई ; पर 'प्रसाद'. होने .के कारण मॅँहगे दामों । 
इन्हें खाकर चाहे कोई हेजे से मर ही जाय, और मोक्ष के 
लिये, मरने को हीं तो शायद खाई जाती होगी ; इसीलिये 
भक्त ओर इन स्थानो' के पंडे, इस बात पर ध्यान देने को 
जरूरत नहीं समझते । a 
` इस आमदनी के भुळावां एक और ज़बरद्सव आमदनी 
होतो है । वह है--सजी हुई मिठाइयों पर दशैनाथियो' का 
चला पैसा फेक देना, जिससे मिठाइयाँ ढक-सो जांती है। 
आप चाहें, तो इसे अन्नकूट देखने का 'स्वेच्छा-कर' कह ले 
इस दर्शन में स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा होती है ; क्योंकि 
स्री-पुरुष साथ ही दर्शन करते हैं । ऐसे अवसरो' पर कमो- 
कभी नीचो द्वारा कुछ दृणिंत कार्य भो हो जाते ह । यद्यपि 
मन्दिर कें अधिकारियों: का ध्यान आमदनी करने के साथः 
साथ इस-बात पर भी जाना चाहिये और इसरा स 
बन्ध होना चाहिये | पर प्रश्न तो यह है. कि इन बातों 
को जानते हुए भी खियाँ जॉय ही क्यों ! oe 
( छ ) भातृ द्वितीया -कातिक शु pr र 
दूज” के नाम से प्रसिद्ध हें। खियाँ गोबर का त 
पर्वत बनाकर पूजा और : अपने भाइयों को 
तो हैं। दलित जाति की खियाँ अन्नकूट के समय 
कामना कर 
भाइयों को 'खा जाने! तथा “मार डालने! की शुभ है 
प्रकट करती हैं । उनका विश्‍वास है कि इससे उनके अ 
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आ जज त्ततत्ततर 
अमर हो जायँगे । बहनें भाइयो' को मिठाई खिळाती और परिशिष्ट 


भाई उन्हें यथा शक्ति धन, आदर, प्यार प्रदान करते हैं। 
भाई-बहन के प्रेम को स्थिर करने का यह बहुत सुन्दर 
शासन है । इन दिनों हलूवाइयों के यहाँ मिठाई लेने के लिये 
लोगों का ताँता बँधा रहता है । 


मार्गशीपे 


( क ) भैरवाष्टमी--मार्गशीष॑ इष्णाष्टमो को 
काशी-चासी 'कालमैरव” का दृशंन करते हें । काल्भेरव 
के गंडे खूब बिकते हैं। गंडे बेचने वाळे मोरपंख की एक 
छडी लिये रहते हें। लोग छोटे बच्चों को उनके सामने 
खड़ा कर देते हें । वे कुछ मंत्र से पढ्ने का नाव्य करते 
हुए उस छूँची को हिलाते रहते और बीच बीच .में 
बाळक पर 'फू-फू' करते रहते हें। एक आध मिनट बाद 
कूंची के पिछले हिस्से से बच्चे की पीठ पर थाप देते, 
रुख का तिलक लगाते और गंडा पहना कर पेसा ले 
लेते हें । इन गंडो' तथा काळभैरव की सूर्तियो' की बिक्री 
खूब होती है । 

( ख) खिचड्वार्‌-सारा बनारस तथा आसपास 
के देहात के लोग गंगास्नान करते हैं । जाड़ा होने के कारण 
प्रायः ९-१० बजे भीड़ अधिर होती है। लोग खिचड़ी 
और तिल के लडडुओं का दान करते हैं और इसी दिन से 
खिचड़ी खाना प्रारम्भ करते हैं । | 


पोष 


के गणेशचतुर्थी--पौप कृष्णा चतुर्थो को सारा बनारस 
तरत करता है | 'बडे गणेश” में अपार भीड़ होती 
। माला-फूछ, गणेशजी की मूर्तियाँ, कजली की किताव 
बिकती हैं। . पक 


माघ 
` ` वसन्तपंचमी--माघ शुक्ला पंचमी को लोग वसन्त- 
पूजन करते हैं। आम का बौर खाते हैं। केसरिया. कपड़े 


पहनते हैं। स्थानीय सेन्ट्रल-हिन्दू-स्कूल में लड़के और अध्या- 
पक सरस्वती-पूजन करते है}. Jangamwadi Math Collection. 


( क ) रंगभरी एकाद्शी--फालुन र 
दशी को विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के मन्दि 
अंगार होता है । विश्वनाथजी में 
अर्थात्‌--पाँच सुँह वाले सोने के महादेवजी रहते 
यह खास दिन है । परात में गुलाल भर के पुजारी 
है और प्रत्येक दशनाथों के लगाता चलता है। स 
चढ़ाना होता है, चढ़ाता चलता है। काशी में ह 
नहीं रह जाता, जो दुर्शन न करे, यदि वह रोगी रा! 

कर Ex है [। 
रात को भीड़ अधिक होती है और ज्ञानवापी हे कैप 
हजारों आदमी पहले जाने के लिये पक्का-पुछ्चे ह 
करते हैं । 
( ख ) आमलकी एकादशी--फाल्युन षु 
एकादशी को लोग आँवले के पेड़ के नीचे रसोई का 
खाते हैं। बहुत-सी खियाँ भो टोली बाँवक जगी 
इसके लिये लोग बागीचों में जाते हैं । इस यात्रा काता 
रण संकेत “औरातरे? यानो आँवले के नीचे है। | 
( ग ) निर्जला एकादशी--ज्येष्ठ शुक एह 
को संध्या समय गंगाजी का विशेष स्नान होता | षे 
तैर कर गंगापार जाते और वहाँ रेती में कबड्ढी ऐेख ! 
कुश्ती लड़ते हैं । तेर कर जाने वाळे ही हज़ारों हो गो 
कुछ दृ्शक भी पहुँच जाते हैं । फिर अन्तिम स्नावक 
इत्र वगैरह मिला हुआ चन्दन लगाकर लोग घर बहे 
( च ) इरिशयनी एकादशी--आपाढ़ शु 
दृशी को सनातनधर्म के अनुसार देवता सो जाते 
कोत्तिक में उठते हैं । इतने दिनों कोई शुभ काम 
गौना यज्ञोपवीत आदि-नहीं होता। 
(च) प्रबोधिनो एकादशीका 
पुकादशी को देवता उठ बैठते और उ 
सिंघाडे खाने लगते हैं । इस दिन से सब शु 
होने छगते हैं । 
डे आशि 
नवरात्र--प्रति वर्ष चेत्र, आषा 
में नवरात्र पड़ते हैं ; पर चेत्र और आदिवन के वा 
हैं। देत्र का नवरात्र रामनवमी को तथा आ रह 
ए्वाम्दमी"कोरसमीस होता है। काशी में । 
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क्क Rs 
यो के दर्शन छोग करते हैं । उसका क्रम यों है--( १ ) 


गेडयुत्री, वरुणातट पर, (२ ) ब्रह्मचारिणी, सिद्धेश्वरी 
रहा, ( २) चन्द्रघंटा, घंटा-घर, चौक के पास, (४) 

ण्ड, दुर्गाकुंड, (५) स्कन्द॒माता, स्कन्दुमाता की 
गही, (६) कात्यायनी (७ ) कालरात्रि, कालि 
कागली (4) महागौरी, अन्नपूर्णा का मंदिर (९) 


सिद्धिदान्री । 


इन दिनों लोग दुर्गा सस्ती का पाठ करते और . 


ब्राह्मणों द्वारा कराते हें । कुमारी-भोजन कराते हैं और बहुत 
होग विन्ध्याचळ में जाकर देवी के दशन करते हैं । बहुत 
लोग ९ दिन वहीं रह जाते हैं। इस अवसर पर केवल 
ब्राह्मण ही,छाभ में रहते हैं । आसन, रुद्राक्षमाला, घोती, 
बँगोडा और गौसुखी आदि वस्तुएँ बहुत बिकती हैं। 

सुनान--काशी में अनेक तीर्थ हैं ; अतः अनेक प्रकार 
के स्नान होते रहते है। एक तो नित्य स्नान. है। छोग 
नियम से तड़के ही “हरे राम! “श्रीकृष्णः आदि कहते 
हुए गंगास्नान करते हैं। कुछ प्रसिद्ध स्वानों का भी वर्णन 
हम करेंगे-- 

(क) वैशाख-स्नान--वैशाख स्नान का शास्त्रों 
म विशेष माहात्म्य बताया है; अतः छोग-- खासकर 
खियाँ-वैशाख भर दुशाइवमेध पर स्नान करती हैं। 

_ (ख) कात्तिक-स्नान--कार्सिक भर खियाँ तड़के 
३४ बजे पंचगंगा-स्नान करती हें । पुरुष भी थोड़े-बहुत 
जाते हैं। कार्तिक में घरों में तथा घाटों पर 'आकाश 
दीप” जलाये जाते हैं । छम्वे बाँस के सिरे पर एक 
छोट थाड बाँस बाँध कर उसमें ऋपिया बाधते हैं। उसी 
पिया में एक दीप रखते हैं । पंचगंगा -पर लाखों 'अका- 


| भदीप' देखने सें आवेंगे । बहुत जगहों पर तो छाटेन. ही 


Ec: 
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स रहती हैं। इस स्नान में युण्य से अधिक अनाचार-- 
व्यभिचार --होता है। 

ग) माघ-स्नान--माघ में स्वान करने का 

भौर बताया गया है और हज़ारों आदमी करते भी हैं। 

चाहे जो हो, जाड़ों में. स्नान करने का इससे प्रोत्सा- 

और शरीर-सुद्धता हो जाती दै। जाडे के 


आरंभ ही से अभ्यास रहने के कारण घोर जाडे में भी छोग 
नहा लेते हें । 

( घ ) ती्थ-सनान--जैसे लोला और वृद्धकाल- 
कुण्ड तथा पंचतीर्थी, इन्द्रदमन आदि के स्नान । बृद्धकाल 
का कुंड तो इतना गन्दा रहता है कि वर्णन नहीं हो 
सकता । एक छोटा-मोटा नरक ही समल्लिये ; पर स्त्रियाँ, 
बच्चे और कुछ पुरुष भी बडे प्रेम से उसमें नहाते और 
आचमनादि करते हैं। 

गंगाजी की बाद कई विशेष स्थानों तक आ जाने 
पर “इन्द्रद्मन' छता है ; अर्थात्‌--उससे अधिक बाढ़ की 
आशा लोग नहीं करते । इन्द्रद्मन कभी-कभी वर्षों में लगता 
है। लगने पर लोग मणिकर्णिका में स्नान करते हैं और 
विश्वास करते हैं कि "मोक्ष! मिळ गया । अब पुनर्जन्म 
न होगां। ३ 


यात्रा--साधारणतया देवदशंनों के अतिरिक्त तीनं 
यात्राएँ होती हैं-पंचतीर्थो, अंतग्रु'दही तथा पंचक्रोशी । 
पंचतीर्थी, अंतर्ग ही तो बारहों महीने होती रहती हैं ; क्योंकि 
शहर ही में ५-७ कोस का चक्कर करना पड़ता है; पर 
पंचक्रोशी में समस्त काशी की परिक्रप्रा होती है और कह 
दिन लग जाते हैं ; अतः बरसात, घोर जाडे तथा गर्मी में 
यह यात्रा नहीं होती । जाडे के प्रारंभ या अन्त में यह यात्रा 
होती है। अब तो बहुत लोग मोटरों से इसे निबटा देते 
हैं। बाहर से आये हुए यात्री तो अवश्य ही यह यात्रा 
करते हैं । 

विशेष दृशेन--सोमवार को महादेवजी का 
दर्शन लोग करते हैं। भ्रांदण के सोमवारों को लोग 
ग्रत रहते हें और: 'केदारजी' के दशन करते हैं। इन्हीं 
सोमवारों को. लोग सारनाथ जाते हैं । मारकण्डेय के दर्शन 
करते हैं। अजायबधर देखते हैं और भोजन बनाकर खाते 
ह । हज़ारों आदमियों की भीड़ होती है. और 'स्पेशल ट्रेन” 
आती-जाती हैं। 

. ( ख )--मंगरवार को दुर्गाजी तथा संकटमोचन 

हचुमान के कशेन होते हैं। आवण के मंगळ को इन दोनों 
स्थानों में १०-१० हज़ार आदमी इकडे दो जाते हैं । 
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यधपि इस" समय संस्कृत भाषा का 
अधःपतन हो गया है, लोग इसे म्रतकमापां तक कह उनको व्यवस्था तथा नामों को तालिका गोषे ३ 
कर दिल्लगी उड़ाने लग गये हैं, इस भाषा के जाती है! Sl बड़ी संस्था गवनमेएट संस्कृत हर 
पढ़ने वाले को बेवकूफ आदि अश्लील उपाधियों तथा हिन्दु-बिश्वविद्यालय क आच्य-विभा | 
से भूषित करने लगे हैं, तथापि ऐसी भयंकर परिः जिनमें हे अनेक विद्वान्‌ पढ़ाते तथा सैकडे 
स्थिति. को .सहन करती हुई संस्कृत-भाषा इस पढ़ते है । इन दोनों विद्यालयों से संस्कृत-भ ३| 
काशोपुरी में राज्य कर रहो है । यहाँ की पाठ- बड़ा भारी उपकार हो रहा है । 
शालाओं को तथा झुएड-के-मुएड . संस्कृत-विद्यार्थियों ण | 
को देखने से यही दि होता है, मानो अत्र भी जोखीराम-मठरूपल सस्कृत-महाविधात । 
` हमारा देश क्षत्रोय राजाओं को शासन-श् खला में बद्ध इस संस्था का कोष ५५१,००० रुपए है, हू 
है। यहाँ पर पञ्जाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, बिहार, निवासी सेठ गोरखरामजी-साधुरामजी को कोद 
बज्गाल आदि देशों से विद्या. SCM DMM IE] ६) २० सैकडे व्क फू प 
ध्ययन करने के लिये विद्यार्थी स्रत जमा है। इस महाविद्या 
आते हैं और बड़े परिश्रम से ह काशी के संस्कृत-विद्यालय [| में १६ अध्यापक विशि 
बेद, वेदान्त न्याय, मीमांसा, |] लेखक-श्रीयुत अयोध्यानाथ सान्याल, शासत्रो शास्त्रों का अध्ययन कर | | 
सांख्य, व्याकरण, साहित्य, छि॥॥॥॥॥ छ्या 18॥॥॥॥॥1ल वेद, वेदान्त, व्याश 
ज्योतिष आदि ग़म्भोर विषयों का अध्ययन करते सभो शाख्यो को शिक्षा दी जाती है । इस विद्या? 
हैं। जिधर देखिये उधर ही बगल में पुस्तक दबाये अन्तर्गत दो छात्रावास हैं । छात्र-संख्या ३०० तक! 
हुए विद्यालय में पाठाथ जाती हुई छात्र-मएडली देख. अध्यापकों के वेतन में ७५०) रु०, छात्रे १ 
पड़ती है। कहीँ सामवेद का गान हो रहा है, कहीं २०, परोक्षा-शुल्क में ११००) र? तथा फुटा 
पर वंद-पांठो विद्याथींगण ऋगू, यजुः तथा अथर्व ६४०) ० खर्च किये जाते हें । इस विदया 1 
वेदों का पाठ स्वर-सहित कएठस्थ कर रहे हैं। कहीं अवोन एक “अच्युत मम्थं-माला' है, जिसका | 
पर तक-शाख का अध्यापक तकशाख की पंक्ति प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन करना तथा बिदर 
को सममाने के लिये दिमाग लड़ा रहदा है, तो कहीं मौलिक ग्रंथ लिखवाना है । एक पुस्तकालय भे | 
पर ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या का उपदेश देने में तत्पर जिसमें विविध लिपियों में संस्कृत पुस्तकों का 5 
द यां मे इड संम ह हे यपा 
वान प काशीपुरो लोगों को भी इससे बहुत लाम है.। शा i 
रुप से चल रही है। इस भाषा के. मे यम ऱ्य विशाला ड क भारी 
अच्छी-अच्छी पाठशालाएँ बनो हुई हे. है की ने व है, इससे अ रं | 
लाए बना हुई १ उनको सख्या होगा । इस विद्यालय में संकुचित विच § 
लगभग इस समय १०० या १५० होगी । उनमें 


के ction. म यदि सुस्ती सम्प्रदाय युक्त मुष ये रो 1 


अधिकतर विद्यालय या पठीशाहीह"भीरबोडियी की "शा रुक्तांबट न होती, तो जनता का 
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स 
अधिक उपकार दोता । न्न न वा ह विद्यालय से प्रति वर्षे 
ड विद्यार्थी क्वीन्स कॉलेज की परीक्षा में बैठते हैं 


और उत्तीर्ण होते हैं । , 
मारवाड़ी संस्कृत-फॉलेज 

इस विद्यालय के अध्यापकों को संख्या ८ है। 
व्याकरण, न्याय, वेदान्त आदि राख पदे 
जाते हैं। इस समय करीब २०२ विद्यार्थी हैँ । यह्‌ 
संस्था मेनेजिग कमेटी कलकत्ता के आधोन है । सन्‌ 
१९१७ इस्री में स्थापित हुई दै । अध्यापकों के वेतन 
तथा छात्र-दृत्तियो में ७००) ० खच किये जाते हैं। 
पहले इसको दशा बहुत अच्छी थी । १३ अध्यापक 
काम करते थे, विद्याथी अधिक संख्या में पढ़ते थे । 
इसका मासिक व्यय २०००) से. २५००] तक 
होता था । इस संस्था के अधोंन एक दातन्य ओष- 
घालय भो था, जिंसले आम जनता का भी बहुत 
उपकार होता था ; परन्तु इस समय मारवाड़ी सेठों 
के व्यवसाय में हानि पहुँचने के कारण इस विद्यालय 
की दशा शोचनोय हो रही है । अब भो श्रीमद्नमोहन 
शाक्षी आदि निःस्वार्थ कार्यकतोओं के उत्कृष्ट उद्योग 
से इसका काये चल रहा है । वास्तव में इस संस्था 
की इस दशा से संस्कृत-भाषा को अत्यन्त हानि होने 
बालो है । जनता को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 


. टीकमणि संस्कृत-फॉलेज 


यह बहो कॉलेज है, जहाँ पर बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
तथा अधिक संख्यक छात्र रहते थे। पहले इसकी 


पहुत अच्छी दशा थी। ८ या १० अध्यापक थे, २००. 


धात्र पढ़ते थे। इस समय ६ अध्यापक पढ़ाते हैं, 
(०० छात्र पढ़ते हैं। सब विभागों में ४००) रु? 
खेच किये जाते हैं । इसके साथ एक पुस्तकालय भी 

जसमें करीब १००० या १५०० पुस्तकें है। इस 
धमय विद्यालय की आर्थिक्‌ परिस्थिति अच्छी न 


७६: 


__नन्व्क्क्न्न्न्म्न्क्म्म्न्क्न्क्क्क्च्च्त्न्च्च्च् 
होने के कारण यह विद्यालय सरकार स सहायता 
लेना चाहता है । सरकार को चाहिए, इस विद्यालय 
को मद्द्‌ पहुँचाकर संस्कृत-भाषा को भी सहायता 
पहुँचाए । । | 


श्रीचन्द्र-महाविद्यालय _ 


. इस विद्यालय में इस समय ७ अध्यापक काम 
करते हैं। सभी शाख्नों को पढ़ाई होतो है । २००. के 
करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसको परिस्थिति इस वक्त 
अच्छी है। इसके अधीन एक दातव्य ओषधालय है, 
जिससे विद्यार्थियों के सिवाय साधारण जनता को 
भी बहुत लाभ पहुँचता है । इस विद्यालय का काये 
प्रशंसनीय है । स्वांमी दर्शनानन्दजी निःस्वार्थ भाव से 
इस विद्यालय के उन्नति-साधन में तत्पर रहते है. । 
भविष्य में इस विद्यालय से संस्कृत-भाषा को वड़ा 
लाभ होने को सम्भाव॑ना है । 


बिड़ला-विद्यालय 


इस विद्यालय में भो अनेक अध्यापक पढ़ते हैं - 
तथां तैकड़ों छात्र पढ़ते हैं । इसको व्यवस्था अच्छी 
है। राजा बलदेवदास बिड़ला के दान से इस विद्या. 
लय का कार्य चल रदा है। ईश्वर से प्राथना है कि, 
इस विद्यालय को उन्नति प्रति दिन हो । 


विशुद्धानन्द-विद्यालय 


यह विद्यालय काशी के प्रसिद्ध सक 
विशुद्धानन्द सरस्वती को स्थवति में स्थापित है। इस 
विद्यालय में पाँच अध्यापक काम करते हैं। विद्यार्थी 
अधिक संख्या में पढ़ते हें । [ 

इसकी परिस्थित इस समय सन्तोषजनक नहीं 
है । इन पाठशालाओं के अतिरिक्त और भो विद्या 
लय और पाठशालाएँ हैं, जिनकी तालिका नीचे दी 


जाती है 
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(१) साङ्ग्ेद विद्यालय, नगवा, धर्मकूप, (२) लय, मीरधाठ, (२१) कोर-महामराइल. 
राजस्थान संस्कृत-कॉलेज, (३) विश्‍वनाथ-संस्कृत लय, बड़ागाँव, (२२) राधास्वामी संस्कृत सा 
पाठशाला, (४) सुपुक्लुमवन वेदवेदाङ्ग - विद्यालय, भदोही, (२३) "प दरचारायणबुबनातरत 
(५) कस्तूरीराम-गंगाधर संस्कृत-पाठशाला, (६) सं० पाठशाला, (२४): दाऊजी सं० हि 
` श्रीयुगुलकिशोर रक्ष्या सं० पाठशाला ( नगवा सिंगरा, (२५) दुगो-पाठशाला, (२६) गणेश 
लंका ), (७) 'अजुनराम-फूलचन्द खेतान सं० पाठ: पाठशाला, गोमठ, (२७) मैरव-संस्कृत 
| शाला, (८) देवीदत्त-सूयंमल खेतान सं० पाठशाला, बाबतपुर, (२८) विशुद्धानन्द कान्यकुव्ज सं० ति 


| (९) ब्रह्मविद्यालय, कालिकागलो, (१०) श्रोसरस्वतो लय, (२९) कपिलेश्वर सं० पाठशाला, (३ 
| पाठशाला, भदेनी, (११) शरतकुमारी विद्यालय, कालिका वेद-विद्यालय, कालिकागढी, (३१ 
| गोधौलिया, (१२) काशीराम संस्कृत विद्यालय, ज्ञान- बाबा सं? पाठशाला, मणिकर्णिका घाट | 


पुर, (१३) श्रोरामचन्द्रजी हरिराम गोयनका संश संन्यासी संस्कृ त-महाविद्यालय, (३३) सांगेद परा] 
पाठशाला, (१४) धर्महितकारिणो संस्कुत-पाठशाला, नगवा पाठशाला, (३४) रामवेद विद्यालय, तुह 
नई बाजार, (१५) भ्रोराम संस्कृत-पाठशाला, गोपी- दासजी का मन्दिर, भदैनी, (३५) उदासा संछ | 
गंज-भदैनो, (१६) अन्नपूणी ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम, विद्यालय, (३६) रणवौर-संस्कृत-पाठशात्रा, (५| 
(१७) विश्वनाथ ब्रह्मचर्याश्रम, (१८) युवराज कुमारी दयानन्द वैदिक 'विद्योलय, (३८) सत्यनागाग 
संस्कृत-पाठशाला, (१९) बाबू जगनप्रसाद-बैजनाथ सान्गवेदःविद्यालय, ( ३९) गायत्री-पाठशाता, (|| 


| सस्कृत-पाठशाला, (२८) उदासीन गुरुसंगत विद्यो- निर्मल सन्त संस्कृत पाठशाला । 


र : (८५ पष्ठ का शेपांश ) | 
. क्षमा ने उसपर एक उल्लास की इष्टि डालते हुए जटाशंकर ने दोनो हाथे। से सिर पकड़ ह्मि श | 
कहा--मेरे जी में आ रहा है, अम्मा को यह रुपये न देकर बोछा-ज़रा पंखा खोल दो क्षमा, मेरा सिर चक्कर लाए 
| खुद रख ले.; लेकिन पहले कपडे उपडे तो उतारो, कुछ है । तुम्हे चाहिये था कि सुझ जैसे पशु को ठोकरे माह 
| खाओ, आराम करो, फिर आरामसे चळेगे । नही, अम्मा निकाळ देतीं। आज सुझे अपनी नीचता का बहु || 
| को यहीं क्यों न बुला ल. । और सच्ची बात तो यह है कि रहा है और जी चाहता है कि तुम सुझे खंगे से बॉ र|. 
बह सत्र मेरी शरारत थी, जिसपर मैं रोज़ पछताती थी । पक हज़ार हंटर लगाओ । कसम छे छो, जों मैं | 

' जटशंकर ने विस्मय से कहा--सच ! उफ ! कितना एक चीख भो निकाल । नहीं, में तुम्हारे योग्य र 
गहरा चकमा दिया ! कितनी निष्टुर हो तुम । अगर यह क्षमा ! उफ ! तुम-जैसी स्वर्ग की देवी के साथ यह म 


छाटरी न निकल आती, तो मैं तुम्हारी चौखट पर सिर पट. क्षमा ने पंखा खोल दिया और उसके गढे i 
कता रह जाता । ॒ बोली--अब उन बाता को भूल जाओ शंकर ! उस प्ण 5 
होह पहले तुमने शुरू की 1? तुम ने खरी का मूल्य न समझा था और वे व 1 
ः ! जिसका 5 |. 
मो अवसर न मिला था। वही बालिका झी 


वा से विवाह स्कार किया था, -आज तुम्हारे गले लिपटो हुई ह. ४. |. 
करने का तावान आप पाँच हज़ार: माँग रहे थे वह यही लिये Bs ” आज तरद मझे तो. आज डत रि E 
मिस क्षमा, या क्षमा देवी हैं ५१.०. 4 Math Collection. Do यकी 'बात है 1 ने Shs 
` स्कार मे भी आनन्द आःरहा दवै।. `` ` ' 
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{डित उमानाथ प्रयार वा के अच्छे रह अच्छे रईस हैं। विचार नये 
हे हें ३ पर चलते हैँ पुरानी लकीर पर । समाज की जिन 


हुराइयों को रोते हैं, वही बुराइयाँ करते हैं । छूत-छात को 


कहते हैं ; पर जाड़ों में भी कपड़े उतारकर भोजन 
करते हैं । तपेण की हँसी उडते हैं ; पर पितृपक्ष में रोज 
पडा देते हैं। सूद की निन्दा करते हैं ; पर अपने असामियों 
३ कसकर सूद छेत हैं। अगर कभी दिल मजबूत करके कोई 
नियम तोड़ना चाहते हैं, तो रमा पाँव पकड़ कर पीछे घसी- 
ती है । वह बाळविवाह के विरोधी थे ; पर जवं एक अच्छे 
कुछ का लड़का मिल गया और रमा ने जोर लगाया; तो 
क्षमा का ग्यारह की अवस्था में ७|७५॥॥|॥॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥(७५॥॥॥॥॥॥))| 
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दुवा ली, आँखे फेला दों और एक ही साँस में इंदवर से 
लेकर अपने भाग्य तक को कोस गई । लक 

पंडितजी ने जोर देकर कहा--छेकिन सोचो, इस द्शां 
में वह कब तक रहेगी ? लि 

“रहने की न कहो। ऐसी 
पड़ी हुई हैं ।? 

“मगर मुझसे यह दशा नहीं देखी जाती ।! 

“दुख से कोई कहाँ तक भागेगा । उसे तो सेळना ही 
पड़ेगा । किसी को पति का दुख है, किसी को पुत्र का, 
किसी को धन का । यह तो संसार की लीला है।' _ 
Te ee fol 'जिस बीमारी की दवा हो 


लाखो विधवाएँ आज भी 


विवाह कर दिया ; पर जब गौना E नर्स | ऊ सहती है, उसे क्यो पाले, यह मैं 
होने के पहले ही क्षमा विधवा हो है ` क्या छ नहं समझता । फिर यह बात 
गई, तो बाल-विधवा-विवाह के ई लेखिका-भ्रीमती शिवरानी देती है हमारी ही जिंदगी तक तो नहीं है। 
समर्थक होने पर भी पंडितजी RRR 1 अगर आज सैं मर जाऊँ और मेरे 


उसका पुनविंवाह न कर सके । उसे स्कूल में पढ़ने भेज 
दिया । यहाँ तक फि क्षमा बालिका से युवती हुई और अब 
उसे अपने जीवन में एक झून्यता की मर्म-पीड़ा होने छगी। 
उसकी समी सहेलियाँ सुह्ारिनें हो गई, कइयों की गोद 
में बालक भी खेलने रगे, नइई-नइ चिताओं और नई-नहे 
भाशाओं ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया ; लेकिन क्षमा के 
हिये वही स्कूल था, वही पुस्तकें थीं, और वही अपना घर 
था, जिससे उसे दिन-दिन अरुचि होती जाती थो । उसे 
भव अकृसर सिर-दुद हुआ करता और कुछ स्वास्थ्य भी बिग- 
दता जाता था ; पर वह किसी खेल में शरीक न होती । 
उसे अपने वैधव्य पर दुःख नहीं, क्रोध दोता था और इस 

को किसी तरह निकाल न सकने के कारण अपने ही 
को घुछाती जाती थो । 


( ) 
एक दिन उमानाथ ने खरी से कहा- मेरा जी चाहता 
3 कोडे अच्छा आदमी मिल जाय, तो क्षमा का विवाह 


| फेरदू॥ बछा से लोग हँसेंगे, इसका जीवन तो सुखी हो 


सा सुख-दुख तो विधि के दाथ है, कम-से-कम उसे 
संतोष तो हो जायगा कि जिस संसार में औरों को 
है, वहाँ वद् भी पहुँच राई । 


रमाने छाती पर हाथ रखडत, जीम, ढातों के नीचे. विवि 


शोक में तुम भी मर जाओगी हो, तब क्षमा किसकी शरण 
जायगी, यह सोचो ।? 

“अच्छा बाबा, तुम्हारे जो मन में आवे करो । बे बात 
की बात मत करो ।- आदमी सलाह की बात भो करता है, 
तो अशकुन सुँह से निकालने लगते हो |?-यह कहती हुई 
उमा वहाँ से ऋललाई हुई चली गई। - a 


पंडितजी अब वर खोजने लगे ; छेकिन वर न मिला । 
मिलता भी था; तो अधेड़ या समाज से निकाला हुमा, 
या दरिद्र । इसमें महीनों छग गए । आखिर बढ़ी दौड 
धूप करने पर एक जवान मिला; जिसके माँबाप न थे; पर 
ज़होन था और अपने बळ पर विद्योपाजेनः कर रहा था । 
बह इस शते पर राज़ी हुआ कि जाने के लिये 
पाँच हज़ार रुपए दिए जायें। पंडितजी राजी हो गए । 
अपना घर बेच डालेंगे। लड़की को दी तो मिलना है, चाहे 
अभी छे ळे या मरने के बाद । । 

मगर जब क्षमा को मालम 8० ल 

, वह विवाह नहीं करना 1 यह अपमान 
पर सकती । जो आदमी उसके दुर्भाग्य से अपना 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, ऐसे 'आदमी से वह कभी 
हद न करेगी । द < 2 
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र विला 


रमा ने समझाया--सगर 5 क ह दो अपने दी सुख दुख में दवा इज म तो रहा है अच्छे ही 


काम के लिये, वहाँ से लौटेगा, तो कोई अच्छी जगह पा 


ज्ञायगा। - - .. .. ME आप अर 
` क्षमा बोली--तुम क्या कहती हो अम्मा, जो .अधम 
समम कर नहीं करता, वह इतना बुरा नहीं । कत सम 
बह अपने घम का सच्चा तो है । यह तो रुपयों के लिये 
चह काम करने को तैयार. है, जिसे वह अधर्म समझ रहा है । 
'तुझसे क्या सतलब । रुपए तो हम देंगे।? 
` आपको मेरा अपमान करने. का कोई हक्‌ नहीं है ।? 
` अच्छो तरह सोच ळे ।!_ | 
.. . "सोच छिया ।?. 
` ` धबदुनामी से बचना कठिन है ।? ८ 
बदनाम. वही होते हैं, जो बदनाम होने लायक 
- © ७ ° 
उस दिन से क्षमा में एक नया जोवन आ गया। 
पहले आग सुलगती रहती थी । अब हवा छग जाने से 
प्रचंड-हो .गई थो । असंतोप ने. विद्रोह का जामा पहन 
लिया था। हि 
` पुस्तकों में अब उसको रुचि यकायक बढ़ गई । वह 
जी-जान से पढ़ने लगी । वह अब किसी पुरुष की लोंडी 
न बनेगी, स्वयं अपनी स्वामिनी बनेंगी । A 
. आखिर मिस जोशी और मिश आगा और सुलोचना 
भविवादित रहकर क्या सुख से नहीं रहतीं ? उन्हें तो कभी 
विवाह का नाम छेते नहीं सुना । विवाह को तो वह 
गुलामी का पट्टा कहती हैं.। तो मैं ही क्यों गुलामी का 
पट्टा छिखाऊँ ? मैं क्यो दूसरा का मुँह देखू ? इस भाव के 
उद्य होते ही क्षमा के मन में एक विचित्र प्रकार को शक्ति 
आ गई। उसका नारीत्व जैसे धुल गया. और भीतर से 
कठोर पत्थर निकर आया। वात-बात पर लजाना और 
सकुचाना, अकेले घर से बाहर निऊलते करेजे का काँपना 
पुरुषों के सामने अपने. को नोचा समझना, रात को कोई 
खटका होते ही थर-थर कॉपने लगना, यह सब कुछ जाता 
रहा । वनाव-सिंगार भी उसे बुरा लगने लगा । अपनी अन्य 
सहेल्यि को पाउडर और रंग भरे देखकर वह उनका 


मज़ाक उड़ाती | जीवन में उसे पक्त जगा क्षावस्दृ भागे (६०. डेथ हमजा खुन रहती दै । प्रायः जो मरीज़ उसके 54 


आ 


जो अपने ही सुख-दुःख में वंधा हुआ न याः न्ध 
कर्तव्य और सेवा का भाव जागृत होने ल्या |. पमा 7 
उसका विचार एम० पळ. की हि हेड ह | 
पिका बनने का था; पर सहसा उसके पिता 
गया और उसे जीविका की चिता हुई,। सात 
रहना उसे स्वीकार न था । उसने मेडिकल 
नसं हो जाने की इच्छा प्रकट को । i | 
रमा ने कहा-तुझे इसकी क्या चिता है देह ५ | 
पिता ने वहुत नहीं छोड़ा है, फिर भो हम दों a | 
किसी तरह जिदुगी कट जायगी। तू जाकर कही गोर 
करे, यह तो सुझे अच्छा नहीं लगता तेरे बाप ही शिर 
बदनामी होगी, जरा सोच । Ee 
“इसमें बदनामी की कौन-सी बात है असा [पद 
अच्छे घरें की खियाँ नस का काम करती हें? | 
"मगर हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है? . `| 
“तो रिवाज डालना पड़ेगा । घर में कुद-कुद म| 
से तो यह कहीं अच्छा है कि उद्योग करके आराम से हं।| 
` 'छोग यही तो कहेंगे कि बाप के मरते हो गो 
मजूरी करने लगी ।? 
“मैं तो सभकती हूँ, इसमें उनकी वदनामो बह के| 
नामी है। सम्पत्ति जोड़ने का. अर्थ मेरी सममे 
कि आदमी दूसरों का हकृ दवा ले । यह मितम 
आदमी हैं, सभी लुटेरे हे । और ग़रीबें। का खून पमी] 
मोटे होतेह . ज्ञा 
ऐसी बातें। का माँ के पास क्या जवाब था। का 
मेडिकल कॉलेज श्रार्थना-पत्र मेज दिया और एक गह | 
अंदर लखनऊ चली गई । कु 


का देहान १ | 
1 पर मा | 
कॉलेब | 


° ° . ड 

दो साळ गुज़र चुके हें । क्षमा ळखनऊ के हे । 
कॉलेज में नर्स है। वह अच्छी पढ़ी-छिखी होने 3 { 
अपने काम में इतनी कुशल है और अपनी | आरडी 
इतना ध्यान रखती है कि जब कोडे असाध्य रोगी हं 
है, तो बहुधा उसकी सुशूषा के लिये वही दवी 
और वह अपनी. योग्यता को बराबर बंदाते ९% हे | 
करती रहती है । डाक्टरों से कुछ-न-कुछ सीखते डे बा 


डेट “« 


TE ननन्न्न्य्काच्च हो जाता है और कई मरीज़ों ने. तो 
उसकी सेवाओं से सुग्ध होकर उसे अंच्छी-अच्छी रकमे पुर- 
कर में देनी चाहीं ३ पर क्षमा ने धन्यवाद के साथ लौटा 
हीं। इससे उसका सम्मान और बढ़ गया । 

अबकी गर्मियों 
वाउ में दाखिळ हुए । आप अच्छे शिकारी थे । सुअर का 
शिंकार कर रहे थे । निशाना सुभर पर पड़ा ज़रूर ; पर उसने 


उच्छ कर अपना खाँग उनकी रान में कुछ इस तरह चुभा 


के भादमियों ने दौड़कर उनकी जान बचाई । घर लाए गए 
और दवा-दारू होने ऊगी । मगर कुछ ऐसी लापरवाही से 


कल कॉलेज आए और चाड में दाखिळ हो गए। क्षमा 
उनकी सेवा के लिये नियुक्त हुई । सुंसिफ साहब का नाम 
था-जटाशंकर । , 

पहले ही हफ्ते में मरीज़ की हालत सुधरने लपी। क्षमा 
की लगन को जिन्हों ने देखा था, वह भी कहते थे कि इतने 
मनोयोग से उसने पहले किसी को नसे न किया था । खाने- 
पीने तक की सुधि न रहती । 

एक दिन डाक्टर ने कहा--सुंसिफ साहब आप बड़े 


५००) रुपए माहवार खच करके भी आप इतनी अच्छी 
वा न पा सकते । | र 
जटाशंकर अब उठने-बैठने लगे थे । बोळे--मैं सचमुच 
| . सैरनसीव हूँ डाक्टर साहब ! सुझे तो यकीन है कि इन्हीं: 
ने मुझे बचाया, वरना आप का. कुशल प्रयास भी सुझे न 
वेचा सकता । | 
डाक्टर साहब जब चळे गए तब जराशंकर ने क्षमा की 
भोर इतज्ञता भरी आँखों से देखकर कहा--मालूस होता है 
` अन्म में मेरा आप से अवश्य घनिष्ट संबंध था। 
क्षमा ने मुसकिराकर कहा--आप पूर्व जन्म मानते हैं ? 
पह तो नहीं मानता था ; पर अब मानता! हूँ ।? 
ht आपने सेरे साथ कोई बड़ा उपकार किया होगा !? 
मै ह कसो ऐसे उपकार की. कल्पना ही नहीं कर 
र 


में एक सुंसिफ़ साहब मेडिकल कॉलेज . 


दिया कि दाइनी रान बिलकुल चुच गड । गोइत ग्रायब हो . 
गया, हड्डी निकल आइ । बेहोश होकर गिर पड़े। साथ 


काम लिया गया कि ज्म बिगड़ गया और उसमें से सेरों . 
मवाद निकळने खगा | जीने को आशा न रही । तब मेडि- 


खुशनसीब हैं कि आपको मिस क्षमा जैसी नर्स मिली ।. 


८३. 
सकता, जिसका यह पुण्य मिले ।? 
“में तो कर सकती हूँ? 
"` "सच ! अच्छा क्या करपना करती. हो ।? 
आपने मेरी कन्या के विवाह के लिये दान दिया, 
होगा रि क हटा | 
'मुझे तो अपनी दानशीलता. पर ऐसा विश्वास नहीं । _ 
जब मैं पढ़ता था, तो एक. बाल-विधवा से मेरा विवाह ठीक 
हो गया था ; छेकिन मैंने ५०००) 'दुहेज के माँगे। ऐसा 
कमीना आदमी कमी दान दे सकता है ९? 
क्षमा को पहले ही दिन से यह बात माझम हो गई 
थी। जटारांकर को कुछ मालूम न था । ` 
क्षमा ने परिहास-भाव से पूछा--आपको ५०००) 
माँगते हुए ज़रा भी दया न आई। 
“अब क्या कहूँ । उस वक्त ऐसी ही बुद्धि थी 1 
. “आखिर आप उस बालिका के पिता को किस अप- 
राध में इतना दंड देना चाहते थे। आपको पत्नी मिळती, 
आपके घर का काम-काज करती, आप उसका पालन:पो पण 
करते । इतना सस्ता दूसरा कोई इन्तज्ञाम शायद आप न 
कर सकते । वह बालिका कोई युरोपियन लेडी तो थी नहीं, 
कि उसके आते ही आपका खचे बढ़ जाता । वह तो पैसे 
की जगह. घेला ही. ख्च करती 1 ः 
` व्य अनुभव तो अब हो रहा है। रसोइया है, दो. 
नौकर हैं, फिर भी गतका खाना नहीं मिलता । जो कुछ 
पाता हुँ, सब खर्च हो जाता है। . अगर कभी बीमार हो 
जाता हूँ, तो कोई पानी देने वाळा नहीं | 
“तो आप अब भी उतना ही दहेज मागते हैं ?? .“ 
“आप मुझे और ज्यादा शमिंन्दा न कीजिए 7 - 
कैं,भापके मन का भाव जानना चाहती हूँ 7 ' 
माव इसके सिवा और. क्या है.कि सुफ्त की रकस 
हाथ आजाय और जरा दिल खोलकर खर्चे करू । ` F 
धुते आइचय होता है कि खी का इतना अपमान 
करने के बांद आप कैसे आशा करते हैं कि वह आपले मेम 
क मूल्य तो अब समझ में आया 7 | 
हः का ©. 
or सच्चे द्लि से कहते हे कि अब डप ए 
लिंग्रे विवाह कर लगे? . .. `: “: ' ` 


ह्‌ 


दुहेज 
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हरवला, सच्चे विक से कहता है।हों, औरत शैं तारे मन कां हाळ क्या छाल ये दिल सें कहता हूँ। हाँ, औरत 
चैसी मिलनी चाहिए ।? | 

` वैसी भरतं तो जभी मिलेगी, जब आप वैसे पुरुष 
होंगे) आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि जब 
तक खी के पलड़े पर कई यैलियाँ रुपये की न रख दी जायँगी, 
वह आपके बराबर नहीं हो सकती। अपने सुद मियाँ मिट्ट 
बनने की इससे बुरी मिसाळ और क्या हो सकती है ।? - 

“मैं आपको वचन देता हूँ; अब दहेज का नाम भी 
न लूँगा ? 
© ७ . ° 
एक महीने के बाद डॉक्टरों ने जटाशंकर को अपने 
काम पर लौट जाने की अनुमति दे दी । अब वह पूर्ण रूप 
से स्वस्थ हो गए थे। ज़रूम का निशान तक न था । मीलों 
बिना किसी कष्ट के चळ सकते थे । चेहरे पर सुर्खी दौडने 
लगी थो और पहले से कई पोंड वज़न बढ़ गया था । जाने 
के एक दिन पहले वह मिस क्षमा के कमरे में जाकर बोले -- 
कं कळ चला जाऊँगा क्षमा देवी !? 
क्षमा ने उदासोन मन से कहा--जाइए और फिर 
यहाँ कभी न आइएगा । 

- मुझे तो इस बीमारी में जो आनन्द मिला, वह जीवन 
सें कमी न मिला था और जी चाहता है कि फिर कोई 
बीमारी हो जाय और यहाँ लौट आउँ ।? 

'हश्वर न करे कि आप यहाँ फिर आवें।? 

एक क्षण तक दोनों मौन बैठे रहे । तब जटाशंकर ने 
कहा-तुम्हें सुक पर बिलकुल दया नहीं आती है क्षमा ?. 

“बिलकुल नहीं ।? 

“कयां वह दया मेरी बीमारी में ही थी ?? 

“और क्या । आप अब भगवान्‌ की कृपा से चंगे हो 
गएं। मेरा अब आपसे क्या संबंध ?? 

“तुस बड़ी निष्ठुर हो क्षमा !? 

“आपसे भी ऱ्यादा `. ` | 

“मे तो तुम्हारे सामने भिक्षा माँगने खड़ा ह. ॥। तुमने 
मुझे मौत के सुँद से निकाळा है, तो तुम्ही मेरा रण सो 
करसकतीहो। |. ,. र ५ 
वः .. :, त. 
. “क्या सुझे यह शब्दों में कंदना पडेगा क्षमा १? 
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' ज्ञानती हुँ, वह लोग किसी तरह न राजी होंगे 


। NN है | 
कं तुम्हारे मन कां हाल क्या जाईूँ |? 
“खूब जानती हो क्षमा ; लेकिन मुझे अयोग्य ७० 
हो भौर बिलकुल ठीक समती हो ।. बज he 
तो भी तुम्हारे योग्य नहीं हो सकता । लेकिन उपासना) | 
लिए तो केवल भक्ति चाहिए और मेरा एक एक ल दे | 
चरणों... ...... १ उ 
क्षमां ने बात काटो--लेक्रिन आप जानते है मं 
अपनी स्वामिनो नहीं हूँ । सेरे घर वाळे जब तक राजी ह 
में कुछ नहीं कर सकती, और यह,कहते मुझे बड़ शर्म बा 
है; पर जब तक कोई ऐसा पुरुप न मिले, जो उन्हे सि 
हज़ार दहेज दे सके, वह कभी सुझे छोड़ने पर राजी न होंगे। | 
सैं घर वालों को ५०) महीना देती हूँ । विवाह कर हेप 
मैं उन्हें कुछ न दे सकूँगी ; क्योकि तब भाप मुझे कोई काम 
न करने देंगे, और न मुझे बाहर का कोई काम करते | 
भवकाद ही मिलेगा । जब तक उन्हें इतने रुपये न मिह । 
जाँय, जिससे उन्हें ५०) रुपये सूद मिलते रहें, वह किती | 
तरह राज्ञी न होंगे । | 
जराशंकर ने छस्धी साँस खींची--क्षमा, तुमने ऐसी 
झंत रख दी दै कि मैं कुछ कह नहीं सकता । मेरे पाए | 
अगर रुपये होते, तो दुस हज़ार क्या दस लाख तुष 
चरणों पर रख देता ; मगर इस वक्त तो मैं खाली हाव |. 
हूँ; लेकिन ज़रा सोचो तो क्षमा, क्या प्रेम का कुछ भी | 
मूल्य नहीं है ? ह | 
क्षमा ने भी मजबुरी कां साँस छी--मेरे लिये का 
प्रेम अमूल्य दै, और उसका मूल्य मेरा जीवन ही हो सका | 
है ; लेकिन मेरे माता-पिता के लिये तो उस प्रेम का झे शि 
भर भी मूल्य नहीं है । ी र 
दोनों फिर दो-तीन मिनट तक मौन रहे । तब न. 8 
शंकर ने मानो अँधेरे में मार्गे पाकर पूछा--मैं वग | 
पूज्य माताजी और पूज्य पिताजी से मिलना चाइ ह 
उनका पता मुझे बता दोगी ? . पि 
क्षमा ने हथेली को उलटते हुए कहा-_ उ, न 


[| . 


खुद ससंझ सकते हैं, कैसे राजी होंगे। उनके छिये प. | 


दाऊ का सवाळ है । अगर आप कहें कि मैं ५०) प 
जाऊँगा, फिर भी वद न मानेगे। आदमी | 


er rv ~. 


हस य 
आप न दें या आप की नौकरी छूट जाय, 
| रे किसके द्वार पर जायेंगे ? 
हि पतनी निराशा हुई । और अब की मौन का पाँच 
वट तक राज्य रहा । तब क्षमा ने झदुभाव से कहा--जब 


| £ आपको चाय पिला दूं फिर न जाने कब यह 


पनी ने आँखों में आँसू छाकर कहा:--इस वक्त 
हो मुझे दस पाँच गालियाँ देकर दुल्कार बता दो, तो इससे 
इही अच्छा हो । > र 
| क्षम्नाने विनोद-भाव से कहा--इतने दिनों के बाद 
तो आप मेरे एक प्रेमी पैदा हुए, उसका यों अनादर कर दूँ ? 
मैं तुमप्ते हाथ जोड़ कर कहता हूँ क्षमा, थोड़ी देर 
| ढेहिये गंभीर बन जाओ और मेरे एक प्रश्‍न का जवाब दो । 
| हुँ कमी पा सकूंगा या नहीं, यह तो भाग्य की बात है; 
| शेक तुम्हारे इस जवाब से सुझे बड़ा संतोष मिलेगा । तुम्हे 
| इसे प्रेम है या नहीं ?? 
| क्षमा ने सजल नेत्र होकर कहा--आपके लिये मैं 
| भरने प्राण दे सकती हूँ ॥ 
चदाशंकर ने कुरसो से उठकर उल्लास भरे स्वरों से 
भपक प्रश्‍न और । तुम वादा करती हो कि तुम्हारे 
मे मेरा यह स्थान स्वरक्षित रहेगा ? HN 
| धमाने कापते हुए स्वर में कहा--तुमने यह प्ररन 
| भे हते अपने भावों को प्रकट करने का बहुत अच्छा 
| "सदे दिया शंकर ! सैं रूपवती नहों हूँ कि कोई मुझे 
| अले छगे । न इतनी अल्हड ही हुँ कि कोई मुझे 
| मग से पागळ बना सके । कतंव्य-पाळन का 
| १५७५ सेसजने वाळे बहुत कम पुरुष होते हें । उधर 
ES क जी नहीं है। तुम जैसे सहृदय और विचार- 
शोर मेरे जीवन की सबसे दुभ वस्तु है, 
| ओह इस बधिर अले. सरती हँ. कि जब तक तुम 
भो ए कार से वाचत न कर दोगे, मैं तुम्हारे 
1... अपना > रहूगी । जब मैं जान जाऊँगी कि 
शमा दुग और कर लिया, तब रो-घोकर अपने मन को 
1. हे "हृद्य को चीर कर उस प्रेम को निकाछ 
hi र पइछे किसी तरह नहीं. 1 | 


हः 


दिन बीतने लगे । क्षमा बार-बार पछताती कि उसने 
प्क व्यर्थ की टेक के पीछे जटाशंकर को क्यों निराश कर 
दिया । सुंसिफ को चार-पाँच सौ मिलते होंगे । अगर 
वेचारा बड़ी किफायत करे, तब कहीं पाँच साल में द्स 
हज़ार जमा कर सके । और रुपए लेकर उसे करना ही क्या 
है। अगर उसने जटाशंकर को दंड दे ही दिया, तो इसप्ले 
दहेज की समस्या तो नहीं हल हुईं जाती । उसने सोचा, 
क्यों न लिख दूँ, मेरे माता-पिता ब्रिना दहेज के ही मेरा 
विवाह करने पर राजी हैं। क्यों न सारा वृत्तान्त साफ-साफ 
लिख दूँ । उनसे परदा ही क्या ? एक तमाशा था, वह हो 
गया । उधर वह तड्प रहें हैं, इधर मैं रो रहो हूँ । एक-एक 
पळ काटे नहीं कटता । बेचारे को न जाने कितनी तपस्या 
करनी पड़ेगी । इस पिछले पत्र को तो जान पड़ता है, 
आँसुओं ही से लिखा है। नहीं यह नाटक अब समास कर दूँगी । 

. उसने पत्र लिखने का निश्‍चय किया और मेज पर जा 
बैठी कि सहसा जटाशंकर का परिचित स्वर बरामदे में 
सुनाई दिया। वह बैरा से पूछ रहे थे--मिस साहब अन्दर 
हैं या नहीं ? 

वह तुरत बाहर निकल आई और बड़े तपाक से उनका 
हाथ पकड़कर कमरे में छे गहे । जटाशंकर ने कुरसी पर 


'बैठते ही कहा--मैं बड़ा भाग्यवान निकला, क्षमा ! एक 


लाररी में मुझे २५ हज़ार मिल गए हैं और मैं उसे तुम्हारे 
माता-पिता की भेंट करने आया हूँ । तुम्हे इसी गाड़ी से 
मेरे साथ चलना होगा । मैं यहाँ से गया तो बहुत निराश 
था । तुम्हें दिल में कितना डुरा-भळा कहा । वह अब यादु 
नहीं । महीने में एक पेसा तो बचता ही नहीं, दस हज़ार तो 
शायद दुस साळ में भी न जमा कर सूं; लेकिन किस्मत 
आज़माने के लिये छाटरी का एक टिकेट ळे लिया । पहले 
भी कई बार टिकटों पर पैसे गावा चुका हूँ। कुछ आशा तो 
न थी; पर ठे ही लिया । कल तार से ख़बर आईं, पचीस हजार 
मिळे, और उसके आध घंटे के बाद हो एलाहाबाद बेंक ने 
मेरे नाम उस रकम का चेक भेज दिया। तो अब देर न 
करो । मैं चलकर माताजी के चरणों पर चेक रख दूँ और 
उनका मंगलमय आशीवाद साथे पर चढ़ाऊँ और वहीं हसं 
दोनों प्रणय के अमर बन्धन में बंध जाये । 3 


“° 
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अयोध्या मथुरा. माया काशी काँचो . अवंतिका ।. 
पुरी. द्वारावती - चैव . सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
विष्णो पादमवंतिका गुणवती मध्ये च काञ्चीपुरोम्‌ । 
`` नामि द्वारावतीन्तथा च हृदये मायापुरी पुण्यदाम्‌ ॥ 
प्रीवां मूलमुदाहरंति मुरा नासाश्च ` वाराणसीम्‌। 
एतद्‌ ब्रह्मविदो वदंति सुनयोऽयोध्यापुरी मस्तकम्‌ ॥ 


- भारत की सात प्राचीन पुरियो' में सबकी नाक यही 
पवित्र काशी है, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह 
तीन लोक से न्यारी है । प्राचीन संस्कृत-साहित्य में उल्लेख 
मिलता है कि काशी एय्त्री के अन्य सब अंशो से अळा 
है । काशी-रहस्य में एक कथानक है कि सषि एक बार 
भगवान विष्णु के पास गये और प्रार्थना को, कि यथा-झक्ति 
तपस्या करने पर मी वे . पूर्णरूपेण इंद्रिय-दमन नहीं कर 
सके हैं, जिससे मोक्ष-प्राप्ति में बाधा पड़ती है । इस पर 
कुछ विचार कर.भगवान'ने एक लिंग बनाया, जो अत्यन्त 
प्रकाशमान था । यह लिंग क्रमशः बढ़कर पाँच. कोस के 
घेरे में हो गया । इसे भी ऋषियों के रहने के लिए छोटा 
समझकर भगवान ने पृथ्वी 
बताई और. इसी के चारों ओर $ 
_ .उसे स्थित.कर दिया। यही 8 | 
` केन्र स्थळ काशी कहराया । १ 
इस आख्यानक का यही सार * 
` . ज्ञात होता है कि जब यह : 
आख्यानक रचा गया, उस समश भी काशी प्राचीनतमं 
.स्थान माना जांता थां । 
; _ स्कन्दपुराण के अन्तर्गत काशी खंड है, जिसमें काशी 
के विषय में बहुत-सी कथाएँ हैं । उसमें लिखा है कि स्वयंभू 
.मनु के समय साठ वर्ष तक अनावृष्टि होने से ऐसा अकाल 
पंडा कि लोग गृह छोड़-छोड़कर पहाड़ों में चळे गये और 
मांस पर काळ यांपन करंने लगे । अन्त में ब्रह्मा ने राजा 
: रपुजय को, जो बड़ा तपस्वी था, काशी का राजा बनाया, 
3 ; जिससे वष होने लगी औरं प्रजा सुखी हुईं ३ परन्तु * राजा 
- नें राज्य महण करते समंय बरह्मा से वचन ले लिया था, कि 
_ उसके राज्य-काल में कोई देवता काशी में न रहे, जिस 


. कारण महांदेवजों सबं देवताओं के साथ आन्‍्दृ(२० पर्वत चरकाय के कीव के भधीन उन्नति करने पर 


Aa 


काशी का संक्षित इतिहास [ था। इसके अन्तर हंस 
लेखक--भ्रीयुत बाबू रनरलदास,,. बो, ए., एल-एल. वी. . 
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चळे गये । सह्रों वपं के बाद, काशी में आने के खिर | 
ताए हुए देवगण के लिये यहाँ का वृत्त जानने को 
ने पहले चोंसठ योगिनियों को भेजा, जो यहीं रह कप 
इसंके अनन्तर क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा आदि कई देवता ब. | 
पर सब यहीं रह गये । अन्त. में हुण्ढिराज गणेश भे 
जिनके प्रयत्न से राजा रिपुञ्जय के पुत्र दिवोदास स्त के 
गये और सब देवता काशी में आकर बस गये । - 
` इन ग्रंथों के सिवा हरिवंश, श्रीमदुभागवत्‌ बि | 
पुराणों में भी काशी के विषय में कथाएँ मिलती हैं। महा. | 
भारत तथा रामायण में भी काशी के विपय में बहुत छइ | 
विवरण मिलता है । शतपथ तथा कोपीतक ब्राह्म | 
में काशी का उल्लेख हे, जिनका रचना-काल आज से तीर 
सहख वर्ष ले अधिक प्राचीन माना जाता है। उस सप | 
भी काशी प्रसुख नगरों में था, जहाँ दर्शन-शासत्र का विशेष 
रूप से मनन किया जाता था और जो सनात॒न-धर्म क्र 
केन्द्र-स्थल था । | > 7 
त्रेता युग में राजा सुहोत्र के पुत्र काश हुए, बिके | 
पुत्र काइय या कारिराज ने काशीपुरी बसाईंथी। इ 
छ5७ ० €> ०) उत्तराधिकारी केतुमान गे 
इसे अपनो रांजधानी बनाया | 


9 तथा उसके पुत्र सुदेव वामर | 
० दो राजाओं को हैहयोने मा 
द . डाला । सुदेवः का पुत्र शि | 
दास हुआ, जिसने दुर्ग बनवाकर. उसे सुरक्षित कग ब 
स्वयं युद्ध में राजा दुदेम हैहय-द्वारा मारा गया |: इसके iy 
प्रतदन'ने हैहयों को पूर्णतया ` परास्तं कर अपने रा | 
ढ्‌ कियाः। यह प्रतदंन रामचन्द्र का क 
होता है । इस वंश के चौबीस पीढ़ी तक राज ३ | 
महाभारत युद्ध में अन्त हुआ । इस बंश के बाद है 
अद्टाइस पीढ़ी तक राज्य किया, जिसके अनन्तर 8 क 
के पॉच राजा हुए । § MO. 

जब गौतम बुद्ध ने सारनाथ के पास पहले 
देश आरम्भ किया था, उस समय यहाँ. का प रं 
था, जो सकुदुम्ब तथा सपरिवार बौदं-धमाजुयायी, 


महारानी लक्ष्मी वाई 


वीराग्रगण्या महारानी झाँसी का नाम भारत के इतिहास में ख्वर्णाच्रों से लिखा हैं। 
आज तक उनके जितने चित्र प्रकाशित हुए हैं, वे सब कल्ण्त थे । युद्ध में योग देते हुए धोई पर 
सवार एक चित्र विशेष प्रसिद्ध है; पर वह साधारण कोटि के चित्रकार की साधारण कल्पना हे । 
जो चित्र इस लेख के साथ दिया जा रहा है, वह बहुत हो प्रामाणिक तथा प्राचीन हे ; क्योंकि 
जिस फोटो से यह तैयार किया गया है, वह लगभग ७० वर्ष पहले का हे; अर्थात्‌- सन्‌ ५७ के 
विद्रोह के आस-पास ही का है । महारानी का जन्म काशी में हुआ था ; क्योंकि इनके पिता यहाँ 
आ बसे थे। जो फोे-संग्रह मेरे पास है, उसमें प्रायः विद्रोह के समय तथा उस समय के पहले 
के राजाओं, नवाशों इत्यादि हो के चित्र हैं । यह चित्र देखने हो से परम स्वाभाविक ज्ञात होता 
है और खो-सुलम गुणों के साथ वीरता का भी द्योतक है।इस फोटो के पीछे “रानी झाँमी 
कोठीत्राली' हिन्दी में लिखा हुआ हैं । विद्रोह के समय; अर्थात्‌- अन्तिम समय इनकी 
अवस्था: व्ञप्रभग" केश्स०क्षपें की थी ज्ेर2०व्नित्र श्ल्लेअप्ली// यहो अवस्था जान पडती द्द 1 
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मी के अधीन रहा । मौर्य-चंश के बाद क्रमशः कण्व, 
लाः जिसके अनन्तर गुप्त राज्य का प्राधान्य हुआ। 
द मं काशी की. विशेष उन्नति हुई । गुप्न-साम्राज्य 
| कीज के राजाओं का यहाँ अधिकार हुआ । इन्हीं 
| ठ्वितीपति के दौहित्र सम्राट्‌ पचन के समय काशी: 
ह ६५० देश तक इसी के अधिकार में था । इसी के समय 
हुएखांग नामक चीनी यात्रो भारत आया था, :जिसने 
ही का तत्कालीन आँखों देखा चर्णन किया है । हपंवद्धंन 
ही सयु के साथ-साथ उसका साज्जाज्य भी अस्त-व्यस्त. होः 
पा। आठवी शताब्दी के पूवो में कचौज के यशोवमो 
गदी ने काशी पर अधिकार कर छिया और इसको 
उनतत करने में उसने बहुत प्रयास किया । सन्‌ ७४१ ई०' 
३ हामग काश्‍मीर-नरेश ललितादित्य से लड़कर यह मारा 
ग्या! इस पराजय. से कन्नौज का राज्य श्रीहत हो गयां 
तथा उसका प्रभुत्व काशी पर नहीं रह गया। .. | 
_ इसी बीच चेदि के हैहय-वंशीय नरेशों.का प्रभुत्व 
बे झगा, जिनके ताम्नपत्र काझी में मिळते. हैं । इसी वंश 
कैराना कणंदेव ने काशी में कर्णमेर नामक मंदिर भी 
| सापित किया था । इसको 'प्रबंधचितामाणि नामक ग्रंथ में 
' भित शिखा गया है । इससे यह ज्ञात होता है कि इस 
| शका काशी पर कई पीढ़ियों से अधिकार चला आता 
' पै) कर्णदेव का वि० सं० १०९९ का तात्रपंत्र मिला है, 
क गा 'समय . इसी के आस-पास निश्चित ज्ञात 
(आई ! परतु पाळवंशीय बगाळ-नरेश महीपाळ का - एक 
= संवत्‌ ३०८३ वि० का सारनाथ में मिला है, 

भै र उसने काशी में कई मंदिर बनवाए थे 
सपा के समर खा ` कराया था । इसके पुत्र 
शात होता है & बंगाल पर चढ़ाई की थी । इससे 

| ` और महीपा बे काशी पर अधिकार हैहयों ही का 
| सच सेच न अस्थायी प्रंभुत्व के कारण. था मित्रता 
| प भंद्रि आदि बनवाए थे । कणे के पुत्र तथां 
ह र्य कम गयकणे प्रबळ राजे थे, .जिनके अनन्तर 
` कनौ निवेळ होता चला गया। . . ` 


व सा क ससि ह सिसे ज शा शताब्दी तक 


हि | आंध्र-वंशों का सन्‌ ४३० हैं के लासग तक 


= 
राज्य स्थापित हुआ; जिनमें सं. १०८७ वि० तथा संश 
१०९३ वि० के त्रिळोचनपाळ तथा यशपाल के ताम्रपत्र मिले 
हैं। इस वंश का काशी पर “बराबर अधिकार था या नहीं, . 
यह निश्चित नहीं है। इस बश को नष्ट कर महीचन्द्र के 
पुन्न चंद्रदेव गाहड्वाल ने कन्नौज पर अंधिकार कर लिया 
और राजा कर्ण हैहय, राजा भोज प्रमार आदि की रुत्यु 
से उत्पन्न अशांत समय में इसने अपना राज्य फेलाया ।: 
काशी पर इसने अधिकार करः. लिया और यहाँ आदिकेशव 
नामक विष्णु मंदिर बनवाया था । इसका समय सं० ११३७ 
वि० से ११५७ वि० के लगभग था। इसका पुत्र. मदुनपाळ 
भी बड़ा प्रतापी हुआ। यह विद्वान्‌.था ओर इसने 'मदन- 
विनोद निघंड' नामरु वैद्यक गंथ लिखा है । उसमें इसने 
अपने को काशी का राजा लिखा है-- . 


रोगाम्बुधो ` भवजनस्य निमज्जतो यः . 
पोतः प्रयच्छतु शुभानि च काशिराजः । ` 

.... इसका पुत्र गोविंद्चन्द्र- इसका. उत्तराधिकारी हुआ; 
यह भी पिता के समान ही प्रतापी था इसके समय के 
चालीस से अधिक पत्र मिले हैं, जिनमें केवळ बनारस के 
चौदह-पंद्रह हें ॥ सारनाथ से एक लेख सिला है, जिसमें 
इसकी रानी कुमार देवी के एक मंदिर बनवा कर जिनसेन 
को दान. करने का उल्लेख है । . यह पीठिका के छिक्‍्कोर- 
वंशी राजा देवरक्षित की कस्या थी । यद बौद्धा थ्री इसकी 
एक दूसरी रानी बसंत देवी भी बोद्धा थी ; पर ये दोनों संभ 
वतः एक ही के नाम हो. सकते हैं। गोविदचन्दर का पुन्न . 
विजयचन्द्र इसके.बाद कन्नौज का राजा हुआ, जिसका पुत्र | 
प्रसिद्ध जयचंद्र हुआ । .इसके-कई दानपत्र काशी के मिळे _ 
हैं। फारसी के इतिहासा में : यह काशी का राजा के नाम `` 
हो से प्रसिद्ध है ।. जयचंद्र के पुत्र हरिइचन्द्र के जात-कमें- 
संस्कार के बनारस में होने का उल्लेख एक दानपत्र में किया. 
गया है, जो सं० ३२३५ वि० का है। इससे यह ज्ञात 
होता है कि यह नगर. राजधानी हो चुका था। जयचन्क . 
कन्नौज का . अन्तिम प्रभावशाली राजा. हुआ और इसने | 
राजसूय यज्ञ किया । इसी अवसर पर इससे और पृथ्वी- 

राज चौहान से -वैमनस्प हो गया। इस फूट का यदी फळ _ 


"ने के मौखरी-वंद के. अनस्तर, वहाँ, पड़िद्दारों।का ००५५ हि, हो गो, ही, मर “गोरी .आक्रमणकारो-द्वारा 


दळ 


गया । काशी उस समय इतना ससद्ध हो गया था कि 
महम्मद गोरी सं १२५० वि० में यहाँ की रूट चौइह सौ 
ऊँटों पर लादकर ले गया था! - 
.. . गाहड्वाळा के राज्य का इस प्रकार अन्त होने पर 
उसी वंश के एक राजपुत्र ने काशी में अपना राज्य स्थापित 
किया । इस राजा का नाम नहीं मिलता ; पर छत्रप्र काश 
में इसका काशिराज नाम रूढि करके लिखा है। इसके 
अनन्तर उसी अल्थ में ग्यारह राजाओं के नाम लिखे गए 
` हैं, जो क्रमशः एक के बाद दूसरे राज्य करते रहे । यही वंश 
बाद को बुंदेला कहळाया । इस वंश का अन्तिम.राजा कर्ण 
हुआ, जिसने कणंघंटा तीर्थ स्थापित किया था। इसके पुत्र 
अज्ञैनपाल काशी से हट कर मऊ सुहोनी चळे आए और 
उसे राजधानी बनाया1 इसका कोई कारण नहीं दिया 
गया है ; पर ऐसा ज्ञात होता है कि जौनपुर का शासक 
फीरोज़ तुंगळक सन्‌ १३९९ ईं०-में स्वतन्त्र बन बैठा और 
उसके पास के काशी के राज्य पर अधिकार कर लेने से वहाँ 
का राजा मऊ मुहौनी चला गया। की 
४ ` उत्तरी भारत पर पश्चिप्रोत्त की ओर से सुसलमानों 
` का आक्रमण सुडुक्तगीन से आरंभ हुआ था। इसका पुत्र 
प्रसिद्ध महगूद गाज़नवी था, . जिसने सत्रह बार भारत पर 
चढाई की थी । कुछ लोगों का कथन है कि इसने सन्‌ 
१०१९ ईं० तथा सन्‌ १०२२ ई० में दो बार काशी को लूटा 
था और सहस्रों मन्दिर गिराए थे। इसी के एक सरदार अह- 
मद नियाळतगीं ने भी सन्‌ १०३३ ई में काशी को लूटा 
था । काशी की दुंतकथा भी है, कि यहाँ के राजां बनार को 
'अहमूद्‌ गज़नवी ही ने परास्त किया था । साथही साछार 


- - मसऊद गाजीमियाँ की भी काशी पर चढाई हुईं थी, ऐसी 


दंतकथा प्रचलित है ; पर इस सत्र में तथ्य कुछ भी नहीं 
` है । महमूद गज़नवी के दो सम-सामयिक लेखक प्रसिद्ध हैं, 
आबूनख सुहस्मद अझ उतबी और अंधुलफज़ल बैहाकी । इन 
के छिखे इतिहासो के सिवा उसके बाद के फ़िरिशता तक के 
चौदृह-पंद्रह इतिहासा में गज़नवी के विषय में लिखा गया 
है, जिन सबका सुख्य साधन इस विपय में ये ही दो प्राचीन 
अंथ हैं । कुछ ऐसे अंथों के भी उल्लेख हे,:जो अब अप्राप्य 


` हैं। बाद के कुछ इतिदासों ने (क्षेक्रिसणो वक्री हक! "सीर 


0 त ल कर विन हो गए और उंनका सखद्धिशाली राज्य नष्ट-अरष्ट हो बढ़ाई है और उनके साधन का भी उल्लेख न | 


को परास्त करता मधुरा गया, जिसे लू टकर 


नसि 
स्थान का दै, जो इस प्रकार पढ़ लिया गथा है इसके च 


LE 


ष 


वि हीं खिया, ( 
सन्‌ १०.१९ ई० में गज़नवी का वारहवाँ आक्रमण खीर $ 


हुआ था । और उसमें चह अल उतबी के अनुसार प्ले 
बारन ( डुलन्दृशहर ) पहुँचा । वहाँ से महावन मे कृशम्‌ ग 
नी कन्नौज फ | 
उसके सातों दुर्गा सहित अधिकार कर लिया । यहाँ घेइ; 
( मञ्नावन ? ) लेता असनी गया । यहाँ से शूरा ( (च्य 
चागढ़ या सेनुरा ) होता लोट गया । अन्य इतिहासं ३ 
इन्हीं स्थानों का उल्लेख किया है। इसके तीन बं र 
के दो आक्रमणों का अलूउतवी से पता नहीं चलता । तव. 
काते भकत्ररी में इन दोनों का वर्णन हे, जिनमें पहछा 
काबुल नदी के तटस्थ नूर और किरात स्थानों पर हुश 
था, दूसरा स्वाख्यिर होते कालिजर पर हुआ था । इसे 
बाद इसकी अन्तिम चढ़ाई सोमनाथ पर हुई थो। 
अहमद नियालतरीं की चढ़ाई के विपय में अबुड्फ़ू | 
वेहाकी लिखता है कि "यह लादौर.की सेना के साथ युद | 
के लिये निकला और ठाङुरों से कर वसूल किया । इसे . 
अनन्तर गंगा उतर कर बायें तट से चला एकाएक एफ | 
नगर में पहुँचा, जिसे बनारस कहते हैं और जो गंगायात | 
में है । यहाँ सुसलमान सेना अब तक नहीं पहुँदी थो] | 
नगर दो फरसँग वर्ग में है ' और बहुत जल-पूण है। सेगा 
सुबहसे दोपहर तक ठहर सकी ; क्योकि खतरा था।! इसे 
अनन्तर उसी अंथ में लिखा हे क्रि ठाकुरों तथा उनके ङं | 
को इस प्रकार लूट़कर अमीर नियाळतगीं विद्रोही हो, ग i 
जिसका समाचार इंदरदरवदी या इंदर बॉदी ( अल्वेंदी) | 
से भेजा गया था । लाहौर से गंगा उतरकर नागाह ( ब f | 

ईच कोस पूर्व है, अ | 
नक ) बनारस पहुँच जाना, जो कई सौ कोर क... 
समय के लिये, जब बाहरी लोगों के ल्यि एकएक. 
जमीन जुल्मात थी, सम्भव नहीं है। बीच के न्त 
नगर का उल्लेख भी नहीं. है । नगर के वर्णन से मीम 
का स्वरूप नहीं मिळता । यह नाम अवश्य 


किसी, बर्थ | 


गाज़ीमियाँ का काशी आना भी कपोल-कल्पना ही ह | 
सन्‌ १३९३ इ. में सुद्दम्मदगोरी ने ल ल] 

इटावा के दो युद्धों में काशिराज जयचन्द ग्हरवार * «| 

तयी परास करे दथ और उसकी राजधानी काशी 


| ट को कान समन लए बलास ख ह य स उसने बहुत से मन्दिर गिराए 
कट हत हट्ट उठा ले गया-। नगर तथा उस पान्त का 
| याय रखने के लिये गोरी ने एक -योग्य शासक को 
| - दिया था ; पर उसका शासन शीघ्र उठ गया 
ड में हिन्दू-सज्य स्थापित हो गया । 

मुहम्मद गोरी की सत्यु पर उसके दासों में षड्यन्र 
| हले ह्या, जिससे उनमें निबेलता आ गई । सुलतान 
| दुन अल्तमंश ( सन्‌ १२९१०-१२३५ ३०) के राज्य 
| रस भी एक प्रांत के रूप में परिगणित किया गया 
१ इसके अनन्तर जो दास-सुर्तान हुए,. उनका प्रभाव 
बरक नहीं था और कई अन्य दास अवध, गौंड. भादि 
खावा में स्वतंत्र हो गये । काशी के छोटे. राज्य पर इस 
हमें युसळमानों की दृष्टि कम पडी और इसी कारण 
| जो के इतिहासज्ञों में इसका इस काळ में उल्लेख नहीं 
| प्रिख्रा। खिलजियों के बाद तुगलकों के समय दिल्ली- 
ग्रा के. पूर्वीय प्रान्त का अध्यक्ष. र्वाजाजहाँ नियत 
| इन, बिसमें कन्नौज से बिहार तथा अवघ से. जौनपुर तक 
' न्ङ्ह प्रान्त सम्मिलित था । सन्‌ १३९९ ई० में इसकी 
१ यु पर इसका दत्तक पुत्र मलिक मुबारक स्वतंत्र बन बैठा 
सै मुवारक शाह सुल्तानुलुरशर्क की. पदवी धारण कर 
| भरु को राजधांनी बनाया । सन्‌ १४०१ ई० सैं केवळ 
| गें राख्य कर यह अर गया और. इसका भोई इवाहीम 
| शे पर बैठा । इसके अनन्तर महमूद शाह तथा हुसेन 
{ Er गद्दी . पर बैठे । हुसेन शाह को कई युद्धं में 
$ सुल्तान बहलोद .छोदी ने जौनपुर पर अधिकार 
| | तळ भर वेक शाह को वहाँ शासक नियत . किया 1 
| पयाव, न के इन सुखतानों का बराबर अधिकार 
हक लंका पर दिल्ली के बादशाहों का हुआ। 
ET गौर भा रु का छोटा भाई था; पर अयोग्य 
तो स्थानों के जमींदारों ने बलवा कर एक 


| शग इस ५३ साह को वहाँ का फिर से अध्यक्ष 


i ल्क केर छो.) बछगोतो राजपूतों की सुख्यता 
हा ह गाइ जौनपुर जादि पर अधिकार कर लिया और 
| इसु पया! सुलतानं सिकन्वंर छोदी ने . 
| भेफा पर कप पर चढ़ाई की और जमींदारों 
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सका, तब॑ इस पद्‌ से इटा दिया. गया. और सिकन्दर-ने 
स्वयं ससैन्य आकर विद्रोहियों को कडोर दण्ड ` दिया: । इसी 
सिलसिले में यह भहा-नरेश राय भयदंदेव पर चढाइ कर 
फफूंद तक पहुँचा; पर अन्त में. असफल होकर जौनपुर होट . 
आया। यह समाचार पाकर सुलतान हुसेन, जो बिहार चछा. 
गया था, सेना लेकर सिकन्द्र से छड़ने आया। तब वह 
पहले चुनार गया ; पर फिर बनारस चला आया। राजा 
भयद्देव मर गया था और उसके पुत्र शालिवाहन को शांत 
कर इसने अपनी ओर मिला लिया तथा उसकी सहायता 
से सुळतानहुसेन, को, जो बनारस-से तेरंह कोस .पर आ 
पहुँचा था, परास्त कर बिहार भगा दिया । कहा जाता. है, 
कि इसी समय रघुवंशी डोमनदेव को 'करेद्दर - सुलतान से 
मिला था ; क्योंकि उसने बराबर उसका पक्ष लिया था 1: 
लोदी-बंश का शीघ्री अन्त हो गया और सन्‌१५२६ 
ई० में बाबर ने इब्राहीम लोदी को परस्त कर भारत मे. 
सुंगल-राज्य स्थापित किया । इसने अपने पुत्र मिज्ञां हुमाथूँ 
को ससैन्य भेज कर जौनपुर तथा गाजीपुर तक के प्रान्त 
पर अधिकार कर लिया ; पर इसी समय राणा सांगा को 
चढ़ाई के कारण हुमायूँ सेना-सहित. दिल्ली लौट गया और 
अफ़गानों ने पुनः इस प्रान्त पर अधिकार कर लिया। सन्‌ 
१५२८ ई० में बाबर ने इस प्रान्त पर चढाई की .। बनारस 
में इसकी. ओर से सुलतान जलाउ हीन नामक अध्यक्ष नियत 
था ; पर अफ़गानों की तैयारी देखकर भय से कुछ सेना 
वहाँ छोड़कर वह हट आया था। बाबर के वहाँ पहुँचने: पर 
अफ़गानों ने चुनार का घेरा उठा छिया और जो बनारस में . 
आ पहुँचे थे, वे भी यहाँ से.मागे। घबड़ाहट तथा. जल्दी में 
गंगा उतरते समय दो नाब इब गईं और बहुत से. अफगान 
डूब मरे । बाबर बिद्दार तक गया .और अफ़गानों का दमन - 
कर लौट आया । इसकी सत्यु पर हुमायूँ ने पूवं पर फिर 
चढ़ाई की, क्योंकि अफ़गानों ने फिर से विद्गोह कर दिया 
था । स॒न्‌ १५३१ ई० में दौरा में युद्ध हुआ, जिसमें अफगान 
परास्त हुआ । चार महीने के घेरे पर हुमायूँ चुनार विजयन 
करने, ही को था, कि शेरखाँ ने संधि का प्रस्ताव किया और 
उसके हो जाने पर हुमायूँ आगरा लौट गया । सन्‌ १५३% 
इ में हुमायूँ ने फिर जुनार पर चढ़ाई की ; .क्योंकि. इस .. 


यह र न तोड़कर कुल. बिहार तथा _ 
> जि दस मान्त की रक्षा न Ne, “गीत, शेर, ने, So का टे ड्‌ व डु बह व 
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जौनपुर-प्रांत पर र हिया था छः महीने के. वही इस मान्त की राजधानी बना और जौ [ कर लिया था। छः महीने केः 
घेरे पर दुर्ग हूटा। हुमायूँ बंगाल की ओर बढ़ा और उस 
प्रर अधिकार कर लिया । हुमायूँ के गौड़ जाने पर शेरखाँ 
ने बनारस घेर लिया और यहाँ के अध्यक्ष -मीर फजली को. 
मार कर उस पर अधिकार कर लिया । यहाँ से शेरखाँ 
जौनपुर गया और अपने छड़के जछाछखाँ को वहाँ छोड़ 
कर बंगाल चला गया। वहाँ से हुमायूँ के आगरे लौटते 
संमय शेरखाँ ने उसका पीछा किया और दो युद्धों में हुमायूँ 
को पूर्णतया पराजित कर भारत से निर्वासित कर दिया । 
इसके अनन्तर बनारस पर शेरशाह तथा सूरी-वंश का अधि- 
कार बना रहा ।. `. aE 
- सन्‌ १५५५ ६० में हुमायूँ भारत आया और दूसरी 
बार दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा । इसकी शीघ्र ही . रत्यु हो 
गई ;.पर उसके पुत्र अकबर ने पानीपति- के द्वितीय युद्ध में 
„ सूरी-सेनापति हेमू को परास्त कर झुगल-साम्राञ्य दूसरी 
बार संस्थापित कर दिया। अलीङुलीखाँ खानेजमाँ जौन- 
पुर का अध्यक्ष नियत हुआ । इसके स्वयं विद्रोह करने के 
कारण उस प्रान्त में अशान्ति बनी रही । अन्त में अकबर 
स्वथं सन्‌ १५६५ ई० में जौनपुर और बनारस गया तथा 
वहाँ शान्ति स्थापित की । उसके लौटने पर खानेजमाँ ने 
फिर विद्रोह किया और बनारस ले लिया । इस पर कुद 
होकर अकबर ने फिर चढ़ाई की और वह सन्‌ १५६७ ६० 
में मारा गया । बनारस के निवासियों ने विद्रोहियों का 
: पक्ष छिया था; इसलिए अकबर ने इस नगर को लूटा । 
इसके अनन्तर यह प्रांत सुनइमखाँ खानखानाँ को सौंपा 
गया, जो इस पद्‌ पर सन्‌ १५७४ ई० तक रहा । सन्‌ 
१५५७४ ई० में अकबर ने बंगाल पर चढाई की और वहाँ 
जाते समय काशी में तीन दिन तक ठरा था । सुनइमखाँ 
के बंगाल का प्रांताध्यक्ष नियुक्त होने पर बनारस, जौनपुर 
तथा चुनार कुछ दिन के लिए खालसा. कर दिया गया 
ली $ पर बाद को फौजदार नियत होने लगे । सन्‌ १५७६ 
-म॑ मुहम्मद मासूमखाँ, इसके बाद तसूंन मुहस्मद्खाँ, सन्‌ 
० लीन कक खानखानाँ, सन्‌ १५९१ ई० 

र ` सन्‌ १५९४ ३१ में 

-नियत हुए। : : ` [ शिख दुसर्या 


. सन्‌ १५०४ ई० में इलादिविद हुम" "अ 1 


स की | 
: वही इस प्रान्त की राजधानी बना और जौनपुर . 


कार मात्र रह गया । इलाहाबाद परात में चौद ल 
जिनमें बनारस& एक था । अकबर. के भघमाध राजवा 
में बनारस की बराबर उन्नति होतो गई और श] 
आश्रय में कितने नये मन्दिर भी बने । इनमें राजा सार्न | 
का 'मानमन्दिर? प्रसिद्ध हे । | 
यद्यपि जहाँगीर ने इलाहाबाद में विद्रोह किया था; प्‌ | 
वह विद्रोह ऐसा. हुआ था कि उसमें अधिक मार-कार नही 
हुई थी । जहाँगीर के पुत्र शाहजहाँ के विद्वोह-काल में इह. | 
हाबाद से. भागते समय शाहजहाँ काशी में रुका था, कं 
से उसने दृक्षिण को यात्रा आरम्भ की थी । बादशाह होगे 
पर उसने घर्मांधता के कारण यहाँ के भी मन्दिर तुदा 
थे। शाहजहाँ के पुत्रों में जब राज्य के लिए युद्ध हुआ था, 
तब द्वितीय पुत्र शुजाअ, जो बंगाल का प्रांताध्यक्षया | 
बनारस तक आया ; पर महाराज जयसिंह तथा सुहेमार 
शिकोह ने बहादुर के पास गंगा के दाहिने तट पर उसे 
परास्त कर बंगाल लौटा दिया । दारा के पराजय तण 
औरंगजेब के दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद शुबाब | 
फिर बनारस आया और यहाँ के अध्यक्ष रामदास को ' 
निकाळ कर तीन लाख रुपये वसूल किये । पहाँपे 
आगे बढ़ने पर खजुहा के युद्ध में औरंगजेब से पास | 
होकर यह बंगाल लौट गया । यहाँ से भी निकाछे जाने ए 
वह आराकान चला गया, जहाँ वह मारा गया । औरं | 
का कुल साम्राज्य पर अधिकार हो गया । 
सन्‌ १६६६ ६० में जब शिवाजी दिल्ली आये भौ | 
कट्टर औरंगजेब की नोति के कारण उन्हें भागना पढ 
वह काशी होते हुए दक्षिण गये थे । धर्माध औरंगजेब * | 
यहाँ के मन्दिर तुड्वाने की आज्ञा प्रचलित कीमिनके ग 
स्वरूप ज्ञानवापी तथा बेनीमाधव की म अमीर 
+ एक प्राचीन दस्तलिखित प्रति में लिखा दै बि हय 
में आठ महाल ये । इसकी तहसील अकबर के समय ८५१५१० 
( २२४०५५ २० ३ पैसा ) जहाँगीर के समय ६८१८२०९ य 
(२४५४ ५५ रु० ३ पैसा ), शाहजद के समय १९१ 
(४०३८०७ रु० ८ आना ), औरंगजेब के समय 
६०१,४३३.०० ९०) और सुइम्मदराई 
दाम ( ३५६२१२ ₹० ३ पेसा ) थी । 
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शत एक re च्च 22५7”. ड 
ग बनारस का “काशी” नाम सी कर्णकटु 


सक 
गोद भ उसने इसका नाम “सुहम्मदावाद रखा था; 
a इस पर ध्यान नहीं दिया । सुगलकाल में 
प 


थी, जहाँ के सिक्कों तथा कुछ कागजों 
है। 

टत बहादुरशाह तथा पौत्र जहाँदारशाह 
| हाव सवू १७१२ ई० तक यह साधारण तौर पर 

ता का अंश मात्र रहा और कोई घटना नहीं घटी । 
| हवं जहाँदारशाह के भतीजे फरुखसियर ने, जो अपने 
पा की सत्यु पर बंगाल का प्रांताध्यक्ष हुआ था, 
हके सूबेदार हुसेनअलीखाँ और इलाहाबाद के सूबेदार 
प्रहुल्ठाजों को मिलाकर दिल्ली पर चढ़ाई की । उसकी 

ता बनारस होती हुईं गईं थी ; पर उसने नगर में न 
| बाक केवळ एक लाख रुपये नगरवासियों से उगाहे थे। 
हह के युद्ध में जहाँदार को परास्त कर यह दिल्ली का 
बादशाह हुआ। सन्‌ १७१९ ई० में फरुंखसियर गद्दी से 
उतारा गया और उसके दूसरे वर्ष एक सैयद के मारे जाने 
प, तथा दूसरे के केद होने पर, सुहम्मद्शाह बादशाह 
हृश। इसने नवाब मुतंजाखाँ नामक एक सरदार को 
बारस, जौनपुर, गाजीपुर तथा चुनार चार सरकार जागीर 


| पसर पर उक्त जागीर का ठेका दे दिया । थह योस्य 
| | नहीं था और इस कारण बरावर रुपया न भेज 
पशे। जब नवाब सआदतखाँ बुहानुळ्सुलक ने अवघ में 
$, स्थापित की, तब सुर्तजाखा. ने सन्‌ १७२८ इ में 

च दे उसे सात लाख वार्षिक तहसील पर दे 
रक र स्तमभळी ही को, आठ लाख वार्षिक देने का 


फे प, उसी प 
| ः पर बहाल 
| एल १७३८ ह. ` पर वहाळ रला । यह इस पद 


ह° तक रहा । 

त लो सनसाराम नामक एक भूमिहार 
गेयता तथा मजली के यहाँ नौकरी कर ली और अपनी 

षे पबन्ध-कौशळ से इसने अपने मालिक को 

` भपक दर या । एक प्रकार वहो चारों सरकार 

। इको कारण न बैठा | सन्‌ १७३८ मे पूरी तहसील न 

| `य छो 7 1  संभादतखाँ ने अपने दामाद नवाब 


हिया, जिसने मीर सुस्तमअली को पाँच लाख वार्षिक 


हकक... 


दि कक हिथे हेन, निह होता ला 8 


«® 


६१ 
= 
पहुँच कर वहीं पड़ाव डाळा। रुस्तमअछी ने मनसाराम 
को जौनपुर भेजा, कि नवाब का क्रोध झान्त करे । संधि 
की बातचीत का यही फल हुआ, कि रुस्तमअली उस पद्‌ 
से हटा दिये गये और बनारस, जौनपुर तथा चुनार तीन ` 
सरकार मनसाराम के पुत्र बलवन्तसिंह को तेरह लाख . 
वार्षिक तहसील देने का वचन देने पर दिये गये तथा... 
गाजीपुर शेख अब्दुल्ला को तीन लाख पर दिया गया। 
इसके एक वे बाद मनसाराम की सत्यु हो गई भौर 
बळ्वंतसिह को मुहम्मदशाह बादशाह से राजा की पदवी 
तथा तोन सरकारों को ठेके की नियुक्ति मिल गई । यह 
भी योग्य पुरुप थे और बरावर अपने राज्य को दृदृतर करने 
सें लगे रहे । जब नवाब सफदुरजंग दिल्ली गये, तब उसके 
सज्ञावर्ला को इन्होंने निंकाल दिया और इलाहाबाद के 
सहकारी प्रान्ताध्यक्ष अलोकुलीलाँ को परास्त कर उसके 
कुछ परगने दबा लिए । भहमदखाँ बंगश के इलाहाबाद आने 
पर इन्होंने उसका पक्ष लिया। जब नवाब वजीर पठानों 
का दमन करते हुए यहाँ पहुँचे, तब बळवंतसिह ने पठानों 
के प्रतिनिधि साहबज़मानजाँ को यहाँ से भगा दिया। 
इसके अनन्तर जब्र नवाब वज़ोर ने बलवन्तलिह को दण्ड 
देने का निश्चय किया, तब: इन्होंने कुछ भेंट देकर तथा 
चार्षिक कर बढ़ाकर किसी प्रकार अपना पिड दछुडाया । 
सफद्रजंग भी बादशाह से बुलाये जाने के कारण, इसे 
तय कर सन्‌ १७५२ में दिल्ली चले गये । 

राजा बलळवन्तसिह ने इस युद्ध से. बहुत अनुभव प्राप्त . 
किया था, जिससे गंगापुर की गढ़ी को सुरक्षित न समझ 
कर इन्होंने रामनगर दुर्ग बनवाया । सन्‌ १७५४ ई में 
दिल्ली से लौट आने पर नवाब सफद्रजंग द्वितीय बार उसी 
च १७. फरवरी को बनारस पहुँचे। राजा बलवन्तसिदद 
गंगा पार करं चन्दौली चले गए और कुछ दे-दिला कर 
नवाब से संधि स्थापित कर ली । . इसी वर्ष के अक्टूबर 
महीने में सफद्रजंग की सत्यु होने पर नवाब झुजाउद्दौला 
अवध के शासक हुए । इसी समय राजा बलवन्तसिद ने 
जुनार पर अधिकार कर लेने का .असफल प्रयास (कया, 
जिससे नये नवाब क्रुध हो. गए ; पर कुछ वाषक कर बढ़ाकर 
वह क्रोध शान्त कर दिया गया । गाजीपुर के फौजदार 
क लार्‌ इन्हें गिरफ्तार करा- देने का प्रयत 


कम था; पर यह किसी प्रकार निकल गए थे । सद सन्‌ ३७७० ई० में राजा बलति पे थाः; परं यह किसी प्रकार निकल गए थे। सन्‌ 
१७५७ ई में इन्होंने इसका बदुळा लिया और ग़ाज़ीपुर 
सरकार पर अधिकार कर लिया'। 
सन्‌ १७६० ई० में शाहजादे अलीगौहर ने इलाहा- 
बाद आकर वहाँ के सूवेदार की सहायता से बिहार तथा 
.बंगाळ पर आक्रमण किया ! पटना घेर लिया गया और वह 
टूटने ही को था, कि शुजाउद्दौळा ने इधर इलाहाबाद दुर्ग 
पर कब्जा कर लिग्रा । इससे दोनों लौटे ; पर राजा वलवन्त- 
सिह ने नवाब की आज्ञा से उनका रास्ता रोका । सेद्राजा 
में दोनों सेना का सुञ्मेड हुआ । शाहजादे को न रोक कर 
उसे चले जाने दिया ; पर इलाहाबाद का सुवेदार सुहम्मद- 
कुलीखाँ पकडा जाकर शुजाउद्दोछा के पास भेज दिया 
गया.। शुजाउद्दौला शाइजादे से मिलने बनारस आये और 
इस अवसर पर भी बलवन्तसिह को पकड़ लेना चाहा । 
पर वह पहले ही पहाडों.में पहुँच गए थे । इसके अनन्तर 
दो वपं शांति रही। . | ह 
सन्‌ १७६३ ई० में मोरकासिम पटने से भागकर 
बनारस आया और झाइआछम तथा झुजाउद्दौछा को 
मिलाकर अँग्रेजों पर चढ़ा छे गया। राजा बल्वन्तसिह भी 
आज्ञा. मिलने पर लाचार हो सात सहस्र सेना-सहित साथ 
. हुए ; पर युद्ध में इन्होंने योग नहीं दिया । . बकसर-युद्ध के 
बाद यह रामनगर लौट: आए और यहाँ से लतीफपुर चले 
गए । कनंछ सुनरो' ससैन्य बनारस पहुँचे : और यहाँ से 
इलाहाबाद को रवाना हुए। इलाहाबाद में शुजाउ द्चौला से 
संधि हो गईं। यद्यपि पहले वळवन्ततिह उक्त प्रान्त के 
शासक तथा मि० मेरियट रेजिडेण्ट नियत हुए थे ; पर इस 
संधि के बाद वह प्रान्त नवाब वजीर को इस शते पर 
लौटा दिया कि बळवन्तसिद ही उसके अधिकारी: नियत 
रहे । इस पर भी नवाब वजीर तथा राजा का संबन्ध 
पूवेवत्‌ ही बना रहा और दो बार इन्हें पकड़ने का प्रबंध भी 
किया गया । पहली बार सन्‌ १७६७ इ में झाडं क्लाइव 
ने इस कार्य को रोक दिया ; पर कर बढ़ाने की आज्ञा दे दी 
और इसके दूसरे वर्ष दूसरी बार जब रार्वनर-जेनरळ कारिं: 
यर नवाब से मिळने बनारस आए, तब भी इसको केद 


करने का प्रयत्न किया गया; पर इसमें भी वह सफल. 


नहीं हुआ । ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, कैण्पॅची की भीश थे प्रबन्ध होने छगा । 


0 जकलप कत्ल सन्‌ १७७० ई० में राजा बलबंतसिह को झूल 


राजा चेतसिह गद्दी पर बैठे । नबाब जुजाउहोला ३ 
सर पर बनारस आए और रामनगर गये। . इनका 
अच्छा. स्वागत हुआ कि प्रसन्न होकर नवाब ने अपने 
आसफुद्दौला से चेतसिंह की पगड़ी बदलूवा कर माई 
सम्बन्ध कराया ; परन्तु सन्‌ १७७३ इ सुं भ 
दोनों में वैमनस्य हो गया और वारेन हेस्टिगज़ के 
कहने-सुनने पर नवाब ने इन्हें सनद दे दी। सन्‌ 1७७ 
इ० में नवाब शुजाउद्दोछा की सत्यु पर नवाब आसु 
से कंपनी क्री जो संधि हुई, उससे कंपनी राजा चेतसि 
के कुछ इलाकों की स्वामिनो हुईं, और नवाब वज़ीर से राग 
का जो सम्बन्ध था, वही अव कम्पनी से हुआ । कलमे 
की काउंसिल में दो दळ थे और जो उस समय प्रब थ 
उसी को प्रसन्न रखते का राजा चेतसिह ने प्रयत्न किया; 
पर इस दळू के एक सदस्य के मर जाने से 'दूसरा द 
प्रबल हो गया । पहले का रेज़िडेंट बदला गया और दूसरा 
भेजा गया सन्‌ १७७८ इं० में चेतसिह से निरि 
वापिक तहस्रीङ के ऊपर पाँच लाख रुपये . माँगे गये, भो 
बड़ी कठिनाई के बाद दिये गये । दूसरे वर्ष भी यह मंग ' 
गये और कम्पनी की सेना भेजने पर दिये गये । इसे | 
बाद इन पाँच लाख के सिवा इनसे.दो सहख सवार भी युर | 
के लिये माँगे गये। इनके अस्वोकार करते पर सन्‌ 1७९ | 
ई में वारेन हेस्टिंग्ज स्वयं इन्हें दण्ड देने बनारस आगे! | 
राजा चेतसिंह बक्सर में जाकर बडे लाट से मिले पर % 
फल न निकला । बनारस आने पर बड़े लाट माधोदास 
बाग में ठहरे और राजा को कैद करने दो कम्पनी तिळ | 
के साथ रेजिडेंट को भेजा । राजा के सिपाही भी बिगड ह | 
खूब मारकाट हुई और अन्त में राजा चेद डा न 
उतार दिये गये । राजा बळवन्तसिद्द के दौहित्र महोग 
यणसिह को गद्दी दो गई और वार्षिक कर चाडी ऽरि 
कर दिया गया । साथ ही दीवानी तथा फौजदारी कॉट 
कार छे लिये गये और एक मैजिस्ट्रेर नियत व ० 
यह प्रबन्ध भी अधिक दिन नहीं चला और स 

में बनारस आदि स्थान. राजा से ले लिये गवेष | 
~ ¢ >. ६5 रस आदि | 
निजी रियासत मात्र उनको मिली । बना 


हुत न 


, 7 आसङुहडा का कहा जाने चाला पुत्र वजीरभली 
| से उतारा गया, तो उसे.काशी ही में रहने की 
ज्र ही । माधोदास के बाग में वह डेढ़ छाख रुपये 
| भा एर रहने लगा । वह युवक था और अवघ- 
म निकाले जाने के कारण कंपनी से चिदकर उसके 
| ह पत्म करने लगा । इस पर इसे कलकत्ते जाने की 
च्य हुई, जिसका इसने घोर. विरोध किया । अन्त में 
| ज्वी सन्‌ १०९९ ई० को वह वनारस के रेजिडेंट 
ची से मिलने गया और वहीं उसे तीन अन्य अँगरेजों 
साथ मार डाला । इसके बाद मेजिस्ट्रेट मि० डेविस के 
दहे पर गया ; पर वह वच गये । छावनी में अन्य स्थानों. 
हो हूे-जळाते यह चरे गए । कंपनी की सेना के पहुँचने 
प यह आजमगढ़ की ओर भाग गया । वहाँ से गोरखपुर 
होश राजपूताने की ओर गया, जहाँ जयपुर में यह पकड़ा 
गा। यह पहले कलकत्ता और वहाँ से वेलौर हुये भेजा 
ग्या, जहाँ इसकी सत्यु हो गई । 

सत्‌ १८०९-१० इं० में बनारस में हिन्दू-सुसलमानों 
बै हाई हो गई, जिसका कारण विश्‍वनाथजी के पास 


सन पदती थी, जिस पर नया मन्दिर बनने लगा । जुलाहों 
ने झे होकर हमुमानजी के अपूर्ण मन्दिर को तोड़ डाला। 
दूसरे दिन हिन्दू छोग वहाँ इकट्ठे हुए ; पर मैजिस्ट्रेट डब्ल्यू० 
नसू) बड ने उन्हें हटा दिया । इसके अनन्तर सुसलमान- 
सि की रक्षा के लिए दो कम्पनी फौज सँगाई गई । 
सुसळ्मानो ने विश्वनाथजी के मन्दिर को 
भ व्र प्रयत्न किया, जिससे | हिन्दुओं में उत्तेजना 
उ प चालों का गायघाट में सामना हुआ और 
पी अन्त में सुसळ्मान हारकर भागे । मस्जिद्‌ 
` भी लड़ाई हुईं ; पर मि० बर्ड ने उसे शान्त कर 
| हे आ इए सुसलमान लाटभेरव पहुंचे और 
| इया हर "द तथा एक गाय मारकर उसे अष्ट 
| को में भाप दिन हिन्दुओं का भारी दुर वहाँ पहुँचा, 
स ३ च उसे पूरी तौर अष्ट कर दिया और 
| सागा, जमानों को मारा । यह बलवा जोर पकः 

शा तोह सोडे रोचन के पास की दरगाह और सकः 


सै मसिद्‌ थी । मन्दिर तथा मस्जिद्‌ के बोच में कुछ: 


«रे 
तल 

सेना तथा पुलिस में भी इसी धार्मिक-द्वेप को लेकर झगडा 
हो गया ।. अन्त में बहुत प्रयत्न पर शान्ति स्थापित हुदे। 
Ee $० में हाउस टेक्स लगने की आज्ञा हुई, 
जिसके लिए बनारस में अहिसात्मक आन्दोलन न हुआ | 
अपने-अपने मकान बन्द कर सभो मैदान मैं जा बैठे और 
माथनापत्न दिया कि जब तक यह टेक्स न हटाया जायगा,. 
वे अपने घर नहीं जायँगे । अन्त में यह टेक्स उगाहना; 
कम-से-कम उस समय के लिए रुक गया । 3०% 
; सन्‌ १८५२ ६० में नागरों ने नगर में विद्रोह करने 
का प्रयत्न किया; पर वे सफल न हो सके और. इसके. 
पाँच वर्ष बाद ही उत्तरी भारत में बड़ा गदर हुआ । बनारस. 
में कई पलटने थीं, जिनका प्रधान अफसर. ब्रिगेडिअर जॉर्ज, 
पौन्सोनबी था । मि० टकर कमिशनर, मि० गबिन्स जन 
और मि० लिड मैजिस्ट्रेट थे । बलवे का समाचार मिलते हीं. 
ये लोग अपने प्रबन्ध में लगे । ३७वीं पल्टन में विद्रोह. 
के चिन्ह देखकर और कर्नल नील .के . सेना-सहित पहुँचने 
पर, ४ जून को चह पल्टन परेड पर चलाई गई । इस तथा. 
अन्य पल्टनों पर गोळे चलाए गये, जिससे बहुत से मारे 
गये तथा और सत्र भाग गये । अंग्रेज अफसर वगैरह, टक-, 
साल घर या कचहरी में जा रहे | कुछ पाद्री छोग राम-. 
नगर तथा कुछ चुनार चले गए । ऐसे अवसर पर मुसलमानों 
ने. विश्वनाथ के मन्दिर पर अपना हरां फंडा स्थापित करने 
का निश्‍चय कर बलवा मचाया ; पर मि० लिड ने राजपूतों 
की सहायता से उसे शान्त कर दिया । इस सब गडबड के 
सिवा इस बरवे जा बनारस पर विशेष असर नहीं पड़ा। 
एक बार ग्रामीणों का एक जत्था जौनपुर के बळवाइयों से 
मिलकर नगर लूटने आया ; पर १७ जुलाई को परास्त करं 
भगा दिया गया । दीनापुर के बळवाइ भी बनारस आ रहे 
थे ; प॑र आरा के पास परास्त हो जाने पर, वे मिजापूर होते 
हुए इलाहाबाद चले गए । इसके अनन्तर चारों ओर के बरवे 
का समाचार मिळता रहता था, जिससे, पूर्ण रूप से शान्ति 


नहीं स्थापित हो सकती थी । अन्त में जब भरत में सर्वत्र 


शान्ति हो राई, तब यहाँ भी शान्ति. हुई । कारिराज 
के सिवा यहाँ के कई रईसों को पदवी पुरस्कार आदि 


गेह-शान्ति के बाद कम्पनी के राज्य का भी 


" १1 जुलह्दापट्ठी 
झी में खूब लूट मची ०१००० विरो by eGangotri 
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अन्त हो गया और १ नवम्बर सन्‌ १८५५ इ० को क्वीन 
विक्टोरिया की ओर से एक घोषणापत्र निकाला गया, 
जिससे भारत बटिश-साञ्राज्य.में मिळा छिया गया । सन्‌ 
१८६९ ई० में जब क्वीन विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ड्यूक 
आव एडिम्बरा भारत आए थे, तब वह काशी भी पधारे थे । 
इसके छः वर्ष बाद मिस आफ वेल्स (सम्राट पुडवडं सप्तम) 
भारत आए और जब वह काशी आए, तव उनका बड़े समा- 
रोह के साथ स्वागत हुआ । सन्‌ १८७७ इ० में क्वीन 
ते भारत-सम्राज्षी की पदवी घारण की और यह 
उल्सव भी सर्वत्र भूसधाम से मनाया गया था। इसके 
अनन्तर इनकी स्वणे तथा हीरक जुबिलियाँ भी भारत के 
प्रायः हर एक शहर में मनाई गई । सन्‌ १९०१ ई में 
कंवीन विक्टोरिया की रूत्यु हुई, और सबसे बडे पुत्र 
गद्दी पर बैठे । इस राज्यासिपेक का उत्सव मनाने के लिये 
दिल्ली में दरबार हुआ । यह उत्सव भी सभी नगरों में 
मनाया गया । सन्‌ १९१० ई० में सम्राट्‌ एडवर्ड की रूत्यु 
होने पर उनके सबसे बडे पुत्र किंग जॉर्ज पंचम गद्दी पर 
बैठे। सम्नाट तथा सञ्नाज्ञी दोनों भारत में पघारे और 
१२ दिसंबर को दिल्ली में बड़े समारोह के साथ दर- 
बार हुआ । 
राजनैतिक आंदोळनों में भी काशी बराबर भाग लेता 
भारहा है। यहीं भारतेन्दुजी ने साठ-सत्तर वर्ष पहले 
हिन्दी में स्वदेश-मेम, प्राचीन भारत के गौरव तथा वाद्‌ 
को उसकी दृशा तथा भविष्य में उसके कर्तव्य आदि पर 
पहले-पहल लेखनी चलाई । हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 
का प्रयत्न भी यहीं से आरम्भ हुआ। यहीं से अखिल 


॒ ह | 
भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सन्‌ १९५ 


में, जन्म हुआ। सन्‌ १९०६ ई० में अ र 
कांग्रेस का अधिवेशन महामना दिद्वद्दर पं० 
गोखले के सभापतित्व में धूमधाम से हुभा। महा 
गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में भी इस नगर ने 
योग दिया । इसी आंदोलन के बीच अभो दो हो 
(सन्‌ १९३१ को फरवरी) हुए कि हिल्वू-युसलमार 
बलूवा मच गया था । कारण यह था कि भारत के वाह 
सुदूर अफगानिस्तान का एक निवासी किसी कारका 
किसी (अब तक) अज्ञात आदमी-दवारा मार डाला गया, लिए 
पर कुछ मुसलमान सजनों ने उसके शव का जुलूस निम्नद् 
और चौक पहुँच कर लूट-मार मचा दी। दो-तीन दिर 
तक नगर में अच्छा शोर-गुल रहा, काम बन्द हो गये । हाँ 
तक कि एक दिन कचहरी तक का काम स्थगित हो गया। 
अन्त में किसी प्रकार शांति हुई। 

काशी महाइमशान भूमि कहलाती है । यहाँ रिते 
प्रतापी राजे तथा वीर तप गये ; पर अन्त में इस पुथ के 
ताप में उनका पता भी नहीं रह ग्या । भारतेन्दुजी गे 
सत्य ही लिखा है-- 


गोपाङडुछ्र 


कनकपात्र रत नगजटित, फेकत जौन इगार। 
तिनकी आजु समाधि पर, मुतत स्वान सियार। 
जे सुरज सों बढ़ि तपे, गरजे सिंद समान 
सुज-चळ-विक्रम पारि निज, जीत्यो सकल जहान | 
तिनकी आजु समाधि पर, बैठ्यो पूछत का! 
को हो तुम अब कहा भए, कहाँ गये करि सारे! 


(९६ पका शेपांश ) 
वार्षिक समारोह के अध्यक्ष-पद्‌ को अलंकृत कर चुके बौद्ध यात्रियों के साम्प्रदायिक सन्ताप का कट 
हैं। अंत में हमारी कामना है कि इस तीथे त्रिवेणी सके । पारस्परिक भेद-भाव को सुला कर च | 
के पवित्र तट पर एक ऐसे प्रेम-तरु का बीजारोपण गले मिलें और कहें--' हिन्दु हैं हम, वतन दै 


किया जावे, जिसकी शीतल छाया सनातनी, जैन और 
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हमारा । 


तथां २३ वें तीर्थकर श्री पाश्वेनाथ 
काशीपुरी में हुआ था । भदैनो तथा 
क्रमशः उक्त दोनों तीर्थकरो की जन्म 
वही जाती है। दोनों मद्दालों में विशाल जैन- 
| दिर बने हुए हें। उनके अतिरिक्त ठठेरीगली 
हुवा मैदागिन की चौसु- 
| छी पर भी दो जैन- 
दि स्थापित हैँ । पौष॑- 
| एकादशी, भगवान्‌ 
र्नाथ की जन्म-तीथि 
है। उस दिन प्रति वर्षे 
ळेरीगली के मन्दिर से पश्वनाथ को मूत का जळूस 
नता और भेळपुरा के मन्दिर तक जाता है । 
काशी से थोड़ी दूर पर सारनाथ और चन्द्रवटी 
| ग दो गाँव हैं । सारनाथ तो अपनो ऐतिहासिक 
| सारी के कारण देश और विदेश में खूब प्रसिद्ध 
| शक है; परन्तु चन्द्रवटी को, काशी तथा उसके 
| हषे में रहने बाली जनता को छोड़, विरला मनुष्य 
. है जानता होगा। 
पे सारनाथ और चन्द्रवटी, क्रमशः सिंहपुरी 
भनरपुरी के नाम से जैन-संसार में विख्यात 


न 
कर्म इसा 


ड्ड 


re ॥॥] TL 


| he] र्‌ ~ ~ डू 
५ सारनाथ सें ग्यारहवे तीथेळुर श्री श्रेयांशनाथ का - 


| इभा था। उनकी स्मृति में वहाँ बोद्ध स्तूप 
प सगा हुआ एक जैन-मन्दिर बना है 
| „ री म्यूजियम की बगल में एक विशाल 
पाभो हे 

ना अपने नाम के अनुसार ८ चें तोथङ्कर 
ट जन्म-भूमि हे । चंद्रवटी में भो गंगा 
| एक जैन-सन्दिर स्थापित है. । इस तरह 
| भर प समोपवतीं स्थानों को एक-दो नही, 


है । इन तोथों को वन्दना करने के लिये प्रति ब | 


LS 


काशी और उसके जैनतीथ 


लेखक--श्रीयुत कैलासचन्द्र शास्त्री 


Sd 


जन्मः ने 
भूमि द्द ल्भ भाग माप SE मा, [साक eGangotri 
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हज़ारों जैन-यात्री काशो आते हैं । 

तीथ-स्थान होने के कारण, हजारों वर्ष से जेन 
जनता में काशी की मान्यता चली आ रहो है। तोसरी 
शताव्दी के मध्यकाल की एक अद्भुत घटना ने उस 
मान्यता में विशेष श्रद्धा को धारा प्रवाहित कर दी 
है। संक्षेप में घटना इस 
प्रकार कही जाती है-- 
दक्षिण देश के जेनाचाय 
स्वामी 'समन्तभद्र' को 
भस्मक रोग हो गया 
था । वे जितना भोजन 
करते थे, थोड़ो देर में भस्म हो जाता था । इस महा- 
रोग की शान्ति के लिये यथेष्ट परिमाण में गरिष्ठ 
भोजन का मिलना आवश्यकत बतलाया जाता था। 
उसकी खोज में स्वामी समन्तभद्र दक्षिण मथुरा 
से भ्रमण करते-करते काशी आये । और कारिराज 
शिवकोटि के शिवालय में ठहरे । शिवालय में प्रति 


TTT 


` दिन कई मन सुस्वादु पक्वान्न का भोग लगता थां 


ओर भोग के समय स्वयं काशिराज पधारते थे। 
उस दिन जब भोग लगाने का समय हुआ, ओर 
काशिराज मन्दिर में पधारे, तब समन्तभद्र ने 
महाराज से कहा--राजन्‌, आपके पुजारोगण बड़े 
स्वार्थी हैं ; भगवान का भोग भगवान को न खिला- 
कर स्वयं खा जाते हैं। यदि महाराज को चाज्ञा हो, 
तो मैं भगवान को भोग लगाऊं । 

क्या तुम यह सब मिष्टान्न शिव को खिला 
सकते हो ९--राजा ने आइचय से पूछा। 

'हाँ, किन्तु एक शते है--उस समय मन्दिर के 
भीतर मेरे सिवा दूसरा व्यक्तिन रह सकेगा । 


स्वामी ने कहा । 
गई । समन्तभद्र को सुई 


इदे ` 


स 
मागी सुराद मिलो । उन्होंने दवार बन्द किया और लगे 


दोनों हाथों से गपागप-सपासप करने । कुल भोग 
को उद्र में रखकर मन्दिर का द्वार खोल दिया 
गया । बरतनों को रोते देखकर पुजारी लोगों को तो 
काठ मार गया । और राजा ने प्रसन्न होकर भोग 
लगाने का काम समन्तभद्र को सोंपा। प्रतिदिन 
राजमहलों से उत्तम-उत्तम व्यंजन आने लगे और 
द्वार बन्द करके समन्तभद्र उन्हें अपने उदर में 
रखने लगे । कुछ समय बाद, जब रोग शान्त होने 
लगा, तब भोजन भो बचने लगा । राजा ने इसका 
कारण पूछा, तो उत्तर मिला -शित्रजी तृप्त हो गये 
हैं। अब उनसे इतना भोजन नहीं खाया जाता । 
स्वामी के उत्तर से राजा को सन्तोष नहीं हुआ । 
उन्होंने भोजन का रहस्य जानने के लिये एक 
चालाक लड़के को मन्दिर के अन्द्र छिपा दिया। 
लड़के ने ठीक समय पर भोजन करते हुए सन्यासी 
को पकड़कर मन्दिर का द्वार खोल दिया। सन्यासी 
का भण्डाफोड़ हो गया। राजाने क्रुद्ध होकर कहा-- 
रंगीले बावा, या तो इस शिवपिएडी को नमस्कार 
करो, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया 
जायेगा । उत्तर में समन्तभद्र ने कहा-राजन्‌, यह 
शिव को पिण्डी हमारे नमस्कार को सहन नहीं कर 
सकती । आप ऐसी हठ न करें ; किन्तु राजा ने एक 
न सुनी । तब समन्तभद्र ने २४ तीर्थकरों का स्मरण 
क्रते हुए, उसी समय उनके २४ स्तवन रचे। ८ वें 
तीर्थकर की स्तुति के. प्रारम्भ में 'बन्दे! शब्द का 
उच्चारण करते ही & शिवलिंग फट गया और उसमें 
से आठवें तीर्थकर को प्रतिमा प्रकट हुई । 
प्राचोन जेन-साहित्य में उक्त कथा का विस्तृत 


` वर्णन मिलता है । श्रद्धालु जैन जनता काशी की अन्य. 


* स्वामी समन्तमद्र-कृत चतुविशति जिन-स्तवन स्वयम्भू-स्तों्र 


के नाम से ख्यात हैं और सरस द हाचि उञि ०\/2 0916लाला. श्रीमरखराजी;>आायं नरेनदरदेव जी -जैसे bs 
( शेषांश ३४ पृष्ठ के नोचे ) 


विशेषताओं के साथ.उस कथा का भी सरा 


ष 
आती है। एक बार हमने अपने कुछ ह 
उक्त कथा के स्मृति-चिन्हों को खोजने का : 
किया था । यद्यपि १८०० वर्ष की धार्मिक घटना 
कुछ पता लगना असम्भव था, तथापि पोह 
फाटक' मुहाल में चोक जाने वाली सड़क के 

पर हमको एक छोटा-सा शिवालय सिला जि ' 
स्थापित महादेव का लिङ्ग बीच से फटा हुआ है, शो 
'फटे महादेव' के नाम से लोगों में प्रसिद्ध है। इस 
शिवालय के एक पुजारी से पूछने पर हमें यह भे 
माळूम हुआ कि उसे समन्तभद्रेश्‍वर भी कहते हैं। | 
उक्त कथा और 'फटे महादेव' में कोई ऐतिहापिः 
सम्बन्ध है या नहीं--हम कुछ भो नहीं कह सक्ते। 
केवल काशी के कतिपय इतिहास-प्रेमी विद्वानों वा. 
ध्यान आकर्षित करने के लिये इस कथा को उद | 


कर दिया है । 


जेन-विद्यालय 
काशी संस्कृत-विद्या का केन्द्र है। और संसृत | 
साहित्य में जैन-साहित्य अपनां गौखयूण लात | 
रखता है; इसलिये जैन-साहित्य के अध्ययन-यध्या- ` 
पन के लिये सबसे पहले ठठेरीगलो की औँ ' 
कोठी में एक जैन-विद्यालय खोला गया था। * | 
समय काशो में इस विद्यालय की यथेष्ट ख्याति थो। ` 
कई बार महाराज बनारस ने भी पधार कर उस 
सम्मान बढ़ाया था ; किन्तु कारणवश वह विया श्‌ 
हो गया । अब भद्दैनी में गंगा के तट पर भी 
जैन-विद्यालय के नाम से एक विद्यालय तथा व 
वास स्थापित है । इस विद्यालय को महा परे 
पूज्य मालबोयजी तथा बा० भगवानदासजी १! | 
महापुरुषों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो उ ५, 
जमनी के डॉक्टर हर्मन जेक्रोबी, आ oh 


Vo मुक्ति मिलती है, यह आयो 
त है। यह विश्वास निराधार नहीं है । 
। से पपरा से सनातन समाज जिनका अनुशा- 
र शिरोधांय करता आ रहा है, उन प्राचीन 
| में भो इस विश्वास के समर्थक अनेक प्रमाण 
| | | इत संब प्रमाणों को उडत कर स लघु ल्ल का 
हवर बढ़ाना उचित नहीं है फिर भो एक-दो लिख 
हत अधिक अनावश्यक नही जान पड़ता । 
धः करिचन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्‌ वपुः । 
ह चाक भवेन्मुक्तो न।न्यथ। सुनयो बिदुः ॥! 
वळे स्थले चान्तरिक्षे वाराणस्यां स्ट॒तास्तु ये। 
इदमि परमं ब्रह्म तेपां हि कणंगोचरे॥ 
हिलाच सकल कर्म सुकृतं दुष्कृतं हि ते। 
्रफ्यन्ति ब्रह्म निर्वाणं मनोपदेशतः क्षणात ॥? 
प्रथम श्लोक लघु आश्वलायन स्मृति और 
हिय तृतीय योगिनी 
नर के हैं। इनेका भावार्थ 
| इहे कि जो मनुष्य इस : 
| पुरो में शरीर त्याग 
| ते उनके कान में 
। भय भूतभावन ` तारक सन्त्र का उपदेश देते हैं, 
इ ची से मनुष्य अपने पापःपुणय-कमोँ के 
छुटकारा पाकर मुक्त होत हैं । 
वास बहुत बड़ी चीज़ है। इसको सत्र 
वक है | यदि आत्मा में परम आत्मा 
काह| जाय, तो जीवन सफल हो 
| च होड छोटे शरीर में आबद्ध न रहकर 
भे भना त विश्व में व्याप्त समझना, प्राणीमात्र 
| शह व मानना सानवजोबन का चरम 
सेच सके रों में सबंत्र इसी सिद्धान्त का 
ते है । इसी के ¢ 
| आधार पर तीर्थ और 
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पुणय स्थानों का मनोहर प्रतिपादन प्राचीन पुस्तकों 
में आयों के पूवज महर्षियों ने किया है । 
सत्र हो पदार्थ त्रिगुणमय होने से त्रिभावात्मक 


` हैं। अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म भाव सब में 


ओत-प्रोत दद । यह तीन भाव वस्तुतः तीन सोढ़ियाँ 
हैं, जिनसे मनुष्य ोरे-धोरे परम आत्मा को ओर 
अग्रसर होता है। इसोलिये वेदों में तीन कार्ड हैं-- 
कम, उपासना और ज्ञान । ये ही दर्शना के तीन 
प्रस्थान हैं, ये ही स्मृतियों के तीन अनुशासन हैं, 
ये हो पुराणों और तन्त्रां के त्रिविष भाव हैं । सना- 
तन शात्रों के सिद्धान्तानुसार इन तीनों के अधीन 
या तो पशुरूप नहों हैं अथवा 'निस्त्रेगुर्ये परथि विच- 
रतां को विधिः को निषेधः' वाले पशुपति रूप 
नहीं हैं । - 
उपयुक्त सिद्धान्तानुसार तीर्थे आदि पवित्र स्थान 
भी अधिभूत, अधिदैव 
ओर अध्यात्म रूप से 
त्रिविध हैं ; अतः काशी 
भी तोन प्रकार की है । 
अविमुक्त, महाश्मशान, 
वाराणसी, काशिका आदि नामान्तर काशी के ही 
हैं । स्थून नेत्रों से दिखाई देनेवालो यद काशो नगरी 
हो आधिभोतिक काशी है, यहाँ भूतभावन. शङ्कर 
भगत्रान्‌ अधिभूत रूप से विराजते हैं । शिवलोक 
अथवा कैलास आधिदैविक काशी है, यहाँ शङ्करजी 
अधिदैव रूप से रहते हैं। प्रतिपिणड में, प्रत्येक शरीर 
में स्थित शीषस्थान हो आध्यात्मिक काशी है, यहाँ 
देवादिदेव भूतनाथ अध्यात्मरूप से विराजमान रहते 
हें । यहाँ पर अध्यात्मिक काशो के सम्बन्ध में 
कुछ सप्रमाण चच करना आवश्यक है। 
“वाराणसी महाप्राज्ञ भ्रुवोश्नाणस्य मध्यमे' 


-जञाबालदुसेन 
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द ६&८ ह 
ना न्न क्ली अवोसध्येः देते हैं । जिनको अल 
- ˆ --तोडल तन्त्र र ही जात है | 


न ड ¢ ° र 
ध्वारणाग्रास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी । नके ्ञानाग्नि सव कमोणि भस्मसात्‌ कुस 
तत्रैव संस्थितं तस्वं* नित्यमेवाविसुक्तकम.॥* ` यन्ते चास्यकमोणि तस्मिन्‌ दष्टे एरा 


(_छूमंपुराण गोतोक्त सिद्धान्तानुसार शुभाशुभ सकल के को 
“य एपोनन्‍्तो व्यक्त आत्मा सोधविसुक्त प्रतिष्ठित इति । जाते हैं और वे मुक्ति प्राप्त करते ह, र र 
सो$विसुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? वारणायाम्‌ अस्यां च टा 1 अतः जिले 


उपयुक्त त्रिविध काशी प्राप्त होतो है, उन भागश 
व्यक्तियों को सुक्ति में संदेह करना बुद्धिमत्ता ह 
आचाय शङ्कर ने भी इस सिद्धान्त का समर्थन खः 
है | देखिये-- 


he 


प्रतिष्ठित इति। का चै वारणा का वै ,असी इति ? सर्वान्‌ 
इन्द्रियक्ृतान्‌ दोषान्‌ वारयति तेन वारणा भवति, सर्वान्‌ 
इन्द्रियकृतान्‌ दोपा आसयति तेन असी भवति। कतमं 
चास्याःस्थानं भवति ? भरुवोघ्राणस्य च यः सन्धिः इति । 


--जावालदर्शन 
इन सब प्रमाणों का संक्षिप्त अर्थ यह है कि 
नासिका और दोनों ध्रुकुटियों के मध्य में जो स्थान 
है, एवं निखिल इन्द्रियकृत दोषों का वारण और 
असन ( नाश ) करने वाली वारणा और असी के 
बीच की जो भूमि है, उसको वाराणसी अथवा अवि- 
मुक्त कहते हैं । यहाँ ही आत्मा का, परम आत्मा 
का, विश्वनाथ का निवास है। 


इस ब्रह्मरन्ध्र, अबिधुक्त, वाराणसो अथवा 


काशापुरी में जो योगी भाग्यवान्‌ पुरुष अपने प्राणों 
को छोड़ते हैं, उन्हें काशीपति श्री विश्वनाथजी दर्शन 
देकर तारक मन्त्र का, तर जाने वाले ज्ञान का, उपदेश 


| 


इस्तिः परमोत, 

सा तीथवया साणकाणका वै। 
ज्ञानप्रचाहा विमखाऽऽदिगङ्ग., 

सा कारिका वे निजबोघरूपा ॥' 

'कार्य हि काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशते । 

सा काशी विदिता येन, तेन प्राप्ताहि कारिका |! 
अथोत्‌--सब तोर्था में श्रेष्ठ बही मणिका] | 
जहाँ मन का निरोध होतां है और परम शान्ति मित्रो. 
हैँ । विमल ज्ञान-प्रवाह हो आदि गङ्गा है। अपे | 
स्वरूप को दिखानेत्रालो भूमि हो काशी है। काश क 
प्रकाश का स्थान काशी ही अभ्यन्तर ओर वाह्य जा. 
प्रपञ्च को प्रकाशित करती है । इस काशी को गे | 
जानता है, उसोको काशी मिलती है। 


न आयो हो तीर्थ-स्थान अपनी गलियों 


| क सिदध हैं, फिर भी इस pe ड काशी 

“वा सानी नहीं रखती । इसकी | चोली, सँकड़ी 
गैर अर गलियों को प्रसिद्धि काफी हो चुको है | 

यों कहना चाहिए कि काशी नगरा एक प्रकांर से 
य का जाल ही है । चौड़ी सड़कें तो यहाँ शायद 
है किसी को भूले-भटके नजर आवें; पर इधर-उधर 
हा देतेवाढी टेढी-मेढी गलियाँ आप जहाँ तहाँ देख 
वजि । समम में नहीं आता कि इन गलियों को 
याँ कैसे कहें, जो महज कूड़-"करकट और गदे- 
र को एक मांत्र जगह हो रहो हैं ; क्‍योंकि घरों 
है की पत्ततां और सड़ी-गली चीज़ों को इन निर- 
पाध गलियों में ही आश्रय मिलता है । इन वेचारां 
गतियों पर इतनों हो आफ़त गुज़रे, तो भो कहना 
| चाहिए कि ये सस्ती छूटों ; पर नहीं -'आगे-आगे 
ए होता है क्या ।' राहगोरों के थूक, खैखार और 
| एको पोक'सी सुगंधित और पवित्र वस्तु इनको 
| एोसही कलुषता भी मिटा देतो हैं । इन बातों के 


2 
क 


| भग, साँडों और गुरडो 2 
! पिय स्थान ह ओर इन्हां 
| | गि को रक्त-वर्णाच्छादित 
| परे के सहारे बैठ कर 
| दे दाता को जय' मनाया करते हैं । प्रायः 
ठे वाबाओं से भो इन्हों जगहों पर भेंट हो 
ब. सीषे-सादे आदूमियों को फँसा कर 
' मली भाँति मूडते हैं । 

भ अपनी अनुपम ड विशेषताओं से 
तो हैं हि री कह । ऋहाँ-कहीं तो ये ऐसी 
| भे तो इसको ग मोटा आदमी इधर से आ 
1 चारा 1 जान पर ही बीत जाय ] क्या 
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बिना रगड़ खाए उसमें से पार 


काशी का गलियाँ 2 


लेखिका--श्रोमतो मनोरमादेवो अग्रवाल @ 
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हो ले। बरसात का दिन हो, तो फिर कया 
कहना है ! गोवर आदि - गन्दूगियों से लिपी-पुत्त 
गलियाँ कीचड़ और फिसलने का केन्द्र बन जातो हैं 
और वेचारे राह चलते मुश्किल से गिरते-पडते हुए 
उनमें से आते-जाते है । 

कहीं-कहीं पर ये गलियाँ चोड़ी और. स्वच्छ भो 
हैं। इनमें सेठ-साहूकारो को बड़ी-बड़ी विशाल 
कोठियाँ बनो. हुई हें । इन्हीं गलियों में बड़ी-बड़ी 
दुकानें नज़र आतो हैं, जो सत्र प्रकार की सामग्रियों 
से विभूषित रहती हैं.। यहाँ सदैव मनुष्यों की अपार 
भोड़ लगो रहती है। 

यदि उपयुक्त सत्र बातों का मज़ा लेना हो, 
तो काशी को प्रसिद्ध विश्‍वनांथ-गली. को ओर 
तफरीफ़ ले जाइए । आपको उल्लिखित सारी बातों 
की सत्यता आप हो ज्ञात हो जायगी । सँकड़ो गन्दी 
गलियों में स्थित, सब प्रकार से सजो हुई अनेक 
दुकानें, ढोंगी बाबाजी, दीन-द्वीन भिक्लुकों की 
लम्बी कतार, सब क्रमशः निगाह में आवेगा । यहां 


| ही हुए भी ये गलियाँ ०००७४०५००५५७४०९००४९%०१%९% क्यों, कभी-कभी सांइराम भी 


$. अपने मालिक 'विश्वनाथ' 
की ज़मोन्दारी देखने चले आते 
हैं। यदि दो हुए तो शंकर के 


® 


® 
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जाने के लिए दोनों एक: दुसरे से आगे बढ़ना चाहते 
हैं और इसो चढ़ा-ऊपरो में प्रायः आपस में भिड़ भी 
जाते हैं। इस इन्द्र-युद्ध का कया कहना । राहगोरों 
का आना-जाना भी बन्द हो जाता है। कोई-कोई तो 
इनकी मपेटों में आक्र सख्त चोट खाजाते हैं और 
कभी-कभी अपनी जान से भो हाथ घो बैठते हैं । 
जब यहाँ की गलियों में बिजली नहीं लगी थी, 
तत्र ये प्रायः अँयेरो हो रद्दा करती थीं। उस समय 
उनमें अनेक प्रकार के भीषण कार्ड होते थे । .जमानों 
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की अदावत जरर सिर में ही इन गलियों में निपण खो को गली में केवल बर्तनों को पका थे में ही इन गलियों में निपटा ळी को गलो में केवल क 0 अते कण बज शक 5 की दुकानों को हो 


जातो थी । एक हो हाथ में दुश्मन को भूमि पर धर 
पटका और आप नौ-दो-ग्यारह । किसी को कानोंकान 
खबर नहीं । | 
काशी को गलियाँ महत्वपूर्ण भी बहुत हैं । 
हज़ारों वषे पूं का इतिहास, जो आप संसार 
भर को ऐतिहासिक पुस्तकों के छानने पर भी न पा 
सकेंगे, यहाँ मिनटों में ही जान सकते हैं। गलियों 
के कोने-कोने पर स्थित पुराने मन्दिर ओर भप्ना- 
वशेष, भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास का 
अच्छा खासा परिचय देते हैं । प्राचीन काल को 
गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ, जो अत्र बिना मरम्मत 
पड़ी हुई हैं, काशी को इन गलियों के सिवाय, 
भारत में और जगह कम नज़र आवेंगो। इन्हीं 
गलियों में आप भारत को प्रायः सभी प्रकार की 
भाषाओं का आनन्द ले सकते हें और ये हो गलियाँ 
काशी की घनो आवादी की भी सात्तो हैं । 
यहाँ को भिन्न-भिन्न गलियाँ अपनो भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं के लिये विख्यात हैं । ठठेरी बाजार 


( १०७वें पृष्ठ का शेपांश ) 


इसके भी कई नामी उस्ताद गुजरे हें । अन्त में 
बिद्दारी नामक बिरहा-निमाता बड़े नामी हुए । इनके 
सैकड़ों शिष्य वर्तमान हैं । खूब गाते हैं । कजलो का 
रंग भो इन्होंने बिरद्दा पर चढ़ाया है । कजलो के संग 
ढोलक बजती है। ये लोग प्रायः बिना किसी साज के 
यों हो कान पर हाथ रख कर जोर से गाते हैं। यदि 
कोई भारो शौकीन हुए, तो लोहे के चार टुकड़े, 
करेला के आकार के, करोब आठ इंच लम्बे और पौन 
इंच चोड़े, जो खास तौर से बनाये जाते हैं, व्यवहार 
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है । एक सिरे से दुसरे सिरे तक सुन्दर, सोना, बार 
और पीतल के नक्काशीदार बतंत-ही-बतेन रिल! 
पड़ते है इस गली को महत्ता तथा अनुप छू 
दीपावली के “धनतेरस” वाले दिन सौगुनी अकि 
हो जातो है। उस समय केवल चमकोले बरे 
चमचमाहट से ही सारी गली बिना प्रयास चम 
उठतो है और उसपर से उत्सुक जनता को थप. | 
भीड़ ! अजब ही दृश्य रहता है । : 

कुंजगली भी अपनी जोड़ की एक गहा है। 
यहीँ पर सत्र तरह के बनारसी कपड़े मिलते शो 
काशी की इसी गली से विशेष कर कपड़े बाहर मेरे 
जाते हैं । इसी प्रकार की यहाँ सैकड़ों मशहूर गतव | 
मौजूद हैं, जिनको देख कर लोगों की तबीयत प्रसा | 
हो जाती है । ऱ्य 

काशो की गलियों में जो बुराइयाँ हैं, उत 
आजकल काशी के योग्य और चतुर नागरि | 
यान आकृष्ट हुआ है, और अब उनका क्रम 
सुन्दरता के साथ सुधार हो रहा दै । 


1 


करते हैं । इसका नाम करताल है, इसोसे निया अ 
ळय बँधती है । दोनों हाथों में एक-एक जोड़ी १. 
बज्ञाते हैं और ललकार कर बिरद्दा गाते ६7 
राम भइलें जोगिया लखन बैरगिया 
हुनो . भइया होय गइलें फकीईई हर | 
. र द ” संस्था 
. . काशी कां 'संगीत-समाज म किया 
जिसने नगर में संगीत का अच्छी हें 
और आज भी उसके अधिवेशन दीप *. 
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( भोजपुरो भाषा में ) 


चल मैया चळ आज कासी विश्वनाथ-पुरी, चळ आज गंगाजी के धार में नहाई जा 
बाबा विश्वनाथजी के दरसन कारे आज, जनम-जनमवा के पातक कटाई जा । 

काशीजी में गंगाजी के कइसन बहार बाटे, घाटे-घाटे चल आज डुबुकी लगाई जा 
कालमैरो ढुंढिराज अज्नपूणी विश्वनाथ, दुर्गा महावीर के दरस करि आई जा। 
सुन्दर शंकरपुरी दुरि जाय पाप-पुक्ष, नित नेम करि मणिकर्णिका नहाई जा; 
बरुना ओ असी बीच दिव्य वारोनसी बाटे,. पावन नगर रज सिरसे लगाई जा। 
गंगाजी के तीरे-तीरे विमल बहार बाटे, साँक के दसासुमेर घाट. चलि जाई जा; 
झुण्ड-झुण्ड लोग सब ओहिजे भजन गावें, ओहिजे इमनिओके प्रभु गुन गाई जा। 
घनुही समान आगीरथीजी के धार बाटे, अस्सी घाटे नाव लेके राजघाट जाई जा ; 
राजघाट पुल बड़ा सुन्दर बनल बाटे, ओहिजे से काशीजी के छटा देखि आइ जा । 
हाटे-हाटे घारे-घारे ठाठे-बाट देखि पड़े, चळ भाज देखि-देखि अँखिया जुड़ाई जा; 
जहाँ बावा विश्वनाथ अपने विराजमान, ओकरा विभव के कहाँ ले थाह पाई जा। 
बिन्दुमाधव धौरहरा दूरे से दिखाई देत, चछ अज ओकरो बहार छेत आई जा; 
गंगाजी में नैया लेके चल भैया ओह पार, राजा रामनगर के किला देखि आइ जा। 
काशीजी के देवी-देव सबके दरस करि, चळ पंचकोसी के परिक्रमा ळगाई जा; 
ओ ही ओर हिन्दू विश्वविद्यालय बनल बाटे, चळ मैया ओकरो के आज देखि आईं जा । 
केतना मकान बाटे बड़ा आलीशान बाटे, सड़क मैदान होके चक्कर लगाई जा 
वेद के उच्चार होता धर्म के पुकार होता, चळ आज कान के पवित्र करि आइ जा। 
थोड़ी दूर आगे अगरेजिहा के ठाट बाटे, गिटपिट-यिटपिट बात सुनि आइ जा; 
सब पढ़ि-पढ़ि लोग विद्यावान होला, अपनो बळकवा के ओहिजे पढ़ाई जा। 
तेल औ फुलेल बने रंग बहुमेळ बने, छड़िका के सकल कारीगरी सिखाइई जा; 
के कर बारे पानिओ के नळ बाटे, काछेज बनळ बाटे चल देखि आइ जा | 
धन्य माळवी के महिमा अपार बाटे, चळ आज उनको दरस कारं आइ जा ; 
आव सैया चळ मिलि उनका बँगलवा पर, उनका चरनवा पर मथवा सुकाई जा । 
हेडा उपकार कइले चिद्या के प्रचार कइले, धर्म के उद्धार कइले आव शुन गाई जा ; 
दिन उन्नति हो बढ़े विश्वविद्यालय, हाथ जोडि बाबा विश्वनाथ से मनाई जा। 


मनोरञ्जनप्रसाद्‌, एम० ए० 
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तती री तिल, 


जिस प्रकार काशोपुरी अन्य सभी विद्याओं सोट लातत खैन अब तत सरको शत व 
कलाओं में किसी से पोछे नहों है, उसी प्रकार भारत- 
चरे की अत्यन्त प्राचीन, परम मनोहर, मोक्षदायिनी 
सुकठिन संगीत विद्या में भो अपना खास स्थान 
रखती है । इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन और शुद्ध 
संगीत धरपद का भारतवर्ष से लोप होता जा रहा 
है, उसकै सुनने ओर समझने की शक्ति जनता में 
नहीं है। फिर भी इस गई-गुज़रों दशा में भो, काशो 
ऐसी नगरी में ध्रुपद के गुणी वर्तमान हैं। आइये,.-पं० 


हरिदासजी कविराज के यहाँ जंगमबाड़ो.. सुहर्ले ` 
में चलिए, देखिये रविवार का दिन है, मिन्रमंडली 


बिराज रही है. मृदंग बज रहा है, एक ` सजजन धुपद 
गा रहे हैं। इनके बाद दुसरे सज्जन गारवेंगे । 
और ध्रपद सुनने की इच्छा हो, तो वेणीमाधवजी 


के यहाँ रामघाट पर चलिये, देखिये पंडितजो शिष्य- . | 


वर्ग को शिक्षा दे रहे हैं । ध्रुपद का और प्रेम हो, तो 
बुलानाले पर प्राफेसर पं०: (ष्ठा 


[थि रा 
ना रहत चैन जब तब, सुरली छुन सुन बावरी _. 
ऊबि ऊबि उठत, घूम घूम, झम झूम, सि 
झुकत हैं री, बार-बार आप जात तावरी कही 
याही में त मिले मदनमोहन पे । 
तन सन ते प्यारी व्योकावरी सा. 
बानी विलास आस पूज पूछत पिय को 
"यह दसा कहा आज रारी नई । 


किसो भी गान का आनन्द स्वरों में है, शनो 
| 


` में नहीं, इस लेख में जो गान के शब्दान दि 


गये है, बद इसी विचार से कि छु नहीं से 
अच्छा दै । षी 

इस कठिन काल में इन सज्जनों ने बिता किसे 
उचित सहायता के, जो ऐसे कठिन विषय को जीवित 
रक्खा है, उसके लिये काशो-वासियों को कृतश होन 
चाहिए, यथासाध्य इन विद्वानों की सहायता कल 
उचित है ; क्योंकि काशी के संगीत-प्रेमियों का झ | 
===।०॥५; गुणियों के कारण गोख है। 


भोलानाथजी पाठक के यहाँ छ में सं न अब दूसरी ओर चलिए | 

ऐ > स्रा क्र १, 
पधारिये, देखिये कैसा सादा ' | काशी म संगीत को सर देखिए यह सुहस्ता कवार 
'निर्गवे दृश्य है। न कोई 'लेखक--श्रीयुत गोकुलचन्द खत्री; 'वायरल' चौरा है, जहाँ गुणी गाय 
आइम्पर है न कोई साज- जबराट णाएँ ओर बादकों का दौरदो! 


बाज । आप निवेदन करें, कृपा कर अमुक राग का 
धुपद सुना दोजिये । यद्रि उनको तबीयत मोजू 
हुई, तो फौरन सुना देंगे ।:उनके गाने का ढंग अद्भुत 
' हे । भुपद-प्रेमियों -के लिये पाठकजी .अपने. जवाब 
“आपह हैं । केवल गान:के आप ज्ञाता हैं. सो बात. 
: नहीं ; मृदुंग बजाने में भी आप परम प्रबोण हैं 
: भुपद के और भो कई गायक यहाँ हैं ; पर स्थान- 
- संकोच के कारण सबका परिचय नहीं दिया जा 
:सकता । 
धरपद मालकोस 


~ ९ 
बावरी भई, नेङुना सम्हारो जात चित 


है। यह लोग हैं तो “ब्राह्मण; मगर कई कारणों से भ 
कथक कहलाते हैं । पहले तो इस जाति में शु 
के भी बड़े-बड़े विद्वान थे; परन्तु अष उस 
आवश्यकता न समक कर इन शुणियों ने स्य 


स 

नामक गान का अभ्यास किया जो Ro 
का होते हुए. भी ब हुत कठिन । : 6 
हलका होते. हुए भी बहु द 


गुणी ; मगर काशी में प्रसिद्ध रामदासजी. i 
हो हैं। छोटे रामदास को भी ख्याति कम नहीं ६ 


खूब अर नके अत 
,ठप्पा गाने का खूब अभ्यास है। इनक काशी 


| में 
आऔर अनेक गुणी गायक-वादक इस जा 
की संगीत-मंडली का गौरव बढ़ा रहे 1 | 
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पु 


क, 


Smt 


प होते 


४ चह गुल है 


| षे 
| षत गय 


Too मा मकान - 

दृद मिठाईलालजी हैं, जों गायंन-कला के विशे- 
हुए वीणा बजाने में भी प्रवीण हैं । इन 
गों को प्राचीनं काल से यही जीविका है। ये गुणी 


| दाप कहलाते हुए भी ठुमरी, गजल, दादरा 
। सादि खूब गाते हैं, जीविका जो ठहरी | सभी 


णो के श्रोताओं को असन्‍न रखना पड़ता है। इन 


| (नों इत में से अधिकांश आर्थिक कठिनाई से विकल 
| है वाप-दादे का पेशा है, दूसरा काम सीखा नहीं, 
| इरगृहस्थो कैसे चले । बह देखिये एक.विद्याथीं तबला 
' जनका रहा है, देखिये उस्ताद रामदास के यहाँ शिष्य- 


वर्ग हामोनियम-द्वारा स्त्रर-साधना कर रहे.हें, कोने 


में कंबूर भी अपना विशाल. पेट फुलाए विराजमान. 
| है। बटे उस्ताद के यहाँ तबले की धूम है, शागिदों का 


जूम है, बाँ ये पर थाप पड़ी, दिल मचल गया, हृदय. 


|| बा मुमाया फूल खिल गया । सरयूम्रसाद को सारंगी 
| का अजब रंग है, सुनने वालों के होश दंग हैं, बोल 


ऐसा निकलता है, मानो सारंगो के अन्दर कामिनी-. 


|| इ 'बोलता- है.! हृद्य. की शोक-संतप्त ग्रंथियों को 
' खोता है। इन सस्तादों. के. अतिरिक्त मुसलमान 
' संग्न भी हैं, उस्ताद आशिक्रअलोखाँ सितार- 
| वादन में परम प्रबोण हैं, इनके परिवार के सभी लोग 
' पंगत में होशियार हैं, शौकोन नहीं पेशेकार हैं । कोई 


रक है, कोई गानेवाला है। इनके निवास का मुहल्ला 
पाता है। और भो. कई मुसलमान गायक-वादक 
अन मुहर्लोंमेहे। -  -- .. 

अब विश्राम के पश्चात्‌ सायंकाल में यहाँ का 
जार दालमंडी देखिये । अजब बहार है, 
प ॐ वदद सार है, पुष्प और कंटक का विचित्र 
टो 9 रूप-पिपातुओं का पनघंट है । इस घाट 
ह ऋनी है, पैर फिसला फिर पता नहीं, 

ऊ कोई दुवा नहीं, कोई कहेगा दिमाग 


' & यारों का जादू चल गया है। यह 
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= 
कवोरचौरे के उस्तादों की कंरामात है, इनदर : का 
अखाड़ा मात है । वेश्याओं के काठे हैं, हरेक के ठार: 
अनूठे हैं । कबोरंचौरे पर इस मंनोहर वृक्ष का मूलं 
है, यहाँ उसकी डालियों का रंगोन फूल है।। श्रीमतीं 
विद्यांधरी और सिद्धेश्वरी बाई काशी की वारांगनाओं 
की नाक हैं। जयदेव को अष्टपदी और सूर तथा 
तुलसी के पदों को गाने वाली भारत में विद्याघरी 
बाई के सिवां दूसरी नहीं है। एक बार स्वयं महाराज 
ग्वालियर ने उनका गांना सुनने के लिये अपना 
प्रोप्राम बदल दियाथा। ¦ °: 
: सुनिये, ठुमरी खमाच . . - - न 
मोहिका डगर चलत दीन्ही गारी रे, ऐसो ढोठो बनवारी 
मोरी शुँइयाँ, विनती करत में तो हारी रे । - - - |: 


अब चलिये जरा ' देव-मंद्रों के संगीत.कां 
आनन्द लें। सवे-प्रथम यहाँ के सुप्रसिद्ध श्री गोपांल- 
मंदिर का कीतेन सुनिए | अहा, कैसा शान्तरस का 
साम्राज्य है! भावुक भक्तों का समाज है। मृदुंग, 
तम्बूरा, झाक बजतौ है। मंदिर की खास प्रणाली के 
अनुसार भजन गाया जाता है । महात्मा सूरदास, 
नंददास ऐसे भक्तों के' रचित पढे, राग रागिनियों 
में गाते  हैं। दुसरा, मंदिर श्रोयुतं बाबू कामेश्वर- 
प्रसादजी रईस का नीचाबाग'में है । यहाँ नित्य 
सायंकाल भजनं-भाव होता 'है । रामनाथजी के 
तबले को संगत, गाने को रंगत को दूना बढ़ा देती 
है। खड़े भक्तों को बैठा देती है। श्रावण में मूले के. 
अवसर पर देखिये कैसी छटा है, संगोत की नित्य 
नई - घटा है । कभी धुपद है, कभी ख्याल हैं, सुनने 
बालों का अजब हाल. हे । कभी जल तरंग, नस तरंग 
दिल मसलते है, कभी सितार और सराद से हृदय 
के तार हिलते हैं | अ बकरे. 
` आरे देखिये--आदि विश्वेश्वर पर भो सत्य- 
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नारायणा का मंदिर है, यहाँ भी नित्य भजन होते हैं, ओत-प्रोत है। इन को्तनकार पढे पे का मंदिर है, यहाँ भी नित्य भजन न आ क है, 
शहद्‌ की मक्खियों की तरह रसिक भक्त इधर उधर 
बैठे रहते हैं, हामोनियम तबले का साज है, जिसकी 
बुलन्द आवाज है, अनेक गायक अपनी इच्छा से 
भी आकर संगीत को सेवा करते हैं, कभो-कभो 
तबले पर छमाछम घुँघरू को आवाज़ नाच का भ्रम 
पैदा करतो है, राह चलतों को खींचती है। आइये 
पुण्य-सलिला श्रीगंगा-तट पर देखिये । यह महाराज 
ग्वालियर के दोवान साहब का जड़ाऊ मंदिर है, 
यहाँ कातिक के पुनीत महीने के अन्तिम पाँच दिनों 
में भोष्मपंचक पर प्रातःकाल से दोपहर तक श्री 
ठाकुरजी के सामने बड़े समारोह और प्रेम से गाना- 
` बजाना होता है । मैरवी, टोड़ी, आसावरी इत्यादि 
को विचित्र बहार है, सुनने वालों को भरमार है, खो- 
पुरुषों का रेला है, शोर ओर संगीत का ममेला है, 
कणे रसिक टूटे पढ़ते हैं, हाथ से जल के लोटे और 
गीली धोती के बंडल छूटे पड़ते हैं। गंगा-स्तान 
करके दर्शकगण आते हैं, नेत्र और कर्ण पवित्र कर 
घर जाते हैं । जिस दिन कोकिल कंठी वारांगनाओं 
का दंगल है, उस दिन श्रोताओं का अमंगल है, उधर 
से नजर के भाले हैं, इधर जान के लाले हैं। यह 
देखिए --इसी. मंदिर की बगल में महाराज ग्वालियर 
का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मण-बालाजो का विशाल मंदिर 
है । इस मंदिर में नीचे को मंजिल को छोड़कर ऊपर 
लकड़ी का ठाट है, इसका प्राचीन नाम बालाघाट 
है; यहाँ देखिये एक दक्षिणी पंडित खड़े होकर हाथ 
में तम्वूरा लिये. इरिकीतेन कर रहे हैं, हरिकीर्तन 
को प्रथा श्री शिवाजी के गुरु समर्थ श्रीरामदास 
स्वामी चे निकाली है । कदाचित्‌ इसी कारण इसके 
गुणी पंडित दक्षिणी ब्राह्मण ही देखे जाते हैं । बड़ो 
सुन्दर प्रथा है। संगीत और हरि कथा है। मणि-कांचन 
संयोग है, भक्तिरस. का ओत है। ोताइ 
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ओत-प्रोत है। इन कोतेनकार पंडितों को दुर 
भाषा में बोवा कहते हैं । विष्णु बोवा, विनाय ति 


_ 


इत्यादि सज्जन यहाँ के प्रसिद्ध कोतेनाचाये ह 

एक भजन गाना प्रारम्भ करते हैं । | 
भजुमन राम चरण सुखदाई, 
जा चरणन से निकलीं सुर-सरि शिव के जट 
जटा शंकरी नाम परो है, भव सागर को तारन भाहै। 


काशी-हिन्दु-विश्वविद्यालय में भो संगीत 
कां प्रबन्ध है। वहाँ कई विद्वान्‌ सज्जन शिक्षा के ह 
प्रो० पं० भोलानाथजो पाठक, प्रो० पं० शिवप्रसादजो, | 
सुन्शी इारिकाप्रसादजी ( सितार-शिक्षक), ५ 
मन्तूज़ी सुदंगाचाय, इन महालुभावों को शिक्षा. 
का उत्तम फल हुआ है । विषय कठिन है, विद्याया 
को अन्य विषय पढ़ने से अवकाश कम है, फिर मो _ 
जो हो रहा है, बहुत है । 

फाल्गुन कुष्ण द्वितीया को श्री रामलीढा को 
पंचक्रोशी यात्रा निकलती है । जंगल में मंगल कती | 
है, जिसके प्रधान श्री झगाजी महाराज थे । उन्हीं के | 
आशावाद से अभी तक यह यात्रा होती जा रँ | 
हैं । इस यांत्रा के साथ भो भजन-मएडली रहती है! 
जो प्रेमीगण हैं ; पेशेकार नहीं, ढोलक सितार प. 
गाते हैं । गाने की खास प्रणाली है, जो सबसे 
निराली है । 

होळी, पोळ 
चलो गुइयाँ खेलि आईं होरी कन्हैया घर, 


की थोरी | 
एक से एक जोबन-मद माती सबै कळ हिज 


कार्तिक शुक्ला ११ से पूर्णिमा तक न 
रामघाट पर एक प्राचीन राम-मंदिर में र 


भजन-भाव करती है। अन्य गुणियों को 


CC-0. | श्रोताओं 'का हृदय ,.. पते कमसे क़ित्त,क़रती है । 


| 
| 
अपने अपने घर से निकसीं कोइ साँवर कोई गोरी | 


| हस 
न शक गान असिड दैवे खे पे जे घे जरे गाए का होली-गान प्रसिद्ध है। ये 
का होलिषा-यन के दूसरे दिन सायंकाल में होली 
निकलते हैं। प्रत्येक गोल में एक जोड़ उत्तम 
हई बजानेवाले होते हैं, जो प्रायः सुसलमान हैं । 
| होली, काफो 

ऐसे ब्रज के क्या तुम्हीं हो इजार दार । 

काहे रंग छिरकत सो पे बार-बार ॥ 

कर. मोरा पकर, कलाई मोरी झटको । 

देखो अँगिया को कर दीनो तार तार ऐसे० ॥ 


5 -- 


वब. टर 


गाने वालों का परिश्रम, स्वर का खिंचाव, 
्ासनीय है। 
यहाँ खम्सा नामक गान वर्ष में केवल एक 
हिन होता है । गाना क्या है शायरी है । हिन्दू सुसल- 
| ग्राों की यारो है। हिन्दू त्योहार में मुसलमान 
माइयोंका शारोक होना बड़ा मनोहर दृश्य है। 
शेडिका-दृहन को रात्रि को खम्से के अखाड़े उठते 
हैं। प्रत्येक अखाड़े में, १०-२० गायक होते हैं । 
| साब ढोलक-सितार बजता है । खम्सा उदू का एक 
ष है उसी में अनेक प्रकार की बंदिशें बांधत है । 
|| शे श अवसर होने से कुछ अश्लोल कविता भो 
| ® क मगर कम । इसके प्रवतेक मुसलमान 
| र तराअली खम्से के नामी उस्ताद हो 
मर चत तेलिया नाले से उठता है | 
| से अखाड़े उठते हैं। हिन्दुओं के भो 
° इसलमानों में हिन्दु, हिन्दुओं में मुसलमान 
Fe दजा oe । खम्सां को रागिनियों के स्वर 
तत जब त अखाड़े जागरण करते हैं । 
सि स्वर मे प्रारम्भ होता है, 
बेधता है । दालमंडी में देखिये रंगीन 
| केश) हटा कर कौन माक रहा है। क्‍या 
[` गही, वेश्या के प्रेमी, जो आज रात को 


जा 
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जिनके धर्म-कर्म सब बह गये हैं। कोई देख न ले 
इस लिये छिप कर देखते हैं। अपने दुष्कर्म से मेंपते 
है। बड़ों भोड-भाड़ है, चुप रहो चुप रद्दो। की 
चीखोपुकार है । ड 
जरा सुनिए-- 
सदे झोका मेरी आहों का जो चल जाता है , 
बाग में दुम तने बुलबुल से निकल जाता है। 
उसके पिस्ताँ का कभी ज़िक्र जो चल जाता है , 
दोनों हाथों से मेरा दिछ कोई मरू जाता है। | 


देखिये दूसरे गोल में क्या कह रहे हैं-- 
खोजवाँ से दोडुळ आईला राजा तोरे बदे , 
छूरी कटारी खाईंछा राजा तोरे बदे; 
पदां हटा के हँस दऽ तू हम हो जाई निद्दाल , 
कारी छा सात - चौदृइ खटाखट तोरे बदे। 


यहाँ गाने वाली निकृष्ट श्रेणी को वेश्याओं का 
एक समुदाय है, जिन्हें गौनहारिन कहत हैं । ये अकेली 
नहों गातीं। पाँच-सात का समूह होता है । इस. गोल 
में एक या दो जनखे भी होते हैं । गाते भो खूब हैं ! 
गाना क्या है, एक प्रकार का शोर है। शोर उनके 
लिये है, जिन्हें प्रभू की कृपा से स्वर-तालका ज्ञान 
है । जो बेचारे संगीत से अज्ञान हैं, उनके लिये इन 
गौनिहारिनों का गाना बड़ा प्रिय है। कोसो जाते, 
खाक फॉँकते घर आते हैं । राज-मज़ दूर इत्यादि निम्न 
श्रेणी के प्रेमी. अधिकतर इन पर मरते हैं। घर में 
“जी भाँग न हो ; मगर इनका घर भरते हैं । शहद 
नाई बाजा और गौनिद्दारिन की गोल का मेल दै। 
जहाँ ये हैं, वहाँ लठुबाज भ्रेमियों की रेल-पेल दै । 


तोरे भोळे भवन पर छाछ तम्बुआ 


उसो को शहनाई वाले बजाते हैं ( यहाँ के शह- 
नाई बजाने वाले कई बड़े उत्तम हैं, गुणी हें । सच तो 


सुनने के उद्देस्य से र 
> अ से यहीं रह है ह ०यहु ै,कि य॒दि शहनाई का सहायता स हो, तो ह 


igitized by eGangotri 
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चारो गौनहारिनों का गाना, रोना बन जाय) : गदावसुदगर डेनिम तीनो, तण म गौनहारिनों का गाना, रोना बन जाय.) . हल नक ह सर र अर 
उ व i कसरत करके चूर र A 

` तोरे भोरे भवन पर छाल तम्बुआ. , 1 करक चर रह रुख हमसे नहीं मिलाते है | 
` ग करत सते. ले ताति 
दो चार बार शहनाई. में जब यहू चरण बज चुकता । 

है, तब फिर गौनहारिनें दूसरा चरण 'गाती.हे--. . 


माया के द्वारे हरिअर पीपर.लाळ प्रजा फहरानी, तोरे भोले० 


इसी प्रकार बार-बार . 
अनेक प्रकार के प्रा- 
चीन और शुभ सममे. 
जाने वाले गीत ये गाती 
हैं। उसो को शहनाई 
वाले बजाते हैं। जुळूस 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा 
कर विश्राम लेती हैं। 
वेष-भूषा साफ-सुथरी 
होता है। _ हे 
`` 'इनका गोल बेठ- ` |` `` 
` कर मुजरे के तौर पर ` |: 
भी गाता. है। इनके 


में इन्हें, घुलांकर कजंली 


नामक गीत सुनते हैं | - Fe 


ये बंलिष्ठ' होती हैं। | 
खूब जोर से बड़ी देर '' ह 
तक गाती हैं । शह्दनाई ` 

थोड़ी देर उत्तम प्रकार - 


` बजां कर बन्द कंर दी जाती है । केवल 
माँ बजा करती है। एक ने यों कजंली 'उठाई-- 
आठ सखी मिल करती हैं बयान रें सॉवलियों , 
सगरे पर-सब करन गईं असनान रे साँवलियाँ ; 
. ` : फिर सब .ने इसी को दुहराया । . 


`` `` . . इसके बाद-- - पथ १ 
... + पहली बोली; ' बाळम मोरे ंड ओेलने नाहः हैं. 2९।००।०1. ?।५।।य६ेके* क्ष 


आ 
जिम तीनो, तीनो वक्त हि 


श्री गोकुलचन्द खत्री 'वाद्यरत्न' 


दंश पीड़िता 


बढ़ाते हैं । 


सखी पांचवी कहे सखी सुन मोरे पिया को बात रे 
करे रात-द्न रंडीबाज़ी . रखे 


तड्पती है, ऐसा बीभत्स, और दास्य हए 


। हित हैं, 


आढ सखी मि, है 


बा परजातत रे र 
मोरे सँग में कई 
बोले गैर लगावे घात व, 

' मना करूँतो हो के गुस्सा. 
सार मुक्का छात रे | 
मस्त हुईं मैं फिती ६ 
बौरान रे सावल्या , 

आठ सखी मिह | 


गाने के अतिरिद 
ये अनेक प्रकार झे 
नकलें भी करती हैं। 
भाँड़ों के कान कतस 
हें । कभी धोती वन के 
गाती हैं-कपड़ तो 
घुलाई दो! कमी दूध 
वाली बन कर कह 
| हे.-दूध और माः 
~ ` लो । एक प्रसिद्ध गि 
म । बिच्छू मारने की है! 
4 एक नकल करके ग 

` है--बिछिया ला 


Cenex, 


या I NRT ड एप HRC OPN 


दुकंड और रे | दूसरी कहती है--कहदवाँ लागी २.2. 


गे है. इहवाँ लागी, त 
कहती है- इहो. 9 


हो जाते है। 


है कि दर्शक बन्द मारे हँसी के विकल ६ _ ६ 
कितने सभ्यताभिमानी घबड़ाते है) । 


तिरिक्त गौनद्दरितों की. श्रेणी 


वन कर है। जो इनसे सम्य हैं, वे सदी इदे रत है। जो >लपद कै ऊछ आप प्गत परत त्तततन्‍--८ सभ्य हैं, वे मर्दों 
के यहाँ अन्तःपुर की गायिकाएँ हैं। 

मंजीरा इनके गाने का साज़ है। इन में कोई बढ़ी 
आवाज़ वालो होती हैं । उनका ठेका भी 
वषि है । सोहर, सिठनी, गजल, कजलो, होली 
हरि गाती हैं। नकलें भी करती है। नकलों में 
ढु से खूब पैसे मँसतो हैं । 


| की नहीं, 


बहीनात भरन जल बाँको 
ब्रजनारी । 
गोरा अंग मदन मद- 
| ग्रती सखियन के 
| संग भति इतराती , 
| पहि सुन्दर सारी प्यारी 
ग्रोत्यिन माँग सवारी ; 
चली जात भरत जल० 


काशी में पहले 
पावनो नामक गान के 
| भरि प्रेमी थे। उनमें 
| बडे उस्ताद लाबनी- 
| सिता गुरे हैं, 
| जक वनारसोजी बड़े . 


| \ शोवनो के हष्ठि- 


| पक 
! र्‌ हो जाते ह सिफ ल्न 


बजाकर गाते 
अनेक प्रकार 


ते की रचनाओं से लावनी में 
| के लो. री बढ़ी बंदिशें बांधते हैं। 
। पर पे का लक्षण मालूम पड़ते ही 
गे सुसहा वालों का आदुर्भाव हुआ । सहेवना, 


| हुत , 


गाना ` त्क = यवर फ 


गायनाचार्य श्री रामदासजी 


| १०७, 


- 
हाल ही में हो गये हैं, जिनकी शिष्य-मंडली वत्तेमान 
है। वषो ऋतु में ये कजली गाते हैं, केवल ढोलक वजतो 
है, उसी से खूब रंगत जमती है । इन लोगों के अखाड़े. 
हैं, उस्तादी-शागिदी का ढंग है। अपना-अपना अलग ' 
रंग है। सुनने वालों को भीड़ अपार होती है, कमी- ` 
कभी गाने वालों में तकरार होतो है । अनेक प्रकार 
को रचना रचते हैं, कभो पौराणिक वर्णन है, तो 
न्क कभो : नखसिख कथन 
है, कभी कृष्ण-चरित्र 
है, कभी किसी सांसा- 
रिक घटना का ' चित्र 
है । इनके गाने में स्वरों 
की नहीं, शब्दों को 
बहार है । इसी में कभी 
किसी की जीत और 
कमो हार है। 
जरा गौर कोजिये- : 
` कजी का अंश 
ताता थेई ताता `. 
थेई नाचत कम्हाइई , `” 
जब रचत रास 
बिन्द्राबन में ; 
छिछि छुम, छिछि 
छुम, छुम छन नन , 
धूँघुर की झनक 
बाजे पेरन में। 
काशी में अहीर जाति . 
सुसंगठित जाति है और इनको आबादी भो. 
अधिक है । ये लोग प्रायः मकान बनाते के 
काम में मजदूरी करते और पेशराज कहलाते 
हैं । दूध-दही की दुकानें भो करते है । कई पढ़ 
लिख कर बाबू बन गये हैं और बावुगिरी-पूवक 


सत्यादि कजलो]. के, तासी, इहताद्रा, ०० है? हल. रोगं. का प्रसिद्ध गास” 'बिरहा' है । र. 
२४ ( शेषांश १०० वे पृष्ठ के नीचे ) 
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ई कि काशी को कहाँ उहरावें ; क्योंकि यह पुरी सब 
बातों में एथ्वी के अन्य खंडो से अद्वितीय थी.। इसका मेल 
किसी के साथ बैठ ही नहीं पाता.था । चारों ओर उन्होंने दृष्टि 
दौड़ाई, सब देवताओं ने भी अपना-अपना दिमाग दौड़ाया 
किन्तु काशी को ठहराने-छायक स्थान इस संसार में कहीं 
दिखाई नहीं पडा । सब लोग सोच में पड़ गये। इसी बीच 
नारद्‌ सुनि विधाता से बोळ उठे --महाराज, चिन्ता ही क्या, 
इसको गेंद को तरह छुद़का दीजिए, जहाँ इसका भाग्यं 
होगा, वही जाकर उदर आयगी । उनकी इस सूक की देव- 
ताओ ने भूरि-भूरि सराहना और वन्दना की । निदान, 

आकाशःमंडर से गेंद की - 

तरह छडकाए. जाने पर काशी 
एक टूटते हुए तारे की तरह, 
भूमण्डळ की तरफ चली। 
सन्ध्या का समय. था। शिव ६हदद555झझ्र््झ्ह्झ्झ्ठ 
ने जो अनन्त की ओर दृष्टि दौडाई, तो अपनी ही तरह 
इसे भी विचित्र एवं अद्वितीय देखकर झट अपने त्रिशूळ 
पर ही ठहरा लिया। ठहरात क्यों नहीं, जिन्होंने विष 
तक को अपने कण्ठ में स्थान दे दिया, फिर वे काशी 
ही को क्यों अशरण रहने देते ! सो, तभी से यह काशी 
नवम खण्ड बनी । . 
' शिवजी ने अपने ब्रिञ्ूल पर चरखी की तरह काझी को 
चारों ओर हिला-घुमा कर खूब अच्छी तरह देखा-भाला । 
उन्होंने देला-ब्रह्मा ने इसके अणु-अणु में केवल दष्क ज्ञान- 
ही ज्ञान भर दिया है, सरसता का कहीं नाम नहीं । जिनके 
ललाट पर स्वयं चन्द्रकला हसती रहती है, साथ ही गंगा 
की तरंगे लहरें मारा करती हैं, वे भला काशी की इंस 
शुष्कता और नीरसता को कैसे बरदाइत कर सकते थे । 
कारी को द्रिद्वूळ पर धारण करके वे भी बड़ी चिन्ता में 
पड़ गये, सोचने छगें--इस बालू से तेल कैसे निकले ! 
वे इसी सोच में पड़ हुए थे कि हसत -खलते, जंगल 
की सैर करते, तुन्दिल गणेशनो श्प्रिगंदार खिंलौने को तरह 


आ पहुँचे । उने एक हाथ में लड्डू थे, दूसरे में 
कुछ इरी- 
हरी जंगडो जड़ी-बूटियाँ । शिवजो ने कौ तूहुरू से पूछा-- 
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जब सारो वसुघा को विधाता बना चुके, तब उन्हें यह चिन्ता 
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काशो के साहित्यिक हास्यरसिक 
लेखक--श्रीयुत शान्तिप्रिय द्विवेदी 


FP 


खता हूं ! गणेशजी पुलकित होकर गदगक बा गद्गद्‌ कण से ३) 
महाराज, यह विजया है विजया ! इसी के बूते तो व्ही 
लड़डू खा जाता हूँ । स 

शिवजी ने. हेस कर कहा--अरे ! जरा देखेँ तो मे न 
तुम्हारी विजया । गणेशजी ने जो घोंटकर उन प | 
वे बोल उठे--बस-बस, जीते रहो बेटा चारों जुग! घ 
तो वह लहर है कि काशी तो क्या, 
हो जायं । 

तभी से शिवजी के भोले में तुरे और विजया ने ए 
साथ ही स्थान पाया । इस आँति काशी की शक्कता में सः 
सता का संचार करने के लिये शिवजी को विजया का माह | 

१. नर करना पड़ा और बंब शो 

काशी की गली गली में, घ | 

घर में, घाट बाट में सस्ता: | 
+ का पनारा वह रहा हैं। 
“महाकवि चच्चा? ने भी स: | 
सता की देवी इन भंग भवानी की उपासना के लिये कॉ | 
में सभी स्थानों की उपयुक्तता सूचित कर दी हैः... 


छत पे, तखत पे कि जगत पे इनारे के, “७. 
आँगन में, वागन में, साँकरो डगरःमें। ` 
j 


तोनों लोक रसम | 
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` 'महाकवि चच्चा? आँग-बूटी में वाधा ढांहने वोर्हे बे 
लिये किसी भी दण्ड को अधिक नहीं समझते धे- ' | 
भंग के प्रसंग में चमारिये जे भंग डारै, ' "| 
बाँधि सिला खणड तिन्हें सागर में डारिये। " 
काशी की ग्रृहिणियों का मुख्य धर्म :वे यही 
थे कि भंग की उपासना में पति की सच्ची सहयोगिनी ब 
पति की सेवा करने वाळी सती खो को प्रशंसा पए बा 
उन्होंने इन शब्दों में की थी-- a 
विजन डलावति है, पगन पलोटति है 
घोंटति है भंग परे हांथंन में लाढा 
संच तों यद है कि विवाह के पहले शिवजी भी 
अछूते ही थे, उसकी महिमा तो इसके बाद ही जॉ र्र 
हे । यदि कहीं भंग का चस्का उन्हें विवाह कें परर 
जाता, तो भछा कौन सती हाथ में छोढ़ा ल्गि 


साल्वक पेस्सिवेदेती "` 


i 
टु 
| 


MSE 
तो हाँ, काशो के आराध्य, देवाधिदेव शंकर स्वयं मूति- 
सहे । उनकी दास्य रसिकता का क्या कहना ! 
भी निकाली, तो वह बेजोड़, कि अब तक संसार के 
हास में उसका रेकडे है-- 
'जस दुलहिं तस बनी बराता ! 
रय थीं पार्वती, जो इतना सुन्दर वर पा गई-- 


'देखि.सिवहिं सुरतिय सुसुक्राही ; 
वर लायक दुलहिनि जग नाहीं |! 
उसी हास्परस के परम सुन्दर नटवर की इस नगरी के 
| दी भं में भाग पड़ी हुई दै, यदि किसो पर उसकी 
| हर अमी तक नहीं चढ़ी दै, तो समझ लो वह अभी 
| से आया है । क्या पण्डित, क्या कवि, 
| ज्ञाराजा, क्या रंरु, सभी पर उस दिगम्बरानन्द की झोली 
वा ही तो जादू है । काशी की नाक तो हैं वे, जिनकी दोनों 
| बेह बहरो ओर गहरी छनतो है । 
उसी शिव के प्रसाद से ही तो गो० तुलसीदास से 
| हेश आज तक के सभी काशी-वासी साहित्यिक, * हास्परस 
` क्ञतरंगों में लद्वराते आ रहे हैं । 
| गोसामीजी ने यत्र-तत्र सर्वत्र हास्यरस की धारा बहाई 
` है विशेषतः रामचरितमानस में । नारद्‌-मोह, लक्ष्मण- 
| ऐशुसंवाद, अंगद-रावण-संवाद इत्यादि प्रसंग पढ़ते ही 
| सवी का फवारा छूट पड़ता है । 
हा के साथ ही कबीरदास कम हास्य- 
हे शी उनकी तो नस-नस में व्यंग्य-हास्य और 
| भरी डर है दे कहते हे --दढ़िया बढ़ाथ जोगी बनि- 
15 वकर ? इसोल्यि ब्रह्मा से लेकर पण्डित और झुला 
शै हजामत उन्होंने अच्छो तरह बना दी है । 
"स्ह महे, इन सन्त कवियों कै परिहार 
सोनी क परहास में भी तो 
है... रा हुआ है । अपने राम तो सांसारिक- 
ह रजो कुछ यहीं की बातें सुनना-सुनाना चाहते 
च मीहि, थे कौन हैं? ये तो हैं भारतेन्डु हरिश्चंद्र! 
भेन दैतय के बादशाह अकबर हैं। इनकी इँसी- 
स रैनसे दरबार का क्या कहना ! इनके दरबार में 
क व की कमी है, न नवरल्षो की जगमगा- 
i (त की करामात सें हो साहि 
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जाता है। और हँसो-हॅसी में .ही साहित्य समुद्र का मन्थन 
हो जाता .है । 

वे ऐसे अनूठे हास्यरसिक थे कि मरते दम तक परिहास 
से नहों चुके । सत्यु से कुछ समय पूर्व, जनाने से मजदूरिन 
उनकी तबीयत का हाळ लेने आई । आपने हँस कर कहा-- 
हमारे जीवन-नाटक का प्रोग्राम नित्य नया-नया छप रहा 
है--पहले दिन उवर का, दूसरे दिन दर्द का, तोसरे दिन 
खाँसो का सीन हो चुका, देखें, लास्ट नाइट कब्र होती है !? 

आपिरों दिनों में जब भारतेन्दुजी आथिक कष्ट से 
पीड़ित थे, उन दिनों भी उनके सुख की हँसी ताजो ही 

.रहती थी । उन्हीं कष्ट के दिनों में छत्तीस हजार रुग्ये उन्होंने 
अपने एक. सुसाहब को सुरक्षित रखने के लिये दिये । 
एक दिन मुसाहब ने आकर रोते हुए कहा--हुजूए, मेरे 
यहाँ चोरी हो गई ! आपके रुपयों के साथ मेरा भी सववस्तर 
जाता रहा.! भारतेन्दुजो ने सुस्करा कर कहा--तो रोते 
क्या हो, गया सो गया, यहो गनोमत समझो कि चोर तुम्हें 
न उठा छे गये ! 

भारतेन्दुजी द्वारा लिखित और संरुलित परिहासों का 

एक संग्रह बहुत वर्ष पहले 'परिहासिनी' नाम से निकला 
था । उस युग के चुटीले व्यंगों और हास्प्रविनो दों की जिन्हे 
कलक देखनी हो, वे इसको तलाश. देखें। इसके अतिरिक्त, 
'वसंतपूजा?, 'वेशयास्तोत्रः, “अँग्रेजस्तोत्रः, 'कंकडस्तोत्रः, 
“पाँचवें पेगस्बर?, “सवर्ग में विचार सभा का अधिवेशन? इत्यादि 
हास्य-निबन्ध भी उन्होंने लिखे थे । स्वयं भारतेन्डुजी-द्वारा 
सम्पादित 'हरिइचन्द्र मेगज़ीन? में उस युग के अन्यान्य 
हास्यरसिक साहित्यिका की भी अनेक हवास्पमयी कृतियाँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं--मुन्शी उबालाग्रसाद की 'कलिराज 
की सभा', बाबू तोताराम का 'अदुभुत अपूव स्वस? मुन्शी 
कमलाप्रसाद का 'रेळ का विकट. खेल” शीपेक हास्य आज 
भी पढ़ने योग्य हैं ; किन्तु खर्‌ है कि ये सब परिह्दास, पत्रों 
के पुराने चिथड़ों में ही गुदड़ी में छाल की तरह छिपे हुए हैं । 
भारतेन्दु-काल के हास्परसिकों में काशी के पं० रास- 
शंकर व्यास और पं० अम्बिकादत्त व्यास भी अच्छे हास्य- 
छेखक थे । उदीयमान कहानी - लेखक पं० विनो दृशंकर 
व्यास के पूज्य पिता भो बड़े परिहास प्रिय थे। एक बार 
उन्होंने 'पोयूव प्रवाह में बड़े हो मनोरंजक नो प्रश्‍न दिये 


सह व्यि त पी ० 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११० 


आ प वन न जिनके बडे ही मजेदार जवाब स्व० छाला भगवानदीनजो 
ने उस समय गया से निकलने वाली प्राचीन पत्रिका'उपदेश- 
लहरी? में दिये थे। आज-कुछ ऐसी चीजें दुलंभ हो गई हैं । 
अस्तु । बाहर के गण्यमान्य साहित्यिकों पर भी भारतेन्दु-काळ 
के हास्यरस का प्रबळ प्रभाव पड़ा। इनमें से स्व० पं० 
प्रतापनाराय मिश्र और स्व० पं० बद्रीनारायण चौधरी 
इत्यादि हास्परसिक लोकप्रसिद्ध हैं । 
इधर भारतेन्दु के उत्तरका में भी हास्यरस भली- 
भाँति अग्रसर हो रहा है । हाँ, देश, काळ और साहित्य 
'की वतेमान आवश्यकताओं के अनुकूल उसकी गति में परि- 
वर्तन भी होता जा रहा हे । उत्तरकाल के हास्परसिकों में 
नवयुवक और वृद्ध, दोनों का ही संगम दशनीय है.। 
इन सम्मानित हास्यरसिकी में निम्नलिखित नाम द्रष्टव्य 
हे--स्व० पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, स्व० जगन्नाथदास 
“त्राकर?, स्व० लाला भगवानदीन, आचाय पं० रामचन्द्र 
शुक, श्री मेमचन्द, श्री जयशंकर "प्रसाद, बा० अन्नपूर्णा- 
नन्द “निखट्हू?, पाण्डेय वेचन शा “उग्र, बा० कुष्णदेंव- 
प्रसाद्‌ गौड़ 'बेढब? । 
` स्वर्गीय रल्लाकरजी भी बड़े हॅसोड थे । कितनी भो 
झझटों में क्यों न हों ; पर आगन्तुक मित्रों से खिलते ही 
मिलते थे । बात-चीत में परिहास भी खूब करते. थे । बिना 
परिहास के तो वे कोई .बात ही नहीं करते थे। कलकत्ता- 
- हि्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर जब मुझसे भेंट हुई, 
तव वोळे--'आप शरीर नहीं आत्मा ही-आत्मा हें । जय 
- हो आत्मदेव की !? अपनी कृतियो में भी. यन्न-तन्र आपने 
- अपने स्वभाव का परिचय दिया है । 
स्व० लाला भगवानदीनजी हँसना और हँताना, दोनों 
ही खूब जानते थे । बूढ़े शरीर में बड़ी जिन्दादिली छिपाये 
हुए थे । छोटा हो या बड़ा, सब॒कां हँसी में हँसी मिला 
' देते थे । यही नहीं, आप पूरे हाज़िर जवाब भी थे । मोटर 
पर आपकी अनूठी उक्ति देखिये-- 
` अति प्रबला अति चंचला, सदा नेह आधार । 
चक्रपाणि अनुगामिनी, रमा कि मोटरकार ॥. 
.बड़ो प्रबला है, नवला है, चंचला है सद, | 


, छोटे-छोटे नरन्‌_को दूरि हो, AA. 


मोटे-सोटे नरन को छाती पै चढ़ावै नित्य 


है 


दीन कवि' याही हेत मोटर कह | 
पं० रामचन्द्र शुक के गंभीर हृदय की नि | | 
कभी-कभी उनकी छेखनी से निर्गंत होकर क | 
के गंभीर पृष्ठों में छहर जाती है । साहित्य के गहन नाडर 
प्रसंगो के बीच-बीच में उनके हास्य को मधुर करिं 
तत्र उसी प्रकार खिल पडती हैं, जिस प्रकार सन्धा के मौत | 
गंभीर आकाश में विरळ त्ारिकाएँ। उनकी भी कुछ झह 
देखिए | 
१ - हवा से खेलने वाली खियाँ देखी नही, तो द. 
से कम सुनी तो बहुतों ने होंगी, चाहे उनको जिन 
. की कद्र न हो । 
२--एक कविजी ने कहा है-- . 


काजर दे नहिं, ए री सुहागिन | 
आँगुरि तेरी कटेगी कटान! | 
यदि कटाक्ष से उंगली कटने का डर है, तब तो तरा । 
चीरने या फळ काटने के लिये छुरी, हँसिया भादि की को | 
जरूरत न होनी चाहिए । | 
३--बिहारी की नायिका जब साँस लेती है, तब उसे 
साथ चार कदुम आगे बढ़ जाती है । घड़ी के पेड सै | 
सी दशा उसकी रहती है ।. 
` औपन्यासिकवर श्री प्रेमचन्द भी बडे हसमुख है | 
- हँसते समय दिल खोलकर हँसते हैं.। उनके कहकहे पे 1३. | 
भण्डल गूँज उठता है । हास्यरस की आपने अनेक क, 
-लिखी हैं । उपन्यासों में भी कहीं-कहीं हास्यरस का भरा 
देते हैं । 'काया-कलप” में सुंशी वद्रधर के सद से वे 
.प्रशंसा में आपने खूब कहळाया है-- : रपि 
“यार ज़रा-सी कसर रह. गई, तोंद .के बगैर पिश 
जँचता नहीं । छोग यही समझते हैं कि इनको द 
नहीं मिळते, जभी तो ताँत हो रदे हैं । तोंदुल द 
शान ही और होती है, चाहे पेंडित . बने, चाहे मर 
तहसीलदार ही क्यों न बन जाय, उसे सब कुछ मला. 


होता है ।! री - ` (सावि 
019/८८ (के भ्रप्रतिम नाटककार श्री जयः कर. अता. | 


Fe शर्त है। बनारस का साहिस्बिक ट  किख्खूज को जि ्नाक्त 0 तन । बनारस का साहित्यिक ठाट 
” हित न्ह] भअलीमाँति खिलता है । वह मस्तानी 
ह पान की लाली पर हँसी को रंगत, वह बात-बात्त 
वह, बाल | चाहे जिस प्रसंग को उठा लीजिए, उस पर 
| दिखती हुई बात कहेंगे कि दिल वारा बागा हो .जाय | 
| पमचन्दजी और प्रसादजी की कृतियों में सुझे एक बड़ी 
बात मिली है । प्रसादजी के नाटकों के विदूपक 
पोहत की सोंधो मँहक का पता बहुत जल्द पा जाते हैं। 
प्रेमचरूजी के उपन्यासों के सनचले नायक खोमचे- 
बाह की मधुर आवाज तुरत सुन हेते हैं । इन दो कला- 
बार की इस चटपटी रुचि में क्या रहस्य हे ? 
नो अन्नपू्ोनन्द्जी 'निखड्‌? बड़े निखरे हुए हास्य- 
(सिक हैं; किन्तु आप खुलकर हँसते नहीं, बल्कि अपनो 
झी को भीतर-ही-मीतर छैमजूस की गोली की तरह चुभ- 
ह्या करते हैं। आप निखट्टू हैं, इसीलिये भोज़न-भट्ट 
थ्यो की नव्ज खूब पहचानते हें । वल्लाह, किसी ने 
| जा खुव आप-मैसों के लिये भी कहा है -- 
डु ऐसे निखटूटू मदुंए को रोश पर तुफ़ है। 
' निगोड़ माँगता है जोरू से पैसा 'हजामत' का ॥ 
| भरो हजामत? के लेखक निखट्टू बाबू अपने इस 
सर्थिफकेट को न जाने कैसा पसन्द करेंगे ! 
| सैः इसमें कोई एक छटाँक भी संशय नहीं कर 
| लिय कि इस समय हिन्दी-साहित्य में हास्यरस के सर्वो- 
केर र्क निखट बाबु हो हैं । 
| इ) पक हम छोगों ने परिचमीय छाटों के आधार पर 
| | ही है। मे अनफिट परिहास का चित्र लगाने का 
हिच हे या य ६ के किये की 
| र अर च बाबू के परिहास कां लक्षय 
| औत्यानाविक ह. सा दित्य है । थे यहीं की भावभाषा 
हुं बात कहते हैं, हि में हमारी दुबेळताओं पर ऐसी फबती 
मे अपनी एक कर हास्य के साथ ही वह हमारे हृदय में 
और रच्या छोड़ जाती है। आपकी उपमाएँ 
शप अपने परिहार नवीन हैं। अन्य लेखकों की अपेक्षा 
 भोकियूते हु... अतिशयोक्ति कम करते हैं। अति- 


न्‍ | रै] कि पा उ का मनोरंजन तो हो सकता 
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निखद्हूजी को अब तक ये तीन हार पकृतियाँ प्रकाशित 
हो चुरी हैं --'सेरी हजामत” 'सगन रहु चोला? और 'महा- 
कवि चच्चा ।! इनके अतिरिक्त कुछ और भी मजेदार कृतियाँ 
छिपी-छिपाई रक्खी हुई हैं । . 

आप विद्यार्थी-जीवन से ही हास्यप्रिय हैं। “हंस? के 


आत्मकथा अंक में आपकी 'काम की बात? पढ़ते ही बनती 


है। | पाठक उसे भी इस लेख का उद्धरण समक्ष कर पूरा पढ़ 
जाय । स्कूल की सातवीं कक्षा में पढते समय पेट के ऊपर 
आपने जो अनुपम कविता लिली है, यदि उसे कहीं बिहारी 
की आत्मा सुन पावे, तो रूह फडक जाग्र-- 
नित रितवत नित के भरत जिमि चुना कंडाल ; 
-इति न होत अति अजब गति, पेट गजब चंडाल.। 
“मेरी हजामत” के 'त्राह्मय-भोजन? शीर्पऊ परिहास में 
सूखे पेट की हलचल भो देखते ही योग्य है । दो बजे तक 
ब्राह्मण देवता का रास्ता देखते-देखते जब घर-भर . और सब 
नौकर-चाकर बोंडियाने लगे तब, आपने एक-एक को बुलाकर 
उनके पेट की बात पूछनी शुरू की।. .: : 
_ छोटे भाई ने कहा-सुझे ऐसा जान पड़ता है कि पेट 
में चौरीचौरा-काण्ड का अभिनय हो रहा है। , 
नौकर ने कहा--हमके निरफुछे .ऐसन बुझात हौ कि 
पेटवा में जैसे कौनो घसियारिन खुरपी ,चळावत होय। _ 
दूसरे नोकर ने कहा -हामैं तो ऐसन जनात हौ कि 
जैसे कौनो मिला पेटे में बरे क छत्ता खोद दिये होये । 
` 'ड्योद़ोदार ने कह्द--हमका तो साहब ऐसा समुझ 
परत है कि देहिया-के बंच पेटे में कौनो सरवा डिगरीदार 
कुड्की करायरहाहे। . :: न 
': रूघुसिद्धान्त कौसुदी “के एक विद्यार्थी ने कहा>--सुझको 
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रलय को निकट समझ कर 
भगवान शंकर मेरे पेट में ताण्डव नुत्य का. अभ्यास कर 
रहे हः 522 * 
` इसोल्यि तो. 'महाकवि चञ्चा’ ने साफे-साफ कह 
दिया है-- । ह 
बैल बने पे मिले दुरबा कि .. 
मिले सुरबा बनि मोमिन मुख्ला,. . .. 


र्‌ं कों बिलु अन्न 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized) ने रिर छु 
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; र्ड बतो करि दघन इसा, रसिवा हैं। आपका कमरा बनारसो गणे राउ बनौं करि दूधन कुल्हा, 
माँड मिले कि मिले दधि-माखन 
खाँड मिले क्रि मिलै रसगुल्ला, 
पेट अनन्त रहदै नित नूतन 
ओर सबै बिनसै जिमि बुल्हा, 


तमी तो काझी से भागकर अन्तिम समय में उन्होंने 
मधुरा के चौबों के बीच में शरण ली थो । विश्वास न हो, तो 


पं० बनारसीदास चौबे से पूछ लीजिए । 
श्रीनिखद्द बाबू भारत के सामयिक प्रसंगो पर भी बड़ी 
चुभती हुईं चुटकी रेते हैं, यथा -- 
` १--जम्बू नामक द्वीप के भारतवर्ष नामक खंड में -- 
अवध के ऊपर और तराइ के नोचे--हिन्दुओं का एक पवित्र 
तीर्थ स्थान है, जिसका.नाम है बहराइच । .. ...एक अधे- 
शास्त्री ने पता छगाया है कि जितना .फूछ यहाँ गाजोमियाँ 
'की दरगाह में-प्रतिवर्ष हिंदू-खिथाँ चढ़ाती हैं, उन्हें बटोरकर 
दि उनसे शहद्‌ निकाछा जाय, तो इतना काफी शहद 
तैयार हो सकता है कि हिन्दू-महासभा उसे अपने प्रस्तावों 
में लगाकर सदियों तक आनन्द-पूवेक चाट सकती है । | 
-हिन्दी उदू पढ़े, पढ़े कुछ ए. बो..सी. डो. , 
दफ़्तर में घहरायँ खेत में जैसे टीडी। 
३-7पिल्ला लीन्हें गोद में मोटर भइ असवार, 
अली, भली घूमन चलां किये;समाज-सुधार । 
किये समाज-सुध्रार हवा योरप को लागी , 
शुद्ध बिदेशी चाल-ढाल सों मति अनुरागो । 
मियाँ मचावें सार करें अब्र तोबा-तिल्ला , 
यूत घाय के गोद॒खेलावें बीवी पिल्ला ॥ 
४-बेटा सौख सोहावनी घर में बैठे खाहु , 
गुन अनुभव के कारने दूर देस जनि जाहु । 
दूर देश जनि जाहु नहीं तुम कुली खलासी 
उत्तम कुछ में जनम अहो पुनि भारतवासी । 
क्या लन्दन क्या रोम कहा फिर काबुल कवेटा 
संग फिरे तकदीर चलौ घर बैठो बेटा! 


ह पा जन स्तर... हैं । आपका कमरा बनारसी गप्पों | 


वेतुके मी नहों रहते, उस समय मनहू सिंयत को 


निखद्दजी के मित्र बाबू कृष्णदेवप्साद गौड़ भी (वेह) "साइत रिस सेल देते हद । न YF RI 


का अ 
हंसी का दंगल आपके यहाँ रोज सुबह-शाम हा 


आपकी हंसी में गुड़ की तरह गादापन रहता है। हि 
इलाहाबादी अकबर को आत्मा को जिन्दा रखने को ० 
आपही को है । छोटे-बडे सामयिक विषयों एर 
बड़ी रसदार टुटकियाँ लेते हैं, खास कर आज कल के 
डेट फेशन ओर नई-नई इश्कबाजी पर। यहाँ दो-चार ष 
आर आपका नजर €६-- 
१-० वेढब' एहि संसार में कत्रहुँ न मिलि है धाय 
का जाने केहि भेप में सो. आई. डो. मिलि जा। | 
--मुँह सुड़वाने का जत्रसे शोक पैदा हो गया. | 
हज़रते मजनू का चेहरा मिसले लैला हवो णा। | 
३--वॉल में देखा मिसो के साथ उनको कूदे, 
डारविन साहब को थ्योरो का खुलासा हो गया। 
४-क्रिश्चियन मिस ब्लेक पर मगहर, 
बाबुओं के वास्ते वह हूर है।| 
५-अगर खटमल बना देते हमें .ग | 
उसो खटिया में हम भी जाके वतत! | 
जहाँ. बह मस्त होकर आके पे | 
च सारो रात उनसे दम हिं 
-रेज्ञे हुए जिगर के, है तारतार ह| 
आशिक की जिन्दगी भी, साड़ी बनारसी | 
७--न फाउनटेन पेन न ऐनक है न कॉलर है न ने 


| 

भला इनको कहेगा कौन काबिल देखे जार 
८--सैकड़ों तसवीर खिंच .कर मिट रं | 
उनका दिल है या कोई” 


९ --भारतवासिन को रहो नहीं जगत ह| 
जैसे चेहरे से उड़ी है युवकों % त 
अब लगे हाथों अपनी भी बात कह दू. ' वे | 

सने-हँसाने की कला में दक्ष नहीं द न्त न 


3 


Ds 


| आ कर के किये होती से ठ लब ह न करने के लिये ही तोर्था' 
दि कक थी । देशाटन का भाव भो इसमें निहित था । 
। विरळ है। इन तीर्थों में काशी सें भी 
| व hk तीर्थं है, नहीं कहा जा सकता, । इसकी प्राची- 
ई प्रमाण यही है कि चेदिक ग्रंथों सें भी इसकी चचां 
ौदकाळ के मगध, कोशल आदि जन-पदों की तालिका 
pt का नाम है । अतीत में, जब कि काशी आनन्द्वन 
| जे प्रख्यात थी, इस स्थान पर केवल गरह-त्यागी 
| झुम ह निवास करते थे और अपने जीवन के संध्याकाळ 
| ्ञातिपू्वेक अनन्त का आलिंगन करने की कामना से 
| भी लोग यहाँ आ जाया करते थे । “काशीवास? इसी का 
| गातं रूप है। इसी कारण इसे सहाश्‍मशान कहते हैं। 
भ्रव्मुत्तक्षेत्र ( काशी ) का भगवान्‌ शंकर कभी त्याग 
नही काते, 'येषांक्वापि गति- { 
बस्ति तेपां वाराणसी गतिः? 
| षायां मरणान्छुक्तिः' इत्यादि 
| को द्वारा काशी का सहस्व '{ 
| बत तीथों की अपेक्षा अधिक. 


| काक 


| किक. 

| _ इस भकार जब तीर्थ-यात्रियों की संख्या में बृद्धि हुई, 
| थे रोहितो का होना अनिवार्य हो गया। इसमें 
सेह नहीं कि इन तीर्थ-पुरोहितों की सृष्टि आगंतुक 
| जता के से बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई । यात्रियों को 
| पै में ऐसे स्थानों कीं तथा ऐसे आदमियों की बड़ी भाव: 
| रः 5 जहाँ वे, बिल्कुल घर की 
अर. विश्‍वास कर सकें और धर्म समझ कर दान रूप 


और वे 
सा हे प्र ग जेस प्रकार गया के पुरोहित गयांवाळ, 
| पते कहे जाते हैं, उसी प्रकार काशी को 
पके दे पुत्र कहलाता है। पहले गंगा की 
र ष रह से (॥ का गगा-पूज्य कहलाते थे ; परन्तु बाद मे 
| डू, पेने ही.माता के समान इन लोगो का पोषण 


को गे 


किसी न-किसी महापुरुष अथवा 


काशी के. ती्थाध्यच 


लेखक-- श्रीयुत शिवप्रसाद मिश्र 'रदर' 


*«* 


बहु गया और यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में भी 


तरह रह सकें तथा जिन. 


| खक वका दें। इसीलिये तीर्थ-पुरोहितों कीं" 
"मिन्न-मिन्न- तीथों में मिन्न-भिन्न नामों ` 


= 
>>> 


| णिति; 
| शॉ ता ती 
MW 


इन गंगापुत्रो की कौटुम्बिक संख्या एक हज़ार तंक पहुंच 
गई थो ; परन्तु इस समय तो अंगुलियों पर गिनी जां 
सकती हे ।' न de 
_मध्यकाल में जघ कि रेल आदि का अंभाव था, तथां 
यात्रां भी आपत्ति से खाली नहीं थी, ये पुरो दितगण पचास- 
पचास साउ साठ आदमियों की टोळो बनाकर निकलते ये 
और दूर-दूर से यात्रियों को तीर्थयात्रा कराने छे आते थे 
अतः ठगों और डाकुओं से बचाते हुए यात्रियों को तीर्थ में 
लाने और ळे जाने में कितना श्रम अपेक्षित; था, इस समय 
इसकी कलपना भी कठिन है।_ 
इस तरह बढ़्ते-बढ़ते इनकी पुरो हिती हिन्दुओं तथा 
हिन्दू राजा महाराजाओं तक ही सीमित नं रही ; इनी 
पहुँच दिल्ली के सञ्रारों तक हुई । मणिकणिकाघाट परं 
एक “चक्रपुष्करणी? कुंड है । पौराणिक आस्यानों के अनु- 
२०००-००-०२ सार इसकी उत्पत्तिं विष्णु के 
चक्र द्वारा हुई है । कहा जाता 
है कि शिव-पार्वती यहाँ एक बारं 
विहार कर रहे थे। उस समय 
>...) उमा के कानों का कुंडल गिरं 
गया ।. बहुत खोजने पर भी न मिला। तब बिष्णु ने चक्र-द्वारा 
खोद कर कुंडळ निक्राळा और यह कुंड बना । इसो कुंड की 
पूजा के लिये प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह ने मणिकणिका के राज- 
भोग के लिये कुछ गाँव दिये थे । सम्राट |अकबर, जहॉ. 
गौर एवं शाहजहाँ के फर्मान एक पुरोहितजी के पास हैं, 
जिनमें पुरोद्ितजी के पूर्वजों को तहसोल चन्दौली के संब, 
गाँव दिये गये हैं और लिखा है कि इनसे किसी प्रकार का 
कर इत्यादि न लिया जाय, तथा यह भी आदेश है कि वे 
इसके बदले में सम्राट एवं साम्राज्य के लिये दुआ करे. | इस 
समय काशी के तीर्थ-पुरो हितगण विद्या, बळ, विभव इत्यादि. 
से सब प्रकार संपन्न थे। ट 
भारत में अङ्गरेजी राज्य की जड़ जम चुकी थी। यहीं. 
से इनझी अवनति का युग प्रारम्भ हुआ। बाहर के दक्षिणो, 
बंगाली इत्यादि सनों ने-जो यहाँ आकर बस गये थे--. 
पुरो हिती प्रारम्भ कर दी । अपने-अपने देश के यात्रियों को. 
अपने यहाँ उहराना आरम्भ किया । यात्रो भी अपने देश के, 


गाइन कहने छे "जिसी. ००झपत्ी ही, भाषा, बोलने ढ़ के यहाँ क्यों ध्‌ उरते ! इधर 
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न नक्त ब्राह्मणों ने भी, जिनका कार्य केवल यात्रियों को संदिर- _ काशी में वर्तमान है और इनका पाप पे में वतमान है और इनका परिवर्तित 


` दर्शन कराना एवं. घुमाना था, पुरोहिती पेशा अख्तियार 
किया । इधर असली तीर्थ-पुरीहितों में आपस की फूट 
उनकी सफलता का कारण बन बैठी । इस समय कुछ 
यांत्रावाों ने अपनी शक्ति और वैभव इतना बढ़ा लिया है 
कि तीर्थ-पुरो हितों की एक बड़ी संख्या उनकी अनुचरी बन 
कर अपना पेट पाळ रही है। इतना होने पर भी आजकल 
तीथाध्यक्ष तीर्थ-पुरोहित ही हें । यह दो धक्के ही काशी- 
स्थ पुरो दित-समाज को न कर देने के लिये पर्याप्त थे ; 
किन्तु एक चौथे प्रकार के पुरो हितों की उत्पत्ति ने तो उन्हे 
जनता की दृष्टि ही से गिरा दिया और पुरोदित-मंडल 
स्त्रियों को भगाने वाळा और यात्रियों का सरवस् लूट लेने 
चाळा प्रसिद्ध हो गया । 
उत्तर भारत में एक 'भंडेरिया” नामक समाज है, जिसे 
भंडर भी कहते हैं। इनके कार्य-कळाप बड़े ही विचित्र 
अथच झूद्रों से भी गये बीते हें। इनके यहाँ यज्ञो- 
पंबीत इत्यादि का भी कोई नियम नहीं । जब इच्छा हुई- 
बाज़ार से दो पैसे का जनेऊ लिया और गले में डाल लिया ।. 
यहाँ तक कि जाडे के दिनों में भस्म इत्यादि के अभाव में 
बीड़ी पीकर उसकी राख मस्तक में लगा लेना भी इनके 
यहाँ कुछ अनुचित नहीं माना जाता । पहले ये शनैश्चर 
का दान लेते थे और अब एक प्रकार से तीर्थ पुरो हिती ही 
कर रहे हें । यात्रियों के वख तकं उतरवा लेना इनका प्रति- 
दिन का व्यवसाय है । इन्होने अपना काम चलाने के ल्यि 
बडे ही अद्भुत शब्दों की सृष्टि कर ली है। पान के लिये 
'बरँगा' शराब के लिये 'छेख' यात्री के लिये "माँ? पुलिस 
के लिये 'खोटर? और चोर के ल्यि "रगु? शब्द इनके शब्दू- 
कोप के नमूने हैं । ये अच्छी तरह जानते हैं क्रि एकबार जो 
यात्री इनके पंजे में फंसा, फिर इनके हाथ छगने वाळा 
नहीं ; अतः निरदेयता-पूर्वक एंक बार ही उससे वसूछ कर 
छेने का अयत्न करते हैं। मंदिर का पुजारी, पंडा कहलाता है, 
तीयाध्यक्ष पुरोत, घाट पर बैठने वाळा घाटिया और दर्शन 
कराने वाला यात्रावाळ । यह भेद नवागंतुक यात्री नहीं 
जानते, वे सभी को पंडा समझते और कहते हैं। यही कारण 
है कि इनके द्वारा सताए जाने पर वे बदनाम करते हैं तीर्थ- 


सोडतो ही को । इंच समत अरं ही, लहत क्या 


शै 


पंडा? । ये स्टेशनों तक दौड़ छुगाते हे | य क 
पूछने पर कहते हैं कि हम यात्रावाल हैं। यथपि इ 

बन कर भी इनको स्टेशन तक जाने की कोई भा हः | 
नहीं ; क्योंकि यात्रावालों का काम है--पुरोहितो के क h 
यात्री छे जाकर दर्शन कराना । धा 


काशी का एक प्रसिद्ध मंदिर है--काझी करव 
दिनों पूर्व यह एक अहीर के अधिकार में था 
समग्र यह शो किशोरीलाल उपाध्याय ( तीं पुरोहित) } 
मकान में है। र भी यहाँ के प्रधान पुजारी मंत्र 
( जोषी पंडा ) ही हैं। यहाँ दो खंड का एक प्राचीन हू. 
खाना हे, उसमें एक शिवलिंग है। तहखाने का रख 
बंद रहता है और उसकी ताली चोक थाने में रहती है। 
केवल प्रति सोमवार ताली दो-तीन घंटे के लिए मिलती. 
और तब तहखाने की सफ़ाई होती है। .कहा जाता है 
पहले यहाँ कोई "आरा? था । जायसी का 'करवत तपा हे 
होइ चूरू? तथा सुकवि शीतळा का "काशी करवट के आ 
पर? यह साबित करता हे। प्राचीन काल में काशीः | 
का आरा पर्याप्त प्रसिद्ध था । इस आरे पर मोक्ष के इ 
यात्रीगण गिरकर या गिराए जाकर जान देते थे। की 
कहा जा सकता कि यह तहखाना कितनी निर्मम हत्यां 
का, कितने भर्यकर रहस्यों का मूक साक्षी है। बहा | 
कपूर छोड़कर दर्शन किया जाता है, यद्यपि अन्दर बिग | 
की वत्ती लगी हुई है। भंडर यात्रियों के हृदय में गै. | 
महिमा की छाप इस प्रकार देते हैं--'जब नौरंगजेब बई | 
शाह विश्वनाथजी को छूने आया, तो बाबा इसी $ 
( तहखाने को वे कुआँ कहते हैं ) में कूद पडे! क 
लो, इतना अब खोदा जाय, तो पानी निऊछ आये। बी | 
को पूत, कोद़ी को काया, दरिद्री को धन संवरण | 
मिलता है । अर्थ, घर्म, काम.और मोक्ष जो अ 
हो, कपट छोड़कर माँग छे ।? यहाँ पर जिस ग 
कराया जाता है, ज़रा उसकी भी बानगी छीजिये -7 ३ 
पाप नासी, बरना, पाप हरना, दादां के नाम). 
नाम '**'*' -*-रुपया दिया--हो बाबा भोलेनाथ ग्री 
रहना ।? यद्यपि तीर्थेश महासभा के पक कि. 
" किशोरोखोर के सुविचार से कुछ सुधार हुना | 


प 
है. 


|! 


व ओर अनधिकारियों द्वारा इस प्रकार यात्रियों का 


| लिया जाता है, दूसरी ओर अधिकारो क्या करते 
हि देखिये । तीर्थाधिकारी कास सम्हालने के लिये 


कह भी पक A 
| i की रखते हैं, जिन्हें वे 'रोज़गारी' कहते है । ये 
र जिसके यहाँ रहते हैं, उसके यात्रियों को स्टेशन 


उसके पास छे आते हें। उस पुरोहित का यदि वह 
| दात्री है, तब तो 'रोज़गारो' को केवळ उसे उनके 
; हतक पहुँचा देने का पुरस्क्ार-सात्र प्रास होता है; किन्तु 
| की यात्री नया है, तब रोज़गारी महोदय पुरोहित से टिकट 
| हई, इता माड़ा और यात्री से प्रास घन का आधा ले लेते 
अब भवशेष आधी रकम में पुलिस भी 'हक' माँगती है। 
| | री के लिए रोशनी आदि का प्रबन्ध पुरो हितजी को करना 
| इहा है। जिस घाटिए के घाट पर वह यात्री नहाता है, उसे 
| पीक देना पडता है । इस प्रकार अब जो कुछ बचे, वह 
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छोड्कर यात्रियों का 
साधारणतया दान रुपये-सवा-रुपये तक ही होता है। इस 
प्रकार पुरोहित को तीन रुपये में ६ आने से लेकर दस आने 
तक अपने लिये प्रास होता है । ऐसी दा में रहने पर भी 
अविद्या एवं फूट के कारण आपस का कलह बहुत बढ गया 
है, जिसके कारण इनके धन, बल और सम्मान तीनों का नाश 
हुआ और दिन-प्रति दिन होता जा रहा है। अपने समाज कौ 
यह दशा देखकर स्वर्गीय श्री छन्नूलालजी पाठक तथा पंडित 
महावीरप्रसादजी सिश्र आदि के सदुद्योग से तीर्थेश महा- 
समा की स्थापना हुईं ; किन्तु समाज से पर्याप्त सहयोग 
एवं सहायता न प्राप्त होने के कारण सभा को असमय में 
हो हाथ-पैर सिकोड़ लेना पडा.। इनका बळ आपस की 
लड़ाई में और घन अदालतों में नष्ट हो रहा है। इस समय 
जब कि संसार को सभो जातियाँ, सभी समाज आगे बढ 
रहे हैं, काशी! के तोर्थपुरोहितगण .जहाँ थे वहाँ से भी 


पीछे ही खसक रहे हैं । 
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“काशी विश्वनाथजी के चिञ पर स्थित है? यह कथन स्वयं 
काशी के निवासियों की एक विशेषता है। ऊँची दीवारों से 
घिरे और काल कोठरी के समान बंद काशी निवासियों के 
निवास-स्थान भी एक प्रकार की विशेषता रखते हैं। 
काशी की प्राचीन बस्ती में निवास की भिन्न-भिन्न 
श्रेणियाँ हैं। ये निवास-श्रेणियाँ भिन्नः भिन्न भाषा-भाषियों- 
द्वारा रची गईं थीं और वर्तमान काळ में भी वे प्राचीन 
श्रेणियाँ उसी संगठन और शक्ति के साथ बहुत कुछ अंशों 
में वतमान हैं । जिस क्रम से गुजराती, महाराष्ट्र, बंगाली, 
पंजाबी तथा अन्य लोग आने लगे, उसी क्रम से उन्होंने 
अपनी भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ वनालीं । निवास की भिन्न- 
भिन्न श्रेणियों का प्रमाण 'बंगालीटोळा” 'लाहौरीटोला! तथा 
अन्य पक्के महाल हैं। 
एक और विशेषता--जो इन पक्के महालों के रहने 
वालों में चलो आती है-- 
यह है कि उन्होंने कभी 
सुसलमान भाइयों को अपने 
महाला में निवास करने को 
अनुमति नहीं दी । इसी 
कारण पक्के महाला में सुस- 
लमान नहीं रहते । मुसलमानों के आक्रमण-काळ में और 
उनके राज्यकाळ में भी--जब मुसलमानों का ही सब जगह 
बोलबाला था-सुसलमान इन महालो में नहों बस सके । 
केवल इन महालों में यत्र-तत्र अपनी मस्जिदे बनाकर उन्हे 
सन्तुष्ट होना पड़ा । वर्तमान काल में भी प्रायः पक्के महालों 
के छोग जल्दी अपने मकान झुसलमानों के हाथ नहीं बेचते । 
एक खास विशेषता उनका वेष है, जिससे यहाँ के 
निवासी पहचाने जाते हैं, । इन मस्त जीवों को कदाचित्‌ 
सिर पर टोपी रखना भी भारी ज्ञात होता है। यही क्यों, 
बेचारे सौन्द्य-बुद्धि की एक प्राकृतिक देन केशों को भी 
नहीं सम्हा सकते । अब तो समय में विशाल परिवर्तन 
दीख पढ़ता है ; परन्तु तो भी सिर घुराये और तेल से उसे 
चमकाये रहने की अजीब छरा अब भी बहुतायत से इष्टि- 
गोचर होती है । * क न 


सिरं मुड्ाया भला किया, बेल तरे मत जाना 


[he | 
बेल गिरेगा सिर कूटेगा” गुड़ 'चिवड़ा भत्ते "9 1" कि by ज पढतव्यं 
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काशी के निवालियों की विशेषताएँ 
लेखक-श्रीयुत कृष्णलाल मेहता 
[एस >>>] ब्यार्घब्यास्स् 
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निवासियों को चेतावनी के ढंग पर कहा होगा | न 
इन काशी-निवासियों को, एक कुरता और पूर | 
तो दूर रही, एक छोटी घोती भी भारी प्रतीत ह 
है; क्योंकि ये वचारे आानवसभ्यता पर मानों महा श. 
कार करते हुए, जा्‌ क डोये घोती या लंगोटी पह 
उसे भी--भसदनीय होने के कारण--एक बिचि 
असभ्य सीसा तक छपर चढ़ा छत है । उन्हें यह विचार के 
की फुसत ही कदाचित अपने सस्त मंगलमय जीवन मन 
मिलती, जिसमें वे यह विचार सकें क्विवे अपने सुप्र 
के पीछे कितने असभ्य हो जाया करते हैं। वे झ अ 
ध्यान नहीं रखते कि रास्ते सें सभ्य घर की खिया. तग 
उनकी माँ बहनें और बच्चे आदि भी चलते हे | 
कपड़ों पर साफा देना--कपड़े धोना--भो गा 
की एक विशेषता है। झञ | 
साझा देने लगते हैं, तर. 
मालूम होने लगता हैहि | 
वेचारे कपडे का अन्त तप 
ही आ जायगा। वे अपे 
कपड़े पर साइुन छगन 
उसपर खूब हाथ साफ करते हैं । | 
आराम-तळबी में ये मुगल बादशाहों और अवषरे 
नवाबों से कुछ नम्बर बढ़ कर ही होते हैं । मातम 
भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द्रजी ने अपनी 'परेम-योगिनी' नाता 
में एक परदेशी के सुख से ठीक ही कहलवाया ह 3 
'छोग निकम्मे, भंगी, गंजड़, लुच्चे, वे विनी! 
महाआलसी, झूठे, सुहदे, वे फिकरे वद्मा | 
मैं भी अपने अनुभव से बाबू साहब-द्वारा च 
सत्य का अनुमोदन करता हुँ । इन आल्सियों की 
आलस्य छोड़कर काम करने को कहा जाय, याई 
प्रास करने की”सळाह दी जाय, तो तुरन्त एक 
की तरह कह उदेंगे-- | 
“अजगर करे न चाकरी, पंछी करेन या | 
ये, कि सबके दातार. . 
दास मळूका कह गये, 
या 
खो मर्यं । 


त स्क्लक च्य नान सो भो मरतव्यं ॥ 
तब फिर दंत कटाकट कि कर्तव्यं |! ग 
,निवासी बड़े आनंदी जीव होते हं । ये अपने में 
1 इते हें। ये लोग अनेक प्रकार के आनन्दोत्सव 
० > हैं; जैसे--हो लिझोत्सव, वसंतोत्सव आदि। 
जे रे उत्सव मेरी समझ में काश-निवासी ही 


> 


बाजी, नाव-बाजी, कवूतर-बाजी वगैरह भी यहाँ 
$ गिवासियो के विशेष शौक ह 1. इनकी एके बाजी 
प्राचीन समय के रथ की साहस पूर्ण दइ का स्मरण दिलाती 
| है।कुछ छोग, जो निदेश में होने वाळी मोटरों की दौड़ों से 
उसे विशेष साहस-पूर्ण कार्य का उदाहरण देते हैं, वे अगर 
| झएकेबाजों के साहस को तौलें, तो देख सकते हैं कि 
| बमो विशेष साहस रखते हें । थे एक्क्रेबाज अपनी जान 
| होही पर रखे रहतेहें। यहाँ की नाव की दौड़ में भी 
साहस भौर शक्ति का एक सफल प्रदर्शन होता है । कवू- 
| कजाजीद्धारा ये एक सेनापति के समान युद्ध-कोशल की 
| फं हहकी झलक अपने कबूतर की टुऋड़ियों-द्वारा दिखला 
| कई इन छोगों के कबूतर-बाजी के चाव ले और इनके 
| सूशोसेना के संचालन में प्रचलित दावों-पेचों से कदा- 
| 'बाुवानों के सेनापति अच्छा पाठ पढ़ सकते हैं । 
| के वहा के अधिकतर रईसों को निद्रा, आलस्य और 
N र चिह्ेवाजी से अधिक प्रेम रहता है। ये पूरे कूप- 
| | मुग है । इनको अपने शौक या दूषणो के आगे दुनिया 
| र समाचारों की जानकारी प्राप्त करने का समय हो 
| Er की प्रशंसा में नोचे लिखे शेर 
} (नियमे हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा , 
न पे हे के कहां जाना नहीं अच्छा । 
पहर जव कि कोई ग्रेर पिन्हा दे , 
भारी द (एग अच्छा | 
| गेम विचा ज्‌ तकलीफ हो तो हो , 
सताना नहीं अच्छा । 


गि जाय “es ~ > 
द्द खाक मं हुम काहिलों को क्या, 


भोरे फश 


RE ई हज़ार संश्कृत के विदा पडू 
हैं, जो क्षेत्रों में भोजन करते और मढ में सोते हंक 
भोजन मठे निद्रा इन विद्यार्थियों में से चहुतेरे दूकानदारों 
से कुछ रुगया-पैसा पाकर रात को उनकी दुहार्नो की रख- 
चाली करते और सडक को व्त्तिों के नावे बैठ कर रात 
को अध्ययन कते हैं । यह ऐसी बात है, जो दूसरी जगहों 
में देखने को नहा मिल सकतो । 
__ पान और सुरती का प्रयोग यहाँ की खास विशेषता 
है । और शहरों में भी लोग पान सुरती खाते हैं ; परन्तु 
काशी-निवासियों जितना नहाँ । और-और शहरों या देशों 
मे जब कोई मिलने आता है, तो लोग चाय, हुक्का 
या सिगरेट वगैरह से उसका सम्मान करते हैं ; परन्तु यहाँ 
उनका सम्मान पान और सुरती के द्वारा ही विशेषकर: 
किया जाता है । > 

यहाँ होली में हिन्दू-मुसलमानों की एकता का अच्छा 
दृष्टान्त मिलता है। मुसलमान अकसर रंग भी खेलते हैं और 
एक प्रकार का शेर, जिसे खम्सा कहते हैं, गाते हें । यहाँ 
के मुसलमान रंग के प्रति और जगहों के सुळसलानों-जेसी 
घृणा नहीं प्रकट करते । 

यहाँ के लोगों को जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, वह 
यह है क्रि वे काशी-नरेश से अपने ही राजा के समान प्रेम 
करते हैं। हालाँ कि काशी अंगरेज-सरकार के राज में है, 
तिसपर भी यहाँ के निवासी महाराज को देख कर 'महादेव- 
महादेव !? का अपूचे घोष करते हैं । नाटी इमली के भरत- 
मिलाप के समय महादेव-महादेव !' के तुसुळ नाद से 
वायुमंडल गुञ्जित हो उठता है । 

दिल्ली-द्रबार में भो काशी-नरेश के पधारने पर काशी- 
निवासियों-ट्वारा घोषित “महादेव ! महादेव ! के आदर- 
सूचक शब्दों ने क्षण-भर के ल्यि लोगों में हलचल मचा 
दी थी । क व्य 

परन्तु समय परिवत्तेनशीळ है । पश्चिमीय सम्यता 
के विजयी-विस्तार से काशी भी अपने को निःस्पशं न 
रख सी ; परन्तु, इस परिवत्तेन में सी काशी-निवासियों 
की यह विशेषता है कि वे और जगह के निवासियों के 
सुकाबिळे बहुत ही धीमी चाळ से पश्चिमीय सम्यता को 
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व्येषां क्वापिगतिर्नास्ति तेषां वाराणसीर्गतिः ।? मैं असहयोग- 
आन्दोलन का थका हुआ सैनिक, फिर पढ़ना चाहता था। 
यह सन्‌ १९२४ की बात है । आन्दोलन उस समग्र स्थगित 
हो चुरा था । सित्राय खादी और कोंसिळ के और कोई 
काम नहीं रह गया था । राष्ट्रीय शिक्षा का स्वस भो नष्ठ- 
प्राय हो चुल था। फिर कहाँ जाऊं, जहाँ अच्छी शिक्षा 
मिल सके, और साथ हो अपनी स्वतन्त्रता में कोई बाधा 
भी न हो । गवनंमेंट कॉलेज का ख़पाल करके कॉप उठता 
था। मैं चहाँ के बन्धन कैसे चदश्त कर सगा और फिर 
इतने दिनों बाद इतने पुराने पापो को वहाँ लेप! ही कौन ? 
मेरे मित्रों ने हिन्दू व्रिरवविद्यालपर में पढ़ने की राय दी । 
में वहाँ गया, तो उसे देखते ही चित्त प्रसन्न हो उठा । 
सुन्दर दिव्य स्थान, जहाँ खुळी हवा के साथ सभी स्वतन्त्र 
विचरण करते हैं । सैं डरता-डरता पूज प्रो० श्यामाचरण 
से मिला । 'ैंने असहयोग-आन्दोलन में भाग लिया था ।? 
उत्तर मिला -'कोई हज नहीं, इसका जिक्र कर देना ।? 
सैं आनन्द से फूर उठा । 
आइचये भी हुआ कि इस 
देश में पेसे भी विद्यालय हैं, 
जहाँ अँग्रेजी शिक्षा मिळता 
है ; किन्तु असइयोग में | 
भाग छेना कोई गुनाह नहीं ॥ 
समझा जाता । मेरे लिए यह नइ बात थी । मुझे सचमुच 


राष्ट्रीय विद्यालय मिळ गया और मैंने साननद अपना नया 
जीवन प्रारम्भ किया । 


सुझे पहले-पहल यहाँ के फोर्थ होस्टल में जगह 
मिली । विश्वविद्यालय की साधारण भाषा में इसे अस्तबळ 
कहते हैं । उस अस्तबाल के दारोगा थे प्रो० ( अब डाक्टर ) 
यहुनाथप्रसाद्‌, जो इन दिनों आगरा कॉलेज में हें । उनके 
साथ सुझे एक साळ रहना पड़ा और मैं वहीं रह कर अपनी 
पढ़ाई में लग गया । पब्लिक डछलकूद से तबीयत भर गई 
थी । अस्तु, शुरू-शुरू मैंने यहाँ को साधारण कारंवाइयों में 
भाग नहीं लिया ; किन्तु 400801 (एडीसन) के M7, 
S pectator ( मि० स्पेक्टेरर ) के समान वैठा-बेठा 
चुपचाप विश्वविद्यालय की गति-विधि देखता 


ता 
| र) 1॥ सुके ज काँग्रे -नगर यां स्वराड्ये-नंगर काऱ] 
बाद तीन साल तक मै ज हर "केक पलक लो पी कावड, णे 
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| हिन्पू-विश्वविद्यालय, काशी की | 
कुड विशेषताएँ 
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और वहीं मैंने अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त सी ६ 
मेरे अग्रजतुल्य स्वर्गीय प्रो० इन्द्रदेव तिवारी की | 
वहाँ के वार्डन थे और उनका झुझ पर असीम न्स 
उन चार वर्षों में मेरा जो अनुभव हुआ और उसे द |. . 
[फर धा पक रूप में सुझे जो यहाँ का अनुभव प्राप्त क. | 
का अवसर मिळला, उसी अनुभव के सहारे आज हि सूक | 
विद्यालय की विशेषताओं के विषय में कुछ लिखने का र 
कर रहा हूँ । 

सबसे पहली विशेषता जो इस विश्‍वविद्याल्य 
वह है इसका उन्सुक्त वायुसंडल । इतनी खुली हवा, झे 
हरे-भरे मैदान, ऐसे सुन्दर मकान और कहाँ मिलेंगे! झू | 
के कोलाहल से दूर, धूर और धुरँ के अत्याचार से रत 
ऐसा स्थान और कहाँ है ! जहाँ खेलने के लिये इतने मैत | 
हैं, घूमने के लिये इतनी सड़कें हैं, पढ़ने के लिये झां | 
किताबें हैं, पढ़ाने के ल्यि इतने अध्यापक हैं, वहाँ म 
किसकी तत्रीयत नहीं लगेगी । एक साथ ही इतने विदय 


= 


कीरे | 


ठपसनी लोग कहाँ मिह! ' 
इतना बढ़िया प्लेन, इसे | 
सुन्दर दृश्य और कहाँ देले. 
में आ सकते हैं! यहाँ भा 
| ही चित्त प्रसन्न हो शग | 
=== है । मेरे बहुत से मित्र, अ 1 
सुदूर विदेशों की यात्रा कर आये हैं, वे भो बतछते (रि | 
इतना प्रशस्त प्लेन और इतना अधिक विस्तार संस *| 
अन्य किसी भी विश्वविद्यालय का नहीं है। 


| 
डाळे विना नहीं रह सकती, वह है इसका विशाल र 
इस एक ही स्थान में सारे भारत के प्रतिनिधि वम 
सुदूर सीमाप्रान्त से लेकर सीलोन तक के, सि से ही 
आसाम तक के । इतना ही नहीं, कुछ विद्यार्थी तो यहाँ 

पार से भी आते हैं । मेरे सामने ही यहाँ पक र 
एक फ़िजी का और एक पूर्व अफ्रीका का विद्यार्थ -! 
साथ ही सारे प्रान्तों का सम्मेलन कितना अह! ९ 
सुखकर है। आप यदि सन्ध्या-समय इसकी | 


का दळ ९! 


गह बैठकर हमें भारत के सारे प्रान्तो की जान- 
| है। एक अर का अवसर मिलता है । उनकी चालढाल, 
ठे रिवाज, उनकी रहनसहन, जाय वेषभूपा, उनकी 
| ` नापा आदि सभी का परिचय यहीं बैठे ठे हमें हो 
ता दै । यहाँ आते ही हम भारत की राष्ट्रीयता तथा डसके 
ल प्रातो की एकात्मता का अनुभव करते हैं और 
| मं एक अभूतपूर्व आनन्द का उद्रेक हो आता है। सारे 
शसवर्प के अध्ययन की जैसी सुविधाएँ यहाँ. प्राप्त हॅ, 
पो शायद भारत के और किसी भी विश्व-विद्यालय में 
बह ` 
चौथी बात, जिसकी ओर ध्यान आप-ही-आप आक- 
| (त होता है, वह दै यहाँ की सादगी । छात्रों में तथा 
पको में, किसी में भी आप किसी प्रकार की टीम- 
दम नहीं पाइयेगा। सूट न पहनने के कारण कोई 
शाँ किसी को हँसी नहीं उड़ाता । सभी अपनी-अपनी 
| पुन में मस्त अपनी राह चलते रहते हें । कोई रोक-टोक 
वही, कोई विजन बाधा नहीं, कोई आउम्ब्र नहीं । रहने का 
इचे भी कोई अधिक नहीं । इसका कारण है, यह गरीबों 
क्ट विश्वविद्यालय है । अभी हाळ ही में बात-चीत के सिल- 
| हे में पुष्य मालवीयजी ने हमें बतलाया था कि यहाँ 
चस हज़ार रुपये सालाना की फ़ीस माफ़ है। इतनी 
5 सहायता विद्यार्थियों को और कहाँ मिल सकती है ) 


Eo पाँचवीं वात और सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो मेरे 


रै H Sl 


gue 


है ह, ति. अ. ल. अ 


से की है, वह है यहाँ का विचार-स्वातंत्य और 
| हे कोई का सुअवसर । चाहे कोई भो मत क्यों न 
वह + संदेश भी दछ क्यों न हो, सभी को समान अधिकार है 
ह| दत सुनाने का । इसे पक्ष और विपक्ष दोंनो की 
स 


ते अवसर मिलता है । सरकार और कांग्रेस -- 
ष पा समानभाव से उनका आदर करते हैं। 
7 व दोनों को ही यह प्रिय है । इस सम्बन्ध में 


| रह 

४: मर एक घटनावली का ध्यान आ जाता है । 
ह) बा सरथ महीना था । तीन तारीख को 
[| त्र हे इ. भा रहे थे और 

मी हे सकत के और महाराजा सर गायकवाड 


शिलान्यासं कै...) छा दंहनरिल:॥०-किपे-शौर. सोए ही. ह 
( शेषांश १२२बें पेज के नीचे ) 
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Around me 1001010 
Where'er these casual eyes are cast, 
The mighty minds of old. 

का जिक्र करते हुए कुछ बातें बतला गये । 

छः जनवरी को ऑल इण्डिया डिवेट था। स्वर्गीय लाला 
लाजपतराय प्रधान विचारक थे । विषय था लोग ऑफ नेशन्स । 
पंजाबकेशरी ने गर्जना की ' ००01011012 to me the 
leagul of Natoinsis an organised hypo- 
९५8५ चौ तारीख को महात्मा गाँधी आये । भारत के दोनों 
सवं श्रेष्ठ मिखमंगे एक साथ इकट्ठे हुए । काफ़ी चहल पहल 
रही। महात्मा गाँधी का भाषण हुआ और यथासम्भव उनकी 
झोली भी भरी गई । उसके वाद ग्यारह तारीख को यहाँ 
भारत के सेनापति आये और सेन्ट्रल हॉल में उनका समु- 
चित स्वागत हुआ । एक ही सप्ताह में ऐसा समारोह देख- 
कर एक बार चकित हो जाना पड़ा। ऐसा अद्‌भुत. समा- 
रोह किसने देखा है । एक ओर वाइसराय और कमांडरःइन- 
चीफ, गवने मेंट के सर्वश्रेष्ठ अफसर । दूसरी ओर महात्मा 
गान्धी और लाला लाजपतराय--भारत के श्रेष्ठतम नेता । 
एक जगह यैठकर ही कौन इन सभी के दर्शन कर सकता 
था और इनकी बाते सुन सकता था । यह तो हिन्दू विइव- 
विद्यालय काशी में ही सम्भव है । 

इतना ही नहीं--साल भर में हमें देश-विदेश के जितने 
प्रमुख महापुरुषों के भाषण सुनने को मिलते हैं, उनका 
हिसाव नहीं हो सकता । प्रायः जो भी भारत में आता है, 
चह काशी अवश्य आता है, और जो काशी आता है, वह 
एक नज़र विश्वविद्यालय को भी देख लेता दै और अवसर 
रहने पर कुछ सुना भी जाता है। इस प्रकार हमें घर बेठे- 
बैठे बड़े-बढ़ों के विचार सुनने को मिल जाते हैं । 

इतनी विशेषताएँ और इतनी सुविधाएँ रहते हुए भी 
हमें यह देखकर दुःख होता है कि प्रायः फ़स्टे क्लास छड्के 
यहाँ नहीं आते । मेरे जानते इसका सबसे बड़ा कारण है-- 
हमारे देश की गुलामी । आजकल छोग पढ़ते है नौकरी के 
(धारणा है कि प्रान्तीय सरकारे 


काशी के सबसे पुराने चार अखाड़े हें-संतराम, नाग- 
नाथ, अधीनासिह तथा भंगडमिच्छुक । ये २०० वर्ष के 
हैं। संतराम और नागनाथ के अखाड़े मणिकर्णिका पर हैं, 
अधीनासिह का इेसरगंगी पर, तथा भंगड़भिच्छुछ का 
ऐतरनी-वैतरनी पर है । 
संतराम पैरों से लाले थे । एक दिन कोई प था और 
वे किसी तरह लाठी टेक कर गंगा-सनान के लिये जा रहे 
थे । रास्ते में एक कोडी मिला और कहने लगा--सैं थक 
गया हूँ, सुझे नहला दो । संतराम उसे कंधे का सहारा 
दे कर लाये और नहलाया । नहाकर वह कोटी बड़ा प्र सन्न 
हुआ । उसने संतराम को बटुकमैरव की एक मूत्तिं दी और 
मंत्र बतला कर चल दिया । उन्हीं बडुकसैरव के पूजन तथा 
जप से संतराम का वह रोग जाता रहा और घोरे-धोरे ऐसे 
बली हुए कि उनको ताकत की थाह न रही । इनके अखाड़े 
में इनकी मूर्ति के ऊपर एक आले में चह वट्कसेरव अभी 
तक रक्खे हुए हैं। संतराम 
के शिष्य थे बनरा चौबे और 
उनके थे काशीनाथ और 
बरूतावरगिरि । इन वख्तावर- 
गिरि के हाथ के जोशन ; 
अर्थात्‌-इनके सुजदंड का 
ऊपरी हिस्सा १६ अंगु चौड़ा था। इसी से उनके शरीर 
का अंदाजा कर लीजिये । संतराम के अखाड़े के एक और 
श्षिष्य थे हुद्धी महाराज, जिनका असली नाम फतेहशंकर था | 
इन्हें बख्वावरगिरि ने कुंभक प्राणायाम सिद्ध करा दिया था, 
जिससे ये कुश्ती में कभी थकते ही न थे । कहा जाता है कि 
जब गुलाम पहलवान काशी में आया, तो इनसे ११ दिन 
कुश्ती हुईं ; पर वह इनका बाल भी वॉका न कर सका । 
गुलाम पहलवान की शक्ति का भी कोई अन्दाज न था। 
इन दुद्धी महाराज के भानजे हरीराम नागर पंचौळी अभी 
हैं। ये भी संतराम के अखाड़े के शिष्प हैं । सन्‌ १८९० में 
ये अलीगढ़ गये थे । उन दिनों वहाँ महाराज ग्वालियर तथा 
गवनंमेण्ट की फ़ौज़ों में 'शेमफाइट! ; भर्थात्‌-लड़ाई का 
अभ्यास हो रहा था। उस अंग्रेज़ी फौज के जेनरछू लक का 
घोड़ा एक दिन विगड़ गया और उन्हें गिरा दिया । इससे 
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कुद होकर उन्होंने उते वेच दिव? वहीँ केतिक पी पे 
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कर | 3 
$ चाँद नो जे 


कर वह और बिगड़ गया और काटने लगा | एक ६ 
रस्सा तोड़ कर भागा और रास्ते में कई भइ 
डाला । हरीरामजी ने यह देख एकाएक उसे रोक हि 
और सुँह में हाथ डाल कर उसको जीभ पकड लो । घोड़े ३ 
भरपूर जोर से हाथ में काटना शुरू किया और ना 
उसे लात से मारना । देखते-देखते हज़ारों आदपिपों हो 
भीड़ हो गई और वह घोड़ा भी छात्त खाते-खाते वेट 
होकर गिर पड़ा और मर गया। लोग इन्हे ---> ह 
गये और ८ दिन वाद एक आम जलसे मे करकर ने ह 
एक पदक देकर सम्मानित किया । इस घटना का सृ 
विवरण तत्कालीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में छपा है। 
दॉतों के निशान इनके हाथ में अब भी हैं। अब भी झु 
अखाड़े में कुरती होती है ; पर कोई उल्लेख-गोग्य लड़ंतिगा 
नहीं है । कोई समय था, जत्र इसमें सैकड़ों पढ़े लेब 
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काशो के अखाड़े 


लेखक--श्रीयुत बलदेवप्रसाद मिश्र 


थे । यह अखाड़ा गुराह 
के अखाड़े के नाम से भो 
प्रसिद्ध है । 

नागनाथ एक योगी और 
कुइती के अद्वितीय वेत्ता थे। 
इनका अखाड़ा "नागनाथ की बैठक? के नाम से भी प्रसिद 
है । ये हिन्दू-सुसलमान सबको सिखाते थे, बिलकुल समाग | 
भाव से अघ इस अखाड़े में भी फोई अच्छा छईतिश | 
नहीं है ॥ र 
अधीनासिह बड़े अच्छे पहलवान थे । दयावस सहर | 
के पिछत्रादे के मैदान में पत्थर के शेर की एक विशार 
मूर्ति पड़ी है, जो उस समय जोड़ा थो । अधीनासिह दि 
दोनों को अपने कंन्धों पर रख कर मछोदरी ताला 
नहाने जाते थे और लोटते समप फिर वहीं रख देते द 
इनके मर जाने के बाद इनका एक शिष्य भी इसी प 
स्वान करता था ; पर एक दिन उससे एक सूचिं ताली ग 
गिर पड़ी, जो अब भी उसी में है और एक उस मेदे 
दै । अव यहाँ भी कोई प्रसिद्ध पठ्ठा नहीं है । 
तो मिच के अखाड़े का विशेष बृत्तान् 
भी दो-चार आइमो अभी लइते हैं। भे 
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ज्ञात वहीं । 
चये 


[तो यही ६ इ पस नखो का नल भमी हिल ने म ना का कि जब कि र 
तरह a दो अखाड़ों का नाम आता 
ळी तथा कोंडभट्ट। ये दोनों १०० वर्ष के हैं। 

है। वे अर पहले बड़े अच्छे लइंतिये थे। यहाँ 
पम द पन्नालाल दाँवपेंच सिखाते हें । ये इसी 
| भन. शिष्प हैं और अब इतने बुद्ध हैं कि लड नहीं 
हि वेडे बता देते हैं। यहाँ पर एक मी 
बी रहते हैं ये कुश्तों के मार्मिक विद्वान हैं और 
रू हो चले हैं। ये भी बड़े मरे से लोगों को बताते तथा 
झी के प्रचार में लगे रहते हि | 
 ब्रॉब्मट् दक्षिण से. यहाँ आये थे । नागपुर, बरार, 
गुआत आदि में मझखम का प्रचार इन्हीं के कारण हुआ । 
अरव इनके पौत्र गुरु अनंतरामजी हैं । इस अखाड़े की कुश्ती, 
मरहम तथा बेत पर झूलकर कर कसरत करने की विद्या 
भात्रसिद्ध है। महाराज बड़ौदा का प्रसिद्ध अखाड़ा इन्हीं 
हमद की कलाओं के आदुर्श पर है। अनन्तरामजी गुरु 
हिदू-विश्वविद्यालय में इन कलाओं को सिखाते हैं और 
क्िवविद्याल्य का अंग होने के कारण सेन्ट्रछ हिन्दू-स्कूळ में 
| मीये कलाएँ सिलाइ जाती हैं । 
| श्सकेवाद नम्बर आता है "रज्जू? नाल्बंद के अखाड़े 
| भ निसा अब निशान भी बाकी नहीं है । रज्जू नालबन्दी 
|| क था। उन दिनों सुसल्मानो का 
` इसे बाद प्राचीनता के क्रम से ये अखाड़े हें --जग्गू- 
| ~ न शकूर, रामसिह, 
Fe गोवळ ह तो और भी सैकड़ों अखाड़े 
हेच ण नं होने के कारण उनका 
| या । 


' ` पहले क्ाञ्ञी ॐ न | 
३; ` भी में घर-घर पहलवान थे $ पर अँग्रेजी शिक्षा 
पे तथाः अन्य , अनेक 


घेग ह २.२ नेक कारणों से कुश्ती और कसरत. 
ऐकत टर 31) पर नीची जाति के लोग अब भी नियम 
क्सः र यों तो जहाँ कहीं हनुमानजी को मूत्ति 
गाते हरी रूप में अखाड़ा वत्त'मान है । एक 
| पेन नह मं की है फि हिन्दुओं के अखाड़ों में 


| न्न ता चाम नन रं अखाड़ों का नाम अभी 
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हिन्दू जाते हैं। प्रारंभ में नागनाथ ने इस नियम को तोड़ा 
था और इधर कुछ वर्षों के लिये जम्मू सेठ के अखाड़े से यह 
नियम बिदा कर दिया गया था । अस्तु | 

जग्गूसेठ के अखाड़े ने इधर जितना काम किया, उतना 
कम अखाड़ों ने किया होगा । इस अखाड़े से हजारों" पटे 
निकले और सैकड़ो' ने तो बड़ा नाम पैदा किया। कुछ 
सुख्य ल्डंतियो' के वारे में कुछ लिखना अनुचित न होगा। 

१--भवानोशंकर वाजपेयी --ये अब बृद्ध हो गए हैं ; 
पर थोड़ा-बहुत लड़ते रहते हैं । ये हज्ञारो' दंगल लड़ चुके 
हैं और बड़े प्रसिद्ध ट्इंतिय्रो' को पछाड़ा है। ये ८, ९ 
हज़ार दण्ड रोज खींचते थे | 

२--वाहिद--यह सुसलमान है और इस समय बना- 
रस का सर्वश्रेष्ठ पहलवान है । नवाब, अदालत वगेरह से 
छड़ चुका है । 

३--भोतूसिंह--ये कालायोगी, अदाळत, नसीरहुसैन 
वगैरह से लइ चुके हें । 

४--श्यामनारायण--दो वपं हुए, ये भरी जवानो में 
मर गए। ये अताउरछा, इलाहीगंजा, पोस्ती वगैरह से लड़ 
चुके थे । 

इनके अतिरिक्त सैकड़ो' हैं, जिनमें केदार सेठ, सुन्नी- 
लाळ, जमना, भदूदू बाबा, चम्मन, छेदी, गणेश वगैरह हैं । 
गणेश वत्तेमान उस्ताद छन्नू सेठ के पुत्र हैं और इनसे बहुत 
आशाएँ हैं । उस्ताद छन्नू सेठ अब वृद्ध हो चले हैं ; पर 
अब भी इनकी 'सवारी' लेकर उठना और कलाइयो' की 
मार खाना आसान बात नहीं है । इनके दो खियाँ हैं, जिनसे 
दर्जनो' लड़के हुए थे। अब चार जीवित हैं । ये बड़े सज्जन 
और मन लगाकर बतानेवाछे उस्ताद हैं । 

अब विस्तार-भय से अत्यन्त संक्षेप में शेष अखाड़ो 
का हाळ दे दिया जांता है । र 

पंडाजी के अखाड़े में गुन्नी महाराज एक प्रसिद्ध लड- 
न्तिया हैं, जो सेठजी के यहाँ के शिष्य हैं । ः 

स्वामीनाथ का अखाड़ा अस्सी पर है। कुछ लोग इसे 
तुलसीदासजी के समय का बताते हैं। यहाँ कई अच्छे लड़ने 
वालेहें। | 

बबुआ पाँडे का अखाड़ा अस्सी पर है। यहाँ मुरली 


पाते और न घुला फन ००/और गण ,बड़े, है 
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! 


बा तन न बनना 


शकूर मुसलमान है । इस अखाड़े में शिवमूरत नामक तलवार, लाठी, पटा, बनेठी आदि को टे 


हिन्दू पहलवान है । यह बड़े-बड़ों से लड़ चुका है । 

रामसिह का अखाड़ा वेनियाबाग पर है । यहाँ सर्वजीत 
और विन्ध्येश्वरी हैं, जो बनारस में किसी से भी लड़ 
सकते हैं। 


मन्नासाहु का अखाड़ा मीरघाट पर है । यहाँ निके 


पाधा हैं, जो इलाहोगंजे से लड़ चुके हैं । 
नन्दति का अखाड़ा कोरौता गाँव में है। यहाँ 
अँगनू अहीर है । इसका शरीर वञ्र-सा कठोर है। यह भी 
अनेक दंगल लड़ चुका है । 
यहाँ की प्रसिद्ध संस्था 'भारत-सेवा-सण्डल' में एक 
“रावसाहव’ हें । ये और इनके वृद्ध दादा तलवार और पटा 
के फन में अपना सानी नहीं रखते । काशी के मुसलमान 
इन कलाओं से एक दम अपरचित थे और इन्हीं वृद्ध राव- 
साहब से इन्होंने सीखा । रावसाहव अगर किसी सुसलमानी 
जरसे में शरीक हों और तलवार के खेल होने लगें, तो इनसे 
'मर्जी--भाज्ञा-माँगी जाती है । अब सेवा-मण्डळ में 


आशा थो कि ये विदेशों में भी भारतवर्ष का नाम करेंगे। 


और इसे गवर्नमेंट से सहायता मिलती है । दी बही 


बडे हनुमानजी के पुजारी--जो अभी जवान $ 
धनुप-वाण में अद्वितीय हैं । इनकी धनुप-वाण विपयक रु 
णता यहाँ तक बढ़ी हुई है किये शब्दवेधी हा 
अचूक मारते हैं । इसके अतिरिक्त चलती मोटर रोक च । 
भारी-भारी रोलर अपनी छाती पर चढ़ाना आदि भी डक 
लिये सहज बातें हैं । 

एक बात और लिखकर यह लेख समाप्त किया जाणा । 
करीब ४० वपं पहले दो झुसलमानों तथा दो हिन्दु ३ 
दुंगल-जगत्‌ सें धूम मचा दी थी । यह दोनो' जोडी al 
भाइयों को थो। इनका नाम था-चन्यन-गुरमन तपा 
रूपा-अनूपा । | 

कुछ ही वर्षा की बात दै कि एक बहुत ही होगहा 
युवक दयाशंकर का खिलते-खिलते देहान्त हो गया । इञ 
सीना जवानी के प्रारम्भ में ही डेढ़ गज का था। लोगों जे 


( ११४वें पेज का शेपांश ) 


अपनी प्रान्तीय यूनिवर्सिटियों का ही पक्षपात करती हैं। 
इसीसे हमारे यहाँ बहुत से अच्छे नवयुव5 नहों आते । 
कुछ हो दिन हुए, हमें पूज्य प्रो० इथ्रामाचरण दे ने बतलाया 
था कि ६० फो सदी लड़के यहाँ थड ढित्रीज़नर हैं। फिर 
भी यहाँ के लड़के कहीं बेकार बैठे हों, ऐसी बात नहीं है । 
यहाँ का इव्जीनियारिग कॉलेज तो भारत में एक है। 
इन्डस्ट्रिभळ केमेस्ट्रो की भी काफ़ी घाक है और इसकी चारों 
और पूछ है । फिर भी अभी जितना हम चाहते हैं और 
जैसी सुविधाएँ हमें प्राप्त हैं, उतना छाभ हमने नहीं उठाया 
है। यह हमारे लिये छा की बात है ; किन्तु निराशा का 
कोई कारण नहीं । | 


महामना माळवीयजी हमारे विश्वविद्यालय के प्राण 


G60. Jangamwadi Math Coteeionnigiized by eGangotri 


हैं । उनके विपत्र में जो भी धारणा आपके हृदय में हो, छ | 


| 


अंश में वही घारणा आप इस विश्वविद्यालय के.विफ गे. 
भी कर सस्ते हैं ; किन्तु हमारे लिये पूज्य माळवीयजी भौर 
विश्त्रश्द्यिलय में एक बड़ा-सा भेद है-- वही मेद | 
एक पिता और उसकी सन्तान में हो सकता. है he 
दुर्भाग्य से माळवीयजो अब बृद्ध हो चले; किस्तु विव. 
विद्यालय की किशोरावस्था है । अभी. तो सत्रह साई की | 
उमर है । इतने ही में इसने जितना कर दिखलाया 
देख कर स्तम्भित हो जाना पड़ता है । युवक विश्वविधार 
आगे क्या करेगा; यह तो भविष्य के गर्भ में निहि 5 | 
किन्तु हमारा कर्तव्य तो उद्योग करने का ही है। | 
भगवान विश्वनाथ की इच्छा ! र | 


— EE 


बम. बी इं काचा ` को: घ 

| ३ रूपक में देखा जाय, त ४ गाजी उसकी 
छः होंगी। असी और वरुना के सज्ञम दो छोर होंगे और 
| र दो शिखर स्वर्ग के कपाटों को खोदने वाले दो 
| ह प्रतीत होंगे । मन्दिर के शिखर का दर्शन होने से 
| र में स्थापित देवमतं के दशन का पुण्य प्राप्त होता 
| १ ससी तरह काशी का धरहरा कोसों दूर से देख कर 
व खो-पुरपों के सिर श्रद्धा से भुक जाते हैं। इस 
ल धाहरे का परिचय हुए बिना काशी का वर्णन सर्वाङ्ग 
| जबहीं हो सकता ; क्योंकि इन दो मीनारों के ही रूप 
|| उ दोनों हाथ उठाकर काशीपुर सार्नो अपनी ऐति- 
दिता की साक्षी दे रही है । 

प्रातकाळ हो और आकाश स्वच्छ, तब देखिये 
| झह किसी ऊँची मीनार से । बनारस में ही हिमालय 


| हा बनारस नगर में 
| शोर की इमारत है । इसका 
' | एताम 'वेनी माघवजी का देवरा?» हे । देवाग्रहार शब्द्‌ 
| अछत भाषा के कोप मे चोटी वाले मंदिर का वाचक है। 
| ह देवरा देवाअहार के अपभ्रंश शद हैं। शिखर 
१ है राजपूताना में देवरा ही कहलाते हैं। 

| सहद का नाम सुलाए से भी नही भूळता । यद्यपि 
| सत चोटीदार मन्दिर के स्थान पर मस्जिद्‌ को बने 


हए वी एक दीर्घ काळ व्यतीत हो चुका है ; 

ता है को अभी तक मन्दिर के नाम से 

| पेनारस याजी 

| रब हर इमारत गगा-तट पर है। गंगा-तट से 
५, फोट इ „ज्र भायः ३०० फीट ऊँची है । 


ह विदेशी मनुष्य को आकर्षित 
प्रत्येक मीनार के सिर पर 


लेखक-श्रीयुत इन्द्रसहाय सक्सेना, इतिहासालंकार 


हात साधक, हु मस्जिद बनाई गइ है । सस्जिद - 
कर उसके अगले दो मीनार . 
। और काशी की यात्रा को 


व्व्च्प्््प्य्प्य्न्न्प्म्प्न्ड््ड, कहा य 
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छत्री है । छत्री पर पहुँचने के लिये मीनार के भीतर से 
मारपेच ज़ीना है । छत्री पर पहुँचकर देखने से बनारस नगर्‌ 
का घर-घर इष्टिगोचर होता है। कहते हैं कि. पूवेकाळ में 
यह मीनार पूरे २००।२०० फीट ऊँचे थे । उस समय इनकी 
री के दीपक दिली में दिखाई देते थे । बाद में ५० फोट 
ऊँचा एक खण्ड प्रत्येक मीनार का उतरवा दिया गया, 
कि दीर्घकाळ तक बने रहें ; क्योंकि इन मीनारों के आसार 
पतले हैं । 5: 
यह तो सब जानते हैं कि यह मस्जिद औरंगजेब 
आलमगीर बादशाह'के समय की हे; परन्तु वेनीमाधन 
का देवरा कब बना, उसका निर्माणकर्ता कौन था, कब 
ध्वंस को प्रा्"हुआ--इन बातों से अभी तक इतिहास- 
कार परिचत नहीं पाए जाते । यह इतिहास बड़े परिश्रम से 
खोज करने पर प्राप्त हुआ है । 


| लहो जाते हैं । इस मस्जिद के समीप 
इरकते के प्र सिद्ध बिशप | | ही सीताराम का मन्दिर है । 

| हे यह बात जनता के | धरहरा ` -- उक्त मन्दिर के गोस्वामियों 

| भुम पर लिखी है । ४ ¦ || के अधिकार में शाही . लेख 


||| हैं । एक लेख इस बात का. 
सूचक है-- 

“दफ्तर खानसामानो से कैफ़ियत गुज़री हे कि गुसाई . 
जीवनराम की अर्जी पेश हुई है । अर्जी में उक्त गुसाई 
वर्णन करता है कि राजा मानसिंह ने बनारस सुहल्ला बेनी- 
माधव में गज्ञा-किनारे कई किता जमीन के खरीद किये थे, 
भौर”एक किता पर सीताराम का मन्दिर बनवा कर मेरे 
पूर्वज गुसाई रामगोपाल को भेंट ( पेशकश ) दिया। 
पीछे दूसरे किता पर इसी मन्दिर के समीप बेनीमाधव का 
मन्दिर बना था । मन्दिर वेनीमाधव आलाइजरत ( श्रीमान्‌ 
औरंगजेब ) के हुकमे कज़ाशमे से तोड़ा गया । उसके 
स्थान पर उसी के मसाले से जामए मस्जिद. का निर्माण ; 
हुआ और मन्द्र सीताराम एक फर्मान-द्वारा सुरक्षित रखा 
गया, जो मेरे पास है । यह मन्दिर सदैव मेरे पूवेजों के. 
अधिकार में रहा दै और अब मेरे अधिकार में दै।” 

ह इस लेख का शेषांश:इस खोज से सम्बन्ध नहीं रखता ; 
अतः उसे उद्धुत नहीं किया जाता। अब पहले इस बात की. 
खोज करनो चाहिए कि मन्दिर बेनीमाधव किस संवत में 
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सह इस या? इसको. लि्चय पल्चसंगाबाट पर के तंमी से भामेर राजधानी जयहुर ढे. 0 चे हुआ थां ? इसका निश्‍चय व व वा वे र शत कप इज पर के 
एक शिला-लेख से होता है। | 
“बनारस? नामक पुस्तक में बाबू बाळमकुन्द वर्मा 
लिखते हैं कि पंचगंगाघाट राजा मानसिंह ने बनवाया 
था । यह घाट वेनीमाधवघार और लक्ष्मीबालाघाट के बीच 
में है । इसके पूर्व में वेनीमाधवघांट है और पश्चिचम में वही 
लक्ष्मीबालाघाट । 
इस घाट के पूर्वीय भाग में सीतारामजी का मन्दिर है 
और पदिचिम:में यह जामए मस्जिद । जिस पुरते पर जामए 
मस्जिद की इमारत है, उसकी दक्षिण दिशा वाली दीवार में 
पञ्चगङ्गाघाट की विस्तृत सीढ़ियों के उपर एक शिलालेख 
है। लेख खुची हुआ-सा है । उसके अक्षर दिन-प्रति-दिन 
मिटते जाते हैं। पुरातत्व-विभाग को इस ओर जर्द ध्यान 
देना चाहिए । शायद यह रत्न अभी किसी जौहरी की दृष्टि 
में तुळा नहीं है। 
इम इस लेख में केवळ यह शब्द पढ़ सके हैं और यह 
हमारे विषय की पूर्ति करने वाले हैं-- 
% % > महाराजाधिराज जयसिह % » 
% यात्रा सकळ >» »> % सवत्‌ १६९९ > ५ 
हम जानते हैं कि महाराजाधिराज मिर्जा राजा मानसिंह 
दुरबार-अकबरी के नवरलो में कोहेनूर हीरा-ऐसे और मुगल 
साम्नाज्य को प्रकाशमान करने वाळे थे उनकी राजधानी 
राजपूताना में आमेर के नाम से प्रसिद्ध है। आमेराधि- 
पतियों की उपाधि महाराजाधिराज पुरातन काल से है । 
मिर्जा राजा का खिताब इनको सान्नाट अकवर ने प्रदान 
किया था। सवाई की उपाधि औरङ्गजेब द्वारा प्राप्त है। - 
राजा मानसिंह के. वंशधर और आमेर-पतियों में दो 
जयंसिह नामी -श्रीमान्‌, भारतवर्ष के इतिहास में अति 
प्रसिद्ध हैं; मित्री राजा जयसिंह का  झासन-संमय-संवत्‌ 
१६७१ से १७२३ है और सवाई जयसिंह का संवत १७५७ 


(1 
तंभी से आमेर पाक बभ वे ओह) 
ऊपर वर्णित शि से स्पष्ट है छि नी 10 
धरहरा का निर्माण संवत्‌ १६९९ भे हुआ प 
च र था। पस. 
जीवनराम की अर्जी से विदित होता है करि ह| 
का ध्वंस औरङ्गजेव के प्रथम राज-वर्ष में हुआ था। भगो न 
जेब का प्रथम राज-वपं संवत १७१५ में था। झाई | 
में सवाई जयसि का जन्म-संस्कार तक नही हुभा क 
अतः सिद्ध है कि यह संस्कृत लिपि भिज राना इ 
की है। आप संवत १६९९ में काशी की यात्रा को पे 
थे और अपनी सफल यात्रा की स्मृति में आपे र 
पुता और पुरते पर वेगीमाधव के धरहरे का नि | 
कराया था । । | 
जैसे शहीद का नास सुलाये से नहीं भूता, क्ष 
शहीद का खून भी रङ्ग लाये बिना नहीं रहता। | 
मिर्जा राजा जयसिह सुगल-सास्राज्य की सेवा झं | 
गीर बादशाह को समय से कर रहे थे । हिन्दू राजाओं ३ 
सबसे पहले औरङ्गमेत्र का साथ मिर्जा राजा ने हो हि. 
था। जोधपुर-नरेश महाराजा यशवस्तसिह शाह | 
बादशाह को बन्दी-गुह से निकालने का प्रयत्न कर रेषे! , 
झाहजहा के ममेरे भाई थे । महाराजा यशवस्तसिह थ | | 
औरक्षजेब की खटपट कोडा की लडाई से हो गइ थे! | 
इसलिये उन्होने औरङ्गजेब के सबसे बडे भाइ दारा | 
को गुजरात से बुलाया था और आश्ा दिलाई थी कि ढक, 
सहायता स्वयं करेंगे तथा अन्य राजाओं से कर / 
दाराशिकोह इस आज्या से अजमेर में पड़े थे। 105) 
का सुकाम अजमेर के निकट थोडा आम में था। प 
ने यशवन्तसिह और हिन्दूं राजाओ' को 
की तरफ जाने से रोक रखा थो, कि राजसा 
जंगल पहाड़ पुकार उठे--'मज्ह नहीं सिखाता परका 
रखना । साईं की इस संदा पर औरङ्गजेब के कात स्त 
यह आवाज संन्द्रःसीताराम के गोस्वामी की ण रि 
बेनीमाधव के मन्दिर के टूटने की शिकायत शा | 
ज्ञेब इस समय या तो मिर्जा राजा का मन र बी झी 
अथवा राज-पाट से हाथ घो संकते थे! हः त 
समस्यां का समय थो । आखिर औरं 52 | 


> 


:4 ६ क 


ऱ्भे 
Bs ` 


4, 
| क लात सरक्षण क। पर साइज ल्लकजलततततजक 
८“ निषे द्वारा मन्दिर-सीताराम सुरक्षित रहा । 
| ब 7, १८ जमादि उस्सानिया सच्‌ १०६९ हिजरी 
€ हुआ है। उस दिन बृहस्पतिवार था--ुमा रात- 
| ह दिन, चचेत वदी ९ सम्वत्‌ १ डी ५ तद्चुसार २७ 
| इत्‌ १६५९ ६० । औरंगजेब को आज शासन की 
| २६० दिन, तख्तपर बैठे २१९, और प्रयाग 
हरे ३३ दिन हुए धे। हम इस बात को सीताराम के 
वणन में सिद्ध करेंगे क्रि फमान को जारी करके 
ब ने मंदिर तुड्वाने का कभो नाम तक नहीं 
| क्ा। नवीन मंदिर बनाने की आज्ञा दी is 
इस विवरण से यह तो स्पष्ट ही है कि संवत्‌ १६९९ 
| अमिश राजा जयसि ने बेनीमाथव का देवरा या देवाम्र- 
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दार बनवाया था और औरंगजेब ने संवत्‌ १७१५ में उसे 
नष्ट करवा डाला था । सम्भवतः काशी का यही अन्तिम 
मन्दिर टूटा था । इसके भनन्तर औरंगजेब की नीति बदूछ 
गई और उसने मन्दिर ध्वंस करना बन्दर कर दिया । 
इसी के उपरान्त देवरे का जीणोंद्वार किया गया और उसे 
वतमान रूप प्रास हुआ । यह धरहरा औरंगजेब के स्मारक 
का काम तो कर ही रहा है; किन्तु मन्दिर के ध्वंस की नीति 
के अन्त होने का भी स्मरण दिला रहा है । काशी के वक्ष- 
स्थळ पर सुस॒लमानी साम्राज्य की यदद छाप छर्गी हुई है, 
तथापि उस छाप को हिन्दुओं ने नहीं माना । स्थान की 
पवित्रता के विचार से सब लोग उसे अब तक बेनीमाधव 
का-रहरा ही कहते हैं । | 


, शिंवालाघाट 
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संयुक्त प्रान्त. के उत्तर-पश्चिभ कोण में कूमोचल 
प्रदेश है। इसका प्रचलित नाम कुमायू है । कुमायूं 
कमिश्नरी में अल्मोडा, नैनीताल तथा गढ़वाल जिले 
संम्मिलित हैं । इनमें से: अल्मोला तथा नैनीताल के 
रने वाले ही पर्वतीय कहलाते हैं । अंग्रेजी राज्य 
के पूर्व कूमीचलियों का अपना स्वतन्त्र राज्य था । . 
कूंमाचल का राज्य अति प्राचीन तथा विस्तृत भो 
था । १८वीं शताब्दी के अन्त तथा १९वीं राताब्दो के 
आरम्भ-काल में गोखोलियों द्वारा भारतवषे में यत्र- 
तत्र आक्रमण हुए और इसी समय गोर्खालियों ने 
इस देश पर भी चढ़ाई को और इस पर अपना 
अधिकार जमा लिया ; पर वे अधिक समय तक 
यहाँ राज न कर सके । इनका शासन-सूत्र अधिक- 
तर सैनिकों के हाथ में रहने के कारण प्रज्ञा पर 
अधिक अत्याचार होने लगा । सैनिक-व्यय अत्य- 
धिक होने के कारण राजकोष हमेशा ही रिक्त रहने 


लंगां ओर इसकी पूति के [[फ्फफकसप्प फ्फ््यफ्फ्फ्फ्फि-य८्यएफ्फ्फ्य प्‌] 


काशी में पवेतीय 


लेखक-श्रोयुत गणेशदत्त शाखी, एम्‌, ए. एल-एल, वी. 


लिये प्रजा पर हर प्रकार 
के कर लगाये जाने लगे । 
अनीति, अत्याचार तथा 


जोशी देश को स्वतन्त्र त देश जाल तल. ता हा | 
पे 


उन्मुक्त करने में प्रयत्नशील इए' 
अंग्रेजों से मिलकर कुछ र र न 
प्रधान शते यह थो कि छुमायूँ के राज्य. 

पर पुनः प्राचीन राजवंश स्थापित का 
जायगा-- उन्हे सहायता देना स्त्रीकार किया | 
की सहायता से आँग्रेजों का कुमायू में प्रवेश ह्‌ा 
अंग्रेज और गोखालियों के युद्ध में गोखाल्ियों ह 
पराजय का एक सुख्य कारण कूमाचल में परा 
का असन्तोष और पं०. हर्षदेवजी की सहायता | 
गोखोयुद्ध के अनन्तर १८१६ में जो सिगौल ब 
सन्धि हुई, उसके अनुसार यह प्रदेश अँम्रेजों३ | 
अधिकार में आगया। इसी बीच पं० हन्न 
को मृत्यु हो गई और उनकी शर्तें केवल लिपिक 
ही रह गई । यदि वे जीवित रहते, तो कूम ग्र 
कयां भाग्य होता, यह कहना कठिन है। | 
कूर्माचल - प्रदेश में 
प्राचीन समय से है | 
विद्या का प्रचार बु | 
अधिक था । हिसा | 


प्रजोत्पीड़न की मात्रा Eo] प्रदेश होने के कारण ख 


बढ्ने लगी । गोखालियों के थोड़े ही काल के शासन 
की भीषणता कैसी होगी, इसका अनुमान इसी 


से किया जा सकता है कि पर्वतोय भाषा में -.' 


'गोख्योल' शब्द अव्यवस्था तथा अन्धेर का पर्याय- 


३५ या ११७८ सन्‌ 


1 ५० हपंदेवजी जोपी सन्‌ १७६७ में कुमायः ली के न 
प्रतिनिधि होकर नवाब आसफुद्दीला के दरवार में सनक 
इसके वाद बनारस भी आये । 


से भारम्म होता है । और इन्हीं के वंशज काशीपुर ( नैनीताल ) के , 
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सदा से ही ऋषियों की तपोभूमि रद्द है । हर.सर | 
में विद्वान तथा तपस्वी लोग यहाँ चावृष्ट शा 
रहे | यहाँ के राजा भी ® विद्याप्रेमी तथा षे | 
परायण हुए ; इनके आश्रय में विद्या का हे 


# इन राजाओं में रुद्रचन्द्र अतिशय बुद्धिमान नो 
हुए हैं और इनके राजकाल में संस्कृत विद्या की बहुत ०० 
इनके परिडत काशी और काश्मीर के पणिडतों का (12१. ih 
ये। During his reign he so ९000४ कक 
study of Sanskrit that his pandits ए४ ast 
to have rivalled those of Benares ११ RS 
Biz Bbengran Gazetter of [7619 
Atkinson. B, A.’ फ़. R.G. 8.) 
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४ था । अनेक विद्वानों ने यहाँ के राजाओं के 
| य म रहकर ग्रन्थ-निमौण किये । मुसलमानों का 
जब शिथिल होने लगा और हिन्दु राजाओं 
0 शक्ति बढ़ने लगी, तो यहाँ के अनेक विद्वान्‌ नीचे 
बो के देशों में भी रहने के लिये आने लगे । 
क्रान्त के अनेक नगरों में पर्वतीय बस गये। 
1 इनके आने का माग परिचिम में बरेली, 
| मेरठ, अनूपशहर तथा इनके आस-पास 
है नगर तथा पूव में काशी, प्रयाग रहा । काशी 
| कितने पहले पर्बेतीय आये, यह कहना कठिन है । 
इस समय काशी में जो पर्वतीय रहते हैं, उनके 
नों को आये अधिक-से-अधिक २५० वषे हुए हें, 
शौर करोब-करीब संयुक्त प्रान्त के अन्य नगरों में 
रहने वाले पवेतीयो के लिये भी यही कहा जा सकता 
है। अपनो विद्या तथा पारिडत्य से इन पर्वतीयों ने 
रेक स्थानं में अच्छी प्रतिष्ठा तथा ख्याति प्राप्त की । 
केबल काशी ही में जो पर्वतीय आये, उन्होंने कुछ 
कम यश तथा भान उपाजन न किया । 
` कोन पंवंतोय विद्वान्‌ काशी में सर्वप्रथम आये, 
| र कहना कठिन है। प्राचोनता को इष्टि से जिनका 
भे का लिया गा सके हो 
| * हरिहरज्ी ७ इनके समय का. अनुमान करना 
हन है। इनका प्रसिद्ध भाष्य पारकर गृहासूत्र के 
दे ह पं० विश्वेश्वर 
| भने र खनीय है। विश्‍वेश्‍वरजी ने 
प । अरे हा प यर 
विवि आयोसप्तशती? में विश्वेश्वरजी 


20203 ate, KT >>>. 


। वे पवेतीय थे, इस प्रकार की 


रही है । इसी के आधार 
नो यहाँ पर लिखां गया 
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RR 
'पार्यन्तिकपर्याप्त्या कविपद शक्तिद्वयोविपयम्‌ । ` 
उत्तोर्णवाङमयाब्धिं वन्दे लक्ष्मोघरं तातम्‌ ॥? 
इनके ्रन्थों को छोड़कर इनकी जोवनी के 

विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनके समय का 

अनुमान इनके 'अलंकार-कौस्तुभ' ग्रंथ में पंडितराज 
जगन्नाथ के उल्लेख से किया जा सकता है कि ये 
उनके कुछ ही पश्चात्‌ होंगे । इनकी विद्या सर्वतो- 
न्मुखी तथा प्रतिभा विलक्षण थी । इनके उपलब्ध 
मन्थे व्याकरण, न्याय, साहित्य, धर्मशाल्रादि समी 
विषयों में हैं और प्रत्येक अन्थ अपने विषय का अन- 
सोल रत्न है । इनके कुछ ग्रन्थ प्रकाशित भी हो गये 
हैं और यदि अप्रकाशित शेष ग्रन्थ मुद्रित हो जाये, 
तो संस्कृत-शाख्र-भण्डार में अभिवृद्धि हो होगी । 
व्याकरण में सिद्धान्त-सुधानिधि, साहित्य में अलंकार 
कोस्तुभ, अलंकार कुलप्रदीप, ' अलंकार-मुक्तावली, 
रस-चन्द्रिका, आयोसप्तशती आदि ; न्याय में तक - 
कौतूहल ; गद्य-काव्य तथा नाटकों में मन्दारमखरी 
तंथा रुक्मिणी-परिणय इत्यादि का नाम विशेष रूप 
से उल्जेखनोय है । नेषध पर भी इन्होंने भाव प्रदी- 
पाख्य' टीका की रचना को है | खेद है कि यह 
अविकल तथा पूर्ण कहीं भो उपलब्ध नहीं है | खंडित 
अंश तो यत्रतत्र उपलब्ध होते हैं, उनसे इनको काव्य 


Al 


ममज्ञता का सहज ही में बोधं हो जाता है। 'सिद्धान्त- 


` सुंधानिधि' व्याकरण पर पात जल महाभाष्य के अनु- 


रूप एक बृहद्‌ व्याख्यान है; पर यह भो मन्थ अभो 
तक खणिडत ही मिला है। “चौखम्भा-संस्कृत सोरीज: 
से जितना भी यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उससे यदि 
अनुमान किया जाय, तो आकार में यह महाभाष्य 
से भी बृहद होगा । गद्य-काव्य में 'मन्दारमज्जरी' 
अनोखी है । संस्कृत-साहित्य के अविच्छिन्न प्रवाह 
का यह मन्थ एक प्रमाण है । इस ग्रन्थ के पठन से पं० 


दै, । ०१००००८ हिक ०।८ ति | को कल्पना-शक्ति, रचना-कोशल, भाषा 
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पर अधिकार आदि सभो प्रस्फुटित होता है। प ताल 
तक यह ग्रंथ भो अप्रकाशित ही है; पर लेखक की 
इसे शीघ्र प्रकाशित करने को इच्छा है । 
` प० विशवेश्‍वरजी के अनन्तर काशो में पं० प्रेम- 
निघिजी पन्त स्मरणीय हैं । तन्त्र तथा धर्मशास्र में 
इनका पांिडत्य प्रकाएड था। इन दो विषयों में 
इनके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित और अप्रक्राशित उप- 
लब्ध हैं । इनके ग्रन्थों से इनके समय का भी अलु- 
मान किया जा सकता है । लेखक के संग्रहालय में 
एक हस्तलिखित पुस्तक है, जो कि इन्ही की कृति 
माळूम पड़ती है, शाके १६५४ की निमोण की हुई 
है। नागरी-प्रचारिणी-सभा की ओर से पं० नारा- 
यणजी शास्री खिस्ते का लिखा हुआ एक लेख 
इनको जीवनो पर कुछ वषे पूर्वे प्रकाशित हुआ था । 
घर्मशास्र के ऊपर रचे हुए इनके ग्रन्थ अत्यन्त प्रामा- 
णिक हैं, जिनमें से 'प्रायड्चि्त प्रदीप”, 'प्रयोगरत्न'- 
'पृथ्वी-प्रेमोदय' इत्यादि उल्लेख्य हैं । इसी प्रकार 
तन्त्रशाञ्ज विषयक इनके अनेक मन्थ हैं, जिनमें से 
मुख्य 'शिवताएडव” की 'मल्ज्ञादश' टीका, 'प्रयोग- 
रत्नाकर” तथा शारदातिलक को 'शब्दार्थचिन्तामणि! 
टीका उद्धृत किये जा सकते हैं । 
इनके समकालीन या कुछ हो अनन्तर परिडत- 
बर श्रीधरणीधर पन्त थे । वेदान्त तथा धमंशाख् में 


इनकी गति अद्वितीय थी । काशी में आये हुए पवे- . 


तीय विद्वानों में ये भी एक उज्ज्वल देदीप्यमान 
रत्न हुए हैं । इनके भो लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं ; पर 
वे अधिकतर अप्रकाशित ही हें । 'सापिणड्य तत्व! 
'इशतत्व' इनको विशेष रचनाओं में से हैं । ये रीवा 
राज्य के राजपरिडत भी हुए। धमंशाख्न में इनको 
प्रामाणिकता इतनी अधिक है, जिसका अनुमान 
इसो से किया जा सकता है कि 'निरणंयसिन्धु' में 


Ha ie = = = हो गये | ह - 
इनके भत का कडे स्थलों मर, बने, है. Math Collection. एपब-प्रेशत्रहळहक्रे थे, उनके राज पंडित हा ग्य 


काशी के २०० ">>> ल्ला पूवे के लगभग स्थायी 
से आये हुए थोड़े से पबतीयों में पं नोलासर ह 
तथा पं० कमलापति त्रिपाठी विशेष रूप से रसेन. 
नोय हैं. । इनमें से प्रथम अल्मोडा जिले के हिद 
आम के और दूसरे ज्योली रामं के निबासी ` 
नीळाम्बरजी कमेठ तथा त्यागी थे । वे बरुणा गौर 
गंगा के संगम --आदिकेशव --के समीप एक गुप 
में रहते थे। ड्न्हों से चौथी पीढ़ी में स्वनामधत्य 
कैवल्य-वासी म० स० पं० विद्यानन्दजी पन्त हुए हैं 
पं० कमलापतिजी यात्रा करते हुए काशो आगे। 
बहुत अवस्था होने पर भी इन्हें पुनरपरा नह; 
अतएव तीर्थराज प्रयाग में पडक्षर राम महामंत्रका 
इन्होंने सांगोपांग एक कोटि जप-विधान किया। 
जिसके फल-स्वरूप इन्हें एक पुत्र हुआ, जिका 
नाम गंगाराम रकखा गया । अपने पुत्र का अध्या 
इन्हीं के हारा हुआ । अपने पुत्र को सांगोपांग वे | 
वेदांग, व्याकरण आंदि सम्यक्‌ प्रकार से अध्ययन 
कराने के बाद पं० गंगारामजी के सोलहवे-सतरहे 
वषे में पं० कमलापतिजी का देहान्त हो गया । थोहे 
ही अबस्था में सवेशास्त्रसम्पन्न और सर्वबिद्यानिषण | 
होने के बाद ये अपने देश के लिये खाना हुए! | 
यात्रा करते हुए मार्ग में इनकी भेंट '्वालिय | 
के महाराज दौळतराव सिन्धिया से, जो कि बदरी | 
यात्रा के लिये जा रहे थे, हुई । इनके पांडित्य रै | 
मुग्ध होकर उन्होंने इनको ५००) ३९ सालाना उ 
सकार दिया । इसे पाकर ये पुनः काशी लौटे वी 
अस्सीघाट के समीप रहने लगे तथा वही 
व्याकरण पढ़ाना शुरू किया । इनके प्रथर ता 
महाराष्ट्र चित्पावन जगन्नाथ शाखी गाडगीळ. 
रघुनाथ शास्री हुए | पं० जगन्नाथ 
बहुत ही प्रतिष्ठित हुए और चित्रकूट में 


| 
| 


| ता 


८ दु बहुत ख्याति प्राप्त की, पं० से. हो जने पर तथा स बहुत प प्राप्त की, पं० रंगे 
। | ये नेपाली थे और काशी में पं० गंगा- 
एमजी शाखी के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे । 
ही समय कांशी में राज्य छोड़कर नेपाल के महा- 
शुब्राविराण रणबहादूर शाह आये हुए थे । एक 
कार से ये राजच्युत ही हो गये थे। पुनः राज्य 
्रत्यागमन की इच्छा होने पर इनको रूपये की 
रब्यकता पड़ी । पं० रंगनाथजो ने अपने गुरु से 
खिन किया और पं० गंगारामजी शास्त्री ने अपनो 
जमानत पर चालीस हजार रुपये काशी की तात्कालिक 
सिद्ध कोठी त्रिलोकसी- अमरसी से दिलवायां। 
हया लेकर रणबहादुर शाह रंगनाथजो के साथ नेपाळ 
तोटे और सिंहासन पर फिर बैठे । पं० रंगनाथजी 
झे प्रधान अमात्य हुए। इनके पुत्र गीवोणयुद्ध 
क्रिमशाह तंथा पौत्रं राजेन्द्र विक्रम शाह के भी ये 
रागगुर तथा अमात्य रहे । पं० रंगनाथजी ने गुरु- 


| | गफिसे प्रेरित होकर तथा गुरुद्वारा दिलाई गई 
| सहायता के बदले में अपने गुरु पं० गंगारामजी 
| शनो को अल्मोडा तथा नैनीताल जिले में--जो कि 


इस समय नेपाल के अधिकार में था-- माफी जागोरें 
सम्रपित की | 


ry > ९... ध ८] हि * 2 ८ 
शी की वतमांन व्यांकरंण - पंठन - पाठंनं- 


| । णो को नौव पं० गंगारामजी शांखी ने डाली । 
| हह भ जे अली ह, इले मव 
| ६1 ह ' इन्ह को शिष्य-परम्परां में काशी 
| नुर इ विद्ठीन्‌ अभी तकं हुए हैं । लंघु- 


शाती र तथा 
ज्र आप हो ने 
करण्‌ में मंनोरमा 


शहर 


परिभाषेन्दुशेखंर की पाठ्य 
संवेप्रथम चलाई. इसके पूव 
> "रमा, भाष्य, भूंबणसांर की हो 
त ष तथां ` प्रक्रिया कां शाख्ार्थ 
वा। पे करोड्पत्र के स्थान पर समझा 

य का पांब्यअन्था में 


(८-0. 


ग्र 
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ह्द ः जाने का तथा इनका अति प्रचार होने पर व्याक्- 
रण-शाञ्ज म॑ दाशनिक विचार-प्रणाली चल पढ़ी; 
अथात्‌ अवच्छेदकता, प्रकारता अनुयोगिता वैयो- 
करण भी भली-मॉँति समभने लगे । दूसरे शब्दों में 
यह कहद सकते हैं कि व्याकरण भी नव्य न्याय को 
भाषा में परिष्कृत रीति से पढ़ाया जाने लगा । इसका 
फल यह हुआ कि विद्यार्थियों में प्रत्येक सूत्र का अर्थ 
परिष्कृत रोति से जानने की इच्छा हुई । इनके 
प्रधान शिष्य पं० जगन्नाथजी शारी का नामे ऊपर 
उल्लिखित ह्यो चुका है । जगन्नाथजी शास्त्रा के शिष्य 
पं० काशीनाथ शास्त्री हुए । इन्होंने शेखर के ऊपर 
परिष्कारों की रोति चलाई आर इनके शिष्य पं० 
राजाराम शास्त्री ने परिष्कारों को बढ़ाया । पं० राजा- 
राम शास्री के शिष्य पं० बालजो शास्री ने सम्पूण 
शेखर को परिष्कार-पुळ्जो से सुशो भित किया । 

पं० बालजी शास्त्री के समय में काशो में दुसरे 
पर्वेतीय विद्वान्‌ पं० नीलदेव जी पन्त के पुत्र पं० वाच- 
सुपति पन्त थे । नेपाल-राज्य में प्रधान पणिडत-पद्‌ 
मिलने के कारण ये नेपाल चले गये । पं० बालजी 
शास्त्री के ६ धुरन्धर शिष्य हुए--म०  म० पं 
शिवकुमार शास्री, मं० मं० पं० गंगाधर शास्त्री, 
सं० म० पं० दामोदर शाख्ी, मं० म० पं० 
तात्यां शास्त्री, पं० हंरिनाथं त्रिपाठी ( मनोस्या- 
नन्द्‌ स्वामी ), पं० जगन्नाथं ( दणंडी भट्ट ) । इनमें 
प्रत्येक ही अति प्रसिद्ध हुंए। सारांश में इस 
संमय को व्याकरणं-प्रणाली को प्रचरित करने का 
भरेयं एक पंवेतीय विद्वान्‌ को है । इन्हीं के कारण 
व्यांकरण-शांख परिष्कृत होकंर ऐसी तोत्र दाशः . 
निकता के रूप में आया कि. शाखा्थ-विचार-चतुर 
नंठ्य नेयायिक भी व्याकरण-शास्त्राथ से चकित 
होने लगे । व्याकरण के विद्वान भी धुरन्धर विद्वान 
समरे जाने लगे । पूर्वकाल में केवल वैयाकरण की 


~ 
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वह्‌ बह प्रतिष्ठा न थी, जो इनकी चलाई हुई परिपाटी के वर्षों में तो ये प्रायः शब्याप्रत्त हो से पे न थी, जो इनकी चलाई हुईं परिपाटी कि आलेत 0 
कारण हुई । कुल्लू भट्ट के निम्नलिखित अवतरण 
से जो कि उनकी मन्वथसुक्तावली से उद्धृत है-- जाता 
व्याकरणानि बालसखिता युष्माभिः ...-- स्पष्ट है 
कि व्याकरण प्रारम्भिक विद्या थी । पं० गङ्गारामजो 
शाखी ने अपनी विद्या के कारण बड़ी प्रतिष्ठा उपा- 
जित की और नेपाल तथा ग्वालियर-राज्यों से, जहाँ 
उनके शिष्य बड़े-बड़े पदों पर हुए, इन्हें जागीरे 
मिलीं। 
. इन्हीं के समकालीन पं० हरिबरलभ उप्रेतीजी 
काशो के पवतीयों में प्रसिद्ध हुए हैं, जिनकी बनाई 
हुई 'दपैण' नामक 'वैयांकरण-भूषणसार' को टीका है। 
हाल में पर्वतीयों में प्रसिद्ध विद्वान्‌ म० म० प० 
नित्यानन्द्जो पन्त हुए । इनका जन्म संवत्‌ १९२४ 
. और समाधि संवत्‌ १९८८ है। ये म० म० पं० 
गंगाधरजी शास्री के पट्ट शिष्य थे । इनके पिता पं० 
नामदेवजो, पं० गंगारामजी शास्री के दौहित्र तथा 
पं० नोलाम्बरजो पन्त के पोत्र थे । गंगाराम शास्त्री 
की विद्या तथा . पं० नीलाम्बरजी पन्त के त्याग 
का इनमें पूर्ण समावेश था । जितने हो अधिक ये 
विद्वान्‌ हुए, उतनी ही गम्भोर इनको सादगी थी प्रचरड 
त्याग भी थे। थोड़े दी समय तक हिन्दू कॉलेज 
में अध्यापकी करने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी 
ओर फिर बड़े-बड़े पद मिलने पर भी धन लेकर 
विद्यादान करना स्वोकार न किया। अपने समय के 
व्याकरण, धमंशाल्र, मीमांसा के ये एक ही परिडत 
थे । इनके पढ़ाये हुए शिष्य अनेक पदों में विराजमान 
हैं । घरा, करमेकाएड तथा व्याकरण में विशेषतया 
इन्होंने ग्रन्थ-निमाण किये हें । हमेशा ही इनका 
स्वास्थ्य दुबेल रदा और जीवन के अन्तिम पचीस 


वर्षों में तो ये प्रायः राय्यामस्त हो रहे । यारे 


स्वास्थ्य थोड़ा भी अधिक अच्छा हुआ शोष 
इसमें सन्देह नहीं कि ये पाणिइत्य के फत न 
अधिक ग्रन्थ छोड़ जाते । इनके जितने भो प्रथ 
वे सभो रुग्णावस्था में हो रचे गये । संस्र 
अन्त्यकर्म-दीपक, वपेकृत्य-दोपक, कात्यायन रत 
( ११ अध्याय तक टिप्पणी ) , जैमिनीसूत्र के झा 
टिप्पणी तथा लघुशव्देन्दुशेखर पर 'दोपक 
टोका इनके सुख्य ग्रन्थ हैं । | 
काशी में अन्य जातियों की अपेक्षा परवती 
समुदाय बहुत हो छोटा है । स्थायी रूप से निता 
करने वाले केवल ६।७ परिवार हैं । इनमें से प्रत्येक र 
पूवे अपने समय में प्रतिष्ठा और ख्याति के भागो 
हुए हैं । इस समय भो कुछ अच्छे संस्कृत के विद्या 
हैं और आशा है कि समय पाकर ये भी प्रतिषि 
होंगे । काशी में संस्कृत तथा आँग्रेज़ी पढ़ने वाले प . 
तीय छात्रों की संख्या ३०० के होगी। काशी विशः 
विद्यालय में तथा इससे सम्बन्ध रखने वालो संसा 
में लगभग ७ अध्यापक तथा १०० विद्याथो दंगे! 
पर्वतोयों की काशी में एक 'पर्वेतोय धमशाला' मं | 
है । और जातियों को अपेक्षा पवतीय बहुत हो क 
संख्या में और बहुत पोछे आये । काशी में आने बाहे. 
पर्वतीय अपने साथ केवल विद्या ही छाये और विवा. 
के बल पर उनका यथेष्ट सम्मान हुआ | कारी | 
विद्या-प्रगति में पबेतीयों का योगदान कम ies र 
जहाँ काशी की वैभव-रद्धि में दूसरी जातिबाते 
प्रकार से सहायक हुए, वहाँ थोड़े से पर्ता 
काशी में आये और बसे, शाख तथा साहि 
सेवा कर संस्कृतराशि-भर्डार को अपनी १ 
दवारा परिवर्धित कर गये। | 


' नाप 
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ee किस लिये सहाँ आया--यह कहना 
और इस विषय की अधिक चर्चा भी . यहाँ करना 
है । अन्तर-प्रान्तीय सम्बन्ध भारत में. बहुत 
वे समय से चलो आता है और यहाँ इतना ही कहना 
| तहमा कि भारतवर्ष में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में 
राजाना जिस युग में प्रारम्भ हुआ, उसी युग से गुज- 


| ढिन 


कोई एुजराती इ यहाँ न रहा; परन्तु धीरे-धीरे दो- 
चार झुटुर्व ने यहीं बस जाने में लाभ देखा । कोई वान- 
| पो यहाँ मरने की इच्छा से आकर रहता । अपने देश से 
| ते हुए यात्रियों के लिए भ्राद्धादि का उचित प्रबन्ध कर 
उदे प्रसन्न काना उन्होंने धनोपाजन का अच्छा मागे 
झाया । इन्ही में से कोई गुजराती, विद्याथी और व्यापारी 
ढा स्वात कर चार पेसे पैदा कर लेता । इस प्रकार 
| बेक उद्देश्य से गुजराती यहाँ आकर बस गये । काशी 
| ३ गुझातियों के पास जो कागजात हैं, उनसे थह 
| इत होता है कि सबसे पुराना कुटुस््र यहाँ श्रोत्रि और 
ण्डी. ब्राह्मणों का ही 
है। वेश्य और नोकरी करने- 
| बहे होग, प्रायः सुसल- 
| मरो के समय में आये । 
| र के कारण अपने देश | 
| पे निकलकर मालवा, दिल्ली, IEUIETIEIIETIIEI 
| "पा, और हखनऊ होकर काशी सें आनेवाले कड 


| हो इमं का इतिहास बड़ा ही रोचक है । 
| शुगरातियोने 
| भहिय 


[राधा 


री पंडित विद्यार्थियो' को पढ़ते थे। 

व्यापारियो' की पेद्याँ--कोठियाँ--थीं 
ति न र किसी प्रासाद में बैठा गुजराती- 
ज समय काही के का सुलकाया करता था। 
स्यत; ब २००० गुजराती हैं और 


ही परा. 
भौर रः 
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ती मी यहाँ आने लगे । शुरू में कदाचित स्थायी रूप से 


| पिळा रा 0 _ 1 
| कि पाना न लगा लगा न लगा क्या लगा काका ला नाक) 
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ये सब शहर के पक्के महालो' में ही रहते हैं। ब्राह्मणो' में 
नागर, खेड़ावाळ, औदीच्य, मोंड आदि सुख्य जातियाँ हैं 
और इसी प्रकार वैश्यो' में भी उपजातियाँ हैं । ब्राह्मण और 
चैश्यो' की उपजातियो' का एथक्‌-पृथक्‌ उर्लेख करने से और 
प्रत्येक के विषय में विस्तारपूर्वक बातें लिखने से इस छेंख 
के बहुत बढ़ जाने का डर है ; अतः यहाँ काझी के गुजरा- 
तियों की संस्कृति से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ मुख्य बातो. 
का.ही उल्लेख किया जायगा। | 

काशी के गुजराती-जीवन की एक विशेष बात उसकी 
भाषा है । गुजराती-कुटुस्त्र अपने साथ अपने री ति-रिवाज और 
अपनी मातृभापा को भी छेते आये । इतना ही नहीं, सैकड़ों 
वर्षो से अन्य प्रान्त में रहकर भी उन्होंने अपने रीत-रिवाज : 
और अपनी भाषा को कायम रक्‍्खा। भाषा का यह ऐक्य 
कुछ गुजरातियों को एक सुवणं सूत्र में बाँधे हुए हे। सब के 
सामने वह मातृभूमि की मनोहर मूर्ति खड़ी कर देता हे। 
स्थळ और काल भो भाषा के इस प्रेम को न हिला सके। 
स्थानीय भाषाओं के शब्द कभी-कभी व्यवहार में लाये 


> ~ ३ 6 
er reese ea जाते हं । शब्दोच्चारण के तज़े 


काशी के गुजराती 


लेखक--श्रीयुत श्यामलाल-मैरवलाल मेढ, एम० ए०, एल-एल० “| 


में कभी-कभी: स्थानीय असर 
छा देख पड़ता है, और कितने 
छ गुजराती अपनी - भाषा को 
` देवनागरी - लिंपि--सं- 
1111.) लिखते हैं; परन्तु मापा सर्वदा - 
वहो रहती है। गुजरात के रहने वाळे कदाचित्‌ काशी के किसी 
गुजराती की भाषा सुनकर हँसे ; परन्तु उनको स्मरण रखना 
चाहिये कि उनके पुरखे भी किसी समय ऐसी ही गुजराती. 
बोलते ये । काशी के गुजरातियों की' भापा. टस समय की- 
हे; जिस समय वे अपना देश छोड़ कर यहाँ आये । तब से 
आज तक भाषा का जो विकास गुजरात में. हुआ,-वह यहाँ - 
नहीं हो सकता था । यहाँ तो गुजरातियों ने अपनी भाषा 
को जीवित रक्खा, यही एक आश्चयेजनक काम किया, .जिसके 
लिये वे संथा बधाई के पात्र हैं । * | 
अपनी मातृभाषा गुजराती होते हुए भी. यहाँ के गुज- 
रातियों ने संस्कृत, हिन्दी, फारसी आदि. अन्य भाषाओं में - 
प्रवीणता प्राप्त की । उन्होंने इन भाषाओं में अनेक ग्रथ 


हा व्य के .छोग हैं; ल्राहाए> भोर रर ।००।-लिे । कितने पण्डितों ने संस्कृत मे चौरः टीका ० 
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लिखीं। कितनों ने स्वतंत्र ग्रंथों की रचनाएँ कीं । कुछ विद्व पं० कृष्णाराम मेहता का नाम भो उल्लेखनी 


ने फारसी में तवारोख लिखीं। कुछ काव्यरसिक कवियों ने 
हिन्दी में कविताएँ बनाई और भजन तैयार किये । सब 
पुस्तकों और विद्वानों का उल्लेख यहाँ नहों हो सकता; 
अतः कुछ सुख्य-सुख्य नाम यहाँ दिये जायेंगे। सत्रहवीं 
शताब्दी में काशी-निवासी देवभद्न पाठक ने श्रौतस्मातं 
अन्थो पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखीं और वेदान्त के 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'वेदान्तसार' पर 'सुवोघिनी' नाम की टीका 
संस्कृत में लिखी । कदाचित इन्हीं के वंश में आगे चल कर 
विद्वान्‌ वामनभद्न पाठक ने जन्म लिया। चामनभद्र एक 
विख्यात मंत्रशाख्री और कर्मकाण्डी थे और उनकी ख्याति 
पेशवा के दरबार तक थी। काशों के इस पाठक कुटुस्ब 
में और भी अनेक विद्वान्‌ हुए, जिन्होंने काफी संपत्ति 
और यश कमाया । इनके वंशज अब भी काशी में विद्य- 
मान हें । कितनों की यह मान्यता है कि फारसी में औरंग- 
जेब के समय का प्रसिद्ध इतिहास लिखने वाले इंरवरदास ने 
अपने घहुसूल्य ग्रन्थ का अधिक भाग वानप्रस्थ-जीवन 
बिताते हुए काशी ही में लिखा । प्रेमरंगजी के नाम से 
हिन्दी के प्रेमी परिचित हैं। काशी की पंचक्रोशी में होने 
वाली रामलीला में आज भी प्रेमरंगजी के भजन प्रेस से गाये 
जाते हैं । इनके शिष्य इन्द्रदेवजी नागर ब्राह्मण ने 'आभास- 
रामायण, आदि ग्रन्थों की रचना हिन्दी में की । नागर 
कवि रायचन्द की कृतियों को प्रायः प्रत्येक हिन्दी-काव्य- 
प्रेमी जानता है। हरिकुवर उफ मन्मन बाई को विद्वत्ता, 
तत्वचिकित्सा और छेखन-शक्ति से काशी के बहुत छोग 
परिचित हैं। इनके अतिरिक्त सूर्यनाथ त्रिपाठी और कृपाराम 
के भजन अभी तक गाये जाते हैं । आधुनिक समय में भी 
काशी का गुजराती समाज विद्वानों से रहित नहीं हैं। 
ज्योतिष में दाऊजी दीक्षित, कर्मकाण्ड में कन्हैयाजी दीक्षित 
तथा झंकरजी त्रिपाठी, हिन्दी-लेखन और अध्यापन में पं० 
साँवलजी नागर का स्थान ऊँचा है । सुन्द्रदेवजी ज्योतिषी 
का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत है। काशी की संकुचित 
सीमाओं में इनको महत्वाकांक्षा परिमित न रह सकी 
और उन्होंने बंबई को अपनाया। बाहर रहने पर भी 
काशी की जो साहित्य-सेवा उन्होंने की है, वह इम भूल 


महीपतरामजी भी काशी की विभूति हैं। प है। ए 


युजरातियों के सामाजिक जीवन में यद्यपि 
का काफी असर पड़ा है, तथापि मूल विशेषताएँ श नही 
हो गई हें । उनका रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि सव न 
रात के ही हैं । घर, जो सामाजिक जीवन का एक 
अंग है, वह अभी ज्योका-त्यों बना है। स्थानीय असुर से 
नहीं बदल सका । घरों में गृहस्वामिनी का प्राधान्य है भौ 
इन्हीं गुजराती महिलाओं ने अपनी संस्कृति को नू 
बचा रक्खा है । खित्राँ सवंदा आपस में और जातेय 
बन्धुओं से गुजराती ही में बोलती हैं और भाषा को मी 
बचा रखने का श्रेय उन्हीं को है । कुटुम्ब, ज्ञातीय रीहि- 
रिवाज और कायदो में स्त्रियों का जो प्रधान स्थान गुजरात 
में है, वही यहाँ के गुजरातियों में भी है। यद्यपि कु 
गुजराती कुट्म्य की स्त्रियों ने औरों की देखादेखी चादर भौ 
दुपट्ट ओढ्ने की प्रथा चलाई है, तथापि परदे का रिप 
गुजरातियों में बहुत कम है। और अब तो धारे 
बिलकुल ही अदृश्य हो रहा है । गुजरातियों के ब्रह्म 
भोजन, उनकी व्याह-शादी और उनके गरवे काशीं 
प्रख्यात हैं । | 

काशी के सामाजिक जीवन में भी गुजरातियो का 
स्थान आगे ही है । अन्तर प्रान्तीय समागम से गुजरात 
के हृदय सव॑दा से विशाल हैं । समय के महत्व को वे बच्छ 
तरह से जानते और समाज-सुधार के काम में क्ति 
गुजराती कुटुम्ब सव॑दा से अग्रणी रहे हैं । काशी की सारे | 
जनि संस्थाओं को, चाहे वह धार्मिक, सामाजिक भग | 


( के. 
राजनैतिक हों, गुजरातियो से काफ़ी सहायता es 
स्युनिसीपेलिटी के प्रारंभिक जीवन में जो उत्सा 


हरिदास उर्फ श्री चुआसाव और राय॑ नरोत्तम! 
दिखलाया वह प्रशंसनीय है । राय नरो दे 
स्युनिसीपैलियो के कार्यों में शारीरिक क्ट ग 
उठाया है। गुजर पाठशाला, बल्देवदास-ठाकुरदाह 
मेन्ट ट्रस्ट आदि अनेक लोकोपकारिणी संस्था 
रायसाहब के ही अपुर्व उत्साह और 
काशी की सेवासमिति डारविन पिल्मिम सट ग.” है. 


नहीं सकते । इस जगद “लीडर? पंत्र के सुधीप्य सपर्क °" है! एषति म भी भुजरातियों तप काफी हाथ र्हा 
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| | टन दाल के भाई मुंशी साधोलाल के नाम पर काशी के गुजरातियो का झुख्य काम व्यापार और 
1 मं मा 


र की रकम के सूद से आज भी अनेक नौकरी है । व्यापार और नौफरी से ही क्रितनो ने बड़ी-बढ़ी 

ई चालीस दजा अस्यास कर रहे हें । स्वर्गवासी राय ज़मीन्दारियाँ खरीद ली हैं। कुछ लोग अब भी यजमानी 

थी संस्कृत का सी नन्दूळाळ ने कितने विद्यार्थियों और कर्मकांड का काम करते हें। यजमान वृत्ति करने 

टन कुमार ड ह अनाथ कुडुस्बो का पाउन वाले गुजराती ब्राह्मणों में पं शंकरजी दीक्षित का 

क्षो पढ़ाया, कितने र के समय छोटे बड़े कितने नागरिका कुटुम्ब उल्लेखनीय है। यह कुटुम्ब बहुत पुराना हे और 

ह्या और ल तो सुक्तभोगी ही जानते हें । सामा- इसे अच्छे-अच्छे यजमानों का आश्रय मिला है। भारत 
की सहायता २7 


के मध्यकालीन इति- 
रक सुधार में भी हास में नागरों का 
राती सबसे आगे | 1! | नाम सुवणे के अक्षरों 
ऐहैं। काशी से सर्व [`¬ र में लिखा गया है । 
प्रम विलायत जाने न टॅ गुजरात और काठिया- 
वाहे पं० बिह्वारीलाल र चाड्‌ में तो इस ज्ञाति 
शी मेह गुजराती ही थे डर के राजनीतिज्ञो का 
और जिस धेय, सांह- सर प्राधान्य था ही, मध्य 
णुत और ददता से सारत, दिल्डी और 
भापने स्थिति को हाल के संयुक्त प्रान्त 
संभाला वह उनके में भी इनका काफी 
पुरण का द्योतक है । जोर था । बादशाह 
उनके बाद तो अनेक फरुखशियर और सुह- 
गुजराती सद्यरक्स्य | -व- 114 ` / fm mr स्मदशाह के दाहिने | 
पिहायत हो आये । हाथ राजाबहादुर छ- 
१° बिहारीलाळजी के बीलाराम नागर थे । 
वियत से लौट आने राजा उबीलाराम के 
प इह ब्राह्मणों ने जो कुदुम्ब के पुरोहित -पं० 
चाति - बहिष्कार का शंकरजी दीक्षित के ही 
स उठाया, पूर्वज थे। राजा छबी- 
य EN से छाराम और उनके भाई 
धे वाळे पं० राजा गिरघरबहादुर ने 
कण हिवेदो का क सिद्धेशवरी सुहल्छे की 
| यहाँ करना पुरी को 
भक हे । द, स्वर्गीय राजा मुंशी माधवलालजी नो य 


टं को अपने 

ह ती वेदी नागर ब्राह्मण थे। अपने समय के काशी के इने- बनवाकर संवत क क दीक्षित 

भएर और समझदार व्यक्तियों में उनका ऊँचा नाम पुरोहित पं० अची (मि के बर्तन और जवा- 

द किवा हे. 5 दोगे सफलता पूर्वक हिन्दीभाषा में को दान दे दिया । नज हे मिली, उनमेंके कितने 

सोर है। उनके अनेक गुण उनके सुयोग्य पुत्र पंढ हिरात के साथ ब्रह्मपुरी दान प० दंकरजी और उनके 
चीने विरासत में पाये, यह प्राग्रश. सवकम सांनले' हैं१।००'बतन०भोह तत्रादित मी क 


क 
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! र लि च ला चा 'के पास हें । पाठ्क-कुठुम्ब का .उल्लेख ऊपर 
. हो चुका है । व्यापार करने में गुजराती वणिक्र वर्ग ने अच्छी 


सफलता प्रास की । इनमें .से क्रितने लखनऊ, फेजाबाद . 


और सुसिंदाबाद के नवाबों के आश्रित थे और उनकी कृपा 
. से विपुल धन कमाया । ब्राह्मणों .में व्यापार करने वाली 
:.खेड़ावाळ जाति है, जिसने जवाहिरात और जेवरात के धन्धे 
में काफी यश और .धन उपार्जित किया है। खेड़ावालों का 
. जोशी कुटुम्ब प्रख्यात है और 
. पं० . दामोद्रज्ञी जोशी इस 
समय भी काशी के सर्वोत्तम 
: .जौहरी गिने जाते हें । महा- 
राजा बनारस को छोड्कर 
काशी में मुंशी बेनीलाल 
और मुंशी माघवळाळ सबसे 
: बडे जमीन्दार थे । नौकरी के 
, क्षेत्र में भी. गुजरातियो को 
असाधारण सफलता मिली 
है । काशी में आकर बसे हुए 
नागर कुटम्बों में से स्थाने- 
संवर नाम के -एक नागर 
गृहस्थ के वंशज साद और 
: उसके पुत्र. वामन और स्कन्द 
! “बारहवीं शताब्दी. में अजमेर 
के चौहान राजा सोमेइचर 
: और पृथ्वीराज के मंत्री और 
: सेनापति थे । राजनीति 
`. और नौकरी की.उलझन सुल- 
: भाने में नागर जाति अपना 
` 'सानी नहीं. रखती । राजा 
. ` छबीलाराम के पहले से ही 
: ` नागरो का प्रभुत्व माल्या i 
, औरं. दिल्‍ली की शाहनशाही पर. .पड़ने ल्या था | 


«>... 


: ..अपनी. ,तल्वार. और प्रतिभा के वळ. से इजत और. 


:. सत्ता. प्राप्त .करने वाले राजा वहादुरजी संयुक्त प्रान्त 
: - में.बसं .गये। ,उनङ्गे .वशजो ने फैजाबाद और लखनऊ 


_ के नवाबों की, एक निष्ठा से सेवा की 1 उन्हों (कत हक ग किले आहय. इभा गंगा-मद 
६ र 331210 A हिलि). |) फरयकतारुनतता! हुआ गंगा-महळ के - 
भवानीलालजी मेहता सन्‌ १८०१ ई० मे बनारस के इन्हीं पं० या की पत्नी का बंनवाय! हुआ 


दा क्ाजयथथदथशाा*तशस्व1]बडग् या 


` में आकर बसे । इनके तीन पुत्र 


-काँश कुटुस्त्र इन्हीं मेहता भवानीलाल के बंश हैं। 


५ 
(0 ८-४ 


स्वर्गीय कु० नन्दलालजो 


हुए —— ड 

लाला गोविन्दुछाल और लाला ह क | 
छाल ने वकालत में अच्छा धन कमाया । Rs | 
लाळ के लाला वेनीलाळ नाम के पुत्र उत्पन्न ५ | 
बेनीलाल के पुत्र प्रस्यात्त मुंशी पाग | 

Pe | 
साधोलालजी थे । काशी के नागर गृहस्थ के प्रायः अष | 
न राग | 
सुशी माधवलाल के नाम] 
काशी-निवासी प्रत्येक यि 
परिचित है । उनके परि | 
के विस्तार को बढ़ाने पे को| । | 
लाभ नहीं । उनके दौत. 
राय बहादुर कैप्टन कुंग रद. | 
लालजी ने तो काशिः | 
सियों के हृदय में अमर तया | 
प्राप्त कर लिया है। कारी | 
प्रथम वेरिस्टर पं० बिह! 
लाळजी मेद गुनराती पे। | 
काशी में सर्वप्रथम झी. 
रियल स वस प्राप्त कले के | 
राय बहादुर जगना! | 
मेहता आज भी नौ 0] | 
निवृत्त होकर काशीचा | 
की सेवा कर रहे हं | । 
के वकील श्री बेनीराम प 


तत्कालीन-गवर्नर जनरल वारेन. हेस्टिगूस 
वाले यही बेनीराम पण्डित तथा विशम्भर . 3. 
जाता है कि इस कार्य के उपकक्ष में 


पचीस हजार रुपये साळ की जागीर प 
- नाम की व 
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श्रीयुत राजा मोतीचन्दजो, सी. आई. 


हे 


न्ट 


श्री श्यामलालजी मेइ, एम० ए० एल-एल० बी० 
“काशी के गुजराती' लेख के लेखक 


(३0७०. 


काशी की चलती-फिरती सभा े 
इस सभा के सदस्य प्रातःकाळ दो घण्टा चल-फिरकर नित्य ही नये-नये विषयों पर वाद-विवाद करते 


पिकोल्सव गंगाजी ह, 
अधिवेशन और विशेष अधिवेशन सब चल्त-फिरत होते हैं । सभा का चा गंगाजी में एक विशाल इसके 


बजरे पर होता 


है । दर्शकों व आमन्त्रित सज्जनों को भी चल-फिर फर ही व्याख्यान, वाद-विवाद आदि सुनना पड़ता है। चलप दे 
काम करने में सभा का उद्देश्य स्वास्थ्य-सुधार से है। सभा में बाकायदा सभापति, मंत्री, खजानचो और सदस्य चुने जाते हैं। 


खड़े हुए बाई ओर से--श्री ज्ञानचन्द्रजी, आप पंजाब आयरन वकस के मालिक हैं । श्रीरामशंकरलाल कस्तूरी मर्चेग्ट। 
श्री अतिह भाई बनारसी कपड़ों के व्यापारी । श्रीरामळुभाया आरोड़ा, जर्मन सिल्वर की चद्दर के व्यापारी । श्रीविइवेइवर 
नाथजी, खजानची इस्पोरिमल बंक आफ इंडिया । श्री देवीप्रसाद, बनारसी कपड़ों के व्यापारी । श्री संकठाप्रसाद सेर 
बनारसी कपड़ों के व्यापारी । श्री शंकरप्रसाद तिवारी । श्री अमरनाथजी । 
द्वितीय पंक्ति बाई ओर से--श्री चुन्नीलालजी । श्री गौरोशंकरप्रसाद। सेठ हरिबख्शजी बनारसी कपड़ों के 
व्यापारी । श्री पन्नाळालजी जोहरी, सभापति | सेठ हजारीलालजी गोटावाले। श्री रामस्वरूपजी वैद्यशाखी । श्री मजलीप्रसाद 
अवस्थी सिल्क के व्यापारी, मन्त्री । श्री रामरतनमल, बनारसी कपडे के व्यापारी । 
तृतीय पंक्ति--श्री शिवप्रसाद, बनारसी कपड़ों के व्यापारी । श्री बलदेवदास, बनारसी कपड़ों के व्यापारी। श्रो कमल 
, नाथ, कागज के बड़े व्यापारी । श्री छगनलाल, बनारसी कपड़ों के व्यापारी । श्री हनुमानदास । श्री गोपालदास । श्री वेदराम | 


7 


जा ह. धरति श्री सालिंगराम-वल्लभराम के नाम से भी 


5 के होग परिचित हं । यद्यपि आजकल उनके कुटुम्ब 


| र क्षेत्र कलकत्तें में है, तथापि उनके किये हुए उप- 
| “झाये 


| ज को काशी-वासी भूल नहीं सकते । 
| ` कया हुआ स 
|| हदै | 


इन्हीं का स्थापित 
गवेद-विद्याळय़ उनकी कीति को अमर बना 
वैश्यो में मधुवनदास द्वारकादास का कुटुस्म, 
हासाव वालों का कुम्ब और राय हरङ्प्णदास तथा राय 


| नातमदासजी के कुस्त्र अव भी कीतिं-सम्पादन कर रहे 


५ 
| 
| 


CC ed ed Ted “ohmed "lend Te यी... अस्स. 
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त 


"ह स्वर्गीय बा० पुरुषोत्तमदास कलकत्ते वाले भी एक साधु 
पुष ये । उनका निरभिमान व्यवहार, सादगी और उपकार- 
बृ्ति अनुकरणीय हैं । ऑनरेरी सुन्सिफ्‌ वा० माधवलालजी 


| श्लैगुजराती हैं । काशी के डाक्टरों में डाक्टर शोभाराम का 
| छा बहुत ऊँचा है। डाक्टरी द्वारा विधुछ घन और सम्मान 


पत कने का लोभ छोड़ आजकल वे आध्यात्मिकता की 


| भोरखिचे जा रहे हैं । नवयुवक नौकरी करने वालों में 


प्रेसर राजेन्द्रलाल मेढ, हिन्दू स्कूल के उत्साही असिस्टेन्ट 


१२५ 
DS 8 स्पा 
हेडमास्टर पं० सम्पतरामजी, श्री रमाझंकर जानी, श्री हरिराम 
दीक्षित, पं० वल्लभनाथ दुवे, श्रो विद्वलनाथ दुवे, श्री मणी 
लाळ वच्छ राजानी के नाम उल्लेखनीय हैं । 

श्री जयङ्ष्णदासजी की ओर से जो संस्कृत-साहित्य 
का अनुपम उपकार हुआ है, वह इलाघनीय है। उनकी 
चौखंभा-संस्कृत-सीरीज के छिये संस्कृत-जगत्‌ अरणी है । 

काशी के गुजराती मुख्यतः चेष्णव और दीव हैं। वेद्य- 
दृन्द्‌ प्रधानतः वैष्णव हैं और ब्राह्मण-मण्डली शेवमत को 
मानती है । कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो विष्णु और .शिव 
दोनों के उपासक हें । ब्राह्मणों में सर्वोत्तम स्थान नागरों का 
है और इनके ज्ञाति-देवता भगवान्‌ हाटकेश्‍वर हैं। समय के 
परिवर्तन से नवयुवकों का एक ऐसा भी दळू तैयार हो रहा 
है, जो धर्म की पुरानी व्याख्या को और ज्ञाति के असाम- 
यिक प्रतिबन्धों को मानने के लिये तैयार नहीं । वह धर्म, 
राजनीति और समाज-सुधार के नये-नये स्वम देखता है 
और अपने आदशों को कार्वान्वित करने के लिये बड़े-से- 
बड़ा स्वाथ त्याग करने को तैयार है । 


| र वैजनाथदास शापुरी विद्य- 
हे । इन्हीं के बंश में आज राव वेजनाथदास शा पुरी विद्य 


हेवा है, तो उसको चै 


दै है 
'मिराया जा 


EE 


त. किया है 


£ 
र्र 
44% 


/ तो उसको वैभवशाली बनाने के लिए, उसमें नवचेतन लाने के लिए देश की जनता को 
*्यजबण बनाना लेखकों का ही काम होता है। ै 
इस उत्तरदायित्व को भली-भाँति संमककर, लोकमत को इष्ट ध्येय ४ 
का प्रयत्न, श्री प्रेमचन्दजी अपनी प्रभावशालिनी लेखन-शैली द्वारा बड़े ही उत्कृष्ट प्रकार से कर 
। संयुक्त प्रान्त में जमीदार ओर किसानों के बोच बड़ा झगड़ा है, उसे भली-भाँति किस प्रकार 
है, यह उन्होंने अपने प्रेमाश्नम! नामक उपन्यास में दिखलाया है । इस कमेभूसि' 
भी उन्होंने इसी प्रकार का सामयिक विषय लिया है । 
भोहि च देश में अस्पृश्योद्धार का आन्दालन तेजी से चळ 
= “णाया जा सकता, इसका बहुत ही आकषक ओर हद: र की 
। इसके अलावा गरीब मजदूरों की दुरवस्था, . उनके प्रति श्रीमान 
1 भादि को भी बड़ी खूबी से लिखा है। 


श्रो न्द्र ~ © पृ 2 न द 
तीह ढोग की भाषा बड़ी मुद्दावरेदार प्रोढ और भावनाशील होने के कारण कथानक का 


अज्ञात र क्ष हा ग ए 110 ले ता. है i प 
७०. व्यि प्रेमचन्द्‌जी इसके एक अनुकरणीय ईद | 
"७०८०७०० PIP IG Po Po VV is क 


| a OAT Ia 
|: oD ED 7 ००५७४००५७००/७०6९९१४) 
००००००० कर्मभूमि’ के लिए न 
स्व* लोकमान्य बा० गंगाधर तिलक का सुप्रसिद्ध पत्र 'केसरी' लिखता है— 


राष्ट्रीन्ति के लिए राजनीतिक प्रगति की तरह ही अन्य अंगोपांग सी सुदृढ होने 
हिए । बिशेष कर लेखक-समुदाय पर इसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । जब देश विपज्नावस्था से 


ध्येय को ओर आकर्षित 


रहा है, और वद जिस प्रकार 
ओर हृदयंगम चित्र श्री प्रेमचन्द॒जो ने इस 


-संवर्धेक उपन्यास किस प्रकार 
Gangotri 
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मिथिला देश भारत-विख्यात्‌ है । विदेह जनक के लारा क... में 


ह 0 0 ह ) 8 ) 0 0 9 0 0 0 0 0  ॥ ॥ 
ल त्ल्न «न 
सारस्वताः कान्यकुव्जा गौड़ झै बळ 


मिथि नामक एक प्रतापी राजा हुए, इसी से इस देश का 
नाम मिथिछा पड़ा। जगउ्जननो जानकी इसी देश में उत्पन्न 
हुईं, जिसके कारण उनका एक नाम मैथिली भी पड़ा। 
मिथिला की सभ्यता और संस्कृति अति प्राचीन है । यह 
प्रान्त विद्या तथा धर्म के लिये प्रसिद्ध रहा है । अध्यात्य- 
ज्ञान में यह देश इतना आगे बढ़ा था कि देहधारी होने पर 
भो इस देश के राजा जनक “विदेह? कहलाते थे । न्यायसूत्र 
प्रणेता गौतम मुनि इसी देश में हुए । उ दयन, वाचस्पति मिश्र, 
गंगेश उपाध्याय आदि मैथिल आचांगों के ही द्वारा न्याय- 
शस्त्र का प्रसार तथा प्रचार ) = 
हुआ । स्छतिकार याजवल्क्य 
इसी मिथिला में हुए । सारे 
भारत में और मिथिला के अति 
निकट बिहार प्रान्त में भी -- 
जिसका नामही बौद -बिहारों 
के कारण बिहार पड़ा--जब बौद्धधर्म का प्रचार जोरों पर था, 
तब भी मिथिरा-प्रान्त अपने प्राचीन धमं पर डरा रहा । 


, बौद्धधर्म का निराकरण और सनातनधमं का प्रतिपादन 


करनेवाले कुमारिलभट्ट इसी मिथिला में उत्पन्न हुए । इस 
देश में एक से बढ़कर एक न्याय औरं मीमांसा के आचार्य 
हुए । विद्यापति ठाकुर की जननी भी मिथिला-भूमि ही है। 
तान्त्रिक युग में तन्त्रशाख में मेथिलों ने बड़ी दक्षता प्राप्त की 
भौर फलतः देशी रियासतों में शायद ही कोई ऐसी हो, जहाँ 
मैथिल तान्त्रिको के वंशज आज भी सगौरव पूजित न होते हों। 
मिथिला के लोगों को किसी दूसरे प्रान्त में जाकर विद्या- 
ध्ययन करने की आवश्यकता नहीं थो । क्रमशः काळ की 
गति वदली । क्रमशः मिथिला के लोग भी न्याय पढ्ने के 
लिए उस नवद्वीप को जाने लगे, जहाँ के पंडितों को सब्र दिन 
मैथिलों ने अपना शिष्य बनाया था । मीमांसा की विद्वत्ता 
मैथिलों में बहुत दिन बाद तक भी बनी रही । पहले मैथिलो 
में व्याकरण पढ़ने की प्रथा कम थो। जो थोडे से लोग 
इस शाख से रुचि रखते थे, उन्हें पढ़ाने के लिये मिथिला में 
व्याकरणाचांयों की भी कमी नहीं थी । धीरे-धीरे सेथिलों ने 
ठ्य़ाकरणं तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन के लिये काशी आना 
आरम्भ किया । 


काशी के मेथिल F | में राजाराम शाखो, क 
लेखक--श्रीयुत दिवाकर का, वी. ए. | il 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. 0५5 मिलित होने को खुशामद॑ 


कल 


ये पञ्च गौड़ ब्रह्मण कहलाते हैं भ 
शब्द का अब तक यही सूरू अर्थ बना हे, चि 
काशी में नागेश भट्ट के समय से व्याकरणात 
ख्पान्तर हो गग्रा । पहले शास्त्र-रूपेण इसका बगर | 
प्रचलित नहीं था । भद्दोजी दीक्षित ने प्रचलित ९ नि 
कौसुदी लिखकर व्याकरण को जटिळ बना दिया। बह ` 
नागेश भट्ट ने तत्सस्वन्धी और कलि अन्थो का प्र 
किया । इस शास्त्र का अब ऐसा रूप हो गया है, हि ते 
फी सदी छात्रों की जिन्दगी केवळ व्याकरण शास्र ह i 
रि अध्ययन में बीत जाती ै। 
IF | नागेश भइ के शिष्य-प्रशिणे . 
|=) शास्त्री, दामोदर शाने 
[| ||. गंगाधर शाखी,तात्या न 
=== इत्यादि प्रसिद्ध पण्डित हृष | 
जिनसे व्याकरण का अध्ययन करने को मेथिळ भी झा 
आने लगे । $ 
महामहोपाध्याय बापूदेव शाखी तथा महामहोपाभा' 
सुधारकर द्विवेदी आदि अद्वितीय उयोतिपाचायों से ओति | 
शासन का अध्ययन करने को भी मेंथिछों का काशी भर | 
आरम्भ हुआ । Re 
झे थिङ परम आस्तिक और अति अपरिग्रह हो | 
हैं। आरम्भ में जब ये काशी आने लगे, तब इनकी यही त | 
रहती थी, कि काशी क्षेत्र में किसी से कोई सहायता 
लें। घर से ही ये अपना खर्च चलाते थे । १ 
दुरभंगा के मेथिळ महाराज ने यह प्रस्ताव यि :| 
मैं काशी में एक अन्नसन्र स्थापित करता ई १, 
मेथिळ भोजन करें । मेथिलों को यह प्रस्ताव माल 
विवश हो ज को अपने सब में से 
हुआ । विवश होकर महारा 
को भोजन देने का प्रबन्ध करना पड़ा 7 
अचलित है । ढग 
आज से कोई बीस ही वपं पहले बनैली |; bs शै 
पद्मावती महोदया ने तारा-मन्दिर नामे प अप 
प्रतिष्ठा की थी। उस मन्दिर के प्रतिष्ठान दमे 


E 


(त ">>>: 
[oR तजी होते थे।। काशी में परान्न भोजन को 
प हेय सममते थे ! 

रथो को सरकारी नौऊरी करने या सरकारी छात्र- 
भी, दइरू-शुरू में बड़ी आपत्ति थी । कहते थे; 


हेने में > 
हे। पण्डित विश्वनाथ भा 
अ | ६ स्ढेळ्छों का चन अया है पाडत) 


तिक को क्वीन्स कॉलेज के मिन्सिपल ग्रिफ़िथ साहब ने 
हित में अध्यापन करने को कहा, हे तो आपने अस्वीकार 
क दिया । अब जमाना बदल प: धा Fe 

होम कॉलेज में सबसे पहले सेथिळ अध्यापक हुए पंडित 
| दोनानाथजो मिश्र । फिर महामहोपाध्याय  सरळोधर ज्ञा 
| ज्लोतिषाचार्य एवं पण्डित जीवनाथ सिश्च नेयायक भी उसी 
| नहजे अध्यापक नियुक्त हुए । पश्चात्‌ महामहोपाध्याय 
| हार गंगानाथ झा कोन्स कॉलेज के संस्कृत-विभाग के 
प्रिम्सिपळ नियुक्त हुए । इस कॉलेज के सर्वश्रथम भारतीय 
| {न्सिपल आपही हुए और यहीं से प्रयाग-विइव-विद्यालय 
| हे वाइस चांसलर होकर गये । काशी में आपने अपना घर 
| मीवना लिया है.। 

समति काशी में तीन श्रेणी के मैथिल हैं प्रथम विद्यार्थी, 
दवितीय काशीवास करने आये हुए अथवा किसी रोजगार 
मं हे हुए लोग और तृतीय इन लोगों से उपजीवित वर्ग । 
इव तीनों वर्गो की . संख्या लगभग ५०० के है ।- 


_ 


‘| a दू- Cs 
हेऐ | पे। अब हिन्दू-विदव-विद्यालय- तथा अन्यं विद्यालयों में 


| सगं सो के विभिन्न प्रसिद्ध संस्कृत और अंग्रेजी विद्या 


खि ह ~ uw 
जु भथिळ अध्यापक भी हैं । क्वीन्स कॉलेज में १, 
ट्र जल में ३, दिन्दू-विशव-विद्याळय में ३, टीक- 
११, तथा अन्यान्य चि मेथि 
भा य विद्यालयों में भी मेथिळ 


पड : पण्डित शिवकुमारजी मिश्र के बाद 
| शात ३... 'भयाय पंडित जयदेव मिश्र की विशेष 


हवी £ ~ ¢ 

| ¢ शी. हे eA “ वश्च-वद्यालय की शोभा - बढ़ाते 
छे य 

(| स्टे म्ये ९ । आपके बनाये कई अच्छे- 
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हिन्दू: विश्‍व-विद्यालय के प्राच्यविद्या-विभाग के. उपाध्यक्ष 
( वाइस भिंसिपल ) हैं। 
काशी में मैथिलो के कई अन्नसत्र हैं, जहाँ केवल 
मेथिलों को ही भोजन मिळता है । पुरनिया जिले के बनैलो 
राज्य की ओर से तीन सत्र हैं-- (१) काली-मंदिर, (२) 
तारा-मंदिर और (३) इयामा-मंद्रि । काली-मंदिर में प्रति- 
दिन प्रायः दस व्यक्तियों को और तारा-मंदिर में प्रति दिन.. 
पचास को नियमित रूप से भोजन मिलता है । इन पचास : 
के अतिरिक्त यदि और पचास भी मेथिल-अतिथि आ जॉय, तो 
उनको तीन दिनों तक भोजन देने. की व्यवस्था दे । इ्रामा- 
मंदिर को प्रतिष्ठा अभी. कई साळ पहले रानी चन्द्रावती ने 
की है और इस सन्न में भी तारा-मंदिर के. ही अनुकरण 
का आयोजन धीरे-धीरे हो रहा है। अब . इन सत्रों में, 
न केवल गरीब मेथिल-विद्यार्थी हैं; बल्कि बहुत-से ऐसे 
मैथिल अध्यापक भी हैं, जिन्हें नौकरी से निश्चित आय होती 
है; पर वे नियमित रूप से भोजन करने में संकोच. नहीं करते । - 
दरभंगा की महारानी श्रीमती छक्ष्मीवती साहवा आज 
पन्द्रह वर्षों से क्षेत्रन्यास-पूवैक. काशीवास कर रही हें। 
जब से आप यहाँ रहने छूगो हैं, तबसे आपका आश्रय पाकर 
बहुत से मैथिल खी-पुरुप यहाँ रहते हैं । महारानी साहबा 
की ड्योदी में भी एक अन्नसत्र. है और वहाँ .भी बहुत-से 
मैथिल भोजन पाते हैं । महारानी की ओर से बाँसफाटक:- 
पर एक विशाल राममन्दिर बन रहा है । इस मन्दिर में भी 
नियमित रूप. से अन्नसुत्र चलाने का प्रबन्ध किया 
जायगा । क 
काशी से मैथिलों का 'मिथिलामोद? नामक मैथिली 
भाषा का एक मासिक-पत्न भी प्रकाशित होता था, जो 
उन्नीस वर्षो तक चलकर बन्द हो गया। इस पत्र का सञ्चा- ` 
छन मैथिल-विठ्ठजञन-समिति की ओर से होता था और इसके 
सर्वेसर्वा थे - महामहोपाध्याय पण्डित सुरलीघरजी झा । 
महाराची लक्ष्मीवती-छात्रावास में, मीरघाट पर, “भारती 
निक्केतनः नामक एक पुस्तकालय और वाचनालय भी है। 
मैथिल छात्रों की एक व्याख्यान-समिति भी स्थापित 
है, जिसमें प्रतिमास विविध विषयों पर हिन्दी तथा मैथिली 
में सेथिल-छात्रों का व्याख्यान होता हे और सर्वोत्तम 


र पडि एकायनी, लिक्ष०। न गा स्पा न दला, को, सरानी लक्ष्मीवती की ओर - से पाँच 
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Mie काव्याला es पुरस्कार दिया जाता है । यह कि 0 1 ण छात्रों से अच्छे- 
अच्छे लेख लिखाने का प्रबन्ध करती दै और सुलेखको' को 
पुरस्कार भो दिया जाता है। 
मेथिळ-सेवक-संघ के नाम से मेथिळो' की एक सेवा- 
समिती भी है । यह संघ ग्रहण आदि के मेळे के अवसर पर 
मिथिला देश से आये यात्रियों की सुविधा. का प्रबन्ध 
करता है । इस संघ को भी महारानी छक्ष्मीवती से समय- 
समय पर विशेष सहायता मिलती है । 
, हिन्दू-विशव-विद्यालय में अँगरेज़ी और संस्कृत पढ्ने 
वाले जो छात्र रहते हैं, उनकी भी एक मेंथिळ-छात्र-समिति 
है और एक भेथिली-सादित्य-समिति है, जिसकी ओर से. 


मैथिली भाषा की पुस्तकें प्रकाशित करने की चेष्टा होती है। - 


सेथिल-विद्वउ जन-समिति के अध्यक्ष हिन्दू विश्वविद्यालय 
के प्राच्यविद्या-विभाग के उपाध्यक्ष पण्डित बालकृष्णजी सिश्र हैं । 
काशी में मेथिलो' की . पाउञालाओं में पहले दरभंगा- 
पाठशाला विशेष प्रसिद्ध थी। आजकल महाराज दुरभंगा के 
मन्दिर में अखिछवेद-पाठशाला है । श्यामा-मन्दिर में राना 
चन्द्रावती-द्वारा स्थापित श्यामा-पाठशालूा है । 
सेथिलो' की घमंशाळाएँ भो हें । गोमठ महल्ले में 
महाराज द्रभंगा.की ओर से अयोध्यानाथ-धर्मशाळा है । 
महारानी लक्ष्मोश्वरी के नाम पर जो छात्रावास है, उसका 
भी कुछ अंश धर्मशाला के रूप में व्य़वहृत होता है । नीळ- 
कण्ठ पर महाराज द्रभंगा का जो विशाल शिवमन्दिर है, उसके 
पास के बरामदो' का भी धमंशाला जैसा उपयोग होता है । 
जब से द्रभंगा के महाराजाधिराज कामेश्‍वरसिंह गोल- 
मेज सम्मेलन से लोटकर आये हैं, तब से मेथिल-समाज में 
क्रान्ति-सीं हो गई है, जिसके प्रभाव से काशी के मैथिल 
भी नहीं बचने पाए । ससुद्रर्‍यात्रा को मैथिळ जात्यन्तर . 
का विषय समझते आ रहे थे। महाराज ने ससुद्रंग्रात्रा करके 
सैथिलों में नवजागृति उत्पन्न कर दी । काशो के ही मेथिळ 
महामहोपाध्याय पण्डित राजनाथ मिश्र ने महाराजाधिराज 
को प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी । इस पर काशी के मेथिलों 
ने मिश्रजो का बहिष्कार किया। फिर क्रमशः मेथिलो में दो 
दल हो गये । पुक्‌ “विलायती? और दूसरा "देशो? द्ल 


कहलाया। यह झगड़ा अभी चल्ही रहा है,यद्यपि 'विछायतीः _ 


दुल की संख्या क्रमश: बढ़ती ज़ा रहो है कौर, असवी चिक 


- ( विशेषत्व ) भी प्राप्त किया । आपके 


, में भी आपको विभिन्‍न विदव-विद्यालयों स्त 


समाज उसी दर का पक्षपाती है । एक तो मेधि के 
बन्दी योंही मशहूर है और "तीन कनौजिया तेरह म 
वज्ञन पर मेथिलो में भी कहावत है किः ह रे. 
तेरह पाक? (रसोई ), दूसरे जब से विलायती i 


का झगड़ा खड़ा हुआ है, तव से तो दुलवन्दी ने भौर ख 


रूप धारण कर लिया है। 
काशी नरेश के दरवार से भी सेथिल-पणिइतों का शः 
बर सम्बन्ध रहा है और उस दरबार से सदा मेथिह परिन 
सम्मानित होते आये हैं । आजकल पण्डित 
काशी-नरेश के दानाध्यक्ष हैं । Te 
अध्यापक के सिवा अन्य पदों पर भी काशी में जञ 
मेथिल प्रतिष्ठित हैं । दो वकील भी हैं -पण्डित वेचू ष 


एम० ए०, एल-एल० बी० और पण्डित नित्यानस प्त, - 


बी० ए०, एल-पुल० बी० । 
काशी के मैथिलों में जो कई सजन हिन्दी - साहित 
को सेवा में लगे हें, उनका उल्लेख करके मैं लेख समर 
करूँगा । श्रो जनादुनप्र साद झा 'द्विज' काशी: के निवासी 
नहीं है ; पर आपने विद्याध्ययन-काल में काशी-प्रवास कते 
हुए 'हिन्दी साहित्य को बड़ी सेवा की है। आप भेजे 
और हिन्दी दोनों में'एम० ए० हैं। सामयिक हिमदी 
पत्रिकाओं में बराबर आपके गद्य और पद्यछेख रि 
हुआ करते हें । रो लक्ष्मीकान्त झा भी हिन्दी के स 
यमान लेखक और हिन्दी और अँग्रेजी दोनों के वक्ता ६ 
आप हिन्दू -विइव-विद्याळय में इस साळ बी० ९९ 
परोक्षा देनेवाले दें। आइ० एस-सी० में. आप दिवव 
लय-भर में स॒वंप्रथम हुए और. 
छेख की शैली भगे 
ढंग ,की निराली: है ।. सामयिक पत्न-पत्रिकाओं में म 
NS CTR HE Se .प्रतिग्रोगिी 
आपके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। व्याख्यान 
> -- कितने ही पद 


प्राप्त हुए हें । पण्डित दिनेशदत्तजी झा स्थानों 


म 
राष्ट्रीय हिन्दी-देनिऋ 'आज? के सम्पादकीय हे कु 
कर बारह वर्षो से हिन्दी की सेवा कर रहे दमी रि 
सम्पादकों में परिगणित होते हैं । पण्डित: | 


ज्योतिषाचार्य ने भी कुछ दिनों ; से स्थानीय 


0कॉस्सम्पादनेन्मार'अहण किया. है । 


गणित में "हिस्स | 


| 


कु ट्ख 


` | देस, ` 


र की की झर काशी सचसुच तीन 
नि न्यारी है । भारत की प्रायः सभी जातियों 
हार्‌ क मिलेंगे, इनमें से खत्री जाति के लोग 
हो काल से यहाँ रहते ओर व्यापार करते 
। इस जाति रे हाथ में बनारसी साल, किमखाब, 
बादी सोने के कामों को च 
हैं, कुसीं आदि चाजा ॥>८< 

ञे तैयार करवाना और 


| 


|| | >-*< 
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ह्य व्यापार था । देखा- 
देशी अन्य जाति वाले म आगे आये ; मगर फिर 
भरो अभो तक यह व्यापार खत्री भाइयों के ही हाथ 
में है। समय की गति को देखकर इन लोगों ने कारी- 
गरं सें अप-दू-डेट चीजें तैयार कराई, जिन्हें लोगों 
ने अधिक पसन्द किया । यद्यपि आज वह भाई नहीं 
है फिर मी अजुनमल-राम- 
शंरण,भहोमल-गोंवड्ेनदास, 
पूनबन्द्‌-हरनारायण, आ- 
पमारांम-हंरीशंकर,  अजुन- 
। गकांशीनाथ, परसानन्द- 

| सताराम, मंशाराम-दिवान- 
|! पेर, गोपालमलं-परसोतम- 
पाळूमेल-भोलानाथ, 
ह मुर, क्‌- 
कहा, सा 
पक दू, .लालचन्द्‌- 

० अशचन्द-रामचन्द, 


भश्मनञ-ेरीप्र प. « ` स्वर्गीय रा० ब० बढुकप्रसादजी ` ` 

सन्स, मर्‌ भाद दोनानाथःबालसुकुन्द, नन्दलाल 
| ५ भर शिर RE व्यय 
भाइयों को ख गिरघरदास आदि बहुत-से खत्री 


. फूली -दिखलाई दे रहो हे । 


द काशी ओर खत्री-समाज EE 


उसी प्रकार जातोय कामों में तथा सार्वजनिक हित के 
लिये भी यह जाति आगे रही है और इस जाति के भाइयों 
को इस बातका अभिमान दै, कि उनके भाइयों ने 
जिन संस्थाओं को जन्मद्या, वह आज फली- 


` श्री गुरु नानकजी खत्री 
का गुरुद्वारा’ और गुरु 
का बाग तथा भद्रकाली 
के स्थान जाति का मस्तक 
ऊँचा करते हैं । 
लखनऊ के नवाब सफदरजंग के तोशाखाने के 
प्रधान श्रो काःमीरोमल खत्री ने मणिकणिका के 
श्मशान और मढ़ी को बनवाया, जिसपर पूज्य पुरो- 
हित सारस्वत ब्राह्मण और खत्री भाइयों के मुर्दे ज- 
लाये जाते हैं.और चौधरी का सफाई का केत्रल -) दिया- 
जाता है । नगर को प्रधान 
'कारमाइकेल लाइत्ररो' के 
स्थापन का श्रेय राय सकठा- 
प्रसाद्‌ खत्री को था, उसो 
प्रकार भारतजीवन-प्रेस और 
भारतजोवन पत्र प्रकाशित 
कर तथा अनेकों पुस्तके छाप 
कर श्रीरामकृष्णः वमा ने 
अच्छा लाभं उठाया । 'कमे- 
संचारिणी पाठशाला, का 
श्रेय रायबहादुर श्री दुर्गो- 
प्रसांद खत्री और श्री पन्ना- 
लाल सहगल को मिला । 
` नागरी-प्रचारिणी-सभा ऐसो 
` लोक-प्रिय संस्था के जन्म- 
दाता रायबंहादुर श्रो श्यामसुन्द्रदास चा? ८० 
हं। उसो प्रकार “खत्री एजुकेशन. कमेटी के स्थापन 
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हे, जो. इंन कामो झो कनत युगुल किशोर खत्री तथा. श्री श्याम- 
जिस हि "-गा-इनकारमा की का र्‍हीं ८. काजे बालों में, भी युग | ् : 
हः "पार को इन भाइयों ने अपनाया, ' सुन्दरदास बी० ए० है। आजकल मा ययी 
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धत ज संस्था के का संचालन कर रहे हे । भारत- का मस्स्योदरी वाला पार्छ, अरविन से उक्त संस्था के का संचालन कर रहे हैं। न्न स्स्स न चि का मत्स्योदरी वाला पाक, अरविन-यानी | | | 


मानचित्र' को संगमरमर पत्थर पर तैयार करने का 
यश शरी दुर्गाप्रसाद खत्री बी० ए० को मिला, चन्द्र” 
कांता' उपन्यास-द्वारा हिन्दी के सहस्तों पाठक उत्पन्न 
करने का यश श्री देवकीनन्दन खत्री को हुआ । 
ओर इनके ज्येष्ठ । 
पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद 
खत्री भी साहित्य 
आर समाज की 
अच्छी सेवा कर रहे 
हैं। विदेशियों में 
बनारसी साल तथा 
यहाँ की अन्य चीजों 
के प्रचार में श्रो 
भहोमल स्त्री ने 
अच्छी ख्याति पाई । 
बसात के लिये श्म- 
शान की डँचो मढ़ो 
बनवाने में अधिक 
रुपया श्री नूसिंहदास 
खत्री का लगा । 
सारस्वत खत्री- 
वद्यालय' को जन्म 
देने का सुयश श्री 
हरीशंकर पिशौरिये 
को हुआ।उसी प्रकार 
“खत्री-हितकारिणी- 
सभा' के जन्मदाता 
श्री भोठानाथ मेहरोत्रा हुए, श्री दामोदरदास खन्ना 
(लालाबावू ) ने अपने पिता को स्मृति में छुटका- 
मल खन्ना धर्मशाला और औषधालय रामघाट पर 
खोला, जिससे लोगों का बड़ा. उपकार. या । श्री 
गोकुलचन्द सहगछ का अन्न-सत्र शीतलागली में 


चल रदा है । रायबद्दादुर श्री ° सीदे” की” 


rn 


श्री दामोदरदास खन्ना 


हे 


शिल्प-कारीगरी का स्कूल (जिसके लिये एड जे 
रूपया दिया) ओर कालका गली की वृ 
खोलने से उनको ख्याति बढ़ गई, श्री सोसा 
खन्ना के अन्नपूणो मन्दिर के सामने वहत्‌ मि | 
और भव्य मूत | 
श्री विश्‍वनाधजो कर 
चाँदी का हौज तथा 
सोने के केडर | 
इस जाति को दाक | 
शीलता का परि. | 
चय मिलता है। 
श्री कातिकप्रसाह | 
खत्री, मुं० संकर | 
साद्‌ शायर, श्रो | 
परमेश्वरीदास ररि | 
सञ्जनोंने विन्या ` 
चल की धमंशाता | 
के बनवाने में ् | 
धिक परिश्रम किया, | 
चौधरो मोहनला | 
खन्ना आदि स 1! 


सुखसिंह, श्री दुर्गाप्रसाद धवन, श्री ८ कक | 
प्रसाद, श्री जगन्नाथप्रसाद सत्रो, शर प पू 
वमा, श्री. आनन्द्प्रसाद कपूर, भी मूल "१ 
भी काशीनाथ मेहरा, श्री . दाताराम व हे 
दुगोपसांदुर्सिह आदि से भी इस जाति | 
ज्यात 7 जा 2... 


| 


नर मे TE में मुसलमानों 


प्रभुत्त था । इसकारण, हिन्दुओं का जीवन सदा 
| छढ्षाक्रीण बना रहता या । न्दू लोग यहाँ बसने 
| दहते थे; उनकी यहाँ आना भी भय सेरहित न 
थ। ऐसे संकट के समय दक्षिण-भारत के महात्मा 
कुमार गुद स्वामीजी का शुभागमन हुआ। आपका 
त्म मद्रास सूबे के तिनेवली जिला के अंतगत श्री 
| कु नामक ग्राम में हुआ था । आप जन्म से ५ वर्ष 
कक मौन धारण किये रहे । लोग इनको गूंगा संमते 
भै। अनेक विद्वानों के आग्रह, विशेषतः त्रिचेन्दुर के 
ऱयाम-कातिकजी के अनु- 
रोध से आपने भगवान्‌ है 
की स्तुति आरंभ की। १3 
' खुष बडे हुए, तो | 


नुसार गुरुजी की तलाश में निकले । रास्ते में मदुरा 
| जहो मीनाक्षी देवी की कृपा से इनके तेज 
| पे प्रभावित होकर उस समय के मदुरा-नरेश 
| मे बरन्य इनको भेंट किया । वहाँ से चले, तो 
| र्से मे जितने ग्राम या नगर मिले, सभी जगह 
सकर प्रतिष्ठा हुई । अन्त में कावेरी के तीर धर्मपुर 
गमक ओम में आपने अपने गुरुजी को दुंदु निकाला। 
इछ दिन ठद्रे और दीक्षा प्राप्त की और तप 
हि क वल को आज्ञा के अनुसार सिंह के 
कर काशी को रवाना हुए । 
दे सजा पहुंचे, तो माळूम हुआ कि बाद- 
गह रहते हैँ । फिर क्या था, दिल्‍ली पहुँचे । 
श्‌ ह्द्को फकीर के आने की खबर हुई, तो 
रेसा 2 जा दावत में बुलोया । वहाँ मांस 
है! बाहर आपने पूछा शूकर का मांस कहाँ 
थए 


! उ मेरे धर्म में उसका निषेध है । 


काशी में मद्रासी र, 


लेखक -श्रीयुत्‌ अध्यापक कुमारखामी मुदालियार [9 


मांस को फूल बना द्या । इस प्रकार करामात दिख- 
लाकर बादशाह को खुश कर अपने डेरे पर वापस 


ठ 777 70282220000. 


- आये । दूसरे दिन बादशाह के दरबार में पुनः जाना 


हुआ। बादशाह ने आपको बड़ी इज्जत को और इतनी 
दुर आने के कष्ट करने का कारण पूछा । तब आपने कहा 
कि गुरुजी को आज्ञा है कि में काशी में मठ कायम 
करके अन्न-दान कहू, सो जगह के लिये भिक्षा 
साँगने आया हूँ । बादशाह प्रसन्न हुए और फौरन 
फरमान जारी किया कि यह दक्षिणी फ़कोर हमारे गरू 
हैं, बनारस में जितनी जगह चाहें, खाली कर इनको 


FN सौंप दी जाय। कुमार गुरु 


४४ फरमान लेकर काशी पहुँचे। 
केदांरधाट पर जगह 
पसन्द की । बादशाह के 


न 


| शिकजी के आदेशां- ककण ` परवाने का सूबेदार पर 


बड़ा असर पड़ा, उसने भरपूर सद्दायता दी । मठ बना- 
कर ये अन्नदान करने लगे । तबसे सुदूरवतीं मद्रास- 
प्रान्त के हिन्दू लोग बेरोक-टोक निश्‍चित काशी आने- 
जाने लगे । दी्घेकाल से भयभीत यात्रियों में धामिक 
प्रेम को धारा नवीन रूप से बह चली । पाँच पीढ़ी तक 
सुबेदारो ने बराबर यथेष्ट सहायता दी । हजारों यात्री 
प्रति वर्ष आने लगे, से जिनमें अनेका यहाँ बस गए । 
इनके वाद छठवें गद्दीदार ने देखा कि पहले के 
अनुसार अत्र रहना कठिन है ; क्योंकि राज्य में, सूबे- 
दारों में तथा उनके भावों में परिवर्तन हो गया था। 
अब सुमेदारों को बादशाह का डर न रही पचे प्रजा 
को सताने लगे और उनका माल जब्त करन लगे । 
लालखाँ-सरीखे दुष्ट खँटो में पैर कसकर रहसों को 
सताते तथा उनसे इच्छित धन भाप्त करते थे ; इस- 
लिए गहीदार तिल्लैनायकस्वामोजी ने अपने स्थान में 
एक गुरु भाई नियत कर दिया। आपने साथ प्रचुर 


रा मेरे धर्म सें सब मांस कापसिषेष/हैकऔरे"०'धत्त/लेकर' बे, अपके वेश दक्षिण की ओर चले गए । 
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वहाँ जाकर न्य जाद दोर जिले के जिपनेंदाल नामक दूध चढता है। खास बगीचे के फूप से जिले के त्रिपनेंदाल नामक 
ग्राम में अपना नया सठ बनवाया और अपने धन 
से सन १७२० में कुछ जमींदारी खरीदी । वे उस 
समय से वहीं रहने लगे । वह समय बड़ा कठिन 
समय था, न रेल न तार--रास्ते में चोर-डाकू लगते 
थे | जंगली जानवरों. का भय अलग था । लोग 
आज-कल को तरह सुगमता से आ नहीं सकते थे; 
अतएव लोग उक्त स्त्रामीजी के पास पहुँचते थे और 
अपनी इच्छा प्रकट करते थे कि मेरे नाम से काशीजो 
में ब्राह्मण-भोजन होना चाहिए ओर उसके लिए 
नकद रुपये या जमींदारी गही को संपते थे। इस 
तरह से दक्षिण के राजे-मह्दाराजे, सेठ-साहूकारा ने 
अपनी धार्मिक लालसा इनके द्वारा पूर्णकर सन्तोष 
प्राप्त किया । लगभग १७५ बघ तक दोनों गद्दियों 
का काम खूब जोर-शोर से चला । रेल व तार के न 
होने से दोनों गद्दीदार अपनी हुंडी चलाते थे । जिससे 
कुछ छाभ भो हो जाता. था, तथा द्रव्य के लूटे जाने 
का कोई खटका न रहता था। काशोजी में अन्न-दान 
इन्हीं के द्वारा ब्राह्मणों तथा एतद्देशियों में होता था । 
एक बार फिर महाराज सेंघिया आए, जिन्होंने 
अन्तसत्र खोला । उस समय के मालिक ने उक्त 
रांजा साहब से पारी माँग ली, कि महाराष्ट्र और 
्राविड़ों को बारो-बारी से सत्र में भोजन कराएँ, 
फिर और-और राजाओं ब साइूकारों के अन्नसत्र 
खुले । अनेक श्रद्धालु काशी में वास करने को 
भावना से इस सुभीते के कारण भी बस गए। 
इनमें दक्षिण के वणिक नाट्टुकोट सेठी लोगों का 
धमे प्रसंशनीय तथा सराहनोय है । दक्षिण में आम- 
ग्राम में, शहर-शहर में इनके-द्वारा स्थापित वेद्‌-पाठ- 
शालाएँ, पशुशालाएँ तथा अन्नसत्र पाए जाते है । 
काशोजी में अगस्त कुंडे में इनका विशाल अन्नसत्र 
स्थित है । श्री विश्वनाथजी का पूजन दोपहर और 


| ब्रि ~ 
~ ~ “_ (केर;- 108 पू atk,Collegtion. ह टे टं शि र >> टं | 
रात्रि में इन्हीं को तरफ से होती "हैं जिसमें सनी लिया के लिय उचित तथा स्वाभाविक टी दै 


. मैसूर, कोचीन आदि राजाओंद्वारा भा च 


दूध चढ़ता आ का नळळा ळ्या । खास बगीचे के फूल आइण प | 


लाते हैं । घर को गाय के दूध से शिव-स्नान ह 
जाता है। बाजे-गाजे से पूजा होतो है । बाजे ब्र 
मद्रास के नौकर हैं । सत्र में संध्यान्ह के प ५) 
एक को, जो समय से पहुँच जावे, भोजन मित्रता ही 
काशी के अतिरिक्त प्रयाग, गया, अयोध्या तय. 
हरिद्वार में भो इनके अन्नसत्र हैं। 

श्री काशीजी में श्रो केदारेशवरजी का पुप्रा 
मन्द्रः झमारस्त्रामीजी को गद्दी के सुप्रवन्ध में है। 
यहाँ दक्षिण के संप्रदाय के अनुसार साप्ताह | 
पाक्षिक, मासिक, वार्षिक उत्सव होते हैं और प्रहि 
दिन चार बार पूजन होता है । सैकड़ों मद्रासी इस 
द्वारा काशी-वास करते हैं । बंगाली लोग, जो यहाँडे | 
बाशिन्दे हैं, अकसर कहा करते हैं कि रानो भवानोने | 
३६४ मकान बनवा कर ब्राझणों को दान करना चाइ; | 
परन्तु किसी ब्राह्मण ने लेना स्वीकार नहीं किया ख | 
कुमार स्वामोजी को दे दिया | यह बात निमूल है; | 
क्योंकि जहाँ तक कागज-पत्रों द्वारा जाँच की ग | 
कुल जायदाद मद्रासियों ने ही अपेण की है। | | 

अनेक मद्रासी, महाराज विजयानगर को बृ | 
से काशी आए और यहाँ सुख पूर्वक निवास कते | 
लगे । टाउनहाल, भेळ्पूर अस्पताल, कारमा | | | 
लायब्रेरी का भवन, वाटर वर्कस की भूमि! संर || 
सीरीज्ञ आदि विजञयानगरम्‌ःराज को कॉ । 


मद्रासियों की संख्या-बृद्धि हुई है। व्यापार के. ठ | 
थोड़े ही कुटुम्ब यहाँ रह सके हैँ । धार्मिक र | 
विद्याप्रेम, तथा अविमुक्तक्षेत्र के प्रभाव ने दै 

वासियों को. काशोपुरी की ओर सदां से प | 
किया है। मद्रास में शैव-सम्प्रदाय का बड़ी” अ. 

है । काशीपुरी शिव का आनन्द वना 

समें बिहार करने को इच्छा रखना, घम , | 


0 लताला 


a लालन स के सर्वस्व--श्रो काशी- 
को तिर्मय स्वयम्भू लिंग के रूपमें विराजमान 
च [oS 1.1 £ 1 ~ 

हिवषा आभिधानिक अर्थ है--दिव-( शी- 
1 रिव-ल्ि' > ~ EN [a र है 

। ह पेद, मंगल ; और लिंग का अर्थ है-- 
कव) महादेव, मोद, ॐ आण 

‘Fo हिज्-कर्तृ-अन्‌ ) चिन्ह, शिवसूत्ति विशेष, अर्थ- 
रि ६ , अथात्‌--ईश्वरत्वके सामर्थ्य को प्रकट 

| शक साम्य ३ pa 

प बाल । अभिधान के अर्थ से मिलता-जुरूता वचन 

| सुरण का भी है 

आकाश लिज्ग मित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका । 

रातयः स्वेभूतानां  लयनारिलिग सुच्यते ॥ 

| ` अधात--भाकाश लिंग है, एश्वी उसकी पीठिका या 
गैपीठ है, और इसीमें सव जीवों का निवास है । प्रलय 
हे समय सब इंसीमें लय हो जाते हैं । 

| इस तरह वेद, पुराण आदि अन्थों से प्रमाणित हो 

| बुढ़्है, कि शिव ही परब्रह्म-परमात्मा हैं और शिवलिंग 

| उना आकार है; अथात्‌ -ईरवर स्वये ज्योतिर्सय लिंग है । 

| शाहके समस्त धर्मवार्दियों का एकही मत है, कि इंशवर एक 

| रैभौर सवंमय़ है। जब सर्वमय होनेकी वजह से उसका 

रे कोई रुप नहीं, तब साधक | Er 

उन ध्यान कैसे. कर सकते हि 


श्र 

च्च 
Fg 
Ei] 
=+ ४ 
८ 
i) 


डर ss 
| | र शिव-लिंग ( इ्‌रवर-चिन्ह 3 की 

स्त त 
| « स धमो में उपासना-चि 
| भका विधान है। . 


नि भो विशवनाथ-मन्दि में ऐसे ही एक सवयं 


थत ज्योति हें 
| | म ह ल्गि - इनके हदी दशन और अजन से 


ड " अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ-साथ 
॥ पी अलभ्य फल - पान ५ 

ह मास ` करने को काशी आते हैं। 
शाह र अहिल्याबाई ने पञ्च मण्डप-संयुक्त एक 
| म गी वनवा दिया है । ५३ फीट ऊँचा यह वर्तमान 
1८३, ला पत्थरों से बना है । इसके बाद ही 
| महाराजा सिख जाति के सुकुटमणि ,पञजाब केशरी 
| जे सम ५... पद ने मन्दिर के ऊपरी हिस्से 


I प्य्य्््््य्य्व््य्््य्य्ज्य्य्ा 


काशी-विश्वनाथ 
लेखक--भीयुत श्रीकृष्ण हसरत 


च्च्च्च्च्चस्च््ख्स्च््स्च्ल्स्क्च्च्च्क्स्च्च्य्यि 
सृष्टि की है। जगत्‌ 


न्ह के सहारे ही इश्वर की... हें! दशकों के हदय में अनेक कामनाएँ उठती हें । भगवान्‌ 


द प क कक 
ध्य आई आर, HRN ७०७ NR HORS ह | AN ANE 
आ 


®] र Cie 


NSN 
बाद जिन सुसलमान शासकों ने प्राचीन मन्दिर को तोडा 
था, उन्हीं ने वत्तमान मन्दिर के सिंहद्वार के सामने एक 
नौबतखाना बनवा दिया, जहाँ अब तक नौबत बजती है और 
जिसके ऊपर से विजातीय लोग दर्शन किया करते हैं केवळ 
दर्शन ही नहीं, अंगरेज छोग पूजोपहार तथा दक्षिणा भी 
दे जाते हैं। सम्राट पञ्चमजाज से लेकर प्रत्येक वायसराय 
विश्वनाथ-दृ्शन कर चुके हैं। अभी हाल में जब लाई 
इरविन महोदय आये थे, तब श्रद्धा के साथ चाँदी के 
पूजा पात्र उपहार स्वरूप भेंटकर गये थे । इस तरह विश्वनाथ 
इस समय समस्त जातियों द्वारा सम्मानित और पूजित होकर 
काशी में सुख से विराज रहे हैं । 
द्विजातीय हिन्दू-मन्दिर के भीतर! प्रवेश कर दुर्शन- 
पूजन करते हैं । सिहद्वार पर ही लिखा है--'आर्यधर्मे- 
तराणां प्रवेशो निपिद्ध?; । मंदिर के भीतर जाते ही 
संगमरमर के फर्श पर जड़े हुए रुपये ऐसे जान पडते हैं, 
मानों शिव-भक्तों के चरणों ते कुवेर की निधि लोट रही 
हो । गर्भ-द्वार के भीतर जाते हो चाँदी के ठोस होदे के 
बीच, सोने,के गौरीपीठ पर उप्रोतिमय काशी-विशयेशवर-लिङ्ग 
न्न का अलभ्य दन मिलता है । 
गोसाइईंजी के कहने के 
अनुसार 'जाकी रही भावना 
जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन 
| तैसी? लोग एक काशी-विइव- 
नाथ को अनेक हृदय में अंनेक रूप से प्रतिविस्तित देखते 


| 
«० « «a oe 
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ERA 


. विदवनाथ अपनी .दया-इष्टि से समस्त. मनोगत सद्‌ काम- 
नाएँ पूर्ण किया करते हैं । विश्वनाथ समस्त विश्व के राजा 
की भाँति अपनी प्रिय राजधानी काशी में राजा को तरह 
ही दया का दान करते हैं; अतएव उनकी सेवा-पूजा भी 

_राज-सेवा-पूज्ा की भाँति ही होती है । दशेन के कुछ नियम 
हैं, जो पाठक महोदयों की जानकारी के ल्यि यहाँ क्रमसे 
लिख दिये जाते हैं-- - . | 

-« ५--चार बजे सवेरे मंगला आरती के उपरान्त. छोगों 

के दर्शन-पूजन के लिये द्वार खोल दिया जाता, है ।. दिव के 

- ज्यारहृ बजे भोग-आरती आरम्भ होती है, उस समय भोग- 


कराके उसकी सौगुनी शी भा धंदी दीं ।इसेई “आरती करनेवाले पुजारी दी गर्भ-द्वार के भीतर :ज़ाने :पाते 
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FO न 
eee ses अन्य लोगों के लिये निषेध है। दूध से ख्ञान तथा सलय- में कोई-कोई भक्त-आवेश में आकर माला. ; 


कूल फेक दे 


चन्दुन लेपन के बाद 'भोग-आरती का आनन्द देखते ही ३--छोटो आरती के बाद दर्शन का अवस है, 
बनता है। बजे बड़ी आरती आरम्म होती है । इसके समा i 

२--१२ बजे के बाद से ७ बजे सन्ध्या तक फिर भोग तथा शयन आरती होती है ; यह दृश्य दख , 
जनता की सुविधा के छिये दर्शन-पूजन का अवसर दिया है । भगवान्‌ शहूर के शयन का राज-आयोजन का 


& ४--भक्तो 
अं । ` | सन्तोष Te । 
Fe ई | अ 
व. `. ` |.” नाके योगिनि 
CO व्हत NS दूध, मिठाई आदि चढा | 
है, उसका अधिकांश अंश ह 
दुखियों में बॉट दिया जाता है 

९७ ५--सन्दिर में जो दष्विग | 
चढ़ाई जाती है, उससे म॑ | 
विभागों का व्यय-भार आर | 
जाता है ; जैसे- 

( क ) श्री सनातनं 
झाला के संस्कृत-विमाग ह. 
सारा खच, जिसमें २०० विध 
विद्या-दान पाते हैं । 

(ल) श्री विश्वनाथ भारी | 

का पूरा व्यय-उढाया जावाई | 
` जिसमें प्रतिदिन १०० 1 
ब्राह्मण तथा अनाथ भि | 
भोजन पाते हैं । 


is 
Di 


| ब | हु... 
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श्री काशी विश्वनाथ-सन्दिर झया घण्टा इत्यादि क | 
जाता है। ७ बजे से छोटी आरती आरम्भ होती है। उस उनके लिये किसी तरह की रुकावट को अं | 
समय आरती करने वालों के अतिरिक्ति और कोई भी गर्भ- मियो को यात्री से कुछ माँगने का द रषी 
मंडप में प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर से आरती को दुन ७ ७-- पर्व-दिन में मन्दिर की ओर की 
और स्तोत्र-अवण का अपूव आनन्द. मिहेतर हे १८ऐेसे:समय० जुश्षेनःसुकिची-केपखिये प्रबन्ध किया जाता प 
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उदारी नियुक्त रहते हें । असमर्थ लोगों को 


0 
| 1 हिये चार के न द 
वे बचाकर दर्शन की सुविधा कर देना इनका काम है। 


की एक से न प्रधान महन्तजी को सूचना दिछाना लिये अख धारण कर राजा विदवनाथ दो भुजाओं से भक्तों 
| बलि । ये च | न को अभयदान करते 
| हमवि केम दिखाई देते हैं । 
दव पर मालियों र 
३ समीप रहते हें । अन्यान्य देव-दशन 
| (धिर के आदमी! श्री विश्वनाथ-म- 
| बात देते ही इनमें न्दिर के भीतर और 
| प कोई एक सामने बाहर और भी अनेक 
हति हो जाता है । देव-मूत्तियाँ हैं, जिन- 
९- हिन्दू जाति में ` का परिचय इस प्रकार 
बिस जाति के लोग है-- , 
| त में प्रवेश नहीं विश्वनाथ - मन्दिर 
| ऋ सकते, उनके लिये के पश्चिम जो मण्डप 
| मठिस्निमांण के स- है, उसके बीचो-बीच 
|. म ही पूवं ओर की वेंकटेश्वर की लि 
| पि में एक मोखा मूत्ति है। दक्षिण ओर 
| सा दिया गया है-- के मन्दिर में अवि- 
| रवे अच्छी तरह सुक्तेशवर . लिङ्ग है। 
| न कर सकते हैं। सिंहद्वार के परिचम 
। पहर सत्यनारायणादि देव 
रि पै औविश्व- विग्रह हैं । सत्यनारा- 
गरका शार तीन य्‌ण के उत्तर शनइवर 
मेता जैसे... लिङ्ग हैं । इनके समीप 
| (१) रुन ळे ही दण्डपाणीइवर का 
न | मरी क बृहत मन्दिर है, जि- 
`| भ (९) दावा Fr सका द्वार वैकुण्ठेश्वर 
भूर और nee श्री काशी विश्वनाथ-मन्दिर के महन्त के पदिचम के मण्डप 
| सने जो ३) महाशिवरात्रि । इनमें रज्ञभरी-एका- में ही है। इसके उत्तर एक कोठरी में जगत्माता पावती देवी 
(1 


रेगे नह ये व है, वह साळ भर फिर कभी 
शू र ऱ्ह द्विसुजी है, दाहिने हाथ में दुष्ट- 
५ 'हे। पके ९ में अभय की घोषणा करने वाला 


ह ख शिनेर भगवान्‌ के दर्शन होते हें । 


| HE. बि न्न 
|! “है दिन मन्दिर की ओर से यात्रियों की सुविधा नन्दिनी पार्वती और 


ग मं किसी तरद की तकलीफ होने से इन्हीं चारों मेँ 
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र दोनों के बीच बाझक- चे 
दिखाई देते हें ' वालक-रूप गणेशजी वेडे 


बाकी दो उत्सवो की मूर्सि पञ्च त्रि 
| सुख, चतुर्भुज, त्रिने 
और राजवेश से सुसज्जित हे । दो सुजाओं में दुष्ट-दृमन 


की दिव्य मूर्ति है। इसी दालान के अन्तिम कोने पर श्री 
दिइवनाथजी के ठीक सामने अन्नपूर्णा विराजमान हैं । 


मन्द्र का प्रबन्ध 
जिन ब्रह्मचारी महाराज ने सुसलमानी आक्रमण के 


ब्रहती हे व 
प्र आती. हं (आए, गिरिराज: “गरम, जितना, को रक्षा भौर बाद को जिनके परि- 
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थी, उन्हीं के हाथ मन्दिर का प्रवन्ध का भार सौंपा गया 
थो । वह समय कांशी के यात्रावालों या तीर्थ-पुरोहितों के 
अभ्युत्थान का समय था । यात्री को अपनाने के लिये एक 
दूसरों का सिर तोड-फोड़ डालना बिलकुल सहज हो रहा 
था। अत्याचारियों का अपयश भारत के देश-देश में, काशी 
के पण्डे और-पुजारियों के नाम ळग रहा था । गुण्डे-शाही 
का बाजार गर्म हो उठा था। जिसकी लाठी उसकी मेंस 
की कहावत चरितार्थ होने छगी थो। जो जबरदस्त पड़ता, 
चही यात्रियों को पुजाता और विश्वनाथजी के {महन्त को 
खुश करने के लिये, उनका हिस्सा उन्हें दे देता था। इस 
तरह धीरे-धीरे प्रबन्ध में खराबी आने लगी और महन्त 
लोग रुपये के आनन्द में पड़ श्रो विइवनाथ को सेवा-पूजा 
` से विसुख होने लगे । 
: इस तरह उन महन्तों के साथ-ही-साथ उनकी संसार- 
लीला.मो समस हो गई । ब्रह्मचारोजी के घराने से महन्त 
का नाम ही उठ गया, सिफ दो विधवाएँ मन्दिर की माळ- 
किन्‌ रह, गई । एक समय काशी-घास में श्रो विश्वेश्वर 
दयाळ त्रिपाठी वैद्यकु-शाख्न के विख्पात्‌ पंडित विराज रहे 
थे । आप्‌. गोरखपुर, पीढ़ी आम के शुद्धकुळ सथूपारीण 
त्रिपाठी थे और कुछ -दिन से काशी में ही निवास कर रहे 
थे। चिकित्सा-शाख् में निपुण होने की वजह से काझी के 
ग़ण्थमान्य पुरुषों में ; आपकी अच्छी ख्याति थो । काशी- 
नरेश श्रीईरवरीप्रसादनारायणसिह तथा श्री प्रसुनारायणसिह 
की इटि में भी. त्रिपाठीजी आदरणीय थे ३ अतएव काशी 


के रईस तथा काशी-नरेश के विशेष आग्रह से पण्डित - 


विइवेरवरदयाल त्रिपाठी ने उक्त विधवाओं के हाथ से मंदिर 
का, मरवृन्ध-भार अहण कर लिया। सुयोग्य पुरुप थे.; इसलिये 
मन्दिर का. प्रवन्ध ;भी योग्यता के साथ होने लगा । 


आपके .जीवन-काल..में मन्दिरं की सेवा-पूजाः सें किसी - 


प्रकार की कोताही -न.होने पाई ; -किन्तु. खेद का विषय: 
है, कि आप दीर्धज्ीवी न हो-सके ; इसलिये सन्दिर-प्रबन्ध 
के बारे में एक बिल ( १५1] ) तैयार कराके आपने स्तर: 
वास किया। यह विळ आधार-शिला के रूप में मौजूद है, 
जिसका आशय है---इस : परिवार का योग्य पुरुष ही मंदिर 
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र 3 डे दभर 2 त्तिपा' हा Rk 
कै मधान, मुहत्त अद ःभदण कर स्ता. है। प बार के एती 'ए९ ओर एस ९:ए० की. बवतत. पाःरहे ह 


ब जच च ने ज्ञानकूप- से निकाळ कर उनकी पुनः स्थापना की 


केल -पाठञाल, रर 
,गय़े अंथ की सहाग्रता से 'सनातनधर्मःपाठशाल 


अन्य लोग केवल व्यय, निर्वाहा्थ निश्चित शक 


ने न भै रकम पा सू 
सन्द्र-प्रवन्ध में सिवा महन्त के और किसी का र हि | 


न होगा। रेहन और व्यय का अधिकार भी क्स ष 
होगा । इत्यादि । षे 
__ सहन्त विश्‍वेश्‍वरदयाळ त्रिपाठी का 
गया । शिला लेख के अनुसार इनके पुत्र 
त्रिपाठी साहित्याचार्यं विद्या-व्यसनी . होने के कारण बे 
पद्‌ पर न बैठ सके । विश्वेशवरद्यारजी के गोरे प 
भगवानप्रसादजी के ज्येष्ठ पुत्र श्रोडमाझंकरजी प्रि 
महन्त-पद्‌ पर अभिषिक्त किये गये । आप प्छ 
सुयोग्य प्रबन्ध-कर्ता थे सही ; किन्तु आप में रियासत ई 
मात्रा अधिक थो ; अतएव आप भो ऐश्ो-आराम हैं - 
गये । आपके समय में इनके प्रिय-सेवक दो अहं 
मन्दिर की सेवा-पूजा का अधिझार मिला । ये दोनों कई ' 
भस्माच्छादित शरीर से मन्दिर की आमदनी. वाहो झं 
पर पुजारी क्री भाँति बैठते और यात्रियों की पूजा-ेवा गह. 
करते थे । मन्दिर के प्रबन्ध तथा यात्रियों की सुविधा 
फिर लबड़-धोंधों शुरू हो गईं। ब्रह्मचारी-परिवार में लि 
डेल प्रबन्ध कर्त्ताओं की भाँति फिर मन्दिर में तहे 
अत्याचार होने छगे। टी 
इसके बाद सन्‌ १९१७ ई० में स्वर्गीय विशेष 
दृयाळ के छोटे पौत्र श्री महावीरप्रसाद त्रिपाठी महोद 
मन्दिर के महन्त-पद को सुशो भित किया । आपने दि | 
सम्बन्धी पूजा-सेवा में बहुतही०आकपंण उत्पन्न कर ए | | 
आजकल ग्यारह बजे दिन जो को भोग भारती होती है मे 
आप भक्तिपूर्वक अपने हाथों सम्पन्न करते हैं । विश्वा 
दर्शन की नियमावली में जहाँ & चिन्ह गा है; वे सब मक 
आपके प्रवन्ध-काल में ही चलाए गये हैं ।, लोगों के च | 
फलों से दीन-दुखियो को परितृस्त करना. सन्द मे च 


स्वगे 
श्री भार ।क्‍ 


ना, † अन्न-सुत्रः को' अटल और. पि 
करना, विश्‍वनाथ अन्न-स रसीद मि | 


रखने के लिये. जागीर लगाना, दांनियों. को € 
की व्यवस्था करना, . असमर्थो .को' दृ कंग | 
कम चारी. नियुक्त करना; इत्यादि आपका दशं द 

कितने ही गरीब ब्राह्मण-क्षत्रिय (विद्यार्थी: भा ही 


| साल्ल के काव्य-साहित्य को, भाषा, भाव तथा 


र | ॐ. अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। किसी युग 

री | | ~ a ० ह = 
३ | णस रमणीयार्थ-प्रतिपादक वाक्यों का शिकार बनता ' आधुनिक काल के उक्त 
्‌ 


रहिये किसी युग के काव्य § 
र 'हत्य को, अधिक महत्त्वपूर्ण 

हे हा सर्वथा असमव है; 3 
पञ) झा, प्रत्येक युग का टर शि 
प्र | क्रेग पृथक होता है । याप । 
कै | हिती काल में किसी ढंग की कावता सर्वश्रेष्ठ मानी जा 
| हह, फिर भी हर काळ से उसी का एकाथिपत्य बना. 
हे, यह तभी हो सकता है, जब कि हमारा इष्टिकोण सदा 
ने | एक रुप बना रहे ; किन्तु समाज के साथ-ही-साथ साहित्य 
झं | में परिवर्तन उपस्थित होता ही ; 
मं | है। फलतः काव्य जगत्‌ में भी ; 
ह. | बार युगपरिवतंन और अनेक : 


काशी के नवयुवक कवि 


लेखक -- श्रीयुत कमलाप्रसाद अवस्थी 'अशोक' 


AS 


मेही कुछ कवि प्राचीन बीन : 
बनते रहें; पर इससे युग- 
| तंन में अणु-मात्र भी अन्तर 
| बही पडता । - 

इसी सिद्धान्त के अनुसार 
| द हिनदी-काव्य-साहित्य में 
hi पद युगों का दिग्दर्शन 
त ६। पहला ्रजभापाकाल 
6 सनान समय में भी जिसके 
पे बह काळ 
मोष ,... के कवि-सञ्राट्‌ 

रे है ; परन्तु हस. "RR TS ee ; 

ह रंग की भी समाप्ति हो चली हे और तीसरा 
hi 'ब--'पसादःजी के नेतृत्व में उद्भूत हुआ 
| ह का ही युग माना जा सकता है। 
“| पैसारे रा: पक कवियों की विवेचना करते समय 


Ce ~ 
किसी युग में रसात्मक वाक्यों का ; किन्तु तुलनात्मक हिन्दी कविता का 'कर्णघार कहा जाय, 
तो DCCC 


् करा ्ज्ज्ज्ज्ज ही गै ह ~~ ~ ~ ~ 
६्‌। काशो और हिन्दी साहित्य का कितना घनिष्ट सम्पन्ध 
है, यह कहने की आवश्यकता नहीं ? कबीर, तुळसी तथा 


नेतागण काशी के ही हैं । इन्हें यदि 
तो अत्युक्ति न 
होगी । यहाँ के नवयुवक कवियों 
में भी हमें उसी युगपरिवतिंनी 
शक्ति का बीज निहित-सा प्रतीत 
होता है | यही कारण है कि वे 


७)७०९८७(०७७०)७०९७०७७७०७७०५८(७९८७(७९०७(०७७०% अन्य स्थान के कवियों से भिन्न 
कोटि के हो जाते हैं । यहाँ उन्हीं नवयुवकों में से चुन कर 
कतिपय देदीप्यमान रला का उल्लेख किया जाता है । 
यद्यपि बाबू कृष्णदेवप्रसाद गौड़ एम० ए०, एलटी 
आसानी से पुराने कवियों की श्रेणी में आ सकते हैं, फिर 


भी नवयुवकों की गौरव-बृद्धि के 
ख़याळ तथा उन्हीं से आपका 
अधिक सम्पर्क होने से हम 
आपको नवयुवकों से पृथक 
नहीं कर सकते । आपका स्व- 
भोच--डी० ए० वी० हाई स्कूल 
के उप-प्रधानाध्यापक होते हुए 
भी--नवयुवकों सा ही मिलन- 
सार तथा चेहरा हँसता हुआ है। 
कविता के क्षेत्र में भी आपका 
स्थान बहुत ऊँचा है। आपकां 
स्कूल अपना ही है। आपकी 
हिन्दी-अंग्रेजी-उदू -मिश्रित सरळ 
तथा चुभती हुईं भाषा आपकी 
कविताओं को जनता के हृद्य 
में शीघ्र अंकित कर देती है : 
जैसे 

लोग कहते हैं तुम तमाशा हो, 


प्रेमियों के हृदय की आशा हो l 
मीठे, छोटे, सफेद, चिकने से, 
मैं तो कहता हूँ तुम बताशा हो! 
“श्रीसतीजी गलप लिखने लग गई, 


इन्ही [पे भरणि दे ~ he] 
१ नही तीन श्रेणिं मे छष्वस्थित हेते 01००101. ए खक 5में००/हेळेक्टरो के पग गई । 
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घर से देखा श्रोमतीजी भग गई! 
“झपनी व्यूटी के नशे में बेतरह वो चूर हैं, 
यह समभते हैं कि हम जन्नत के कोई हूर हैं। 
जद चेहरा है बहुत 'बेढब' मुँद्दासों से भरा, 
हम ये कहते हैं कि वो जँघई के मोतीचूर हे! 

जो सिविलसजन ने प्रेस्क्रिप्शन लिखे बेकार थे , 
उनका खत सीने पर रबखा ददे सब जाता रहा । 

कभी-कभी आप संमाज की कमजोरियों पर भी चुट- 
कियाँ हेते हैं --. | 
“नाम संघटन सुनि जरे, उलमाओं के गोल, 
दुरहु देखे आँच जिमि, जरन लगै पेट्रोल । 
हिन्दू मुस्लिम मेळ को गति थी सुन्दर खूब , 
पथ बौचहि दिल फाट गयो, ज्यों साइकिल का ट्यूब ।' 
सहाकवि 'चकबस्त? आदि के ढंग पर भी आपने उर्दू 
में कुछ राष्ट्रीय कविताएँ लिखी हें। कतिपय पंक्तियाँ 
देखिए 

'जनूने हुच्बे कौमी में करेंगे चाक दिल अपना , 

लिखेंगे खून से अशर, तोरों के कलम होंगे । 

लड़गे जंग-आंजादी में यों हिन्दोस्तां बाले ५ 

जो बाजू होंगे अजुन के तो अंगद के कदम होंगे । 

* श्री रामनाथछाल “सुमन? का घर काशी में ही है। 
यहाँ “आज? के सम्पादकीय विभाग में भी आप कुछ दिनों 
तक काम कर चुके हैं । आप इधर कुछ समय से अजमेर में 
हैं । पहले 'त्यागभूमि? के सम्पादकीय विभाग में भी थे । 
आप देश-भक्ति के लिए जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। नवीन 
ढंग के कवियों में आपका अपना स्थान है । हिन्दी की उच्च. 
कोरि की पत्न-पत्निक्ाओं में आपकी रचनाएँ प्रायः प्रका शित 
होती रहती हैं। कभी-कभी आप सुक्त वृत्तो में भो कविता 
करते हैं। आपकी लिखी कविरत्र 'मीर? 'दागे जिगर” विपंची 
आदि पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं । आपकी कविताओं में वेदना 
और दार्शनिक विचारों का सुन्दर समन्वय दिखाई पड़ता 


है । उदाइरण' के रूप में दो कविताएँ. उपस्थित की 
जाती हें ।- - | 


be लिप आजर ग न्य 
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आ न्न नप वय -कल जो लौटा चौक से मैं घूम कर, र्र | 


८ . में अपना रूप ड. |. 
दुनिया कैसी मतवाली है प्रतिध्वनि हें श | 


~ ~ षु दृ | 
व से है कप जगत तू . क्षणभर उत्त | 
ता ST शा ? तू मुझको जरा मुत्र | 
उनमें खो जाऊ कण-कण को > 
मैं Re चे हे णु-कणु ही मदिरा आज पत्रा दे | 
रो दू, बै रो दे, जग को आंसू से हता | 

रो-रो तेरे चरणों का आँखों से अभिषेक क्य, 
रुदन किसो का हृदय किसीका दोनोंका व्यतिरेक किय 
द्रवत प्रणय के कम्पित स्वर में “अपना तेरा' एक र, 
तुम रो पड़े, हृदय के भूले जादू ने अविवेक हरि! | 
अंचल से आँखें सत पोंछो हृदय बुझा अब हेने ते, | 
दुखिया के रोते आँसू से अपने चरण भिगोे वो। 
श्री भगवतीप्रसादसिह 'वोरेन्द' काशी के झि | 
कवि रत्नों में से हैं आप अध्यापक होते हुए भी कह | 
साधना में सदा दत्तचित्त रहते हें । ऊँचे कं भ 
साहित्यक ज्ञान रखते हुए भी आप अखबारी दुनि? 
दूर हैं । यहो कारण है कि अव तक साहित्यको के सम | 
आप नहीं आ सके हें । आप खड़ी बोली में नये तथा झा | 
दोनों ढंग की कविताए करते हें । आपकी नये हंग $ | 
कविताएँ अधिक सुन्दर होतो हें । “निवेद? शीपक कक || 
में देखिये भावों की गंभीरता के साथ भाषा कैसी गष 


प्राञ्जल है-- | 
“आई किस घड़ी कहाँ पर शाश्‍वत सोहाग को वै 
व्यापक बना विचरता है हाहाकार 

सुख की अदृश्य आभा में दुख की रसाद्र हरि ५ र 
आकर्षक बनो लहरतो नीरस रसाल के i | 
ऐ फूल ! भूलता है तू लय की विलोल च|| 
क्यों तीव्र गन्ध भर लाया आमोद मरेर i | 
सुन्दर विकास. यह तेरा इस उपवन की ६ 
निश्चित उत्थान पतन की है कडु परिणी; 
बनकर अभिन्न रस-भोगी कितने मधुक, [| 
न्य हो बैठे पीकर विराग | 
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LES 


है! अप्रकाशित पद्मिनी नामक खण्डकाव्य. की 
ब सम्बन्धी कुछ पंक्तियाँ देखिये 
~ ~ क 
ज्ञा चार चित्तौड़ देखने में यों आया , 


॥ सीसौदिया शक्र ने स्वगे सजाया । 


AU? UP Nf? «रा UP 


i मार्न ही नर 

/ वा किसी कुबेर की आशंकित अलकापुरी , 
गा, | री राज्य-श्री रूप में दोप्ति देखती थी दुरी । ' 
या पेय श्रीयुत बेचनशर्मा उग्र को गद्य के क्षेत्र में इंसा, 


| ह, चाकलेट आदि से काफो मसिद्धि प्राप्त हो चुको है। 
| कविता को कोई पुस्तक तो देखने में आई नहीं ; किन्तु पन्न- 
द्मां के घृष्टो में कुछ समय पूर्व आपकी स्फुट कवि- 
| तए देखने को मिल जाया करती थीं । भाषा ऊबडू-खाबड्‌ 
होते हुए भी भावों की दृष्टि से आपकी कविताएं बड़ी सुंदर 
| होती हैं। यहाँ 'अ-संबळ गान? कविता का कुछ अंश उद्धुत 
| क्या जाता है, इसमें उपदेशक और राहो के चचनों द्वारा 
य पथ के पथिक मानव को आत्मा द्वारा उपदेश दिखाया 
गा है और मानव की कमजो रियाँ वर्णित हैं-- 


न 
शं | उपेशक--'तेरी कंथा के कोने में, 
] 


बुध संबत है, या संशाय है-अरे पथिक! होने में १ 
| सूर तुमको जाना है, पथ का च दुख-सुख पाना है , 
) पसावधानी से इसको, बिदित विश्व यह बेगाना है; 
| ) उुनगुंना इतना गा, ना, पड़ना है आगे रोने में । 


| (दकु हो र 
के हे हीन, ठहरता जा ना, कंथा अपनी भरता जा ना,) 
ह, ।३,हार से आगे, जा मत मुसका मत भय त्यागे, 


हो भो, पागल ! होतो हँसो यहाँ खोने में / 


हज 


| | जाने ही का तो है 
शो द डर 3 

ती! तिय संबल-संचय में-संशय है, कुछ कोर कसर है । 

ढी! | क यह कंथा खाली -- 

| | नशुखी, गलिता अति काली-- 


पे पोठ पर नाच नाचता , 


"हवर, नद, निर्मेर-मर हैं पछतावेगा अंत अमागे ! 


१४६ 


20 किता म अके आयित इसलिये यह गाल वजला. _ यह गाल बजाता, 
इसीलिये यह सूना स्वर है । 
दूर देश से आता हूँ, 
सच है दूर देश जाता हूँ; 
किन्तु जिसे पाता हँ. पथ में, 
खाने हो वाला पाता हँ । 
सुना--घटे मिट गये हजारों , 
यह घटिया घाटों का घर है ।! 
पण्डित रघुनन्दन प्रसाद झुक्ळ 'अठछः ने हिन्दी पद्य में 
गीता, मीराबाई, अरगल को रानी आदि कई पुस्तके लिखी हैं। 
आपने बहुत दिनों तक पण्डित-पत्र का सम्पादून किया है । 
अनावश्यक विस्तार होते हुए भी आपकी बातों में बढ़ी 
रोचकता रहती है । भाषा पर आपका अच्छा अधिकार है । 
रस के अनुसार शब्दों का चयन सफलता-पूर्वक करते हैं। 
हाँ, शब्दालंकारों के फेर में पड़्कर भावों की हत्या प्रायः 
कर डाछते हैं। यथा-- 
'दरकीं दिशायें, छाती घरकी मँदोदरि की , 
करकीं, 'भर्यीं सो चूरचूर चूरो करको। 
चर को अचर की क्या--हर को समाधि छूटी , 
ररकी रण-चरडी, रद्दी राजि थरथर को। 
भरको प्रबळ कोप-ज्वाल ख्घुनन्दन को , 
लरकी धराहू, सोय वाम-सुजञा फरक । 
मरकी छयी छन चहूँघा चाप चापत ही, 
शर सरकत न निशानी रही सरकी । 
पंडित विश्वनाथश्र साद मिश्र, बीं ए०, लाला भगवान 
दोनजी के प्रधान दिष्यो में हैं । आप स्वभाव से बहुत सीधे, 
अध्ययन शीळ और परिश्रमी हें । साहित्य-सम्मेळन की 
उत्तमा परीक्षा में आप सवं-प्रथम आ चुके हें । नये ढंग 
पर पुस्तकों का सम्पादन करना भी खूब जानते हैं। आपकी 
प्रतिभा सर्वतोमुखी है, तीनों ढंग पर कविताएँ करते हैं ; 
किन्तु ब्रजभापा की अपेक्षा खड़ी बोली को कविताएँ 
अधिक ललित और भावमयी होती हैं। इलेपादिक अलं- 


. कारों का बाहुल्य होते हुए भी आपकी कविताओं का 


आसावरी ccd Math ००० ८्पौन्व् बट नहीं होते पाता 1 दो उदाहरण लीजिए-- 
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शोतल उपचार करोगे यह उलटा और जलेगा। 
यह बन्धन सह न सकेगा जव व्यथां बढ़ेगी इसकी , 
आवरण रक्त-रंजित कर यह ऊपर को उबलेगा । 
इसका विस्तार बढ़ेगा कल नहीं पड़ेगी कुछ भी , 
दल-फूल झड़ गे सत्वर दुख पा विष-बक्ष फलेगा । 
पय से मत सींचो इसको उसका परिणाम न अच्छा , 
खारे आँसु से सिंचकर यह पलता, ओर पलेगा । 
यह उपवन की न लता है इसको सँवारना मत तुम , 
: यह तो बन को माड़ी है केसे उस ढार ढलेगा ९! 
“तपना जब मित्र के ताप से है , 
खर वात के वेग से क्‍यों टरना ९ 
चखना जब मानस का रस है ; 
सृग-चारि के फेर में क्‍यों मरना ९ 
लखना भव को जो विभूति को है , 
तो मनोभव-सूत्ति न क्यों बरना ९ 
जब प्रेम के पंथ में पैर पडे , 
. तब वैर के शूल से क्यों डरना ९! 
श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी से हिन्दी-संसार भली भाँति 
परिचित है। 'नीरव', 'परिचय”, 'मोतियों की लड़ी? आदि 
पुस्तकें आपकी लेखनी से ही लिखी गई हैं। आपकी 
काव्य-व्यज्ञना स्पष्ट होती है। विशुद्ध प्रेम और इस 
जटिल जगत्‌ से विरक्ति एवं प्रकृति के प्रति अनुरक्ति 
( व्यथित संसार की मंगळ कामना का सन्देश ) आपकी 
कविताओं की सवंप्रधान विशेषता है । “विजन मे 
शीषक कविता देखिए-- 
अकेले ही रोओ तुम प्राण ! 
विजन में ही गाओ दुख-गान । 
यहाँ बह कर दृग-जल को धार; 
घरा में मिलती है निःसार। 
न कोई स्नेह, न कोई प्यार , 
न अपना बन्धु, न ओर उदार | . 


» (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म कक] न शै 
'छेड़ो मत जोबन मेरा पक गया फूट निकलेगा , ` अहो पाष तब कौन अकषर] ` 


छलकते इन नयनों के नोर। 
तुम्हारे घायल आँसु हाय | 
जगत में हैं परिद्दास-समान । 
सुनेंगे कभी न जग के कान 
तुम्हारो आह भरी सिसकान। 
विजन में आओ चलो अनाथ | 
प्रतिध्वनि दुखिया देगो साथ! 
'विजन में ही खोलो मुसकान , 
हॅलो सत जग में दुबेल प्रान! 
तुम्हारा सुकुलित सुख भी आज, 
न दे सकता जगको आह्वाद्‌। 
तुम्हारे लशु सुख में भो हाय! 
छिपा है जग का चरम विषाद | 
यहाँ हँसकर फिर किसको आह | 
रिकाने को है सूनो चाइ? 
विजन में ही खोलो मुसकान , 
वह्दीं गाओ सुख के मधु गान। 
वहीं फूलों का मंजुल हास, 
तुम्हे देगा सदु मोदःनिधान- ` 
वहीं निकेरिणी को कल तान, 
तुम्हारे दुद्दराएगी गान ।' 


श्री इयामसुन्दर खत्री : सुन्दरः, बी० ए० बड़े सौध 


सरख और खदुभापी हें । आजकल आप कादर टर | 
हैं। आप नवीन ढंग पर कविताएँ करते हैं। Rs । 
रचनाएँ प्रायः 'माधुरी ? में प्रकाशित होती रह | 
आपका काव्य ओज गुण-अधान है । ऊँची उड़ा 
कभी-कभी आपकी कविता अस्पष्ट भी हो जाती है! हे, 
प्रकृति-वर्णन में भी रहस्यवाद का पुट रहता १ 
गान! शीर्षक कविता में कमळ से कवि कहता द 


. कहो किस लज्जा से हो लाल! : 


नानाचा यह पीली छाप, ` 
` द्रोमलता के निलय अजान | 
मृछ्ी-सी मोहक अलुद्दार , 
निखिल विश्व में दो न पसार ! 
उतरता नभ से रुचिर प्रभात , 
तुम्हे अषा की यह सौगात । 
उसी से खेल रद्दी छविमान ; 
तुम्हारे अधरों पर सुस्कान ? 
भृंगों की खदु मधु गुजार , 
गुस्जित कर यह नव संसार | 
शिशु-सा सुन्दर भोलापन , 
भर लहरों का नव योवन। 
इन नेत्रो के मुग्ध स्वर्ग में , 
अंकित कर दो नव जीवन । 
छिपा दो आँखों का संसार , 
पिछा पद्म | तुम पागल प्यार ।” 


॥ आप अपने ही में मस्त रहते हैं किसी बात की चिन्ता में 


ईल ९ । बजमापा में आपकी कुछ कविताएँ बहुत सुन्दर 
व्यि बिच भाषा में हास्परसात्मक कविताएँ ही आपने 


प इली है। अधिकांश में ये कविताएँ 


1 न घे कविताएँ अइलीळ तथा 
Be खे कवित्व-हीन हैं । साधारण जनता में ही इनका 
मी "गह दोनों के नमूने लीजिये ` 
र _ 

र | रा सोर सुनिके सुमेर बेर बेर हाले , 
| क लोचन सशंक सुर जकि जाये | 
वे शेर व मुख आग उगलि फनिन्द डारै , 
|| शे कोळ दिगपाल सबै थकि जाये । 


बार गंग बार प्रकरि उछरि परें, .. 


हर ह तें सुधाकर चपकि जायेँ। 
रेव नाचक महेश बौरि बौरि देखि , 


ह शी कान्तानाथ पाण्डेय चाँच बी० ए० के विद्यार्थी 


| भ परेशान होना नहीं जानते । तुरन्त पद्य रचने में सिद्ध | 


भष गोद गोर कै. दब्क्रि.जाभे॥॥, Colecion. ४ "गे ०झभाव 1 जगके कै की | हर 
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न 


NS “७ द, 
बडे बड़ टाल बाल तर से. प्रखर खड़े, ` 
उनका अपार कया थिकेट यह थिक है। 
रोडे अटकाती है न किस कर पाती मैं हैँ , 
माउथः है बिएडो यह कोई चारु चिक है। 
होती देख सिक हाय त्रिक सी कठोर यह , 

. आप की वियडं है या कोई ,म-स्टिक है।' 
व श्री शिवप्रसाद मिश्र रुद्र भो बो० ए० के विद्यार्थी 
हैं। आप जैसा जो हो उससे उसी प्रकार मिलते हैं। समय: 
के अनुसार व्यवहार करना खूब जानते हैं । आप सब. 
प्रकार की कविता करते हैं । खिचड़ी भाषा की एक कविता 


. की बानगी लीजिए-- 


कवि एक अभिसारिका नायिका से पूछता है-- 
थरंडरख हिय में बवण्डर सा उठता है, 
ऐसे दृश्य से भी नहीं मनमें भय. लाती हो । 
पूछ रहा रुद्र कहाँ ऐसी डाक नाइट में, 
हाथ लिये लाइट डिलाइट फुलली जाती हो। 
पर आपकी खड़ी बोली को कविताएँ बहुत सुन्दर 
होती. हें । उसका एक उदाहरण डोजिये-- 
रह अमर सदा मेरे अभावः, 
नयनों में वनकर अश्र-्राव। 
भव-विभवों के अन्तिम अनुभव , 
इस 'अन्तस्तत्ल. के अविरत रव। 
- '- ~+ “दिखला स्वरूप निज नित अभिनव , 
`- जोबन रस के बन कर विभाव। 
घिर घिर.कर विखरें सुघन जांल , 
हो कभी न पूरा सरस ताल! 
चातक के जीवन का सवाल, 
बढ़ता नस नस में रहे चाव । 
कॉटों से बिंधता रहे फूल, 
सैकत हो सरिता का दुकूल । 
तू खटके. बन .कर सदा शूल ., 


हज 
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बढृतो यश की भी रहे प्यास । 
प्रिय मिलन न हो पर रहे आश , 
पूजे न हृदय का कभो घाव ।' 

आ बलदेवप्रसाद मिश्र, त्रजभापा और खड़ी बोली 
दोनों में सुन्दर कविताएँ करते हैं । पुरानी कविताओं के 
आप बड़े प्रेमी हैं। प्रजभाषा की सैकडों कविताएँ आपको 
याद हैं । त्रजभाषा-क ६८६ के सिर अक्सर पुराना राग 
अलापने का दोष मदा जाता है। बलदेवप्रसादजी ने इस 
दोष को दूर करने की ओर ध्यान देकर पुरानी भाषा और 
नये भावों को एक साथ ढालने का सफल उद्योग किया है । 
“रो कोकिळ' कविता का एक अंश देखिए-- 


चले मोद तज कुसुम विदेसो , 
पतियाँ हू करि लाई री।. 
सनौ संग छूटत बिलोकि कै, 
विटप आँखि भरि आई रो। 
- अरी कोकिल ! तें अबना चूक , 
कहा बैठी अबहूँ ते मूक । 
करेजें उठति न तेरें हूक, 
करुन बानी में कछु तो कूक । 
फिरि न मिलेगी समय रोइले , 
. करिले कछु मन-भाई री । 
खड़ी बोली की भी कविता का रसास्वादन कोजिए-- 
“चल-चल उस जगती के अंचल , 
जहाँ !म-व्यापा[ न हो। 
जहाँ बनांवंट भीगी चितवन 
- का दिल पर आभार न हो। 
चल रो जहाँ बिंधे फूलों का, 
बनता कोई हार न हो। 
जहाँ भ्रमर कम्पित कलियों पर , 
करता अत्याचार ' न हो। 
आ बलभद्र द्विवेदी, बी० ए० के विद्यार्थो 


0 के विद्याओं है । Collection भवतारही कहनू। चाहिये । भप बी० Ey 


व्यान लान | शै 
` स्थिर रहे सदा स्वणोभिलाष , करने के साथ-ही-साथ आप कहानियाँ 


भो लिखते हे 


एकांकी नाटक भी लिखा है। आप बहत सर 
व्यक्ति हें । त्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों ब 
कविताएँ करते हैं। यहाँ खड़ी बोली का एक ३ 
दिया जाता है। आँख के डोरों पर कवि कहता है 


इन अभागिनी आँखों में यौवन की ये 

पलकों में लिखती केवल दुख की नव परिभापएं। 
आशाओं ने जो आँखे थीं शैशव-जल से सं 
किसने हा ! आज उन्हीं में रक्त-शलाकायें खोर्चा । 
आहत अभिलाषाओं को रक्त-ध्वजाएँ फरा. 
या मेरे हृदय - चिता की उठकर लपडें लहरातों। 
मेरी आशाज्वालाएँ जो इबाँ इनमें मरा, 
कनक-केरा उलझे उनके तिरते आँसू के अपर! | 


श्री राजेन्द्रनारायण शर्मा बड़े सज्जन और सहा | 
व्यक्ति हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद--कई साहसे था 
काव्याराधन में दत्तचित हं । आपको कविताएं वह | 
सुन्दर होती हं । भावों की गहनता के साथ ही साथ माए 
की सरलता एवं सुबोधता आपके काव्य-सौन्दं को दूर 
कर देती है ; जैपे-- | 


“अरे नहीं तुमने देखा है, मुझे प्यार करनेबाहेशे। | 
भ-गंगां के तीरे-तारे, तब आती धीरे अति 

तम के परदों में रजनी रे, तब भरर लघु ज्योति 
निज अनंत सुषमा के ह्वरे, चुप विखरा जाने बाले को।| | 
नवर अलियों के रुंजनमें, कलियों के मधु अभिनंदन । 
सौरभके आनंद-भवनमें, मुकुलों के मोती इ ' | 
उनके खोये अपने पनमें, कुळर सुसकाने वाले 
जीवनके उपनाम मरनमें, सुख-दुखमय विच्छेद 

जगके इस उत्थान-पतनमें, अभिळापाओके अवर 
आशाके उजड़े उपवन में, बन बसन्त आवेवा 


दा 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी पण्डित डा ब 


“विळ॑क्षण? गी 'रसराज' नागर % 
लक्षण? के सुपुत्र श्र के छात्र 


(पी, वन [दया मिल्लसार हैं। आप खब सुख... यह मिडी पणा तथा मिलनसार = ! आप स्वयं सुन्दर 
पक्की कविताएँ भी सुन्दर होती हैं । कंण्ड तो और 

सुन्दर है. । कवि-सम्मेलनों में आपका कविता-पाठ 
अ र होता है । आप खड़ी बोली तथा ब्रज- 
ह नों में कंविता करते हैं; किन्तु सफलता आपको 
सकर सवैया छन्दो के साथ विप्रलम्भ 
ली हे। दो उदाहरण लीजिए 


| हूं और आ 


| ्रमापा और खा 
| रार वर्णन में मि 
चे ~ £ 
पोल कपोलन पे अलके छलक , 
'छुवि त्यों खिया कजरारी । 
` परोत दुकूल धरे 'रसराज' जू, 
` किंकिनि नूपुर की धुनि प्यारो । 
मंद हँसी अधरान पे राजति, 
तोतरे बोलनि की बलिहारों। 
जै जसुदा-नँद के धन श्री-- 
जदुबीर हरो सब्र पोर हमारी ।' 


यह मिट्टी का निर्मित पुतला , 
इसको तुम कहते दो नर-तन। 
जीवन क्या है--कोरी माया, 
सपनों का रे वह चिर नतेन। 
सब जान-बूक अनजान बना, 
कैसा चंचल चंचल यह मन। 
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फिर भी क्‍यों जग पागल वन-बन , ` 


कहता रहता जीवन - जीवन | 
यदि रोते रहना हो जीवन , 
तो मेरा जीवन अहोभाग। 


औरों के होंगे कुळ सुद्दाग , . 
मेरे तो ये आँसू सुद्दाग। . 


सुख किसको कहतो है दुनिया , 
सुख पाया मैंने रोने में। 
जोवन का सच्चा मोल निहित , 


अब चाह अकेली रहो रहिबे की, 
न बात करो सुखके लहिबे को। 
हियरो दृहिबे की सदा में रहो , 
मैं रही ृग-धारन में बहिबे को । 
` 'रसराज' जू काह करीं या उसाँस को , 
` बानि परी है गरो गहिबे को। 
यह नेह-बिथा कर दोन्ही कहा , 
सहिबे को सबै न कळू कहिबे की ! 


अपने जोवन के खोने में। 


श्री नरेन्द्र वर्मा मालवीय हाईस्कूल के विद्यार्थी होते हुए 
भी बहुत दिनों से सफलता-पूवक बाल-साहित्य के सुजन 
में लगे हें । अंग्रेजी में भी आपने .कतिपय कविताएँ 
लिखी हैं । प्रायः आपकी रचनाएँ बालकों के पत्रों में छपा 
करती हैं । आपकी भाषा सरल-सुबोध तथा भाव जागृति 
की भावना से भरे रहते हैं ; यथा-- 


“जब तक सुम में एक बूँद भी खून रहेगा प्रान रहेगा , 
प्यारो भारतमाता ! रग-रग में तेरा सम्मान रहेगा । 
तेरी अमर कीर्ति पर मुझमें भक्ति रहेगी, मान रहेगा , 


शी सवंदानन्द वर्मा त्त 
४ जर काशी के रुब्ध-प्रति 
हक तेरी सेवा करते मर मिटने का ध्येय महान रहेगा । 


| Se वर्मा के उदीयमान सुपुत्र हैं। कविता के 
र ५ _भाषण-कछा, अभिनय-कला आदि का भी 
अ है। यो तो आप कविताएँ. कई साल से करते 
र तवी बोळ र होने लगी हैं । आप कविः 


आपने गम्भीर कविता छिखने का भी प्रयास किया है । 
आशा है, भविष्य में इस ढंग पर भी अधिक सुन्दर और 
प्रौद रचनाएँ स्तुत कर सकेंगे । एक नमूना देखिए 
$ भाव सुन्दर और मानव- र 


| ` Uo के भसारता-जनित विराग से ओतत 'ऐे कवि ! गादे तू मस्ती से जागृति का एसा गाना , . 
1 ) पथ... सको प्र ही जी ससतांना । 
न (0-0. Jangamwadi Math ०5८०७७ जिसुको सुन सूत प्राय देश यहद वित, हो 
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स्वत स जया ३0 च एक तराना करंदे उसको ऐसा दीवाना, 
स्वतंत्रता के दिव्य दीप का हो जावे वह परवाना । 
पराधोनता कौ बेड़ी के टूक-टूक करदे क्षण में 
जाग उठे वह आग प्रंत्रछ उसके तन में, उसके मन में ।? 


वस्तुतः “काशी के नवयुवक कांच! लेख का अन्त यहीं 
हो जाता है ; किन्तु एक कवियित्री ऐसी और रह जाती हैं, 
जिन्हें लेख की सीमा में रखने का लोभ संवरण नहीं किया 
जा सकता । वह हैं काशी की प्रख्यात कवियिन्री श्रीमती 
कमलाकुमारीजी । .आप सुप्रसिद्ध महिला-कावि श्रोमती 
सुभद्वाकुमारों चौहान की बहन हैं ; काशी के एक सम्भ्रान्त 
कुल में ब्याही हैं। आप बहुत दिनों से नये ढंग पर खड़ी 
बोली में कविताएँ करती हैं। पत्र-पत्रिकाओ में आपकी 
रचनाएँ प्रायः प्रकाशित हुआ करती हैं। आपकी भाषा 
में सादगी, भाव सें सुकुमारता और वाणी में आकर्षण है । 
'वेदुना? शीर्षक कविता का एक अंश देखिए-- . 


वह सुख सोहाग सोने-सा , 
, तप उठा बिरह पावक में। . 

वह - उसको तरुण तपन है , 

जो जागृति कवि-जोवन में। 


आँसू? पर भी आपकी कुछ प्रकृष्ट पंक्तियाँ पाढिए-- 


` "नयन कमल के मंजुल मोती 
भ्न हृदय के सूद उद्गार । 
नील कमल में तुहिन-विन्द॒ से 
नयनो के प्रिय मुक्ता.हार । 
._ 'ढलकते गालों पर दिन रात 
लिये नव॑ पोड़ा का आधार । 
. चढ़ाते प्रियतम हित अज्ञात 
. गूषकर अश्रकणों का हार। 
. हमारे मूक रुदन का सार, 
समझता है क्या जड़ संसार। _ 
. आँधुओं का यह सुरभित हारः, ` : | 


' चढ़ातो हू भू ८ क्रो,८जपद्मर Math Collection 


"सव श्रो देवकीनन्दन मिश्र गौड़, वेणीराम त्रिपाठी 


| विरद में केसी दाहक . आग 


ओर स्मृति में मादक अनुराग | 
हुआ जगती से विषम विराग 
हृद्य म॑ रहा वेदना जाग | 
यहां सरो अन्तिम अभिलाष 
कि इन नयनों के सुक्ता-हार | . 
चढ़ा प्रिय-पद-पद्यो पर आज 
मिले तुझको भो जीवन-सार। 


इतना लिख चुकने के उपरान्त भी यह कह देना ह 
यहीं से काशी के नव-युवक कवियों की समासि है, उक्त 
नह! । अभो काशो सें पुराने स्कूळ के अनेक कवि | 
छिप पड़ हृ । सम्भव हं, कुछ प्रमाद-वश भी छूर गे 
हों। “प्रिय जी आदि के सदश कुछ कवि अपने को प्रे 
लाना ही नहीं चाहते । श्रो० सूर्यनाथजी तकरू, एम० ए* | 
अव काशी-निवासी हो गये हैं । आपने पहले कुछ कविताएँ | 
लिखी थीं ; पर शायद अब आपने लिखना छोड दिया है। | 
गद्यकाव्य भी आप लिखते हैं, बड़े भावुक हें । बड़ी सरल मा 
में सुन्दर रचना आप करते हें । हमें खेद है कि आपस । 
कोई रचना हम प्राप्त न कर सके । श्रीमती रमा देवी की मे 
एक ही कविता और कहानी प्रकाशित देखने को मिल सै | 
है । इनके अळावा बहुत से बाहर के कवि भो यहाँ अस्थायी | 
रूप से विद्यमान हैं, जो कि निस्सन्देह अच्छी कविताएं क | 
हैं, जैसे सव॑ श्री जनादनप्रसाद झा "द्विज? एम० ए० सद | | 
प्रसाद शास्त्री 'द्विजेन्द्र', इयामनारायण -पाण्डेय “क्याम, | 
सूर्यदेव शर्मा, रामबाळक शास्री, ईशदत्त . पाण्डेय ओर , 
आदि । कुछ छोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने बहुत थोड़ी क. 
ताएँ की हैं, या बिलकुल प्रारम्मिक अवस्था मे हैं; गे ' 


कालीप्रसाद दाऊ सुरेन्द्र', देवधर शर्मा, ओनारा 
रामानन्द मिश्र, सुरारीळाळ केडिया, रामजी वाज 
गंगाशंकर दीक्षित अरुण? नन्दृकेरवर आदि | 
में हमें यही कहना पड़ता है कि काशो में काव 

अपार है थोडे से स्थान में उन सब का दे र 
कठिन कार्य है ; इसीलिए यहाँ चुने हुए है 
ढेढ्लेख०किरयरशॅथ!'है । इन लोगों की कविता * 


यह 


' १. होने के साथही साथ हिन्दी-साहित्य में अपना 
। दल 


re 


| दयात भी है। 


अमृत विहगों के स्वर में घोल , 
बहती वसुधा पर रसधार। 
गगन के आँगन से चुपचाप , 
च्षितिजञ के जातो है उस पार-- 
] हिए निज अब्चल में रोली, 
त. खेलने किससे तू होलो ९ 
| बह तुझसे बोलेगा कौन, 
' | वहाँ को तो बस्तो है मौन; 
| अरे वह अन्धकार का देरा, 
वहाँ क्या पा सकती सुख-लेश ९ 
| वहाँ विपदाओं का घेरा, 
रूप लुट जायेगा तेरा। 
सँभल जा अत्र भी ओ सुकुमारि ! 


पता---- 
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| | 
१ 2 ला ही पढ़ता है कि इनका भक्ष वहाँका अथा जन दे जेब खे करना ही पड़ता न्न 0 ला कि इनका भविष्य 


वन्या और कवि? का एक अंश 


प्रयाग विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर श्रो रामकुमार वर्मा, एम० ए०, हिन्दी-काव्य-गगन के 
प्रकाशमान्‌ नक्षत्र हैं। आपकी कविता की हिन्दी-जगंद में घूम है । रूप-राशि में आपकी 
सुन्द्रतम नवीन कविताओं का चयन किया गया है। बढ़िया छपाई, सुन्दर सुनहली 
जिल्द और मूल्य केवळ ॥) 


॥॥ र ः 
र (७७-०0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri 
क्म - १९स्ळ990: ९ 
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वहाँ का अयि | जाना दे छोड़ ; 
यहाँ आ आहत के पांस, 

र नाता ले अपना जोड़; 
कभी से यह दुनिया कालो, 
कलिमा धो, भर दे लाली। 
बिखर जा तू बनकर हिम-विन्दु , 
बना जाता में सुमन-समाज ; 
बरस जा या वन स्वाती-विन्द , 
कल्पना सीपी भर यों आंज ; 
रही तो जो कविता रोती, 
लगे बरसाने नव मोती ।& 


* इस लेख फे नवयुवक लेखक श्री कपलाप्रसाद अवस्थी हिन्दो 
के एक होनहार कविं हें । हिन्दू-विश्वविद्यालय में वी० ५० में 
पढ़ते ओर हिन्दी- साहित्य के अध्ययन में विशेष रुप से चाव 
रखते है । इनकी कविताएं सुन्दर होती हैं और कई अवसरों पर पुर- 
स्कारादि-द्वारा सम्मानित हुई हैं। आशा हैं, आगे इनकी कविताओं 
का विकास होगा और उनकी गणन उच्च श्रेणी की कविताओं में 
होगी । ऊपरवाजा उद्धरण इनकी एक रचना का नमूना दै । --सं० 


. आज ही मँगाइये । 


सरस्वती-प्रेस, काशी । 


हैं. ॥ 0६७८९७७000 EESEEETEZED 0 ९ द्यात्ययाचताठक #3 CETTE र 
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मुक्ति जन्म महि जानि , ज्ञान खानि अध हानिकर । 
जहँ बस संसु भवानि , सो कासी सेइय कस न। 
रा० च० मा०, क० का० । 
काशो नगरी की पहले-पहल डुनियाद किसने डाली, 
इसका पता इतिहास को नहीं है । अभी तक इतिहास ने 
जब वेदों के काळ का ठीक निश्चय नहीं किया है, तो जिस 
नगरो कौ चर्चा शुक्क यजुवेद के शतपथ ब्राह्मण में और 
ऋग्वेद के कौशोतक ब्राह्मण के उपनिपत्‌ में मिळे, उसकी 
आदि का निश्‍चय किस प्रकार हो सकता है। रामायण- 
काळ के पहले का राजा हरिशचन्द्र का इतिहास साक्षी है 
कि यहाँ का डोस ¦ अयोध्यानरेश को खरीद सकता था और 
यहाँ के ब्राह्मणों के पास उनकी पटरानी भी क्रोतादासी हो 
सकती थां । श्रोरामचन्द्रजी के रामराज्य में सी यह नगरी 
सरद थी । महाभारत-काळ में तो कारिराज पांडवो की 
ओर से छड़े थे और काशी एक सशुद्ध नगरी थी ही। 
विक्रम की छठी शताव्दी के रगभग जब फाहियान भारत में 
आया था, तो वाराणसी का नाम भारी शहरों में गिना 
जाता था। जितना कुछ ज्ञात 
इतिहास है, उससे पता चलता 
है कि जहाँ बड़ी-बड़ी राज- 
धानियाँ बसीं और उजड़ीं, और 
फिर वसां और फिर उजड़ी, 
वहाँ यह पुण्यपुरी काझी अनादि 
काल से बसी ही चली आ रही 
है । कभी उजड़ी नहीं । शायद इसी से यह प्रसिद्ध है कि 
यह बावा विश्वनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है और तीनों 
लोकों से न्यारी समझी जाती है । 
इधर चार-पाँच सौ बरसों के राजनीतिक इतिहास में 
काशी का चाहे जिस तरह पर वर्णन हो, उससे हमें इस 
,छेख में सरोकार नहीं । ऐतिहासिक उथल-पुथळ तो समय- 
सागर की तह की उपरी हिलोरो की बातें हैं । साधु-सन्त 
और कवि जिस तरह पर अपने समय का वर्णन करते हैं, 
उसे मैं तह के भीतर की बातें समझता हुँ और कबीर और 
तुलसी यह काशी के दो बड़े महात्मा हो गये हैं, उनके 
समय में काशी की क्या दशा थी, यह जानना बहुत मनो- 


रंजक होगा । सम्प्रति इस छेल्ल-0 में» हमा, मानसका€० ० 
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न Eo तुलसीदासजी के 
न समय में काशी 


लेखक--श्रीयुत रामदास गौड़, एम० ए० 
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सामी चुलसीदासजी के ही समय की 
करने का प्रयत्न करेंगे। 

गोस्वामीजी ने अपने १२७ बरस के इसे जीवन 
का अधिकांश भाग काशीजी में ही बिताया भौर जड़ 
शरीर छोड़ा । जब्र बारह ब 04 
शेषसनातनजी से बने करों हे तगर क 

त छोडी औ i पेक पुञ्ज 
काशी छोड़ी और अपने गाँव गये । सं० १५८९ जा 
गृह त्याग किया, तब फिर घूम फिर कर काशी पुँचे। 
काशी में ही अपना स्थान स्थिर करके सन्रह वरस त 
तीर्थाटन करते रहे । फिर काशी ही आये और बराबर ह 
गये । वावा वेनीसाधत्रदास के अनुसार गृहस्थाश्रम त्यार 
के समय उनकी अवस्था पेंतोस वर्ष को थो । रामचरितमानस 
का आरम्भ उन्होंने संवत्‌ १६३१ की रामनवमी को अयो. 
ध्याजी में किया । आधा कास अयोध्याजी में हुआ ; पनु 
किष्किन्धाकाण्ड से अन्त तक की रचना फिर भी काशी मे 
हो हुई । 

गोस्वामीजी काशी में कई स्थानों पर रहे । छात्रा 
र वस्था में तो अपने गुरुने 
छ पास पंचगंगाघाट पर रहे। पंच- 
हैं गंगाघाट पर मानसार से दो 
ते सौ बरस पहले स्वामी रामान 
का स्थान था । दशाशवमेध कक 


॒ च "०. § 


काशी का अके 


घाटों का सिलसिला उके 


समय में ही बँथा जान पढ़ा 
हान्त ह 


BITENTETISS 
है। संवत्‌ १६६९ में उनके मित्र टोडरमल का 
गया। गोस्वामीजी ने उसके वंश बालों का झगडा विषा 
था। इस सिलसिले में लिखे हुए पंचनामे से पता चहा 
कि भदैनी, छीतूपुर, लहरतारा, नदेसर और शिवपुर प द 
थे। इनमें से भदैनी और नदेसर आज आवाद 
गोस्वामीजी जब तक काशी के अखण्डवासी नहीं डी 
तक जब-जब काशी आते थे, अपने मित्र गंगाराम का 
के यहाँ प्रहलादूघाट पर ठहरते थे । ज्योति 
उस समय राजा के यहाँ समाहत थे, जिनका दु 
घाट के किले में था । और किला तो अस्सी है बादल 
तक आबाद और सही साल्मि था। को नि ते 
(लेती) भीक्षत्रशआग छगी और पीपे फटे, 


| हस 
वटक े किले के नीचे था, और मन्दिर 

२ घाट, जो उसी (कलं ण; ५ 
हर भारी-भारी हवेलियाँ, सत्र दम-के-दम में नष्ट हो गइ । 
भं असर मीलों तक पहुँचा । गोस्वासीजी के जीवन 
नीळ का अधिक सम्बन्ध पहले तो प्रहूलादघाट, 
झै न भौर राजघाट से माळूस होता है । पीछे 
गेपाढमन्दिर से हुआ । गोपालमन्दिर के गोसाइयोँ सरे 
| होने पर वह नगरी छोड़ कर जाने की प्र तिज्ञा र 
| इहे, तो उनके मित्र ने अस्सीघाट पर अपने नवनिमित 
दि में रोक लिया । यह अवश्य ही उस समय नगरी से 
हू था। जव भदैनी गाँव था, तो अस्सीघाट अवश्य ही 
उस गाँव के पार था । नगरी से बाहर होने ही के कारण 
गागसकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वहाँ टिक 
ग्ये। इन घटनाओं से और बाद की इस घटना से कि 
कागीदोळा, चौहड्ालालखाँ आदि आदुमपुरा हलके में 
| हैं, हमारा अनुमान है कि गोस्वामीजी के समय में काशी 
| गाणी का आरम्भ वरुणा-संगम के पास आदिकेशव से 
होता है। वहीं से किछा भी शुरू होता है। किले के 
वाद आवादी बराबर दशाइवमेघचाद तक गंगाजी के 
हिने किनारे चली जाती है । दशाइवमेघवाद और 
 किवनाथजी का मन्दिर काशी नगरी की दक्षिणसीमा 
| ग! मेढूपुरा हलका और दुशाइवमेघ हलके के सोनारपुरा, 
| पगालीयोछा, शिवाला, इनुमानघाट आदि उस समय 
) भेद न रहे होंगे। यह गावो की हद के भीतर रहे होंगे । 
| भी नारी के बाहरी हिस्से में कबीरदास का चौरा था 
शि ह वा भी लहरतारा गाँव में ही हुईं होगी । 
पो मोर रबी घना भाग घाटों के किनारे से लेकर 
| न कः घ वार्ड में है, इसी तरह योस्वामोजी 
| द्रो इउक़ा सबसे अधिक घना बसा होगा। 
| बहे भ ड समय चौक बाजार था । काजी आदि 
ऐ। हरे में रहते थे और शाही दफ्तर वहीं 


शोचन और विदवेश्‍वरगंज की मंडी क्रमशः नगर के 

: भौर बाहर की 
*रगे होते थे. £ 
भ्र ये, जिनके द्वारा उस समय गलियाँ बन्द 
| षह 1 पाटन दरवाजे का फाटक और इसी 


मंडी थो । झुले घिरे होते थे और. 
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F सेरेजे हो गया ओर नष्ट हो गया ; बल्कि वधा शहर के परनाछे बहाने का बन्दोबस्त जबरदस्त था । तेलिया- 


नाला बीच शहर से बहकर गंगाजी के भीतर चला जाता 
था । अब तो तेियानारे का नाम-ही-नाम रह गया है । 
फिर भी धरती के भीतर अभी तक बादशाही जमाने के वह 
ऊँचे लस्बे-चौडे परनाले हैं कि तीन सवार बरावर-बरावर 
चछे जा सकते हैं । उस नाले के भीतर जाने के लिये अब 
भी पक्की सीढ़ियाँ बनी हुईं हैं, जिनके ऊपर बन्द कमरा है 
ओर ताला छगा रहता है। यह दुःख की बात है कि जो 
चीज कई लाख रुपये छगाकर कभी बनी थी, उससे काम 
लेना तो दूर रहा, कोई उसे झाँकने तक नहीं जाता । 

उस समय विश्वनाथजी का मन्दिर कहाँ था ? जहाँ 
अब है वहाँ न था। वह उसी जगह था, जिस जगह आज 
ज्ञानवापी की मसजिद है। जहाँ आज हमारा मुसलमान 
भाई श्रद्धापूवेक पाक-परवर्दिगार को सिजदा करता है, वहीं 
गोस्वामी तुळसीदासजी ने विइवम्भर विश्वनाथ को 
साशंग करके पूजा की थी । और पंचगंगाघाट पर माधव- 
जी के घवरहरे वाली मसजिद जहाँ आज है, वहीं विन्दु- 
साधवजी विराजमान थे, जिनकी स्तुति और दुशेन से 
गोस्वामोजी कृतार्थ होते थे। आज विन्दुमाधवजी उसी 
ससजिद के पास एक मन्दिर में हें । उनके बायीं ओर 
लक्ष्मीजी हैं; परन्तु गोस्वामोजी ने जिन विन्दुमाधवजी 
की स्तुति और ध्यान लिखा है, उनके दक्षिण ओर रक्ष्मीजी 
विराजती हें । & गोस्वामीजी ने विनयपन्निका में काशी 
जी को कामधेचु बाँधा है । इस रूपक में काशोजी के देव- 
स्थानों की चचां है। 
सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी । 


छ © e 
अन्तर अयन अयनभल थनफल, बच्छवेद बिस्वासी , 
गल कम्बल बरना बिभाति, जनु छम लसति सरितासी'। 
दुरडपानि भैरव त्रिषान मलरुचि खलगन भयदासी , 
लोलदिनेस* त्रिलोचन लोचन करनघंट घंटासी । 
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0 बद्नससि सुंदर सुरसरि सुख छुखमासी , गोस्वामोजी के देहावसान के बाद इसञष संग्रह (आ 


स्वारथ परमारथ परिपूरन पंचकोस महिमासी । 
| ° © . 
पंचाच्छुरी प्रान मुह माधव गव्यसुपंच नदासी * 
° घि [=] 
कहत पुरांन रची केसव* निज कर करतूति कलासी। 
क 1०] ७ 
मानसकार के समय काशी के भूगोल का तो 
इतना पता लगता है । अब काशी को आर्थिक दशा का 
वर्णन मानसकार के ही सुख से सुनिये । कवित्त रामायण 
के उत्तरकाण्ड में उस समय देश को आर्थिक दशा का वर्णन 
जो किया है, वह यद्यपि सारे देश के लिये कहा गया है, 
तथापि काझी को उसमें अपवाद नहीं रखा है ; अतः कवित्त 
में काशी नागरी का स्पष्ट उल्लेख न होते हुए भी हमारी 
समझ में वह काशी नगरी की आर्थिहछ दक्षा का परिचा- 
यक है । 


खेती न किसान को भिखारी को न भोख बलि , 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
जोविकाविहीन छोग, सीद्यमान सोच बस, 
कहें एक एकन सों 'कहाँ जाई का करां |? 
वेदहू पुरान कही लोकहू बिलोकियत 
साँकरे सबै पै रामरावरे कृपा करी। 
दारिद - दसानन दबाई दुनी, दोनबन्धु , 
दुरित - दहन देखि तुलसी दद्दा करो ९७। 
कवित्त रामायण की चर्चा वेनीमाधवदास के गुप्ताई- 
चरित में नहीं है । यह पता नहीं कि इसकी रचना 
कब्र हुईं अन्तः साक्षी से यही अनुमान होता है कि 


३--माधव = विन्दुमाधव । ४ - पंचगंगा । ५--आददि केशव । 
इस अवतरण में ( १ ) वरुणा, (२ ) ञ्रसी, ( ३ ) कालभैरव, ( ४ ) 
लोलाकं, ( ५ ) त्रिलोचन, (६) करनघंटा, ( ७ ) मणिकर्णिका, ( ८ ) 
विन्डुमाधव, ( € ) पंचगंगा, ( १० ) आदिकेराव, ( ११ ) पंचकोसो 
इन ११ तोथों के नाम आये हें । यह जहरी नहों है कि ये समो तीर्थ 


आत्रादी के भोतर हों। ३, ५, ६, ७, ८, ३ और १७ के लिये आवादो 
के भीतर दोने का अनुमान हो सकता है ।-ले० 


| 
, अच्छी १ 
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ने किया होगा। इस संग्रह में भिन्न भिन्न काढ पि 
कविताओं का समावेश हुआ है; अतः हम इस कई हैं न 
यह कह सकते हैं कि गोस्त्रामीजी के जीवन के र े 
में सव-साघारण की ऐसी हो दशा रही होगी | 
गोस्वामीजी के दीर्घे जीवन-काछ झे रोदि 
पतन हुआ। सुगल साम्राज्य की नीव त 
हुमायूँ का पहला राज्य हुआ। फिर शेर्श 


हे सूर के साद 
पठानों के जमाने ने थोड़े 


ही बरसों के लिये पडा सागा | 


बाबर ने हाही] | 


फिर हुमायूँ का भारयोदय हुआ । उसके मरे पोडे बन्न | 
का राजत्वकाल उन्होंने पूरा देखा और जहाँगीर बी 
अधिकांश राजत्वकाळ देख कर शरीर छोड़ा। बन. 


उनके सामने आठ सुस॒द्पान बादशाहों ने राज किया । 
इन मुसलमानों के राज में प्रजा सुखी न थी। काग 
नगरी सभी बादशाहों की निगाहों पर चढ़ी रहती थो। 


हुमायूँ तो आया ही था । सारनाथ में अपनी यादगार बरा 
गया है । शेरशाह सूर ससराम का था और बनारस उसभ | 
राह में पड़ता था । अकबर और जहाँगोर के अधोव गे _ 
पूरबी देश वंगाळ तक हो चुके थे । निदान बनारसकी , 


सुदा या कुइशा के लिये ये सुसलिम बादशाह जिमोग 
थे । उस समय सारी प्रज्ञा रोजी से तंगहाल थी । बारवा 
दुर्मिक्ष पडता था । सिक्के का रवाज कम होने से भावतो 
था अत्यन्त सस्ता । एक आदमी दो आने के अनाज म 
सहीने भर भरपेट खाकर गुजर कर सकता था; एट 
वह दो आने छावे कहाँ से । मजदूरी अधिकांश अनाज १ 
मिळती थी । पेत्ते बहुत कम मिलते थे । जो कारीगर र 
आज १) से १॥) तक लेता है, उस समय एक भागे पे 
आने रोज तक पाता था । समाज के अस्तव्यस्त 

से लोग अपने-अपने पैतृऋ रो जगारों को 2ोडकर दूसरेरो 
करने लगे थे । वर्णाश्रम-घ॒र्म्म भारत की आर्थिक ग 
पुष्ट आधार था, वह कब का नष्ट हो चुका भा । बादशाह हे 
अद्दलकार वेतरह सताते थे । गाँव-गाँव में शाही अम 
नगो पटवारी आदि राज करते थे और मजा को 

थे । काशी नगरी उस समग्र के इस नियम की , 
नथी। ४ 


1. 
| ड तिला ल्न बर्ताव न था । काशी 
So तो साथ बेठाकर खिलाने और अयोध्या 
५" रा को. गले लगाने के कारण गोस्वामीजी से 
के वर्णाश्रमी हिन्दू बुरा मानते थे। संस्कृत और 
1 बड़ा झगडा था । ब्राह्मण पंडित भाषा के दोहो 

1 हाळत गौतम बुद्ध के समय में भापा और संस्कृत 
, की थी, वही दो हजार बरस बाद भी काशी में बनी 
" 7 भी । इसी पर गोस्वामी जी ने कहा था-- 


| ३९ 


भाप के 


कक भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये साँच । - 
काम तो आवै कामरी, का ले करे कमाँच ॥' 


हिदू-सुसल्मानों का पारस्परिक द्रोइभाव मिटाने की 
कोशिश तो दो सौ बरस पहले कबीर ने की थी ; परन्तु 
ग | छह द्रोहभाव शायद कत्रीर के मिटाये न मिट सका, उलटे 
| अवताखाद का उनके द्वारा जो खंडन हुआ था, उसका 
' | प्रचार साधारण जन-समुदाय में इतना बढ़ गया था कि 


। | गों के मन में अवतार और सूत्ति पूजा की ओर अभ्रद्धा 
| हो गई थी । गोस्वामी तुलूसीदासजी सरीखे संस्कृत के 
३ | महान्‌ पंडित, वेद्वेदांगपारग को इसीलिये भाषा में ही अपनी 
र रमप्रफिपरक सारी कविता करनी पडी । रामचरितमानस में 
९ | “शुसोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारे’ 


>>” 


| शंका भरद्वाज की ओर से उठवाकर एक बहाने से 
| गेसामीजी ने कवीरजी के अवतारवाद के खंडन का उत्तर 
। पश्च्याविस्तार-द्वारा दिया है । 
आशो में सेव और वेष्णवो का साम्प्रदायिक झगड़ा 
| भी उन दिनों जोरों पर था । झैव-चैष्णव परस्पर एक दूसरे 
' ड और अपने-अपने मंडन में अपनी सारी शक्ति लगा 
। गोस्वामीजी ने विश्वनाथपुरी में बसकर रामचरित का 
द चिया और शिव-कथा से आरंभ करके उन्हीं भगवान्‌ 
| हर से रामकथा कहळायी है और आदि से अन्त 
श ज्य में अभेद प्रतिपादन का एक भी अव- 
है। गोस्त्रामीजी के समय में झुसलमानों के 
को यह न डु न होंगे; परन्तु उनको चर्चा ही नहीं है । 
| कहद के कि गोस्वामोजी की समझ 
द्‌ पर य ही न थे अथवा उन्होंने उनके सच्चे 
पदा डाला । उन्होंने निशाचरों-द्वारा विविध 
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चन्न 


[a १७ गे Fe CTS 
घामक कमा का नाश और उनमें विज्न-वाधा को चित्रित 
करते हुए साफ कहा है-- 


जिनके अस आचरन भवानी , 
~ 
ते जानहु निसिचर सम प्रानो ।' 


थे निसिचरसम प्रानी कौन हैं, जो जिस काल में 
होंगे, अपने को समझ लेंगे । जासूसों का जैसे आज बोल- 
बाला है, मुसलमानों के राजत्वकाळ में भी था। उनके 
राजत्वकाल में भी बागियों को भाँति-भाँति के दण्ड मिलते 
थे। ब्राह्मणों नेतो मुसलमानों से असहयोग बोल रखा 
था, जो आज तक मिटा नहीं है । गोस्वामीजी ने सुसल- 
मानो का स्पष्ट नाम न लेकर बुद्धिमानी की, नहीं तो राम- 
चरितमानस की रक्षा होने में सम्देह था। व्यंजना से, 
ध्वनि से, वास्तविक व्यवहार से उन्होंने यह दिखाया है कि 
बिजयी प्रवल अत्याचारी शत्रु को यह न मालूम करने देना 
चाहिये कि पराजित निवंछ शत्रु अपने हित के लिये क्या 
कर रहा है । उसे यह भी मालम हो जाय कि हमसे छुट- 
कारा पाने को भगवान्‌ से प्रार्थना को जा रही दै, तो उस 
प्रार्थना को भी वह सह न सकेगा । फलतः रावण के विरुद्ध 
भगवान्‌ के दरबार में पुकार करने में भी एक शब्द रावण के 
विरोध में नहीं कहा गया । उसका नाम भी नहीं लिया 
गया । इस नीति के अनुकूल ही आकाशवाणी में भी कहीं 
रावण या उसके अत्याचार की चर्चा नहों है । सुसल्मानी 
राज्य के जासूस भी बड़े प्रबळ होंगे, इसमें इन बातों से 
कोई सन्देह नहीं रह जाता । 
` _ काशी नगरी के स्वास्थ्य की दशा भी उस समय अच्छी 
न रही होगी । गोस्वामीजी का इतना दीघंजीवों होना तो 
अपवाद ही समझना चाहिये । साधारणतया 'ल्घु जीवन 
संवत पंचद्सा' पचास बरस ही जीवन की अवधि थी। 
रोगों का तो राज्य था । स्वयं गोस्वामीजी को घोर जरा- 
वस्था में बाहुपीड़ा ने वेहाळ कर रखा था। दो-दो बार 
उन्हींके जीवन-काल में हेग फेला । पहली बार संवत्‌ 
१६४२ के लगभगं जब फेला, तो जल्दी ही दूर भी द्दो 
गया ; परन्तु दूसरी बार सं० १६६७ के लगभग जब फेला, 
तो आठ बरस तक रहा और जमके रदा। इसकी चचा 


वुजुके जहाँगीरी में भी आहे है। 
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उन्होंने इशारा किया है कि वत्तेमान राज्य रावण-राउप्र है । 


उसके बदले उन्होंने रामराज्य का आदर्श मानस के द्वारा ही 
जनता के सामने रखा। जो देशवासी झुसलसानी राज्य के 
दास हो रहे थे, उनकी मनोत्रृत्ति गोस्वामीजी ने खूब 
समझो थी । वह जानते थे कि आपस की फूट से ही 
'हिन्दुओं ने अपनी प्राचीन स्वाधीनता खोई है। वह 


कहते दैं-- 


रामायन अनुहरत सिख जग भई भारत रीति । 
तुलसी सठकी को सुने कलिकुचालि पर प्रीति । 


अर्थोत्‌--जगत्‌ में शिक्षा तो रामायण की-सी मिलती है 

कि भाई-भाई में गहरा अनुराग करो और अपने भाई के लिये 
सब कुछ त्याग करो ; परन्तु व्यवद्दार में रीति महाभारत की- 
सी चलती है कि भाई-भाई से कठिन द्वेष और विरोध करते हैं 
और एक दूसरे के प्राण छे छेते हें । हिन्दुओं ने अपनी स्वा- 
धीनता इसी रीति से खोई।-आपस की इस तरह की फूट 
को संप्रदायवाद ने और भो बढ़ा रखा था । इस पर सारी 
जनता में Inforiority C0m16% दासता का 
भाव वेतरह घर किये हुए था। झुसळमानों में भक्ति-भाव के 
प्राचुयं ने, उनकी धार्मिकता ने, साधारण हिन्दूजनता पर 
भारी प्रभाव डाला था । पाँच बार की नमाज, रोजा, जप, 
बात-बात में अल्लाह का नाम बड़ा असर रखता हे । भग- 
'वान्‌ के प्रति उनका यह भक्ति-भाव देख कर पतित हिन्दू र 
सहज ही सुग्ध हो जाता था । इसोल्यि पीरों-फकोरों समय इस नगरी को अवस्था चाहे आज की बसा ई | 
'ने हिन्दुओं पर अपनी धाक जमाई । बलवान की दासता 
और गुणवान का अनुकरण मनुष्य की स्वाभाविक मनो - 
बृत्ति दै । उस समय जनता के इस पतन की दृशा काशी 
नगरी में सबसे अधिक इग्गोचर थी। गोस्वामीजी सारे 
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_ स्तनात "क ननतय य भारत का पययटन कर चुझे थे। 


[जनीतिक दृशा उस समय जो काशी नगरी की थी, 
वही प्रायः सारे देश की थी। गोस्वामीजी ने उस दशा 
को अत्यन्त निन्द्य माना है। 'निसिचरसम प्रानी? कहकर 


काशी आज 
तब भी सारे भारत का नमूना थी | उसके रोग 
क 


इलाज था, वही सारे देश के लिये हितकर या क्षे 
एक रामचरितमानस द्वारा सभी रोगों का हान a 
दासत्व मनोदृत्ति वालों को दिखाया कि र्द 1 
राम का। 'मोर दास कहाइ नर आसा, करइ तो रे | 
बिस्वासा ।? इससे कम द्रजे के किसी देवता का दलः | 
करो । अनुकरण करो उन्हीं के चरित्रों का । रावणा र | 
धर्म के रथ से जीतो । रामराज्य स्थापित करो | पयस, | 
दाय आदि के भेद-भाव से वचो । अनन्य मरि रो 
राम, शिव, कृष्ण आदि में भेद मत मानों । राम नाग 
जप करो । असत्य और हिसा के मागं को छोड़ सल शे 
अहिन्सा के मार्गं पर चलो । संसार में सचराचर में आ . 
प्रभुको देखो ; अर्थात--राम-रहीम में तो क्या, जुआ | 
प्रभु को ही देखो, और किसी से विरोध न रखो। गं | 
उपदेश किसी उपदेशक के सुख से कहलाते, तो कोई हुन | 
को तैयार न होता; परन्तु इस तरह की व्यावदातिे 
शिक्षा से लबालूब रामचरितमानस उन्होने लोकप्रिय सुगर 
भाषा में जनता को दिया, जिसमें सुन्दर साहित्य के हुए में | 
कान्तासम्मित उपदेश मौजूद है । यदि संवत्‌ १६३! भे । 
रामनवमी को भगवान्‌ का स्थूळ शरीर में अवतार हो॥ | 
तो उसका कमी-न-कमी अन्त हो जाता और समाक | 
उसका प्रभाव भी शायद इतना व्यापक न होता, शि | 


केहहु क | 


अच्छी न रही हो, तो भी एक गोस्वामीजी ` > 
मौजूद होने से काशीपुरी उसी तरह धन्य > हे । 
जैसे महात्मा गाँधी के होने से आज भारत की | 


धन्य और रण्य है । 


वे है, तमी से मलुष्य जीवन के परम कल्याण-साधन- 
दा | 


दह यह सदार महामंगल हिन्दू मात्र को अपनो 
| _ हच रहा है। काशी की भौतिक रचना, पौराणिक 
भ | पा भर ऐतिहासिक महिमा बड़ी विलक्षण है । यह 
| „ ण के भीतर रहती हुई भी, विदवब्रह्माण्ड का 
बनी हुई विश्व से सदा न्यारी रही है। विव 
. | द है, तो यह गागर में सागर है । और राष्ट्र तो राष्ट 
| ३१५ यह विश्व से स्वतंत्र सडक पक विशवराष्ट्र है। 
[३ | सं समी राष्ट हें और एक “महाराष्ट्र! भी है। इसी महाराष्ट्र 
ग्‌ | की कुछ चर्चा इस लेख में करेंगे । 
झो | इस महाराष्ट्र का जो विराट्‌ रूप तुंगभद्रा और नर्मदा 
र | केच में है, उसी का गुटका काशी में वरुणा और असो 
गं | हेबीच मे है। कवि-कल्पना में इसका बड़ा ही मनोहर 


५ | 


| ्ाणों के साथ उसे व्यक्त 
| | इले की सामय्ये सुकमे नहीं 
१1 | ह। इस हेख में मैं जो कुछ 
अ | हिं, वह कुळ सुनी हुई, || 
व, | इङ पं कृप्णभटजी गोडबोले की कृपा से प्राप्त, पंचद्राविड- 
कम | | शोहित्सभा के कागज.पत्रो से पाई हुईं और कुछ-कुछ 
| महष के इतिहास-मन्थों सें पढ़ी हुईं बातों के आधार पर 
। भ; पर यहाँ जो कुछ लिखा जायगा वह इतना अल्प, 
| कक और इतना असस्वद्ध होगा कि उसे पढ़ कर 
| ह नहीं हो सकता । हाँ, यह आज्ञा है कि 
ही र रगा और उससे काशी तथा उसके अन्तर्गत 
4) धो ह विश्‍व मनोहर इतिहास छिखने 
न"किसी की प्रवृत्ति विक हो उडेगी, और 
* ना भी हुआ, तो बहुत हुआ । र 
सम का हित खा के पास जो कागज-पत्र 
५ २३९ पवा चलता है कि काशी में महाराष्ट्र 
| न द पहळे से हैं। इस संवत में इन्द्रप्रस्थ 
| क दी अनङ्गपाल ने उपमन्यु गोत्री कोंड 
7 महाराष्ट्र ब्रा 
|* का पौरोहित्य पू ब्राह्मण को काशी के सब 


महाराष्ट्र 


च 
5 अपलाजी कानन कळच तान्न पत्र पर लिख दिया । चक्रवर्ती हमाराज अ नङ्ग- 
पाल के तीर्थ-पुरोहित यही कोंडमट पाठक थे ; परन्तु 
इससे भी बहुत पहले से महाराष्ट्रीय यहाँ - बसे हुए थे । 
कारण, पंचगंगा पर रहने वाले पुरोहित बनकटे पुराणिक 
कहलाते हैं । ये पुराणिक धर्माधिकारी-वंश के पुरो हित हैं 
और धर्मांधिकारी, घुराणिक-बंश के पुरोहित हैं। दो कुछों 
का इस प्रकार एक दूसरे का यजमान और पुरोहित दोनों 
होना, एक विलक्षण-सी बात है और उससे यही प्रमाणित 
होता है कि किसी समय काशी में महाराष्ट्र के ये दो ही 
अहस्थाश्रमी कुछ थे। और ये संवत्‌ ९३६ के बहुत पहले 
आकर यहाँ वसे थे। धर्माधिकारी कुछ में महोपति नाम के 
कोई बडे तेजःपुंज तपस्वी धर्मशास्त्रविद्‌ हुए, जिन्हें महाराज 
यशपाल (!) ने पोडप संस्कार कराने का संपूर्ण अधिकार 
प्रदान किया था और इन महीपति ने इसी ९३६ संवत में 
अपने पोडप संस्काराधिकारो में से अंत्येष्टि का अधिकार एक 


लेखक-श्रीयुत लक्ष्मण-नारायण गदे 


पुराणिक सबसे पहले आकर 
बसे । पीछे कोंड पाठक आदि 

॥| आये । कोंड पाठक कागज- 

पत्रो के हिसाब से आज भी काशी, गया और प्रयाग आदि 
नमंदा तक के एकमात्र सर्वश्रेष्ठ तीर्थ-पुरोद्दित हैं और सब 
देव-मंदिरों और तीथों पर इनका चतुर्थाश स्वत्व-स्वामित्वहे. ; 
परन्तु'इस वृत्ति से औदासीन्य रहने के कारण इसकी उपेक्षा 
ही रहीं है। शिवस्त्र लेना या गंगातट पर दान-दक्षिणा लेना 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों के विचार में अच्छा नहीं है; इसलिये यह 
अधिकार इन्होंने गंगापुत्रों को दिया, इसका भी एक कागज 
पंचद्राविड्‌ पुरो हित-सभा के पास है। इस. आनन्द-वन में 
महाराष्ट्र परमानन्द की ही खोज में आये थे ; पर यहाँ भी 
राजा-महाराजा आदि रिष्यो के संसर्ग से प्रवृत्ति उनके पीछे 
पडी और उनकी प्रदृत्त-निवृत्ति दोनों के वैभव बढ़ने लगे । 
यह विक्रमो १०वीं शताब्दी का जिक्र है, जब हिन्द्राष्ट्र 

पूर्णतया स्वाधीन हिन्दूराष्ट्र ही था । 

अब १०वीं शताब्दी से एक-दुम १७ वीं शताब्दी में 
आना पड़ता है। बीच की तीन शताब्दियों में काशी के 


र बडे लात सुस्मान,.क्रे (झाथ८८महारपट्रिसो,की बसतो, संपत्ति संतति भर ज्या वैभव 


बज आह न नल कैसे कैसे विस्तार हुआ होगा, इसकी करपना मात्र करते 


हुए संवत्‌ १३४७ के कुछ ही काळ बाद काशी के मणि- _ 


कणिकाघाट पर, जहाँ भ्रीसुद्राळाचाये एक बड़ा भारी 
यज्ञ कर रहे हैं, श्री ज्ञानेश्वर महाराज के साथ आते हैं। 
सुद्रालाचार्थं के इस यज्ञ में काशी के विद्वान्‌ महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मणों का बड़ा जमघट रहा होगा । इस महायज्ञ में अग्न- 
पूजा का सर्वोच्च सम्मान काशी के विद्ठन्त्रह्मवृन्द ने महा- 
राष्ट्र के ज्ञानसूर्थ श्रो ज्ञानेश्‍वर महाराज को प्रदान किया 
था। इसके पूर्व के काशीस्थ विद्वान्‌ या अन्य प्रकार से 
विख्यात्‌ पुरुषों की गुणावली का कोई वृत्तान्त इस लेख के 
लिखने तक मुझे नहीं मिला है । काशी के विख्यात दिग्वि- 
जयी महाराष्ट्र पण्डितं शेप, भड, मौनी, वाजपेयी, पायगुंडे 
आदि ज्ञानेश्‍वर महाराज के वाद्‌.ही भारत-प्रसिद्ध हुए । 
भट्ट घराना-तो विद्वानों का एक ही घराना हुआ। इस वंश 
के नारायण भट्ट ही पहले-पहल काशी में आये । इनका 
जन्म,संवत्‌ १५७१ है । यह अकबर के समकालीन थे । 
अकबर की इनपर बड़ी श्रद्धा थो । "भटवंश काव्य? में लिखा 
है कि एक बार अनावृष्टि के कारण प्रजा का हाहाकार सुन 
अकवरशाह बहुत चिन्ताग्रस्त हुए और नारायण भट्ट से 
उन्होंने देवी उपाय करने की प्रार्थना की । भट्टजी ने शिव- 
जी का मन-ही-मन ध्यान किया और तुरत विपुछ बृष्टि हुई । 
अकबेरशाह ने इससे प्रसन्न होकर इनके जगद्गुरु होने की 
ख्याति की । अकवर की सहायता पाकर इन्होंने श्री काशी- 
विश्वनाथ का बहुत बड़ा मन्दिर संवत्‌ १६०० के लगभग 
बनवाया । यद वही मंदिर था, जहाँ भब मसजिद है । इससे 
पहले जो मन्दिर था, वह बनारस गजेटियर में लिखा हे 
कि 'कारमाइकेल छाइब्रेरी के पास जो ऊँची जमीन है, वहाँ 
था। उसे सन्‌ ११९४ (संवत १२५१) में झाहबुद्दीन गोरी ने 
तोड़ा । वही काशी-विश्‍वनाथ का आदि मन्दिर था । शायद 
वर्तमान आदि विश्वेश्वर” के मन्दिर के. पास ही नारायण 
भट्ट के मन्दिर के स्थान में अब मसजिद है, जिसका चौतरा 
अब भी पूजा जाता है । नारायण भट्ट की विद्या, तप और 
तेज के न केवल, हिन्दू ; बल्कि मुसलमान भी कायल थे । 
रांजा टोडरमळ इन्हें बहुत मानते थे । भारत भर में इनकी 
ख्याति थो । इनकी “नारायण भट्टो” प्रसिद्ध है। 


नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण अड घोर! रद फृ! भश व्ी) एहुछंसीदीसभी के संधन्घ में यह डाक प्रसिद्ध 


प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए। इनके अनेक संस्कृत ग्रंथ है 
कृष्ण भट्ट के तोन पुत्र थे--दि्न्‌कर मट कमला स 
और लक्ष्मण भट्ट ; और शंकर भट्ट के एक पुत्र से 
कठ भट्ट इन चार भाइयों ने मिलकर के 
की बहुत बड़ी सेवा की.है। नीलकंठ भर के | 


[a 


मयूख आदि १२ “मथूख अंथ हैं, दिनकर मट क 


'उद्योत? अंथ हैं और कमलाकर भट्ट के १२ कमान 
अन्थ ह । इन्हीं कमलाकर भट्ट का 'निणय् कमरा! 
निणय-सिन्धु नाम से प्रसिद्ध होकर धमंशञास्न फां 
मान्य ग्रन्थ हुआ। यह अन्थ उन्होंने संवत्‌ १६६९३ 
रचा । कमलाकर भइ भी नारायण भट्ट के समान बहती 
हुए । हिन्दुस्तान के तत्कालीन सब राजा-महाराजा भ 
नवाब-बादशाह इन्हें मानते और धमं सम्बन्धी क 
में इनसे व्यवस्था लेते थे । विक्रम की १० वीं शतानन 
में जद्गुरुका-सा जो मान महीपति धर्माधिकारी का |, ! 


वह १७ वीं इाताव्दी में आकर भट्ट घराने का केर | । 


भूत हो गया। अब तक काशी को धर्म समाओं मे | 
रान्धाक्षत द्वारा अग्रपूजन का जो मान धमांधिकारो घार 
को प्राप्त था, वह सोलहवीं शत्तांब्दी में जदगुरु नारपण 
भट्ट के समग्र से भट्ट घराने को प्राप्त हुआ । 


संवत्‌ १६२७-२८ में श्री एकनाथ महराज यहाँ भे | 


थे। इन्होंने अपना 'नाथ-भ/गवत? ग्रन्थ (श्रो मद्ञागवत एड 
दशम स्कन्ध का भाष्प) काशी में तीन वर्ष रहकर शिलाथा! | 


। 
यहीं उन्होंने 'रकमिणी-स्वयस्वर? नामक ग्रन्थ भो डिह्ा अ. / 


ळा] 
नाथ-भागवत अन्ध को पूर्णता के उपलक्ष में नाथ'भा 


| 
की पोथी हाथी के ऊपर अस्बारी में रख कर वगर ग" || 


संकीतंन के साथ घुमायी गयी, घर-घर एकनाथ व 
यध्वनि हुई । नगर भर की नरनारियों ने नाष 
की पोथी पर पुष्प-वृष्टि की । जब तक पुकनांथ मई 
यहाँ रहे, गंगा के तट पर भिन्न-भिन्न स्था 
कीर्तन होते रहे । इनके पश्चात्‌ इनके पुत्र ट 
विद्वान्‌ पं० हरि शास्त्री ने भी काशी में आकर 
प्रवचनादि में कुछ काल व्यतीत किया । 
( संवत्‌ १६४५ के छगभग ) काशी में उदूभर्ट 


विद्वान्‌ श्री मधुसूदन सरस्वती भी थे जिनकी 


| 
| 


| 28 व ॥? श्रीमदूभगवद्गीतापर इनकी 

र बड़ी ही मधुर है । इनके सिद्धान्तविवेक, 
व कर संक्षेप शारीरभाष्प, आदि अनेक अन्य 
| पोळी १६८९ के फाल्गुन सास के शक्ल पक्ष में श्री 
| द्ाक्नी-धाम में श्री समर्थ गुरु रामंदास स्वामी पघारे.। श्री 
हंत स्वामी द्वारा कथित श्री समर्थ चरित की मोडी हस्त- 
हिवित खालियर की प्रति में लिखा है कि ( महाराज 
के घर पर नहीं ठहरे ) गं गास्नानादि करके सीधे 
शरीविदवनाथ-द्रबार पहुँचे । उस समय वहाँ विश्वनाथजी 
हे छामिपेक हो रहा था । इनको दिव्य कान्ति देखकर, 


द पेक में लगे ब्राह्मण इनकी ओर आशचयं-सुद्रा। से देखने 


` झो; पर अभिषेक हो रहा था, इस कारण. इन्होंने उन्हें 
| भीतर भाने से रोक' । उस अवसर पर समर्थ रामदास 
सामी ने शिव और राम की अन्तरंग-भक्ति का एक चम- 
| कारदिखाया, जिससे प्रभावान्तित होकर उसी क्षण ब्राह्मणों 
ने उन्हें वहीँ साष्टांग प्रणाम किया । समर्थ रामदास स्वामी 
कशी मे कुछ दिन रहे । इसी मोडी हस्त लिखित प्रति में 
हिल्ला है कि हनुमान घाट पर, 'यह देख कि हनुमानजी 
| भारतो है ; पर यहाँ हनुमानजी नहीं हैं, उन्होंने वहाँ 
ˆ | मानी की सूत्ति स्थापित की । अन्तगृंही में भीड नकी 
| * मन्सूत स्थापित की हुई है । श्री 'समर्थप्रताप? 
। “में हिला है कि काशी में उन्होंने एक मठ भी स्थापित 
| था और रामचन्द नामक शिष्य को चहाँ रखा था । 
"| ३१७२३ सें श्री शिवाजी महाराज भी, आगरे को 
निषे लनर काशी आये थे । यहाँ उन्होंने गंगा-स्नान 
हे 1 के दर्शन किये और दान-पुण्य किये ; 
| ` “त बह गुप्त वेश में धे। ` 

हे | मे र Fi में महाराष्ट्र के राजापुर : नामक स्थान 
सिद ऐवा सभा हुईं थी । उसमें काशी के जो 
भित भी १. स्थत्त थे, उनकी नामावली परमानन्द 

“ग. एाव-भारत’ के उपोवघात में दी हुई है-- 


| गागाम म 77 > 
1 र गापो ` निगमागमवित्तमः । . 


\ न जग. बाण फण्य पा गज जंगमस्तरुः । कविता मञ्जरी: -दीक्षितः 
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दोक्षितः रितिकणठश्व रघुनाथो बुधाधिपः । 
कवीन्द्रः परमानन्दो ` महादे पणितः ॥२॥ 
प्रभाकर उपाध्यायस्तथा श्रीरंग शाञ्जिणः । ` 
नृसिंह शास्त्रिएशचन्य भट्ट विइव॑भरोऽपिच ॥३॥ 
अयाचित महादेव पणिडताम्रयो विनायकः |. 
सोमनाथो जगन्नाथो भट्ट विष्णुस्तथैव च ॥४॥ 
भू गोपालाभिधोऽनन्तोपाध्यायः ,परिडतामूयो । 
शेषोपारुय महादेवः काशीस्थाः पणिडता अमी ॥५॥. 
इनमें.जो 'शेषः हैं, काशी में उनका बहुत प्राचीन गुरु- 
घराना है। इस घराने में भो विद्वानों की परंपरा चली आयी 
है। श्री महादेव भरट शेष औरंगजेब के भाई दारा शिकोह 
के गुरु थे । दाराशिकोह बहुत काल तक काशी में रहे । 
परमानन्द कवि का नाम 'शिवभारत? का' पता छगने से 
सत्रको विदित हुआ है। इन परमानन्द ने काशी में ही रह 
कर अध्ययन किया, पीछे महाराष्ट्र की यात्रा करके लौट 
आये और यहीं बैठ कर 'शिव भारत? नामक संस्कृत ऐतिहा- 
सिक काव्य-ग्रन्थ लिखा जिसमें शिवाजी महाराज का चरित्र 
बड़ी ही सुन्दर भाषा में लिखा गया है और इसकी ऐतिहा- 
सिकता इतनी खरी है कि श्री शिवाजी महाराज के चरित्र- 
संकलन तथा जन्म-तिथि. निर्णयादि में इससे बहुत बडी 
सहायता मिली है । यह कवि शिवा जी के समकालीन थे, 
शिवाजी महाराष्ट्र में चरित्र कर रहे थे और परमानन्द 
काशी में वही चरित्र लिख रहे थे। इस शिव भारत? की 
सब से पहली कथा काशी के पण्डितो ही के सामने गंगा के 
किनारे हुईं थी । - 
इन पण्डितों में गागाभट्ट का नाम आया है, जो उस 
धर्मनिर्णयसभा में “गुरु के समान शोभा पा रहे ये! । यह 
गागा भट्ट उसी भट्ट वंश के हैं जिसमें . 'नारायणभद्दी' के 
नारायण भट्ट और "निर्णय कमलाकर? के कमलाकर भइ 
हुए । कमलाकर भइ के भाई दिनकर भइ के पुत्र विदवस्भर 
भट्ट थे जिनका प्यार का नाम 'गागा? था और जो याया 
भट्ट के नाम से विख्यात हुए । यह न्याय, मीमांसा, अल- 
कार और वेदान्त में उस समय एकही थे। इनके पिता 
दिनकर भट्ट ने अपने 'दिनकरोद्योत' में कई विषयों को | 


__ प राह; सुधमोया यथाहु ८ लक छोया था । ऐसे सब छूटे विषयों की 
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भल्ला चा स हा अप्रमा जडे स स उस मन्थे में गागा भट्ट ने की। यह 'दिनकरोद्योते' 
हेमाद्री के “चतुवंगे चिन्तामणि? के समकक्ष हुभा । जैमिनी 
सूत्र पर. गागाभट्टी टीका है। न्याय शाख पर इनका 'भट्ट 
चिन्तामणि’ अन्थ है। एक ग्रन्थ इनका 'कायस्थ प्रदीप? 
नाम से है जो 'गागाभट्टी? भो कहा जाता है । “शिवराज 
प्रशास्ति? आदि कुछ राजनी तिविषयक तथा ऐतिहासिक ग्रंथ 
भी इनके मिल रहे हें । सभासद की बखर में लिखा है कि 
श्रीशिवाजी महाराज को वेदोक्त राज्याभिषेक कराने की 
सलाह इन्होंने ही दी थी और इन्होंने ही शिवाजी को वेदोक्त 
राज्याभिषेक कराकर सवमान्प्र हिन्दू छत्रपति श्री शिवाजी 
महाराज बनाया, यह बात तो सवे विदित ही है । इनका 
समय श्रीदिवाजी महाराज का समय है । 
इसके पश्चात्‌ काल में काशीस्थ महाराष्ट्रा में नारायण दी- 
क्षित पाटणकर (कायगाँवकर) नामके एक बड़ेही विलक्षण 
पुरुष हुए । संवत्‌ १७५१ के लगभग महाराष्ट्र से यह काशी 
में आये । यह बड़े तेजस्वी पुरुप थे । श्री छत्रपति शाहू महा- 
राज तथा पंत प्रधान बालाजी वाजीराव पेशवा, जिनके 
समय में महाराष्ट्र का उत्तर भारत में बड़ा प्रात्रल्प विस्तार 
हुआ, इन्हें गुरुतुल्य मानते थे । यह जैसे तपस्वी थे, वैसे 
ही विद्वान भी थे, वेले ही घनी, दानी, कर्मनिष्ठ और यशस्त्री 
राष्ट्र-कार्येकत्ता भी थे। काशी के महाराष्ट्र ब्राह्मणों पर उनकी 
छत्र-छाया-सी थी। लोगों को वेदिक मार्ग में लगाना, 
अनाचार करने वालों से प्रायश्चित कराना, साहुकारी कोठी 
'वळाना, लेन-देन करना, दान-दक्षिणा देना, महाराष्ट्र से 
से आने वाले यात्रियों की रक्षा करना, जरूरत पडने पर 
महाराष्ट्र के काम से यहाँ के लोगों को भेजना, राज-काज 
में महाराष्ट्र के शासकों को सलाह देना, उनका काम बनाने 
में हर तरह से सहाय होना, राजकाज की मंत्रणा के लिए 
काशो के राजा और नवाब-नियुक्त हाकिमों के पास आना- 
जाना--ये सब काम यह और इनके पुत्र वासुदेव दीक्षित 
आदि किया करते थे । इनके कुछ के, १७५१ से लेकर १८- 
७५ तक १७ पुरुषों के नाम स्व० राजबाडे के तीसरे खंड 
में प्रकाशित पत्रव्यवहार में आग्रे हैं। इस . पत्र व्यवहार से 
यह माळम होता है कि दिल्ली के शाही दरवार में भी इनकी 
बड़ी इज्जत थी। नारायण दीक्षित और वासुदेव दीक्षित 


के अतिरिक्त बालकृष्ण दीक्षित भाहि ने,चवरायण दीक्षितः. 0 कहे? छ्रीAकिशेवाथ मन्दिर में जो झिंविंग 


नामोल्लेख मात्र यहाँ करते हैं। काशी 


की परंपरा बहुत काल: तंक चढावी । कह लू चे | 
Pe ¢ ९; र प्न व्यय झो 
इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व का है | नमूने के | 
दो-एक पत्रों का सारांश यहाँ देते हैं । ३ ३ फरवरी ण्‌ र. 
५१ के पत्र में काशी में १० दिन तक पढानों र ८ । 
की चर्चा है और कहा है कि काशी में आने वाले महू हि | 
यात्रियों पर 'मोहन की सराय? में रात के संम. पो । 
आक्रमण क्रिया । उस प्रसंग में सदाशिव भट गहे, उडे 
भावज, नारो महादेव सुळे और उनके पिता मारे गये बी 
शहीदों की खिगराँ सती गईं। एक पत्र में रघूजी भोस्हे। 
कई हजार रुपया दीक्षितजी से कर्ज माँगा है ।२७ झर 
१७५२ के पत्र में बालाजी बाजीराव पेशवा दीक्षित बे 
लिखते हैं कि निजामराज्य में गुप्तचरों का. काम काने) 
लिये ५० आदमी सेजिये । २७ जून १७४२ के पत्र 
जिक्र है कि मल्हारराव होट £र ज्ञानवापी वालो मि 
गिराने और उसके स्थान में पूर्ववत मन्दिर बनाने ए | 
हुए हैं। मन्दिर बनाने को कौन रोक सकता है; पर म | 
जिद गिराना हमारी राय में ठीक नहीं है । . १ अप्रेड स्‌ | 
१७४२ के पत्र में चचां है कि आपकी फौज अयोभा 
समीप आ जाय तब सत्र काम बन जाये, राजां बलवंत | 
भी तब आपसे मिलेंगे । ३ अक्तूबर सन्‌ १७५१ के प्रे । 
यह वर्णन है कि जब दीक्षितजी दिल्डी पधारे तव बारा | 
ने उनका बड़ा सत्कार किया औरं कहा कि बड़े महाप | 
की ( नारायण दीक्षित की ) हमारे खानदान पर | | 
कृपा थी, वेसी ही आपकी भी रहनी चाहिए। भाप शई । 
महाराज के जैसे पूज्य हें वैसे ही हमारे भो हैं, इत्र! 
बालाजी बाजीराव के समय से दिल्ली के दरबार में यह बर | 
चल रही थी कि काशी, गया और प्रयाग महाराष्ट्र | 
में जोड़ दिये जाये । कायगाँवकर-पत्रावली में इसी हैः 
सिले में मधुरा का भी जिक्र आया है। झाँसी की मर | 
लक्ष्मीबाई ने काशी में ही जन्म छिया था। | 
Rs अमिश 
काझी के देव-मन्दिरों, घाटों और भव्य | 


८ स खाते * 
में महाराष्ट्र की कृतियाँ सब से अधिक हैं। जाल | ५ 
-विववंनांथ की 


| 


दे प्र भाग "` 
सान मन्दिर, छोलार्क कुण्ड का अधिकांश वा | हो ` 
बाई घाट और ऊपर का भव्य भवन. अहरा, द्यापि | 


५१ त्व बन्ना भट्ट घराने से ही हुई 
पन भी सोसले के सेवक कारीगर श्रीधर मुंशी ने अपने 
ह| ध Fe से अपने नाम पर बनाया । अब उसे दरभंगा 
$. मालिक ने खरीद लिया है। श्रीअन्नपूर्णाजी का मन्दिर श्री गद्रे 
यं आ का है । मन्दिर के स्थान में पहले महारा 
| न ही कई घर थे, जिन्हें गिराकर यह मन्दिर बनाया 
गे 1 श्री साक्षी विनायक और अस्सीनाळे के उस पार 


हरी संडोबा का मन्दिर श्री चंद्रचुड का बनवाया है। भोसला 
वाट भोसळे वंश का है । त्रिलोचन घाट, त्रिकोचन मन्दिर, 
वोचन बाजार, व्रह्माघाट, नारायण दीक्षित के ही बसाये 
नारयण दीक्षित महल्ले में नारायण दीक्षित का.बाडा, ये 
हब स्थान नारायण दीक्षित पाटणकर के हैं । शीतलाघाट 
नारायण दीक्षित जड़े का है । यहाँ बूंदी के राजा सुजेर्नासह 
हाडा का एक असंग है, जो काशी में संवत ३६२६ में आये 
मै। उनके वतमान काशीस्थ मैनेजर डा० इन्द्र सहाय 
बंतढाते हैं कि ब्रह्माघाट से लेकर जतनबड़ तक की भूमि 
हाड की जमींदारी में थी और राज-मन्दिर की अधि- 
काश भूमि महाराष्ट्रियो को माफी दे दी गयी । संवत्‌ १८- 
१३ में महाराज विष्णुसिह से आज्ञा लेकर नारायण दीक्षित 
बडे चे शीतछाघाट बनवाया । दूँदी के राजाओं से महारा- 
ट्र का बड़ा परस्पर था। दुर्गाघाट, घाट के ऊपर 
श्रीविदुळ मन्दिर, श्रीकाळ सैरव और बड़े गणेश श्री बक्रतुंड- 
शके मन्दिर पोतूनवीस घराने के हैं। दुर्गांघाट पर नानांफ- 
वीस का बाड़ा भी ऐतिहासिक है। यह एक तालाब को 
गोव कर बना है। टाडनहाळ के पीछे जो गौशाला है, वहाँ 
एह भेव बावली थी । वह वैदिक दीक्षित जोशी घराने की 
णार सुक्तिमण्डप बायजा बाई शिदे का है। 
द न घाट, कोनिया घाट, छत्तरघाट, बाला- 
पशा, दुर, काठ की हवेली, गंगाबाग, ऑनन्द- 
नमन म श्रीमान्‌ बाजीराव पेशवा के; गणेश 
लर) आकि पो लया गा 
बौर त ठे सरदार शितोळे का है । गंगामहरु 
(लावन महराज) कणर मोया 
प शिदे महाराज ) का और सेघिया घाट. बायजा 


का्‌ or ` ~ ~ . S 
रेष भाऊ ने काः पेष का मन्द्र ग्वालियर के केशव 
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भिडे को ( संवत्‌ १९२१ में ) बनवा द्या । श्री दिन्दुमा- 
चब सन्द्रादि पंतप्रतिनिधि और वरुणापर आदि-केशब 
का मन्द्र चिटणीस घराने का है । रामघाट पर समर्थ भक्त 
श्री चोंडे महाराज का बनवाया राममड है, जहाँ श्रीराम. 
चन्द्र पंचायतन के अतिरिक्त श्रीरामदास स्वामी की मूर्ति 
स्थापित है । यह मन्दिर हाल में ही बना है । गहना बाई 
गायकवाड का वाडा, सरदार जटार का जड़ाऊ मन्दिर और 
राव राजा राजवाडे का राम-मन्दिर उल्लेख योग्य स्थान हें । 
शेणवाई मठ, शेणवाई वाड़ा और बुद्ध कालेदवर का मन्दिर 
कूप, भवनादि शेणवाई घराने के हैं, जो किसी समय शिवा- 
जी महाराज के अष्ट प्रधानों में से थे। बाछाजी-मन्दिर की 
सीढ़ियों से नीचे उतर कर पातालेशवर का जो मन्दिर है, 
वह पं० गोविन्द शास्त्री दुम्बेकर वतलाते हैं कि भास्कर 
“राय? नामक एक विद्वान्‌ महाराष्ट्रीय का बनवाया है, जिनकी 
एक गुहा भी वहाँ है । पातालेशवर के संमीप इन्हीं का 
स्थापित श्री यंत्र है। त्रिशति और खलिता सहखनाम पर 
इन के भाष्य हैं । 

अब इधर का हाळ । अभी थोडे ही दिन इए हैं, जव 
काशी के महाराष्टरियो में विद्दन्मान्य पं० राजाराम शाखी 
कालेकर और फिर उनके जगन्मान्य शिष्पर पं० श्री बाल 
सरस्वती रानडे जैसे जगन्मान्य विद्वद्वत और पं० वापूदेव 
शास्त्री जैसे विइव-विख्यात ज्योतिविद, पं० राजाराम 
शाखी बोडस जैसे पण्डिताग्रणी, पं० दामोदर शाखी 
समे जैसे हिन्दी के भारतेन्दु के सह लेखक, फिर उनके 
बाद पं० वामनाचाय, पं० रामचन्द्र दीक्षित जड़े, सवं 
शास्त्रविद्‌ पं० गंगाधर शास्री ( तैलंग ), प्रसिद्ध वैदिक 
पं० वासुदेव भदट खांडेकर; परम निस्तर ्रौतस्मातं पं० 
सीताराम दीक्षित पुरो हित, भीष्म पितामहःसे पं० महादेव 
झारी घाटे, वेदाध्यापक पं० रामजो और रामकृष्ण दादा 
जोशी, उद्भट विद्वान्‌ पं० दामोदर शास्त्र भारदे; परंम 
क्रियावान्‌ विद्वान्‌ प्रवचनकार पं० बाळ शास्त्री दातार 
और पं० बाबू शांख्रो केळकर, दिग्विजयी कीतेनकांर पं० रांम- 


चन्द्र बोवा चोँदवडकर आदि अनेकानेक असाधारण विद्वान्‌ 


औँ, क्ुँरववान्‌ पुरुष इस काशी नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे । 
स्व७ पं० नित्यानन्दजी पवेतोय और स्व० पं० लक्ष्मण शास्त्री 


सीके दत्तो पासंक तपस्की पगोविम्द "बो दी?।०८फ्रविशच ्षो7०अंभो० कर तक मौजूद थे और अपना आदर्श 


१६६ 


0 क्ला गये हैं । घनिको में डोके कुछ नाम के ऐसे पुरुप हुप 


- पं० विनायक बोवा भागवत और पं विष्णु बोवा विश 
। वेक त. 


जो धन के दान और आडम्बर दोनों में अपना कोई सानी 
नहीं रखते थे, नायक काले ( नायक कालिया ) जो काशी 
में सबसे बड़ी साखंवाले बड़े धनी कहलाये उनके पूर्वज 
इन्हीं कोठे के सुनीम थे । धन तो अब काशीस्थ महाराष्ट्रीयों 
के पास नहीं रह गया है ; पर विद्या, तप और तेज की 
परंपरा अभीतक किसी प्रकार चळी जांती है और उज्ज्वल 
भविष्य की आशा दिलाती है। 
` चेद्‌, विद्या, तपस्तेज और निस्पृह ब्राह्मणत्व में पं० 
बब्वूजी कोटिभास्कर काशीस्थ महाराष्ट्र के सुवन भास्कर ही 
हैं। बैदिकों में श्री गोपालभद्ट गोरे, श्री गंगाधर भट्ट हर्डी- 
कर, श्री गोपीनाथजी आठवले, श्रीकेशव दीक्षित बापुट, 
श्रीवेजनाथजी रायकर और श्रीविनाथक दीक्षित जोशी के नाम 
उल्लेख योग्य हैं । अझ्निददोत्री पं० शेप और पं० रहाटे 
प्रसिद्ध हैं। विद्वान्‌ पण्डितों में पण्डितराज श्रोराजेश्‍वर 
शास्री ( द्वविड ), पं० श्री लष्मण शाख्री और श्रोभारूचंद्र 
झाखी ( तैलंग ), पं. नारायण शास्त्री खिस्ते, पं० गोपाल 
शास्त्री नेने, पं० भाऊ शास्त्री बच्ते, पं० आत्माराम शास्त्री 
लोकरे, पं० भारदे शाखी, पं गणपति झारी मोकाटे, पं० 
लक्ष्मण शास्त्री हैद्राबादकर आदि अनेक रत्न चमक रहे हैं। 
वैद्यो में पं० ४ग्रंबक शास्त्री वैद्य मात्तंण्ड के समान हैं, उनके 
शिष्य और सनातन धमं के कार्यकर्ता पं० श्रीनिवास॒शाख्री 
हैं । कवि और नाठक-कारों में पं० गोविन्द शास्त्री 
दुग्वेकर इस. समय संवत्‌ कर्ता श्री विक्रमादित्य के 
अनुसन्धान में प्रवृत्त हं । स्व० पं० गणपति कुष्ण गुजर-प्रेस 
के एक ही व्यवस्थापक थे . जिन्होंने हिन्दी में शेक्सपियर के 
हैस्लेट का अनुवाद किया । हिन्दी दैनिक पत्र संपादकों में पं० 
बाबूराव विष्णु पराडकर सवंमान्य हें । समाचार-पत्रो द्वारा 
कार्य करने वाळे सनातन-धर्म की ओर से पं० कृष्णराव सीता- 
राम पेंढरकर एक ही हैं। काशीस्थ महाराष्ट्रियो में अंगरेजी-सी 


भाषा में संपादन की योग्यता श्री हरहर राय दुस्वेकर में ही. 


है। वकीलों में पं० गोबिन्द्राव जोगळेकर विशेष प्रसिदध हवं । 


वकील भारदे और होशिग भी अच्छे हैं । प्रवचनकारों में [ 


पं० माधव शास्री दातार और पं० दामोदर शास्रो केलकर, 
पं० गदाधर शास्त्री ललित, पं० काशीनाथ शास्त्री पटवर्धन 


रट हें शीर्ष १५५, 
और र य सोला पुरकर र्‌ कीतेन का में... Digitized by 2७०7ठठंमिती मार्ग षे गु es जज 
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प्राचीन हस्त-छिखित दुर्लभ अन्‍्थों ` प्र 

दीक्षित जड़े के पास है, जो तंत्रादि अन्थो के ष झर 
अन्थी हैं । सरस्वती भवन के मुख्य पं० सिवता १ भश 
खंडी हैं जो प्राचीन और अर्वाचीन तथ्यों की पी 
कारी रखते हैं। पं० श्री अनन्त रामजी गुरु कर "गी 
~ न सेद मह. ` 
विद्यापारंगत पं० कोंडभइजी के पुत्र और f 
शिष्य सिद्ध मल्ल बाबाजी के शिष्य हैं और कुस्ती, महष 
बत की कसरत आदि का अखाड़ा परंपरा से चला रहे है ४ 
इनके छोटे भाई पं० नारायण गुरु भी इस विद्या मं स्च 
थे। उनके स्वर्गवासी हो जाने से अनन्तरामजी गुर बहु 
दुखी हो गये । बाबाजी गुरु के एक और शिष्य सम्मते | 
साथ उल्लेख योग्य प॑०. राजारामजी तांचे हैं । शस सं 
छन विद्या में श्री बालकृष्ण राव और उनके पुत्र काशी ह 
सवंमान्य हैं । भारत-सेवा-संघ की व्यायाम-शाला के येही | 
गुरु हैं । गवेयों में पं० विश्वनाथजी धुपदिये यहीं के ये, | 
विश्‍वनाथजी माँडवगणे यहीं के हैं और पं० सैयाजी गह 
है । श्री गणपत राव फडके हारमो नियम में दिशेप प्रवीण] | 
सावेजनिक कार्थ-कर्ताओं में पंडित माधव राव करमन | 
अब नहीं रहे । महाराष्ट्र. शिक्षण-संस्था के संचालक शी । 
खांडिलकर, श्री पावगी और श्री पाटणकर आंदि हैं। इए | 
संस्था का वर्तमान विद्यालय़ श्री अण्या साहब नेने के भरे 
वर्षो' के निःस्वार्थ शिक्षा-सम्बन्धी प्रयास का फल है । प 
विनायक राव हर्डीकर भी अपनी पाठशाळा बड़ी दक्षते ' 
साथ चला रहे हैं । कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र स्कूछ भाजे | 
हाईस्कूल होकर पीछे टूट गया । श्री जोगलेकर वकीछ बो | 
श्री केछकर अध्यापक प्रसिद्ध हें । श्री भाउराव दामे 2० 
सेवा-संघ के संचालक हैं । सरदारों में श्री समे, शोर 
बोले, श्रीकात्रे आदि, तथा, सद्दैद्य श्री पं? गोविन्द दी इ! 
पुरो हित, . ज्योतिषी पं० सैयाजी गणनाथ, गेसअर्पन 
श्रीपावगी, . श्री पराडकर) . श्री सोसण, मो पी 
ओकाळे और जमीदारों में गटे और भदे! घ 
काशीस्थ महाराष्ट्र विधराष्ट्र काशी में अपने भूतका विश्व 
की रक्षा करते हुए भविष्य कीओर आगे बढे हैं । ° 
काशी और तदुन्तगं त महाराष्ट्र का ईश्वर मंगल >, ९९०. | 
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EE SCT] 
Ft strange that a litle oil 
1 be heir to the whole फए०॥]त. बनारस वह है, जिसका रस सदा बना रहा, यहाँ के बाग में 
ould —Thomas Traherne. सदा बहार रही। एक फूल सुरायां और दूसरी कही 
- क्ञाशी एक छोटी-सी नगरी है ; परन्तु जिस प्रकार चटकी । भारते 


न | नहु और सितारेदिन्द दूसरे लोक में प्रकाश 
रोवर-सी छोटी-सी झील से पुण्य सलिळा भागीरथी फैडानें गये, तो सुधाकर, राधाकृष्णदास, देवडी नन्दन खन्नी, 
मानस xt ns TTT 


देश मं पापनाशिनी ड ne आदि अभिनव नक्षत्र काशी 


कष्ण होकर विश्व * | काशी ओर वतमान हिन्दी-साहित्य | * पंप में बय शोषे 


न जिन्होंने निज नूतन प्रकाश 

की पिपासा शान्त 

tt उसी प्रकार इस लेखक "श्रीयुत कृष्णदेवप्रसाद गोड़, एम० ए०, एल-टी० से साहित्य को आलोकित 
|] 


ह्ोरे-से नगर से भी विद्या TTT TTT, एकया 1 
तया ज्ञान की सरिता विस्तृत होकर सारे भारत में बीसवी शताब्दी के आरंभ से लेकर आजतक हिन्दी 
द्यात रही है। जब संस्कृत का युग था, काशी विद्या छी बड़ी उन्नति हुईं है। इस उन्नति में काशीं का कितना 


~ 
भर्तियों का नन्दन श्रेय है, क्या लिखा जाय। 


कनन था । जब भारतीय | छोग_ इसे आत्मछाघा 
उद्यान मे हिन्दी का पौदा समझेगे । कुछ लोग, 


भारेपित हुआ, कांशी ने संभव है _आक्षप्रबंचना 
पूणरूप से उसका सिचन तक समझे; पर बात. 


क्रिया । कबीर ने रहस्य सच्ची है। किसी नगर 
शताना यहीं तना, 


Ne ५ EES = अ 


होता, तो भी उसका नाम संसार में अमर होता ; परन्तु 


॥11111॥11॥1111॥1111111111111 


ने, किसी नगर के निवा- 

| हुझसा ने मानव हृदय- सयों ने हिन्दी के लिये 

| मानस को भक्ति-पीयूप इतना नहीं किया, जितना 
' प्ेयहीं भरा, भारतेन्दु काशीवालों ने । 

| भै चांदनी यहीं बिखरी, उपन्यास-साहित्य में 


रा शिवप्रसाद सितारे. 
यहीं जगमगाये 
भैर दीनदयाळ गिरि ने 


बांबू देवकीनन्दन खत्री - 
ने एक नयी सृष्टि की ही. 


रचना कर डाली । जहाँ 
भपता भनुराग-बाग यहीं पंडित किशोरीलाल 
द्याया ॥ य गोस्वामी श्गार-रस के 
गाते हैं । न्‍ ह उपन्यास ताबड़तोड़ 
तिषा की आगा लिख रहे थे, वहाँ वे 
ण जनता भू नन्दुन खन्नी ने ऐयारं 
दैत (आ ग का तिछस्म तोड़ना शुरू 
पिया 5 भौर ५ आप । छडनऊ की दम 
| ह ययी हे । इस ळल कड में हिन्दी जाने वारी दी 
व | 9 ० और नयी जान 
हा सहस्व है, कितनी (सुता है, आउखी (खम -1०-भ्री»क्रिशखशी,मह्येदरय़-त्त छखलखा सुघाया मे 


हिन्दी-साहित्य के विकास में दिया आगई । हज़ारों आदमियों ने चन्दकान्ता पढ़ने के लिप 
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. ल्द पदो । उदका शुग बोत पया । देसि सर तका में वसा कह सकता ह हिद. पढ़ी। उसका युग बीत गया । तेजसिंद क्काम मा च्च भूतनाथ 
से प्रेम अब उठ गया ; पर खन्नीजी अपना काम कर गये । 
सुधाकर द्विवेदी ने हिन्दी में एक.नयी होली का आविष्कार 
किया । वह 'रामकहानी? पुरानी है। भारतेन्दु की कमी 
राधाकृष्णदास ने पूरी की | वह उनके 'अपेंडिक्स! थे । 
यह समुदाय समय के सागर में छोप हो ही रहा था कि 
बाबू जगन्मोहन वर्मा, हाळा भगवानदीन आदि ने रिक्त 
स्थान की पूर्ति की । वर्मानी ने हिन्दी में ऐतिहासिक खोज- 
पूर्ण ग्रंथ लिखे । जिन ग्रंथों का स्वाद केवल अंग्रेजी पढ़ने 
वाळे पाते थे, उन्हीं के. समान ग्रंथ हिन्दी में भी वर्माजी- 
द्वारा लिखे गये । चीनी यात्रियों की सेर हिन्दी के 
पाठकों को पहले-पहल उन्होंने कराई । लाला भगवानदीन 
आये तो बाहर से; पर यहीं के हो गये और उनकी साहित्य- 
सेवा का मुख्य क्षेत्र यहीं था । जिन लोगों ने उन्हें देखा है, 
चेही उन्हें जानते हैं, कितने सहृदय ; पर अपने पक्ष के कट्टर 
व्यक्ति थे। प्राचीन दुरूह अंथों की टीका करके उन्होंने हिन्दी- 
पाठकों की जो सेवा को वह अवर्णनीय है । बहुत-से ऐसे अंथ 
थे, जो अब पढ़े हीं न न जाते यदि छालाजीं ने उनकी टीका न की 
होती । फारसी बहरों में हिन्दी की कविता का ढंग डन्हींने 
निकाला । ब्रजभांषा में भी रचनाएँ कीं। आज शायद ही 
कोई कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय हो, जहाँ उनके पढ़ाये 
व्यक्ति हिन्दी के अध्यापक न हों। उस समय और भी 
कितने ही लेखक काशी में थे, जो थोड़ी बहुत-हिन्दी की 
सेवा करके चल दिये । कहाँ तक उनकी गणना की जाय । 
इमारे सामने इस समय भी कितने साहित्य-सेवी काशी 
में हें, जिनका हिन्दी-संसार में एक विशिष्ट स्थान है। 
इतना ही नहीं, उन्होंने. हिन्दी के लिये इतना किया है 
कि हिन्दी का. इतिहास जब तक रहेगा, उनका नाम नहीं 
मिट सकता । र 
अपने सहयोगियों के सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले 
हम एक व्यक्ति को नहीं भूछ सकते, जो अभी हमारे सामने 
था, हिन्दी-साहित्य का -जगमगाता रत्न था, काशी का 
गौरव था । हमारा अभिप्राय स्वर्गीय श्रौ जगन्नाथदांसजी 
रल्लाकर से है । कविता का रंग पुराना था, भाषा ब्रज 


४४8०1 


€C-0 RT 
स्थान था, यह ब्रजभाषा के मर्मज्ञ भौर काव्य के समालोचक 


ष 


जानें। मैं इतना है त्रजभापा के छ 
थे, यह भाषा उनके हाथ में मँज गई थी। पश्चाकर के पश्च 
यदि किसी ने ब्रज भाषा सुन्दर लिखी, तो रल्लाकर ने | 


कह सकता हूं कि व | 


| 


डॉक्टर भगवानदास की हिन्दी-सेवाएँ किसी ते झो | 
नहीं हैं । भौर उसका पुरस्कार सम्मेलन का समापन 


उन्हें मिल चुका है। आप कवि भी 


पद्य-वद्ध हिन्दी अनुवाद कर चुके हैं 


। गद्य में “समन्वय नाग 


की पुस्तक प्रकाशित हो छुकी है अंग्रेजी, संस्कृत, भा 
के प्रकांड पंडित होने पर भी हिन्दी के आप गौर्‌ | 


आपकी शेली वडी साधारण, सत्र के समझने लायक गौर 
घरेलू होती है । ऐसे शब्द; जैसे --'उबियाय गया, 
आपकी विशेषताएं हैं । काशी को ही यह गौरव प्राप्त है हि 
'विमछ बी० ए० पास' रायबहादुर बाबू इयामसुस्ददाह 
यहाँ के निवासी हें । कोई दिन्दी-सम्परन्धी संस्था ऐसी बह 
है, जह" के आप सद्स्य नहीं हैं । सै हड पुस्तकों का. भागे 
सम्पादन किया है और साहित्पालो चन, भापाविज्ञान, तुउपी- 
दास, हिन्दी का इतिहास आदि पुस्तकं लिखकर आपने 


हिन्दी का बड़ा उपकार किया है । जिन लोगों को आपरे | 


साथ कार्य करने का कुछ भी अवसर मिला है, वह जातो | 


हैं कि आप बड़े निर्भीक, साहसी और हिन्दी के कह 
हिमायती हैं । 

सुंशी प्रेमचन्द-ऐसे जेखर जिस देशम पैदा हं, ब 
धन्य है । झुंशीजी काशी के हैं, यह जानकर काशीवालों स 


र a री. 
कछेजा चौगुना हो जाता है । आपकी कहानियों ने के | 
ww t 
साहित्य को भारतीय भापाओं में ऊचा स्थान र । 
ह रो व्यि ब्त 4. 

आपकी कहानियों का असर है कि भन्य प्रान्त-निवास 


की कृद्र करने ढग गये हें । आपके उपन्यासों भौर हर 
की आलोचना का यह स्थान नहीं है। और हिन्दी वा 
वह सब मालूम है । य 
बाबू जयरांकरप्रसाद साहित्य के व 
आ पाळन सरस्वती और छ्दैमी ब क 
है। नाटक, कविता और कहानी छिखने में ही कळों 
लिये एक ऊँचा स्थान बना ल्या है, जो अजुपमे: 
ऐसे नाटक हिन्दी में अभी छिखे ही नहीं गये 


आपकी कहानियों में एक खात मजा भाता 


हाइूछे पुन ह | 


हा प्राची! । 
थी ! कैसी कवित! करते थे, ल म 1111 त्र... भारतीय. पंक्ति की, नये परदे “पर आपने शि डे | 
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द स्कूल. तह चारि चिला च आप न्न त्त हें। साहित्य-प्रेम में 


| rasan oon 


एक को भी ठुकरा-सा दिया है । 
न | व कलां के पारखो होने के 
साथ हिन्दी के अच्छे ळेखक और कवि हैं । जैत 
र 'भावना' आपने लिख दिया, वैसा अभीं तक हिन्दी 
वी ने न छिखा । आप बढ़े उदार और सहृदय व्यक्ति हैं। 
पण्डित रामचन्द्र झुक का जन्म यदपि मिर्जापुर में हुआ 
३ तथापि आपके साहिर्यिङ कार्य झा क्षेत्र है काशी और यहीं 
भाप वस गये हैं । आप के समान समालोचक और गंभीर 
गद ढेक अभी दिन्दी-साहिस्य को ठं 
पैदा करना है । आप की होली बड़ी 
संगवित है । हिन्दी के विद्वानों में 
आप का बड़ा ऊँचा स॒स्मान है । 
बाप ब्रजभाषा में कविता भो 
काते हैं। 
वाचू सम्पूर्णानन्द्‌ हिन्दी क 
उन लेखकों में हें, जिन्होंने राज- 
गीतिश्षेत्र में भी सफलता प्रात 
ही है। अनेक कार्य करते रहने पर 
भी, हिन्दी के अनेक भागों की 
भापने पूत की है, जिसे न और 
शेप कर सकते थे, न उनका ध्यान 
ही उस ओर गया थां । जैसे-- 
भनरांट्रोय राजनीति आदि पर 
भने पहले-पहल पुस्तक लिखी। 
डक बे पुस्तक इस ' गोरोशंक' 
कर द ४ लिखी 1 इसके अतिरिक्त इतिहास; 
"न सम्बन्धो बीसों पुस्तकं आपने लिखी हें । आप 
'दी जोर काझी दोनों के गौरव हें । 
| i शिक्षा-जगत्‌ में कोई ऐसा व्यक्ति न होगा, 
हती त फाकके i व्हा बाम न सुना दा। 
एप "सरव, हे पुराने लेखक हैं और द्विवेदीजी के 
५०. ती? से लिखा करते थे । हिन्दी में आपने अनेक 
रु हैं; पर इससे भी बड़ा कार्य यह हे कि भाप बाबू 
है दास की भॉति हिन्दी की सेवा |में सदा रत रहते 


श्री० गौरांशंकरप्रसादजी बी०ए०,एल-एल०्बी० अनुवाद हिन्दी-जनता के 


कम लोग करते हैं। आप के ही साथी स्वावळम्बी आदश 
पुरुष बाबू गौरीशंकरप्रसाद वकील उन लोगों में हैं, जिन्होंने 
अपने कार्यो का कभी ढिंढोरा नहीं पोटा । प्रान्तीय साहित्यः 
सम्मेलन के आप सभापति रह चुरे हें । आपने उपयुक्त प डित- 
जी के साथ यूरोप-यात्रा पर एक बढ़ी सुंदर पुस्तक भी 
लिली है, जो भाषा शेळी और शिक्षा के विचार से बढ़ी 
सनोर जक पुभ्तक है । अदालतों में हिन्दी-मापा में कागा- 
पत्र लिये जाये, इसका श्रेय बाबू गौरीशंकरप्रसादजी को 
ही है । इसके लिये आपको कितनी कठिनाइयों का सामना 
* ' : ` करना पडा, वह एक दूसरा ही 
इतिहास दै 
काशी-निवासी बावू रामदास 
जी गौड हिन्दी के पुराने सेवकों में 
हैं, जिन्होंने कित्ती समय हिन्दी की 
अच्छी सेवा की थी। प्रयागस्थ 
साहित्य-समस्मेलन के परीक्षा-विभाग 
के संगठन में आपने बहुत योग 
दिया था। इस समय आप “भूत? 
वाद के "भारी अम' में फंस गये हैं । 
जिस भाँति काशी में लेखकों 
तथा कवियों की एक अनुपम रल्ल- 
राशि जगमगा रही है, उसी भाँति 
अनुवादकों में भी बाबू रामचन्द्र 
वर्मा एक रल हैं । कितनी ही सुन्दर 
आर उपयोगी पुस्तकों का उत्कृष्ट 
के सामने 
रखकर आपने हिन्दी का उपकार किया है । अनुवाद 
भी साहित्य का एक विशेष अंग है । काशी उसमें किसी से 
पीछे;नहीं है । 15६ 
हिन्दी-लेखको में पंडित बावूराव-दिप्णु पराडकर का 
खास स्थान दै। देनिक-संपादन के कार्य-मार के कारण 
आपको पुस्तक-लेखन का अवकाश कम मिलता है ; परन्तु 
यदि आपके लेखों का संग्रह किया जाय, तो वह एरु चीज़ 
होगी । पन्न कळा के क्षेत्र में पराडूकरंजी ने जो आदश क्त 
दिया है, वह अनुकरणीय है | पराड्करजी तथा “आज से 


च 
. मी रूप से. च न्न गौरव है । पंडित लक्ष्मणनारायण गद भी हिन्दी 
आपने हिन्दी की जितनी सेवा "की है, ८. भी का गौरव है। पं 


क लाजा सचा 


के सफळ सम्पादकों में हें । आप बड़े विद्वान्‌, हिन्दी के गं भीर 
लेखक और अनेक पन्नों छे सम्पादक रह चुके हें । आप का 
श्रीकृष्णन्स देश? हिन्दी में एक ही चीज़ था । 
पंडित विनोदशंकर व्यास ने अपनी कहानियों की 
बदौलत काशी का नाम गौरवान्वित क्षिया। असाद-स्कूछ 
के आप एक सफल कहानी-लेखक हैं। बावू अन्नपूर्णानन्द 
उन गिने हुए हास्यरस के लेखकों में हैं, जिनकी रचना बहुत 
दी परिष्कृत और सुरुचि-पूर्ण होती है। पंडित सूर्यनाथ 
तकरू कम लिखते हैं, पर बडे भावपु्ण और काव्यमय, आपके 
लेख होते हैं। आप कविता भी करते हैं, गद्य-काव्य भी 
लिखते हैं । 
ऐसे कितने ही विद्वान्‌ काशी में हैं, जिन्होंने पुस्तक 
कम लिखी हैं, परन्तु हिन्दी के मुकुट हैं। पडित केशवप्रसाद 


मिश्र कवि होने के अतिरिक्त प्राकृत-भपभ्रंश के भारी. 
विद्वान्‌ हैं । अपञ्जश पर आपकी पुस्तक एक चीज होगी ।. 


पडित विजयानन्द्‌ त्रिपाठी रामायण के प्रगाढ पडित हैं। 
आपके सम्पादन में रामचरितमानस का एक संस्करण शीघ्र 
ही निकलनेवाळा है। | 

. इतने लेखकों और विद्वानों को ही काशी ने जन्म नहीं 
दिया और भी सजन हैं, जिन्होंने अपनी निःस्वार्थ सेवा- 
द्वारा हिन्दी के विकास में योग दिया । बाबू शिवप्रसाद 
गुप्त ने तनःमन-धन-द्वारा हिन्दी के लिये जो कुछ किया, 
शायद ही किसीने किया हो । स्वयं पुस्तक भी लिखी । वह 
हिन्दी में अपने ढंग की पहली पुस्तक है। लाखो रुपये 
छगाकर 'ज्ञानमण्डळ' संस्था खोली, जिसके द्वारा विद्वत्ता पूर्ण 
पुस्तकं निकडी हैं और देनिर 'आज? का प्रकाशन. होता है । 


बावु इयामसुद्रदास,; पंडित रामनारायण मिश्र, तथा ठाकुर 


शिवकुमारसिंद द्वारा स्थापित नागरी-प्रचारिणी-समा देझ में 


एक ही संस्था है, जिसने भक्केले हिन्दी की जो सेवा. 


070 कर्मभूमिः प, श्रीमान्‌ प्रेमचन्दजी लिखित _ 
-बिल्कुल नया 
... उपन्यास 


में ही हुआ था। 


की ल किसी संस्थां ने नहीं को । हिन्दीनपाहि 


"साहि 
की यही जन्मदात्री है, काशी ही उसका जन्मस्थान है 
र्‌ 


कृष्णदास ने अपना संग्रहीत कला-भवन, ज्ञो नागरी 

सभा को दे दिया है, हिन्दीवाडों के लिये एक ही ड 
वहाँ हिन्दी की लिपियाँ चित्र और लेखकों के न्न शी 
रखे जा रहे हैं । णात 


इसके अतिरिक्त कितने हीं होनहार लेखक, हेदि 

हिन्दी के सेवक काशी में बिखरे हुए नक्षत्र लोक के समान 

ए हैं, जिनकी गणना करना भौर इस लेल में उना 
नोट लिखना असं भव हे । हमारा यह अभिप्राय नहीं है ह 
और नगरों में हिन्दी के लेखक और कवि नहीं हैं। हया 
केवळ यह कहना है कि काशी ने हिन्दी-साहित्य की उदि 
में अथवा विङास में जो योग दिया है, वह कितो गौ! 
स्थान से कम नहीं है । काशी का दम किसी से पीछे नहीं है। | 
कवियों में, लेखकों में, नाटककारो में काशी ने एक-एक व्यक्त 
ऐसे पैदा किये हैं, जो शिरमौर हैं। हिन्दी डी जो संस्थाएं 
यहाँ है, अग्रगण्य हैं । होनहार युवक लेखकों की वह सेरा 
काशी में है, जो आगे चलकर हिन्दी के लिये एक महा 
शक्ति होगी। काशी ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को चार 
सभापति दिये । इसीसे अनुमान हो सकता है कि काशी 
ने हिन्दी के लिये क्या किया । 


eta यल 


समाचार पत्रों के लिये काशी अच्छा स्थान नहीं है। . 
फिर भी जो पत्र यहाँ से निकलते हैं, उनका आदश किसी |. 
से गिरा नहीं है । विख्याता 'सरस्वती' का जन्म भी काशी 


. इस भाशा करते हं कि काशी-निवासियों ने जो. स्थग 


हिन्दी-जगत्‌ में अपने ल्यि बना लिया है, उससे वे 
ही जायगे। 


' प कर तैयार होगया ! 


` आजही आडंर दीजिए ! 


मूल्य | | 


न्‌ १८९९ में मैं बनारस गवर्मेमेण्ट कॉलेज के बोडिड- 

ह्ये रहा करता था । उस समय काशीं-भार्यसमाज का 

दिर बोड हाउस से करीब तीन फरलांग पर था । समाज 
मं 


है मध प्रदेश के दो ब्राह्मण“ bo 
वाहं की- जो ईसाई हो | 

पो पे शुद्धि! की तैयारी 

हो रही थी। हमलोगों को | 
इसी कुछ ख़बर न थी । | 


९ 
? 
एङ दिन कुछ मित्र सुझसे १ 
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मिहने आये । उनके साथ ह 
' महाशय केशवदेवजी थे, जिनसे मैं उस समय अपरिचित 
. था। इन लोगों ने मुझसे भन्य छात्रों के साथ शुद्धि में 
भिहित होने के लिये कही, [सनम पन पप9 ५-५० ०८ 
यह शुद्धि भी. ऐतिहासिक थी । 
इन दिनों छाहौर दयानन्द- 
- के. संस्कृत 
 अधापक पं० राजाराम शास्री? 
झाशी में 'ब्राह्मण'-म्रन्थो का 
| भेथयन करने भेजे गये थे। 
उनकी. योग्यता, सौम्यता और 
{ पदुयवहार को देखकर एक 
| समान्य महामहोपाध्याय ने 

रशे पढ़ाना आरस्स कर दिया 
ग्रा पढ़ाई अच्छी चछ निकली 
' एकशिष्य एक दूसरे से 

थे। एक दिन ये इसाई 

ेहामहोपाध्यायजी के 


230 ल लक 
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काशी में सामाजिक सुधार ह 
प्रारम्भिक उद्योग 


लेखक--श्रीयुत पं० रामनारायण मिश्र, वी० ए० 


ने इस लेखं के छेलक 
महामहोपाध्याय जी ले हलफोप्रार्थना./८दकतच्ररु सत्र न प्री ७ युडेताठ शाळा के इधरःउघर भाकर खडे. . 
उस समय एक ही स्थानं पर हो जाते और भध्यापिकार्ओ तथा लड़कियों से छेइ-छाडू 


थे। आपस में प्रायदिचत्त-विषय पर कुछ विचार हुना 
और पंडितजी ने व्यवस्था दे दी कि क्रिस प्रकार का 
प्रायश्चित्त हो । यही शुद्धि थी, जिसमें हमळोग निमस्त्रित 
किये गये थे । संस्कार बडे. धूम-धाम्त से हुआ। जाये: 
समाजी जोशीले तो होते ही हैं, एक महाशय ने महामदो- 
पाध्यायजी के पत्र को समाज 
में पदूकर सुना दिया । बस, 
| अव क्या था, सारे नगर में 


3९ 
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इस की चर्चा फेछ गई । 
, गुरुजी ने शिष्य को इसका 
. ज़िम्मेदार ठहराया और उनसे 
अपने लेख को वापस लाने 
का आग्रह सया, नहीं तो पढ़ाना बन्द करने की धमकी 


दी । शिष्य करते ही क्या, उन्होंने हूँढ कर लेख लौटा 


न| दिया, जो तुरन्त ही नष्ट कर 
| दिया गया भौर 'भारत-जीवन! 
सें यह छपचा दिया गया कि 
व्यवस्था देने की बात सप्रथा 
निमूंल थी। शिष्य महाशय 
भी सदा के लिये गुरु के दशनां 
से वञ्चित किये गये | 


पहली कन्या-पाठशाला 


` काशी में' इंसाइयों-द्वारा 
ख्रोली हुई दो-एक कन्या- 
पाउझाळा बहुत दिनों से चली 
भा रही हें; परन्तु हिन्दुओं: 
ने जिस कन्या-पाठशाळा को 
सबसे पहले खोला, वह लाहौरी 
टोडा कन्या-पाठशाढा है । यह 
बात सन्‌ १९०१ की है, जिसका . 
श्रेय मिन्नवर बाबूसाधवप्रसाद 
जी को है.। जब यह पाठशाला 
खोली. गई, तबः उस सुदल्ले में : 


(टा... 
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जन em । अध्यापिक्राएँ भी ऐसी मिळती थीं, जिनका चरित्र 
संदिग्ध था। भले घरों की लड़कियाँ भी नहीं भाती थीं, 
बहुत समझाने पर 'शरीफ खान्दान' की दो-एक छढ्कियाँ 
आने लगीं । कमी-कमी प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर मिठाई 
बटवाई जाती ; परन्तु प्रतिष्टित लोग भी कन्या-पाउशाला 
में आने में आनाकानी करते । हाँ, जिस दिन कलक्टर 
साहब बुलाये जाते, उस दिन बेशक कुछ सजन भा उप- 
स्थित होते । उन दिनों कलक्टर ही म्युनिसपल-बोडं के 
प्रधान हुआ करते थे। जिस गली में बाबू माधवप्रसाद 
और पाठशाला के अन्य संचालक निकल जाते, छोग कहते 


यह देखो, आयं-समाजी आये।' क्योकि उस समय तक- 


केवल आर्यसमाज ही ने संयुक्त प्रान्त और पंजाब में 
स्री-शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं खोली थीं । लाहौरीटोला के 
बाद गायघाट और बुळानाछा में कन्या-पाठ शाळाएँ खोली 
गई' । समय पाकर घुळानाला पाठशाला सटूछ ट्रेनिंग 
कन्या-पाउशाला में परिवर्तित हो गई, जिसके लिये राजा 
साहब भिनगा ने दस इजार रुपया दान दिया। गायघाट 
पाठशाला के लिए राजा बळदेवदास बिडुला ने भवन 
बनवा दिया । 

ख्री-शिक्षा का दूसरा उद्योग काशी के थियोसोफिस्ट 
लोगों ने किया और उनको बड़ी सफलता प्रास हुई । 


भर जाति में जाग्रति 


भर. नाम की एक जाति है। कहीं उनके हाथ का पानी 
पिया जाता है और कहीं नहीं पिया जाता | वे पहले राज्य 
करते थे, अब अछूत भौर 'जरायम पेशा' समझे जाते हैं । 
जरायम पेशा वे लोग हैं, जो चोरी करके अपना निर्वाह करते 
हैं। बिना पुलिस की आज्ञा के वे अपना घर नहीं छोड़ 
सकते । इस जाति का एक छड्का १९०५ ई० में बनारस 
ज़िले के एक देहाती स्कूल में अपना नाम लिखवाने आया । 
स्कूल-भर में शोर मच गया। अध्यापक लोगों ने नाम. 
लिखने से इनकार किया ; परन्तु नियमानुसार पीछे से उनको 
उसका-नाम लिखना पडा । मिडिक पास होने पर वह 


नामंल स्कूल भेजा गया । वहाँ भी उसको अपमान सहकर - न्दोलन i | 
सदला ih । फिर चर अध्यापक जि यू कि, al वे. Digitized -बिल्ायुतःयात्रा पर या बगी द 


उसको न कुर्ती पर बैठने दे, न चारपाई पर सोने दें, 


! चारपाई प 
सपर भी उनि 


'ब्राहमग-क्षत्नियों के सामने कुर्सी पर येढोगे 
सोओगे १? ऐसी-ऐेली बातें लोग कहते, ति 
करते-ऋरते चह भर-वाळक एक स्कूळ का ध्या 

गया । बैसी दी कठिनाई उसके भाई के उस | 
हुईं, जो इस समय स्कूलों के सब्र डिप्टी स 
सुख्या ध्यापकजी का नाम श्री अयोध्या प्रसादजी है है 
सत्र डिप्टी इन्सपेक्टरजो का नाम बाबू रामप्रताप है। हु 
जाति को रज-भर भी कहते हैं। इनमें शिक्षित लोगो डे 
संख्पा खूब बढ़ रही है । 


पहला प्रीति-भोज 


माचे १९१० में काशी में प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन ३ 
साथ सोशलछ कांफ्रेन्स (सामाजिक संशोधन सम्बन्थीपरिपद] 
भी हुई । २७ माचे को उसक्की ओर से प्रीतिभोज हुआ। | 
सोशल कान्फ्रेन्स के सभापति देहरादून के बा० शोति | 
स्वरूप थे, वे बा० सीताराम साह बी० ए० के भवन | 
में-जो गौरीशंकर के बगीचे के नाम से उस सम | 
प्रसिद्ध था-ठहरे थे । वहीं यह प्रीति-भोज रचा गया। इसमे | 
हर जाति के हिन्दुओं के धतिरिक इछ भेज थो! | 
सुसळमान भी थे । भोजन ज़मीन पर बैठ कर किया गण 
था । इसका प्रबन्ध श्रोकेशवदेवजी शास्त्रों ने किया था। | 
आयसमाज में इस पर बड़ा आन्दोलन मचा | एक दछ प | 


'कहने लगा कि अङ्गरेज और सुसलमांन जब तक शुद्ध न शे 


जाये, उनके साथ न खाना चाहिए । दूपरा दर सही | 
का समर्थन करता था। उस समय का नवजीवन ह | 
विषय के लेखों से भरा हुआ है । दोनों ओर से र 
प्रमाण और युक्तियाँ पेश की जाती थीं । त 
तुरसीराम स्वामी सहमोजियों के विरोधियों के गत 
महात्मा हंलराजजी उनके विरोधी थे! पक्ष में समाज कु 
प्रसिदध नेताओं ने लेल लिखे थे, जनम से मद का 
जी, पं० गंगाप्रसादजी, मास्टर भात्माराम 

उल्लेख करने योग्य हैं । इस सहभोज में शरी 3 

बहुत से व्यक्ति अजाति. किये गये भौर करीब ; 
अनेक बिरादरियोंमें हळचळ मची रही! 


मई सन्‌ १९१० में स्वर्गीय ब(० हमी 


| न तल तब गत बज कत्ल पर अग्रवाल वैदयो में बडा भान्दोलन 
| इसके कारण बिरादरी में झुकदमेबाज़ी की नौबत 
र | समा-पर-सभा होने ळगीं । एक ओर पंडित-दळ 
पुराने विचार के अग्रवाळ, दूसरी ओर अंग्रेजी पढ़े. 
` ज्वाल और मायः समस्त अंग्रेजी जानने वाळे हिन्दू । 
| ्रात्मरणीय महामहोपाध्याय ५० सुधाकर द्विवेदी ने 
३ डुढाई को एक सभा में स्पष्ट दाठदों में विदेश-यात्रा 
ज्ञ समथन किया था । श्रीसान्‌ काशी-नरेश महाराजा 
प्रमूगारायणरलिददनी ने भी पत्नद्धारा अपनी सम्मति इसके 
एमे प्रकट की थी। [= - | 
इस भान्दोछन के नेता 
खावासी.बा० गोविन्द्‌ 
दाजी ये | बा० लक्ष्मी - 
' दब से पहले दो-एक 
| पौर सजन भी विलायत 
| हो आये थे। उन दिनों 
विढायत जाना पक 
' भदृभुत बात समी | 
बाती थी। काशी में पढ़े- | 
| हिहे लोग टाडनहाळ में 
| भीहि करके ऐसें लोगों | 
| न्य किया करते |. 
॥ 
| भूतो को अपनाने 
| भी पहला उद्योग ` 
` न्‌ 1९१ की -्िन-+ 
| ऐुष्प-गणना की तैयारी 
| शे रही यो, देश में यह कही | पडा का 
भी अछूत नाति चचां फळी हुईं थी किं सरकारी 
पाइ व यों को हिन्दुओं में, नहीं गिनेंगे । 
में रे नि ह विरुद्ध सभाएँ हो रही थीं । समाचार-पत्रों 


Rk ५५ 


हि क जा रहे थे। ३ दिसम्बर १९१० शनिवार के 
भहमहोपाए भी शिवप्रसादजी गुप्त के साथ मैं स्वगेबासी 
...... ` औशिवकुसारज़ी शास्त्री के घर गया । इसी 


शि ह 
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स्वर्गीय श्री कशवदेवजी शाखी, एम० डी० 


| १७५ . 
. नरव 
विपय पर बातचीत होने कृगी। उनके विचार स्पष्ट थे, 
उन्होने कहा--'अछूत छोग अवश्य हिन्दू हें! उनसे 
प्राथंना की गयी कि आप अपने विचारों को संब-साधारण 
की सभा में प्रकट करें। इन्होने इसे स्वीकार कर लिया । 
दूसरे ही दिन नागरी-प्रचारणी-सभा-भवन में बहुत बदी 
सभा की गई । पण्डित शिवकुमारजी शास्त्री ने सभापति का 
आसन अहण किया और अपने व्यास्थान में शाख का 
हवाला देते हुए बतलाया कि अछूत जाति के लोग हिन्दू 
हैं। उस व्याख्यान का सारांश देश के देनिक पन्नों में छप 
आड "गया । पूरा व्याख्यान: 
` "नवजीवन! में--जिसको 
„|` स्वर्गीय केशवदेव शास्त्री 
| निकाळते थे-छपां। 
“ जितना. पण्डित 
|| . शिवकुमारजी, ने कहा, 
` उतना भी उस समय 
, कहना बहुत था। अब 
समय ,बदळू गया है, 
"विचार का क्षितिज 
` विस्तृत हो : गया है । 
हिन्दू-जांति के संचित 
५| * कर्मों का फल अब घाव 
के रूप में प्रकट हो रहां 
है। पण्डितों का हृदय 
भी बदल गया है। उन 
में भी देशहित की लहर 
उमडृ आहे है । हिन्वू- 
सभा और सनातनघमे- 
सभा के अधिवेशनों पर और संस्कृत के पत्रद्वारा उनमे से 
बहुत-से छोग स्पष्ट रूप ले अपने विचार प्रकट करने लग गये 
हें । उस समय अछूतों को हिन्दू कहने में भी संकोच खा 
आज पूज्य माळवीयजी उनको मंत्रोपदेश देते हैं । देश में 
सर्वत्र उनके प्रति सद्भांव प्रकट किया जा रदा है। महात्मा- 
जी प्राणपण से उनके उद्धार और सुधार का यल कर रहे हैं। 
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यों तो काशी में अनेक पुस्तकाळ्य हैं ; पर संसार के 0 जो जान वे सार इस 
श्रेष्ठ पुस्तकाल्यो में -'सरस्वती-मवन'-की ही. गणना दै । 
इस पुस्तकाळय का प्रारंभ उतना ही प्राचीन है, जितना 
कि 'संस्कृत कॉलेज? का, जो कि अठारहवीं शताब्दी के 
अंतिम भाग में स्थापित हुआ । सन्‌ १९१४ तक यह पुस्त- 
कालय अपने संक्षिप्त रूप में 'संस्कृत कॉलेज' में ही रहा। 
इसके बाद डॉक्टर भाथर वेनिस कीं प्रेरणा से 'सरस्वती- 
भवन? का निर्माण हुआ । उस समय से इसका नांम 
भँग्रसेस आफ वेड्स गवनेमेण्ट संस्कृत छा इन्रेरी: रकखा गया ; 
पर प्रसिद्धि 'सरस्वतो-मवन!' की ही र्दी । इसके संक्षिप्त रूप 
के समय 'संस्कृत कॉ लेज! के कोई अध्यापक ही इसके निरी- 
क्षक रहते थे, जिनमें उल्लेख्य पं० दुंढिराज शास्त्रों तथा 
स्वर्गीय- महामहोपाध्याय १० सुधाकर द्विवेदी हैं । 

. . यह पुस्तकालय. सुख्यतया संस्कृत की हस्तलिखित 
पुस्तकों के लिये प्रसिद्ध दै, जिनकी संख्या लगभग ४५ हज़ार: 
है । हस्तलिखित पुस्तकों. की ; 
इतनी संख्या कदाचित्‌ संसार 
के किसी पुस्तकालय में नहीं 
हैं । छपी हुई पुस्तके भी छग- 
भग ३० हज़ार हें । इस 
पुस्तकालय का ध्येय सभी 
सुद्रित पुस्तकों का चयन नहीं; 
अत्युत्‌ इस्तलिखित ग्रंथों की खोज और छानबीन--रिसचे-- 
में काम आने वाली पुस्तकों का चयन है । छुपी पुस्तकों में 

जमंन, फ्रेंच, पाळी .आदि भाषाओों की पुस्तक भी हैं। 
सुद्गित पुस्तकों का ऐसा. अपूव संग्रह उत्तर भारत में तो 
कदाचित्‌ कलकत्ते में ही हो । | 
. हस्तलिखित पुस्तकें सुख्यतया काशी और उसके आसपास 
के स्थानों तथा बंगाल से मिली हें । अनेक उद्धट विद्वानों के 
संग्रह भी उनके काशीस्थ वंशधरों से प्राप्त हुए हैं ; मैसे-- 
नारायण भट्ट तथा यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार महीधर के 
संग्रह । महीधर के संग्रह में कई पुस्तकं उनके हाथ की 
लिखी हुई हैं । 
हस्तलिखित अंथों में कुछ की संसार में बही एक-मात्र 
प्रति है। उदाहरण में यजुवेंद की 'कपिष्ठछ संहिता' छे 
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( शेषांश १८८ पेज के नीचे ) 
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काशी का 'सरस्वती-भवन' 


ले०--श्रीयुत दौलतराम शामा, एम० ए०, साहित्याचाये 
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'छिये और दूसरी अचुसन्धान-विकास-_रिपच 


भौर तावन से लजर क्य खो जाने से संसार इस र दे शत 


जाता । चाढ्मीकि रामायण का एक कांड रा 
के हाथ का लिखा हुआ है। ee) एसी 
प्राचीन प्रति है, जो विद्वानों की सम्मति से बार प्रो | 
की है । यह ग्रंथ कागज पर लिखा हुआ है। ऐसे ४ | 
दर्शनीय हैं । | क 
हस्तलिखित ग्रंथ बहुत अधिक संख्या में झज प | 
लिखे हुए हैं ; परंतु इछ ताड्पत्र पर और कुछ काग 
लकड़ी पर हैं । इन्हें देखने से भी किसी को वंचित व । 
चाहिए । कू | 
हस्तलिखित ग्रथ प्राचीन तथा नवीन देवनागरी, हो 
और बंगाली लिएि में हैं । | 
पुस्तकालय फी-- साफ़ कर हस्तलिखित पप-विभा | 
की--विशेष उन्नति महामहोपाध्याय प ° विन्ध्येइवरीपरात 
द्विवेदी की अध्यक्षता में हुईं थी । इसके वाद नये भवन | 
निर्माण हो जाने पर, तषा 
पुस्तकालय के विश्ञाह हो | 
जाने पर, यू० पी० प्राविष्यृह | 
सर्विस की भोर से ए 
प्रधान पुस्तकाध्यक्ष गै. 
। नियुक्ति - आवष्यक समझी 
गईं और हस पद पर रशिद | 
विद्वान्‌ पं» गोपीनाथ कविराज की नियुक्ति हुँ, गो ह | 
समय 'संस्कृत कॉलेज! के प्रिंसिपल हें । इनके समय ० | 
पुस्तकालय की उत्तरोत्तर उन्नति हो रही दै। ` ` , | 
करोब सन्‌ १९१९ से यहाँ से दो पुस्तकमा, | 


निकडने लगी हैं । एक तो इस्तलिलित मंथो के ह 


हे 


के लिये । इन माळाभों में अबतक अनेक विद्वानों 
दकत्व में बहुत से 'रिस्च पेपस? तथा प्रोयः ५९ 
निकल चुकी हैं । ग 

सन्‌ १९२० के लगभग म० म० प° ले 
द्विवेदी के स्थान में पं नारायण शाखी (किम 
छाइब्रेरियन नियुक्त हुए, जिन्ह्ांने इस्तङिखिंत पह 


में काफ़ी अभिवृद्धि की । सन्‌ १९२४ मे क्‍ 
ग क ( ऑस्सन ) भो क 


द पस अकाश विभि बसें 00000 ते जहूँ सुन्दर धाम अकास विभासिका। 7 | 
| अ दिः जाय कळू विधि ने रची मानों पुरीन की नासिकां ॥ 
स E> गिरिषारन जु तट-देवन की वरवारि विलासिका 
मर [पिका पाप-विनासिका हीय-हुलासिका सोद्दति काशिका ॥ 
मी सदा-सचंदा' से विद्यापीठ रही है। इसे समय 
गी है और आगे भी रहेगी । संस्कृत के ल्यि इस नगरी ने 
लयति प्राप्त की है, वैसी हीं हिन्दी के लिए भी । संस्कृत- 
हिय ढी सेवा सें यह कभी किसी से पीछे न रही और 
पछने की सम्भावना ही है। इसकी हिन्दी-साहिस्य-सेवां 
इविपय में भी यही बात फडही जायगी । यह वास्तव में 
दिया के अधिष्ठाता देवता विश्वनाथ फी राजधानी है । 

इस महानंगरी में बदे बडे सम्तन्महात्मा, विद्वान, 
पर्वत, कवि और लेखक हो सुके हैं । वहुत-से इसं समय भी 
है भौर भागे मी रहेंगे । इसकी गोद सदा अनमोळ छालों 
' हेभरी रही है भौर विशवनाथ की दथा से आगे भी सदा 
| सी हेगी। यदि यहाँ के सिद्ध-सन्तो और इुरन्धर पण्डितों 
| दक्वा लिली जाय, तो एक बड़ा पोथा तैयार दो सकता 
| है। इस छेख में यहाँ के कुछ पुराने दिन्दी-कवियों की 
'| चर्षाकरता ही अभीए है। जन्म 


मीर रुस्तप्अलीखाँ 
` ये छख़नऊ के नवाब के चकलेदार थे । इनका बनवाया 
| हना मीरघाट भाज भो 
। टरी हात में इनके 
| का गुणगान करता 
| मा गंगा-तट पर विद्यः 
` भर है। ये बडे इचे 
| पे के कवि थे। 
| ह! ला मुझे याद है । उसे यहाँ उद्वत करता 
| : काशी पर इनकी कैसी अदुसुत निष्ठा थी-- 
जहाँ अथे निज धर्मे छूटे सकल भमे, 
धुम कमं को ममे जय जय प्रकासी । 
' इंगम की अगम है, अगम की कथा नित्य, - 
व रस सरसरी पान दोपे विनासी। . 
3 सः वेद्‌ विद्या सदा द्दी, 
चेर दंडी अखंडी सन्यासी। | 
४ . 2 स्स्तम’ जहाँ भीति ना - यम 
चछ चित्र चलु चित्त च्लीचिस की ५४१० Math Coll 
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` “महाराज बरिबंडसिंह 


उक्त मीर साहब के बाद इनका युग आया । इनके 
दरबार में रघुनाथ? के समांन कुशल कवि. विद्यमान थे । 
रघुनाथ कवि का “रसिक मोहन” अन्थ वास्तव में यथानाम 
तथागुण प्रकट क ; A 
क रैना व व मर 
ग टं दोनों भी. बढ़े 
अच्छे क्वि थे । “गोपीनाथ? के शिष्प 'मणिदेव” की कविता 
साहित्य-संसार में सूये के समान प्रकाशमान दै । गोकुलनाथ, 
गोपीनाथ और मणिदेव ने अठारहो पवे महाभारत का 
उन्द-बद्ध अनुवाद किया है । यह ग्रंथ. लखनऊ के नवल- 
किशोर-प्रेस से प्रकाशित हुआ है । यह हिन्दी-साहित्य का्‌ 
द्वितीय एवं बृहत्‌ प्रन्यरत्न है । इसमें छन्द-शाख्र के 
लगभग समी प्रकार के छत्दो की उत्तम रचना मिलती है । 
यह ग्रन्थ काशी-नरेश मान्‌ महाराजाधिराज उद्तिनारा- 
यणसिंइजी बहादुर की आज्ञा से तैयार कियां गया था । उक्त 
तीनों कवि इस विशाळ अन्ध के रूप में अपनी अटळ कीति 
छोड गये हैं। गोकुळनाथ कवि का 'चेतचन्द्रिका' नामक 
अन्थ काज्ञी-नरेश भीमन्महाराज चेतसिहजी को प्रसन्न करने 
के छिए लिखा गया था । यह भी बड सुन्दर अन्य दै । 
इसी सपय में 'छाळ', 'बिनी', 'यार', 'देवझौनन्दन 
सिंह, गोविन्द', 'किकर' 
भादि कवि हुए थे । 
देवकीनन्दन सिंह ने 
'बिहारी-सतसईे? की 
'देवकीनन्दन-टीका' छिली 
है। 'यार' कवि वीररस 
तंथा भक्तिरस के प्रधान कवि थे। : : 
महाराजा ईश्वरीनारायणसिंह- | 
ये गुणियों के कल्पतरु थे । इनके द्रबार में एक-से-एक 
ओठ कवि उपस्थित थे.। टीकमगद-द्रवार के “सरदार कवि' 
इनके दरवार में आये, तो फिर लौटकर टीकमगढ़ कभी गये ही 
नहीं । सरदार कवि ने उक्त काशी-नरेश के दरबार में रहकर 
बड़ा काम किया । बिहारी-सतसहे की टीका लिखी । रसिकः 
परिया,कविग्रिया,रामचन्त्रिका आदि का तिलक. करके महाकवि 
'औैशवविए्स-के मूह अरो सुगम करना इन्हीं का काम था]. 
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चाळ ल्क ताचा (बचऊ चौबे), माधव कवि, द्विंजबेनी, बावू हरिशंकर कवियों से. बड़ा. अनुरांग रखते थे । उनके यहाँ: भे | 


प्रसादिइजी, छत्रीळे, किन्नर, लाला मारकंडेय प्रसाद ( चिर- 
जीदी' कवि ) आदि । कभी-कभी डुमराँव के नकछेदी तिवारी 
( अज्ञान कवि ) तथा पंडित भस्बिकादत्त व्यास भी--जब 
काशी में रहते थे-कवि समाज में आ जाते थे । ग़रज़ यह 
कि निराशा के अन्धकार के बाद एक बार फिर आझा की 
ज्योति जगमगाई । बाबा जीवनलाछजी महाराज स्वयं खासी 
रचना करते थे, जिसते कविसमाज में स्वतः बडी चहल-पहल 
रहती थी । और-और महाराज लोग भी पधारते थे। बड़ी 
रौनकृ रहती थी । 'एक समस्या काँकृरोली के महाराज ने दो 
थी, जिसमें रसीठे कवि के हाथ पासा रहा--“यढ ब्रज्॒भूमि 
जानु खेत रसिकन का !” 
इसी समय. कविवर. लछिरामजी अयोध्या से पघारे थे । 
. उन्होंने अपनी ओजस्विनी कविता सुनाकर लोगो को चकित 
कर दिया । .जब उन्होंने यह पद्‌ पढ़ा. कि “पिळी जात 
पन्नगी हरे रे.परबत मैं?” तब द्विजवेनी कवि ने टोका कि इस 
पद में तो. व्यतिक्रम है । इस पर लछिरामजी ने हसकर 
कहा कि चाइ कचिजी, आपका कहना ठीक है, कवित सब 
जगहों से ठीक बना है, सिफ इसी जगह ज़रा दोष है ; लेकिन 
इसके सुधारने से कवित्त का छाळित्य चळा जायगा । इस 
बात को सब लोगों ने मान लिया और छछिरामजी की 
बड़ी प्रशांसा की । . 
यह. कवि-समाज पहले प्रति पूर्णिमा को हुआ करता 
था। पीछे महीने में दो बार होने लगा । कई साळ तक 
भली भाँति चला ; किन्तु एकाएक बाबा जीवनलाछजी के 
स्वगंवासी होनेपर बिलकुल बन्द हो गया । ऐसा बन्द हुआ 
कि फिर नाम-निश्ान भी न रहा । 
` हाँ, बाकी बचे हुए कुछ मनचछे छोग रह गये थे । वे 


ही कमी-कमी "भारतजीवन-कार्यालय' में, कभी बाबू जग- 


ज्ञाथदास रत्नाकर के: घर पर भौर कभी सराय-गोबर्धन 
सुहल्ले में भोमाधवर्सिहजी के मकान पर जुटकर मनोरंजन 
करः लेते थे । . ठाकुर माधवसिंदुजी स्वयं एक अच्छे 
कवि थे ;- परन्तु वह प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते थे | हाँ, 


LN 
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सुंशायरा और कभी कवियों का जमघट. हुआ ही करता 


“उर्दृशतक' के रचयिता कवि रमानन्दू, पण्डित न या| 
तिवारी “अजान कवि' तथा. इधर जी सन्यासी ळे ह 
उन्हीं के यहाँ डेरा पड़ा रहता था । कभी-मो प. स | 
द्विवेदी, बाबू जगन्नायदांस रलाकर, रघुनाथप्रसाद क्यो | | 
निज्ञो फ़ायजञ, सिया नेयर, सीर. तेगभळी आरि काम 
जमाव हो जाता था; किन्तु वावू माघवसिहजी के स्वास 
से वह आनन्द भी जाता एदा । 
सच पूछिये तो अब पैसे कविसमाज की आवदयक्ता | 
भी नहीं है । अगवान विश्‍वनाथ की दुया से अव काशी में 
कविता की उन्नति के लिए किसी को उत्साहित करने ढी 
आवदयकता नहीं है । आज भो यह पुण्य नगरी अच्छेअचे. 
कविता-मर्मज्ञो तथा ऋषितानुरागियों से भरपुर है | य्य | 
वह पुराना ढंग और वह सजीव चहृळपद्दळ कहीं देखने मं | 
नहीं आती, तथापि यह नहीं कहा जा सकता छि काशी 
निर्जीव अथवा नीरस हो गई । आज भी 'इंश कवि' के स्राव. 
ब्रजमाषा के मर्मज्ञ कवि यहाँ विद्यमान हैं । स्वर्गीय साही. | 
त्याध्यापक राला भगवानदीनजी के स्नेहियों ने दोर 
सुकवि-मंडल' तथा स्वर्गीय रल्लाकरजी के अनुरक्त भक्त ते 
(रक्नाकर-रसिक-मंडळ' की स्थापना करके आज भी काशी मे 
प्राचीन ढंग की कविता को अनुप्राणित कर रबखा है। हिनी | 
के युगान्तरकारी कवि बाबू जयशंकर 'प्रसाद' तथा ब्ग" । 
पाचुरागी सहृदय कवि राय इष्णदासजी इस सप्र" || 
दिन्दी-साहिस्य-जगत्‌ में काशी का सुख उज्वळ क 
हें । कविवर हरिभौघजी भी काशी को ही भर्छ F 
रदे हैं । और भी कई नवयुवक कवि भपनी प्रतिभा | 
प्रभा से काशी का नाम रौशन कर रहे हैं । कहने का | 
वच किसी से पौषे 
यह कि इस समय भी काव्यक्षेत्र में काशी > 
नहीं दै--न पहले रही, न अव है, न भागे रहेगी ; ढी 
संसार के अन्यान्य सभी स्थान एथ्बी' पर bs लोहे 
ह ग है ीर्ना कोई ! 
भगवान्‌ शंकर के ब्रिह्वूळ पर बस [ 
न्यारी है । 


~ 


तार क बचा होगा, जहाँ बनारली कपड़ा न जाता 
पे कल के अतिरिक्त, विदेशों में भी यहाँ का साल 
९ 


हो मारतवप 
हि भा 
हा लार ही वार [= 
दि पहनते थे ; किन्तु भव 
हो भारत के गाँव-गाँव और । 
इत में इसका प्रचार हो 
गया है। इसका प्रधान ६ 
कारण यह है, कि पहले इन | 


में कीमती-से-छीसती “णाच्या 


ज से बारह वष पहले, फेवछ राजे-मदाराजे 


व्यवसाय 


लेखक--श्रीयुत मंगलीप्रसाद अवस्थी 


निहायत ही उम्दा तरनदाज़ी की. बनारसी साढियाँ भौर 
तरह-तरह के कपड़े बना रहे हैं । 


सुसलमान जुलाहे, जिनकी संख्या, छगभग ४० हजार 
से कम न होगो, काशी में ५२ पुरे या मोहालों में रइते 


क ०. हैं । ये बावनो पुरे तीन बडे 


काशी का बनारसी वस्नो का. 


बड़े पुरों के अन्तर्गत बसे हुए 
हें । जिनके नाम ये हैं-- 
१ सदुनपुरा, २ अझईपुरा, 
और ३ एदलापुरा । काशी 


ु:. नगर के इन पुरो के अतिरिक्त, 


हजारों कारखाने, लोहता' 


¢ « & । FE 5 
झी भौर अच्छे-से-अच्छा रेशम लगाकर, खासी मजदूरी बजरडीहा भादि काशी के इदे-गिदे के गावो में भी: चळ रहे 
कर ठोस, भारी और मजबूत फाम बनवाया जाता था, हैं, जहाँ पर बनारसी कपड़ा ही घुना जाता है.। अनुमान 


जिपपे इन कपड़ों की लागत 
क जाती थी ; इसलिये मध्यम 
रणी के छोग, इन्हें पहनने में 
समर्थं रहते थे । | 
काशी में जरी के कपड़ों वी 
श्रीगरों सदियों से होती आ 
दौ है। कहा जाता है क्रि पहले 
पे की बुनाई का कुळ काम 
मों क हाथों में था। इस 


भम के करनेवाहे हिन्दू परचे 


प पारीकस छोग 
ते ३ छोग थे । इन 


ऐर, 


इस छेख के ढेखक i 
या डोरी उठानेवाले प्रायः हिन्दुओं के दी काशी-सिल्ह के कुछ कारीगर शहर में भी रहते हैं। जो 
चन्त इधर दस सा से बुनाई काश [ह बगली हिन्द हैं?! मे होंग बंगाइ के ढाका, मेमनसिइ, 


किया... जाता है कि बनारसी 
बस्त्रों के समस्त कारखानों में 
लगभग लाख-सवा-लाख का 
कपड़ा नित्य तैयार होता और 
वषे भर में इसी अनुपात से 
- चालान भी होता है । इन 
आँकड़ों के अनुसार चार-पाँच 
करोड रुपये साल का केवल जरी 
का कपडा यहाँ से बाहर 
जाता है । पके 
जरी के कपड़े बुननेवाळे 
कारीगरों के अतिरिक्त एक बड़ी 
संख्या सिल्क के कारीगरों की 
भी है, जो कि काशी-सिल्क के 
नाम से पुकारा ज्ञाता है। 


काशी-सिंएङ बुननेवाळे कारीगर, 


बनारस जिले के कतिपय गावों 
में रहते हैं, जिनकी संख्या सात- 
आठ हजार से कम न होगी । 


स्वर्गीय श्री दरनारांययजी,---आप वनारसी कपड़ों में नई-से-नई 
और अपने ढंग की निराली तरनदाजी निकालने और वनवाने में, एक 
ही थे । आपने ही सवे-प्रथम वनारसी साड़ो में कतान का रेशम वन- 
वाया और उसका प्रचार किया । आपका बनवाया हुआ एक फश और 
मसनद अभी तक मौजूद है, जिसकी कीमत तोन हजार रुपया वताई 
ज़ांती है। आप के फम का नाम--ओ पुरनचन्द-हरनारायण पड़ता है। 


` अव आपके दो सुपुत्र--श्रो मूलचन्द व श्री लालचन्द-कोठी को 


चला रहे हैं । 


जैसोर भादि स्थानों से आकर यहाँ बस गये हैं। इनको 
तांती कहते हैं। इनकी संख्या भी सात-आठ सौ से. कम 


न होगी ये लोग काशी -में लगभग बीस-बाइस साळ से 


आकर रहते हैं। 


कपड़े की घुनाई के अन्तर्गत भौर भी कितने ही उद्योग. 
धन्धे हैं, जिनसे हजारो खी-पुरुपों की रोटी चलती .है। :- 


जैसे रेशम का कारोधार, करघे व ढरकी की दुकानें, रंग की 


दुकानें, रेशम की फेराई का काम, जो कि प्रायः ख्या हीः 


करंती हैं । तानी तननेचाछे, रेशम खारनेवाछे, सिल्क भोने- 


बाले आदि इनकी सख्या भी सहक्ताधिक होगी, Math Collection बनी त्कृ उन्नति कौ दै 
यहाँ के कारोबार में कपड़ों में माडी छगाने या पालि आ अमोचन्द-जंगोलाल पड़ता है । 


-भी यह काम आरम्भ कर दिया है और आज तक 


क्क के. ee १३ काम भी प्रधान है भौर साय-ही-साथ निह 
सादी बिळकुल देशी ढंग से लगाई जाती है निसन 

यदि विस्तृत रूप से लिखा जाय, .तो परे ष 
सामग्री है । माड़ी लगने के बाद, बनारसी सादी. 


जान भा जाती है । साड़ी का काम पहले न 
गर करते थे ; किन्तु इस बेकारी के जमाने मे हिनो ३ 
माही हे 
पचीसों कारखाने, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदयों के खुळ गे | 


बनारसी कपडो में सबसे पहले काम होता है सस्ते 


: अच्छे बेल बूटों और डिजाएनो का बनाना ।. ये बेछ-बूरे पहे 


एक कागज़ पर खिचवाये जाते हैं । जिनको खाका कहतेहे। . 
यहाँ इन बेल बूटों के खींचनेवाले कई कारीगर हैं; छिन | 
विइवेशवर कुहार नामक एक कारीगर इस काम में पहा 
निपुण है । विइवेशवर के बराबर, बनारस में कोई दूस 
कारीगर नहीं है । 


बनारसी कपड़ों में प्रायः काइमीर, आसाम, माउ | 


औ जंगीलालजी--आप बनारसी माल में र हने ब 
निकालने में प्रसिद्ध: हैं आस विश भर प का बा 


नतच्या चच ी ल 


ह मुकुन्दमलजी कपूर, अपने दोनों सुयोग्य पुत्रों के साथ 
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बाई ओर दीवान गोकुलचन्दुजी कपूर--आप भारत के दूसरे उदारे और आनरेरो 
मैजिस्ट्रेट हैं । बैठे हुए स्वर्गीय दोवान बाल्मुकुन्दमलजी कपूर--आपने ही सच व 
काशी-सिल्क बनवाया और दूर देशों में उसका »चार क्या आप बढ स्ख 
उद्योगी और कतंच्पनिष्ठ थे । आपकी एक विशाल सिल्क-मिल भी है। र 
दाहिनी ओर दीवान राम नह कपूर भा कुशल व्यापारी और यहाँ के भ 
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वर्षों 
है, जिससे बनारसी माल की तरक्की तो. अवशय हुई; 


देशी रेशम को धक्का लगा है । 
आज के दस वपं पहले, फ्रांस का बना हुआ. कलावत्तू 


7 कपड मैं छाया जाता था ; किन्तु विदेशी कलावत्त्‌ 
एर तीस रुपये सेके कर बैठा देने के कॉरण' वह बिलकुल 
बंद होगया । फ्रांस के कळावत्त के एक बहुत बड़े कारखाने 
ही होळ एजेन्सी, यहाँ के प्रसिद्ध फमे दीवान गोकुलचन्द्र 
रापचन्द के हाथों में थी। ड्य्टीं बढ़ जाने के कारण फ्रांस- 
हारताने के मालिकों ने, भारत में और खास कर बनारस 
| ही कछावत्त्‌ का कारखाना खोलने का विचार किया । 

इस पर, दीवान-बन्धुओं ने उसका विरोध करके देश-म्रेम । 
झा अच्छा परिचय दिया । जब से विलायती कलाबत्त श्री लक्ष्मीदासजी---आप यहाँ के प्रसिद्ध फर्म इण्डियन टेक्स टाइल्स 
बंद हुआ, तब से बनारस में हीं अच्छी तादाद में, कंपनी के मालिक हैं । आपको वेम्बली एक्जिवीशन में, जो कि कई 

इसके कारखाने खुल गये हैं, जिनमें तार बनाने वाले, सूत वर हुए लन्दन में हुआ था, पदक और प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुए हैं.। 


ह्पेटने वाळे, रंग चढ़ाने वाळे आदि हज़ारों आदमी अपना जीवकोपाजन कर रहे हैं । हॉ 


बनारस के बने हुए रेशमी वसा में, सबसे बड़ा स्थान 
किमखाब का. है । यहाँ के किमस्ताब की.कारीगरी संसार में 
अद्वितीय है। विदेश वाळे यहाँ आकर, तमाम पुरों में घूम -घूम 
कर माथा छड़ाते रहे; किन्तु आज तक इस कारीगरी को 
त पा सके। कुछ वर्षों से यहाँ के कारीगरों ने किमस्तात 
के काम में और भी उन्नति को है। उन्होंने किमखाब में दो 
डिजाइने बहुत ही भच्छी बनाई हैं, जिनका नाम है--खेवा 
और अलफी । खेवे का किमखांब बिलकुछ ज़री-मय होता है; 
अर्थात्‌-- इसके एक तरफ बिलकुल जरी की ही फूल-पत्तियाँ 
बनी होती हैं, जो कि अपनी चमचमाइंट से आखों में चका” 
चौंध पैदा कर देती हें । और दूसरी अळफी कों तरनदाजी 

का किमखाब तो किमखाब-जगत्‌ की कारीगरी में, अपनी - 
. जोड़ ही नहीं रखता | अळफी के किमखाब में जरी छी अत्यंत 
. बारीक फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें देखकर काइमीर 
के जामेवार की याद आजाती है । अन्तर केवल इतना ही 
रहता है कि जामेवार में, कन की फूळ-पत्तियॉ रहती हँ! 
रे न और अलळफी के किमखात्र में जरी की । इन्हीं खेवे भौर 
व ३ हिजाइन दा गजक के किमखाबो की पोशाकें, राजे-महाराजे बनवाते 

र बनाने में -तिव्यत और नेपाल की डिजाइन का थे भौर भब तो इनके छोंदे छोटे कड़े भी बनने लगे हैं । 


` भनि द । इसके लिए आपको अनेक 
के. हे खस अं रजत्‌ पदक मिले हैं । झाप का फी .„ गोरी बीबियाँ इन किमखाब के इको के जूते बनवाती हैं 


7 त्का 
नाम रामि हैं! 2 ९०/०3/0009 कहते हैं। पहले, बनास्स में 


>> 


२८६ 


_ वायाळ 


किमखाब के ही ढंग से, एक तरनदाजी कता के नाम ते आ प्रनचन्द-हरनारायण के फम के य के नाम से आ पूरनचन्द-हरनारायण के फम के मा 


बनाई जाती थो, भौर वह किमखाब के हीं नाप का थान 
होता था । इस थान के बीच में बूटियाँ होती थीं, और उन 
बूटियों में भाषा रेशम और आधा जरी बुना जाता था। 
ये थान बहुत सस्ते बिकते ये। भब बांफते का स्थान 
बनारसी पोत के थानों ने ळे लिया है । ये थान बड़े चमकीले 
रेशम के बने हुए, . । 
रंग-विरंगेरंगों के होते 
हैं। जिनके बीच में 
जरी की बनी हुई 
सुन्दर बूटियाँ,भाकाश 
में तारों को तरह 
*शोभा देती हैं। आज- . 
कल पोशाकों के लिये . | ` रा 
इनं थानों की बड़ी |“ ˆ ` ` 
खपत है; क्योंकि दामों | 
मे बहुत सस्ते पडते 
हें । किमखाब और 
पोत के थान प्रायः 
संसार-भर . में. जाते 


हैं।. 


` बनारसी साड़ियों इत्यादि भी, गरी 
क्ले लिये क्या. कहना, कसरत के साथ बगा 
मे तो शैतान की तरह . |: जाते हैं । भाग 
मशहूर हैं। साड्या. | : बारह साळ पई 
तोन' तरह की होती. |. 55 कक दिल्ली और पण 
है । सांटन पोत, > र णा प्रान्त में, छंहगे बु 
कतान पोत, और स्वगीय श्री आत्मारामजी--आप बनारसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध रदे और अव उसी जाते ये ; किन्तु मं 
करेबं पोत । सबसे. काम को आपके सुपुत्र ग्री हरिशंकरजी दूने उत्साह से चला रहे हैं । आपके फर्म का . उनका चग ४ द | 
पहिले साटन पोत व्ही. नाम 'आत्माराम-हरिशंकर पड़ता है। . बंद-सा गोण 
ही साढ़ियाँ बनारस. में बनती थीं, जिनंका कपडा भव पंजाब में, सूट बहुत जाने लगे हैं । ए* क्म द 
साउन -की ही तरह मोटा, . झुलायम, “और मजबूत सलवार, जो कि पायजामेनुमा होती है, एक wo दी 


होता था ; किन्तु लगभग ३० सालं हुए कि कतान की 
साड़ी विशेष ब्यापक हो गई । यह कतान को रेशम निहायत 
हा. उमदा, चिकना और .चमकद़ार होता है। कहा जाता है, 


| 


आ हरनांरायणजी ने. अपनी सूरू के. न्ह 
भां | 


तथी और बनारस में कतान के रेशम का प्र | 
चार 
भाज-कळ करेब फैशन की साड़ियों का भी छी या 
(हो गया है । ये झिलमिले-किडमिळे कपडे की साढ़ियोँ 
चुमा रंगो की, चमकीली जरी के सुन्दर लहराते हर देह | 
प्या बूटों को बनी हो. 
ह |` क्र | 


साढ़ियों में बाह | 
नामक साही हो 
कारीगरी बढ़े ही 
कमाल की होती है। 
| इस सादीके बीच मे 

` जरो की छताएँ रहती | 


` हें। साढ़ियों में य 


और सादियों बेबी | 
रिक्त छँहगे, दुष | 
साफे और पीताखा 


पर बिनी जाती है । इस सूट में. कमीज भोर स. का 
की बूटियाँ तथा बेळ बनाई जाती हैं. ईस सूड ः 
भी एक भदूसुत कौशळ-की -परिचायक होती $.! . १ | 


| अगे ये नाखूनी किनारे के 
| ज्रीके होते हैं। इनके साथ 
| (४ दुप्॒टा भी होता है । 
' दोगेंको मिळाकर जोड़ कहते 
| हैं।: ये केवळ पूजा-पाठ के 
समय व्यवहार में लाये जाते 
है। इनके अतिरिक्त, और 
भी बहुत तरनदाजियों के 
| पढ़े बनारस में तैयार होते 
| हेनैते-सादी साढ़ियों में 
| रसने की बेल या फीते, 


| भनी हैर पर डालती हैं । 


ए तरफ़ रेशम और पुक 


है। ये मसले प्रायः अंग्रेज 


भी बनते हैं, जोकि जरी के 
| : मर बांधे जाते हैं, भादि 


हे 

विश्वनाथ से 

पु नाद. आजा 
.. "षिवा 


बतः उम्दा व:भच्छे बनाये : |. 


| छा, जिनड़ोगोरी बरीवियाँ `| | 
तहाने का मळमळ, जिनमें . | 
तरफ बिलकुल जरी रहती हे b= 


Es} आदिः 

f ते जितने कपडे. 'बनते हैं, प्रायः र्‍हीं 

| वावा. क इसील्यि बनारसी माळ के व्यापारी; 

मेने र द यही भनांया करते हैं कि संसार 
र नरहे । ड 

सो काने के ण म प की जिंक हैं is बाहर जाता है 3 क्योंकि यहद सूती 


रै छः 


। ल्न्त्त्त्त्पशजशजश जज ननक्क्क्न्न्क्न्न्क्म्म्प्क्क्क्व्व््न्न्क्न्>>- 
| अमत्य के बीच में मनोहर बुटे और वही हाळ है, जो कि बाजा बजाने वाळे बजनियों का; 
| लार देळंबनी रहती दै। जरा का साफा बिलकुछ भर्थात्‌-जब व्याह-शादियों के दिन आते हैं, तभी बाले: 
| अ को बनाया . जाता है, इसके बीच में जरी. वालों का रोजगार चमकता है। उसी तरह जब विवाह भारस्म 
बारी आ आारियाँ फेकी जाती हें । ग्रे रंग-विरंगे होते हैं, तभी बनारसी माळ धूमधाम से विकता है। . 
था वा बीच-बीच में जरी की डोरियाँ पड़े हुए, बड़े. 'काशी-सिलक्क ` . 
i आजम पडते हे. पढे सूती साफे बनते ये; किमत काशी में बने 'हुए सिल्क के कपडे, काशी-सिल्क -के 
आ सस्ता; हो जाने के oon ळा मिय १७ भह 
La बेह, [© : | तिल्क एक खास और व्यापक 
त मी काशी में निदा" नाल ह आशी सस 


. `|  धोती,दुपद्टे, साफे तथा ङुरता; 
. .. | : कमीज, शेरवानी, भौर सूद 
os || आदि के कपड़े चुने जाते हैं । 
.यहाँ का सिहक. का माछ, 
' काक्षी के आसपांस के गाँवों 
: में रहने वाळे, निहायत. ही 
> गरीब रगे मे 
तेयार होता है । काशी-सिल्क 
का रेशम, साफ सुथरा, और 
॥ बटा हुआ होने के कारण, 
:..]. बहुत मजबूत होता है । यही. 


ह कारण है कि यहाँ के बने हुए 

4॥ - घोती-दुपडे खूब टिकाऊ होते 

हैं ।.फाडे से .भी जल्दी: नहीं 

ih फरते । यहाँ की बनी हुई 

- 5 1: 2. ` फेन्सी किनारों ही सिल्क की 

5 जी गी वड -` : -साडियाँ आजकल बहुत चल 
स्वर्गीय, श्री बळदेवदासजीं उफ बदाऊ साव - '. रही हे । सिल्क में नक्सी बेळ 

आप यहाँ के बलदेवप्रसाद-सीताराम नामक फर्म के मालिक थे! आपने > दुपडे तथा सादियों बी 
` किमखाब के काम में बड़ी उन्नति की ओर तरह तरह .की तरनः . करालया 
दाजियाँ निकालकर इस काम को खूब उत्तेजन दिया | भव आपके बढे“ कापर + र निद 
सुपुत्र श्री सीतारामजी ने इस फंमे के कारोवार को खूब ब्द्या हे। -. ेदुपडे-साडिया, एक निहा" 


यत चमकोछे रेश की दौड़ती और लहराती हुई .बेळ के 
(ख्यां | के हीं छुने. हुए होते हें । क्षाजकल स्री-ससाज में इनकी बड़ी माँग 
है। कहा जाता है कि, स्वर्गीय दीवान बाल्सुकुन्दः कपूर ते, 
अपनी प्रगाढ बुद्धि के अनुसार पहलेपहल काशी-सिएक 
बनवाया, और उसका प्रचार किया। काशी-सिइक भी कोठ्या 
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सेनो सला पब ता हे सर परी करण है कि बेबे. चौरादि बाजारों में भो है ह य Eee का ना पड़ रहा है औँ 
के बदनपर दिखाह.देता.है । 
बनारसी कपड़े का व्यवहार और बाजार 

यहाँ के कारीगर, साड़ी, दुपट्टे, तथा अन्य जरी के 
कपड़ों को, अपनी लागत. से, रेशम-कलाबत्त आदि कुछ 
सामांन छगाकर बनाते हैं, भौर जो माल तैयार होता है, उसे 
बाजार में बेचने के लिये छाते हैं। इस माळ को बनारसी 
माल के व्यापारी, अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार दाम लगाकर 
खरीद छेते हैं । बहुत से रोजगारी अपनी खास डिजाइन व 
नका बनवाकर, केवळ मज्ञदूरी पर भी माछ तैयार करवाते 
हैं। जिसे छगार कहते हें । यहाँ के व्यापार में एक बड़ी 
विशेषता है और वह यह कि, कुळ माळ रात को ही खरीदा 
जाता है ; क्योंकि दिनभर, कारीगर लोग अपने-अपने काम- 
धंधे में ढगे रहते हैं भौर सूर्यास्त होनेपर, तैयार किया हुआ 
साळ लाकर, बाजार में बेचने के लिये आते हैं । बैसे तो 
बनारसी माळ की कोठियाँ, चौक, रानीकुआँ, भौर लक्‍्खी 


र यही कारण है, कि बच्चे-बच्च 


ही 4 


१ ७ | ( १७३ पेज का रेपांश ) | 


युस्तकाध्यक्ष का पद॒ दिया गया, जो १९३२ तक इस पद पर 
रहे-। उन्होंने बडी लगन से काम किया और पुस्तकालय 


की बड़ी उन्नति की । इस समय पं० सिंवनाथ झारलंडे, 


एम० ए०, प्रधान पुस्तकाध्यक्ष, पं० नारायण शास्त्री खिस्ते 
साहिव्याचार् पुस्तकाध्यक्ष, तथा पं० सदाधर पांडेय सहायक 
पुस्तकाध्यक्ष हैं । डॉक्टर मंगलदेव शास्री . प्रधान 
निरीक्षक हैं। ˆ `` . x ब 


: इस पुस्तकालय के निरीक्षण के लिये अनेक वायसराय 


और महाराज आये हैं और विदेशी विद्वान तो इसे देखना 
अपना कत्तंव्य समझते हैं । क. 2 

- एक बात यह भी जान छेनी चाहिए कि यह पुस्तकाल्य 
रिंसचे और रेफरेन्स पुस्तकालय है; भर्थात्‌--यहाँ की पुस्तकें 


, + =-CC-O: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चौतरा आदि बाजारों में भो है; किन्तु न 
कां झुख्य बाजार छु जंगली है, जहाँ कई सौ 


फांटरों के अन्तर्गत, एक विझाल साडे के. ha 
हुई हैं । प्रायः इन एक ही ढंग की बभी हुईं: के 


सफेद रंग के लगे हुए गद्दी-तकिये बड़े भले मालूम होतेत 

कुंजगळी में कुछ दुकानें काशिराज की, कुछ राजा मोती f 
जी की, और कुछ अन्य महाजनों की हैं, जो हि खे: | 
बसी हैं । यहाँ दुकानदारों में बड़ी एकता है इन यो | 
मिलकर, अपने चौधरी चुन रक्खे हैं, जोकि इरतरह ऐ | 
बाजार की निगरानी रखते हैं । आजकल निम्नलिखित सदा | 
बाजार के चौधरी कहे जाते हैं--स्वे श्री कोइमीरीमरी, 
उफ काके साव; सूलूचन्दजी, काशीनाथजी सांफांदाठे गौर. 
सीतारामजी । बनारसी साल के रोज़गारियों में दु ब्राह | 
कुछ अग्रवाल वैश्य, कुछ गुजराती, कुछ मारवाड़ी और की | 
संख्या में खत्री हैं । इन्हीं लोगों से बाहर के व्यापारी माह | 
ले जाते तथा मंगाते हैं । म 


RAEN 


“ee न्न 


सवंसाधारण यही--भवन में हीं--देख और कामं मेंश॑ | 
सकते हैं । | | | 
हस्तलिखित अथःविभांग में दर्शन (विशेषता याभो | 
मीमांसा), घभेझाख, तंत्र, व्याकरण, कमेकांड.( गभे | 
श्रौत ) आदि का विशेष सग्रह है, जो बहुतः कम से 


` मेंमिछेगा। | 


यहाँ से पुस्तक यूरोप, पूना आदि स्थानों में ह | 
हैं, जहाँ असुद्रित मंथ प्रकाशित होते हें । ये पी . 


` सुस्तकों के पाठ-क्रम आदि में बड़ी सहायक होती हा 


र 


Mi सवास भौ 
इस पुस्तकालय का भवन भी. बड़ पारी प्रात 


है । विद्या-प्रेमियों से--खा सकर संस्कृत के ६ 
है कि वे इसे भववय देखें और यहाँ की पुस्तकों ले छ. 


. #* कां बहुत. पुराना धार्मिक गढ़ है $ इसलिए 
आय का स्थान भारत के राज्यों में प्राचीन काळ से 
। इतिहास-प्रसिद्ध अनेक धर्स-प्रव- 
व ्ी-राज्य सेः ही ` अपने-अपने मतों का प्रचार 
| किया था। काशीं-राज्य जि So ऐति- 
लिक परिवर्तनों के समय प्रायः राजनीतिज्ञों.के विचार का 
पय रहा है। यों तो काशी 
र के राजंश भवः 
ल बदले. रहे हें । पहले 
बुत समय तक तो वह 
तियो के अधीन रहा, फिर 
हु समय क्षत्रियो के अधीन, 
' हो कुछ समय के लिए सुसल्मानों के अधीन भी और कभी- 
` इमो उसका अस्तित्व किसी प्रबल हिन्दू. या सुसल्मान- 
सम्राट के साम्राज्य में निमझ हो जाता रहा है; परन्तु इन 
समी हलतो में काशोराज्य का स्थान शासन को इष्टि. से 
इछ बहग ही रहा है। सुसल्मानो के समय में उसके सूबेदार 
पा प्रमुख. अधिकारी आयः 
शाही खानदान के ही 
` गियुझुकिए जाते थे । अकबर 
भौर औरंगजेब के समय में 
भो यच्चपि. वह सम्राट के 
में मिठा लिया गया था; . 
शु शासन सूबे से स्वतन्त्र . 
` यया था और राज-काज : 
| सखन्थ सूबे के प्रधान 
ग होकर सीधा सम्राट 
ताथा । काशी-राज्य उन 
त रयां में है, जिनका . 


धी हृस्वपणं रहा हद 
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खड़ा .पाय़ा गया. है । अत्यन्त प्राचीन समथ में कभी वह 
अयोध्या-राध्य में मिलाया गया, कभी भौयों ने उसपर 
आधिपत्य जमाया और कमी . वह कन्नौज-राज्य के अधीन 
हुआ, फ़िर सुसल्मानी समय में गोरी और गज़नीं, पठान 
और कुछ सुरालो ने मनमानी की, घन के लोभ में छ्टा; 
धामिक जोश और प्रभुत्व के मद में घम॑-स्थानों को अष्ट 


EO OO किया; यहाँ तक कि औरज्ञ जेब 


काशी-नरेश _ 


ले०--श्रीयुत देवीदत्त मिश्र, बी० ए०, एल-एल० बी० 


ने:काशी का नाम तक बदल 
` डाला अंग्रेज़ों, मराठों और 
सिक्खों आदि के उस्कर्ष और 
घोर अव्यवस्था के युग में भी 

* उसका अस्तित्व बना रहा । 
काशीराज्य के किसी भी अंग पर विचार करते समय 
उपरोक्त बातों की जानकारी अनिवार्य है।- जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है, काशी राज्य के राजवंशों में अनेक परिवत्तन 
हुए हें । वर्तमान काशी-नरेशं का राजवंश गोतम गोत्रीय 
भूमिहार ब्राह्मणों से उत्पन्न है। इस, राजवंश के प्रथम 
राजा थे राजा मनसाराम ) 
इनके पूर्वज श्रीकृष्ण मिश्र थे; 
जो उच्च प्रकार का. भाध्याः 
हिमिक जीवन ष्यतीत करते थे.। 
संस्कृत का नाटक 'प्रबोध 
चन्द्रोदयंः उन्हीं- का -हिखा 
हुआ था । श्रीकृष्ण मिश्र ने 
किसी प्रसंग पर एक राजा को 
` झाप दिया था। उसीके परि- 
~ ४5||... ` णाम-स्वरूप - आगे “चलकर 
“ राजा मनसाराम- से -इस 

- . राजवंश का: प्रारम्भ हुआ। 


| द भेनेक आँधी और ` राज्ञा मनसाराम मीर रुस्तम” 
भित देख चुका है। कभी- - अली के यहाँ, जो कि अवघ: 
नीचो उन आँधियों और . “नवाब की ओर से बनारस 
| ` हे वीच इसकी रूप- .. और उसके - भासपास की 
| ह रा मिट जाती फलक नमन न ` सरकारों के प्रबन्धक थे; 
गागा $ परन्तु - I 00, ` नौकरथे। राजा मनसाराम 
रण्‌ शञानत होते ही वह फिर च्च फीस गे ले 2 2 सन्‌ १७३८ के पहले की बात 
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है। इनको प्रतिभा और चातुरी से मीर रुस्वमभळी इनपर बे शक्ति सदेव वप्त हेयर च्य इनपर बडे 
प्रसन्न रहते थे. और सम्पूर्ण राज-प्रबन्ध इन्हीं पर छोड़ रक्‍खा 
था । अपनी ओर से मीर इन्हीं को नवाब-अवध तथा दूसरे 
छोगों के यहाँ. भेजते थे । राजा मनसाराम सब कार्या 
को बड़ी सफलतांपूवक कर लेते थे। बाद में शन्नुओं के 
कुचक्र से मीर और. मनसाराम में अनबन हो गईं। और 
अवृध के नवाब ने मीर को निकाछ कर राजा मनसाराम 
को ही प्रबन्धक मान लिया । रांजा मनसाराम ने अवध के 
नवाब से इसकी सनद्‌ अपने ळड्के बळवन्तसिंह के नाम 
लिखा छो । इस प्रकार राजां मनसाराम ने अपने कौशल 
और. वाहुबळं से काशी और उसके आस-पास के स्थानों में 
अपना प्र झुस्व स्थापित किया ; परन्तु उस प्रभुत्व को सुद 
बनाकर उसे स्थायी. बना देनेवाले राजा बलवन्तसिह थे । 
राजा बलवन्तसिंहं का समय सन्‌ १७४० से प्रारम्भ हुआ। 
उस समय बलवन्तसिंद की आयु. २६ वर्ष की थी। 
बेलवन्तसिंह के समय देश और काशी के आस-पास की 
अव्यबस्थाःसाधारंण न थी । बल्वन्तसिह ने प्रारम्भ से ही 
भवध के.नवाब से स्वतंत्र दो जाना चाहा । इसके टिप 
आपने छिपे-छिपे प्रयत्न करके सीधे दिल्ली-सम्राट से राजा की 
उपाधि प्राप्त कर छी । किले-बन्दी की और आस-पास 
चढ़ाइयाँ तक कीं । यह सब कार्य साधारण न था । छोटे- 
छोटे भनेक विरोधी समूह इधर-उधर बिखरे पडे हुए थे 3 
परन्तु बछ्वन्तसि ने इन सबको परास्त किया और अनेक 
महत्त्वपूर्ण किछों को.अपने वश में कर लिया। अवघ के 
नवाब बळतरन्तसिंह के इन 'स्वच्छन्द कार्यों से रुष्ट थे और 
बलवन्तसिंह को दबा देने के लिए कोई अवसर छोड़ते न थे; 
परन्तु वे हाथ न आते थे । अंग्रेजों और नवाब के बीच हुए 
बक्सर के युद्ध में जब बलवन्ति ने अंग्रेज़ों की बड़ी मदद 
की ओर एक संधि के अनुसार नवाब की संरक्षता से 
स्वतंत्र होकर अंग्रेज़ी कम्पनी की संरक्षता में आं गए, उस 
समय नवाब बछवन्तसिंह पर भी अधिक रुष्ट हुए । बाद में 
अंग्रेजों और नवाब में एक भौर सन्धि हुई, जिसके अनुसार. 
बळचन्तसिंह फिरः से नवाब के अधीन होगए । यह अनिश्चित 


परिस्थिति -ब्वन्तसिंह के लिए बडी हानिझारक थी। 


कम्पनी की 'चाळ थी कि इस तरह से नवाब और बलवन्त- 


ह पर. का म ._ द आया. 
सह का झगदा जारी रहे-भोर्ब्लवन्तरसिह'की! दि 8६7०" औ९ हय की पी कि मौन क्षोभ इस. क. पफ बव 


हिरासत में हैं, उस समय आपने दोनों पैर बढ़ा दं हि 


थ सष 
शक्ति सदेव अंग्रेज़ों के हाथ में रहे और उन "> 


केस योग द 5 
करती रहे । कम्पनी बवन्ति: की सि को 


समझते हुए भी उसे अबाधित न रहने देना. चाहतो 

चह उसे अपने और भवध-नवाब तथा सन्राट को द 
शक्ति के बीच अपनी ढाल बनाए रखना चाहती थी । वर 
बिहार की रक्षा के लिए काशी-राज्य, अवध और दिल ह | 
मारे में, रुछावट का कार्थ करता था । बलवन्त रे. 
बक्सर के युद्ध में दिशी भौर भवध की सम्मिलित शक्ति३ 


_ विरुद्ध अंग्रेज़ों की जो मदद की थी, उसका ज़िक्र “नुग ` 


और असाधारण मदद! के नाम से अनेक दृटिश राजी 
ने पाछामेन्ट भादि अनेक अवसरों पर किया था। अगर प्‌ 
कहा जाय कि अंग्रेज़ों के उत्तर-भारत में बढ़ने भर बङ्गा 
बिहार की रक्षा करने में बलचन्तसिंह का जबरदस्त हाय 
था, तो अनुचित न होगा । इस प्रकार सहायता दे | 
बलवन्तसिंहःने अपनी स्थिति बिल्कुल स्वतंत्र बाही] | 
वे अत्यन्त वीर, नीति-निपुण और दूरदर्शी राजा ये। उग्रे | 
राज्य को बढ़ाया, सुदृद किया और नवाब की अधीता | 
से स्वतंत्रता प्राप्त की । जो काशी अवध-नवाब के सूबे झा 
केवळ एक हिस्सा था, चह बळवन्तालिह के पराक्रम हे | 
काशी-राउय बन गया । अवध की नवाबी मिट गई; पं 
काशी-राउय का अस्तित्व कायम रहा । ” 
राजा बलवन्तसिंह के बाद राज्ञा चेतसिह.हुए के । 
राजा यळवन्तसिंह की अविवाहिता क्षत्रिय खी से उफ | 
थे । वाह्तव में राजा बलवन्तसिंह अपने बाद राग | 
मालिक अपने भतीजे मनियारसिं को बनाना चाहते है | 
राउ्याधिकार के लिए उम्मीदवार, राजा . बलवन्ति | 
लड़की के लड़के महीपनाराय णर्तिंह भी थे; परन्तु प । 
कारियों की सहायता से गद्दी चेतति को ही मिडी । '' 
वड a दय के बढ़े शे 

राजा चेतसिइ बड़े सुन्दर भौर. हृदय पेश 

थे । शान्तिप्रिय इतने थे कि वारेन हेरि की क्रि 
जब दिवाळाघाट पर इन्हें घेर-लिया और कहा 


कहा कि आप चाहें तो बेड्याँ भी पना सकते हैं। इसी | 
प्रियता के कारण एक ओर इस्ट हा क्षौ ` 
उच्छ खकता और अर्थ-शोषण पिपासा बदुती (पि 


हस 


| ह के अजी कम्पन चेतसिंहं घे नेतृत्व के अंग्रेज़ी .कस्पनी के मं कटुता उत्पन्न हो 'गई | 


झो t 2 
गो न लि खड़ा कर दिया । विद्रोह को तेज़ रपतार में 


कडन की सेना कट चुरी थीं और वारेन्‌ हेस्टिग्स 
श पड गए थे, उस समय कुछ सरदारों ने कहा कि वे 
डी ड्र लिए जायें ; परन्तु राजा चेतसि ने, सब कुछ 
पते पक्ष में समकते हुए भी इसकी अनुमति नहीं दी। 
अविह जिस समय राजा थे, उस समय के हे उपयुक्त नहीं 
३। रिस शान्ति के समय सम्भवतः वे अपनी सुन्दरता, 
शत्ति-प्रियता और सुशीलता के लिए यज्ञ पाते । उनमें 
शासक होने का गुण न था। राज्य छोड़कर वे भाग गए । 
यदि बलवन्तसिंहः के समय के कुछ वीर सरदार उस समय 

मौजूद न होते; तो राज्य की रक्षा भी न हो पाती । ' 
राजा चेतसिह के बाद भंग्रेज़ों की मदद से राजा 
मरहीपनारायणसिं गद्दी पर बैठे । ये बळवन्तसिंह की 
हइकी के लड़के थे, बिहार में रहते थे और वहाँ के प्रतिष्ठित 
अुभागो में से थे। इन्हें इतने वड़े और कठिन राज्य के 
ेमालने का अनुभव न था । उस समय काशी-राज्य के 
अन्तगंत्‌ ९६ परगने थे, बिहार में भारा तक सरहद फैली 
हुईं थी ।. राजा सहोपनारायणर्सिह की नावालिगी भादि 
से छाम उठाकर. अंग्रेजों ने धीरे-धीरे उनसे ९३ परगने यह 
व्ह कर अपने हांथ में कर लिए, कि उनका शासन-प्रबन्ध 
न र सुधार कर वापत कर द्या जायगा ; 
र ता हे न कए गए। राजा महोपनारायणसिंद्द 
प च्य अस्थायी रूप से भी सपने को 
गप rR राजी नर थे, कि बालिग होनेपर चह्द 
क्क प भो र जब तक. हस्तान्तरित रहेगा, 
अ काराजातो पर दाल त्र कप यी 
पश के हस्ताक्षर के कोई इस्ताक्षर होते रहेंगे और बिना 
पर, थोडे के काय जायज़ न समक्षा जायगा । 
पाहन किया जाना वाद्‌ अग्रेजों की भोर से इन शर्तों का 
से पून ह नहीं समझा गया; विपरीत 
च छयाए्‌ गए 1. रकसाल, फौज़दारी 


त 
ud oe करों का अधिकार छीन लिया गया । 
पथ भौर कनी 1 गया, जिसके हस्तक्षेपों .के- कारण 


च आगे चलकर? पस््पेरिक संबधे ° 
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राजा महीपनारायणसिंह के बाद उनके लड़के उदित- 
नारायणसिह गद्दी के मालिक हुए । ये बहुत ही तेजस्वी 
और स्वाभिमानी राजा थे । इनका झासन सन्‌ १७९५ 
से सन्‌ १८३५ तक रहा | इनका सम्पूणं शासन 
समय राजा मद्दीपनारायणसिंहःद्वारा खोये हुए अधि- 
कारों के लिए उड्ने में व्यतीत हुआ था; परन्तु 
वे उन अधिकारों को प्रासन कर सके | विपरीत इसके 
अंग्रेजी कम्पनी के प्रतिबन्ध राज्य में अधिक मजबूती से 
कायम कर दिए गए । ३ परगने जो राजा के निजी परगने 
कहकर अंग्रेज़ी प्रवन्ध से स्वतंत्र रक्खे गए थे, वे भी अंग्रेज़ी- 
प्रबन्ध के अन्तंगत कर दिए गए | जिस राज्य में कम्पनी 
ने वारेन्‌ हेस्टिंगस के समय अपना रेजीडेन्ट तक इस खयाळ 
से न नियुक्त किया था कि कहीं राजा के अबाधित अधि- 
कारों या राजा के राजकीये भावों पर चोट न पहुँचे, वहाँ 
अब सुपरिन्देन्डेण्ट, रेज्ीडेण्ट आदि अनेक प्रहार के कमचारी 
ही नहीं नियुक्त कर दिए गए ; बलिङ ज़मीन के बन्दोबस्त 
आदि मामलों तक में भी हस्तक्षेप किया जाने लपा । इन 
सब इस्तक्षेपों का विवरण बहुत लम्बा है, जो किसी अन्य 
लेख का विषय है । यहाँ इतना हो कहना यथेष्ट दोगा कि 
राजा उद्तिनारायण सिंह बराबर इन हस्तक्षेपों का विरोध करते 


रहे; परन्तु उनका विरोध अत्यन्त वैध, शष्ट और न्यायोचित 


रहा । यदि उस समय के अदूरदर्शी अधिकारियों ने जान- 
वूझ कर इनके साथ अन्याय का व्यवहार न किया होता और 
उन्हें अपना विरोध विलायत के अधिकारियों तक करने के लिए 
उन सब काग़ज़ातों की नकल दे दी होतीं, जिनके लिए राजा 
उदितनारायणसिह बराबर प्रार्थना करते रहे भौर जिन्हें पाने 
का उनका न्यायोचित अधिकार उस समय के गवनेर जेनरल 
तक ने स्वीकार कर छिया था,. तो निश्चय ही राजा उदित. 
नारायणसिंइ की माँगों में इतना. बळ था कि वे सब स्वीकार 
कर ली गईं होती ; परन्तु, उस समय के अधिकारियों ने 
राज्य की लगातार कींगई सेवाओं पर ज़रा भी ध्यान न 


दिया । बक्सर के मैदान की अनुपमेय भर-भसाधारण मदद" 


की बात झुला दी गई, सन्धियों के कागाज़-पन्न ही न. मिलते 
थे; परन्तु राजा उदितनारायणसिंह् इन विपरीत परि 


ol हंतिया मे कभी) भवैध ऽमा भरिष्ट नहीं हुए; यद्यपि अधि- 
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कारे की बात-बात पर चे जीवन-भर भपना न. 
करते रहे । अन्त में एक समय राजा. उदितनारायणसिंह ने 
गवर्नर जेनरल को एक पन्न में लिखा कि, "मैं अब अधिकं 
अपमान.बदाइत करने में असमे हूँ, आप कह तो सैं अपने 
समस्त राज-कमंचारियों को उनके पदों से.वापस चुला ल, 
और राज्य से तटस्थ होकर में किसी “जंगल की - शरण लू. 
और अपने भापंको अधिक अपमान .सहने से. बचा लू । 
उस हालत में राझ्य का सरकार जो चाहे वह करे ।? 
राजा उदितनारायणतसिह के बांद उनके- भतीजे राजा 
इैदवरीप्रसादनारायणसिंद गद्दी के मालिक हुए। राजा 
इइवरीप्रसादनारायणसिहः अत्यन्त नीति-निपुण और योग्य 
शासक थे ।:इनके समय में भी अंग्रेजी कमंपनी की हस्तक्षेप 
'करने की कारेचाई जारी. रक्‍ली गई ; परन्तु प्रारम्भ में ही 
आपने ऐसा ज्ञबरंदस्त' विरोध किया 'कि. कम्पनी के अधि 
कारियो को उस-समय. अपने काय-क्रम कोः रोक देना पढ़ा । 
बाद-में जब रोके हुए कानून राज्य में लागू किए गए, तब प्रजा 
सें बढ़ी गड़बड़ मची ।-समाज के पुराने ठाँचे को संभाळना 
कठिन हो गया । विवश होकर कम्पनी को अपने कानून स्थगित 
कर देने पडे और राजा से परिस्थिति सुधारने की प्रार्थना करनी 
पड़ी । राजा ने बड़ी योग्यता के साथ परिस्थिति को. सं भाळ 
दिया । प्रजा भी पूर्ण रूप से राजा. को अपने हितों को 
सरक्षक समझने लगी ; परन्तु यह वायुमण्डळ राज्य के 
लिए हितकर होते. हुए.भी बना रहने न: दियां गया। 
सन्‌ १८५७ के . गदर में राजा. इईशवरीप्रसादनारायणसिंह 
:ने अंग्रेजों की वैसी ही महत्वपूर्ण मदद की थी; जेसी बक्सर 
'के मैदान: में राजा बळवन्तसिद्द ने की थी । : यद्र के समय 
:शंजा ने बनारस में रहनेवाले सभी अंग्रेजों और यौरोपियनों 
`को अपने रामनगर के किले में शरण दी । - भपनी सेना और 
"सम्पूण भावऽयक सामग्री करपनी की सेवा में दे दी। जब 
'विंद्रोहियो ने आगरा से लेकर .बनारस. तक अंग्रेजों का पर 
*झांरना कठिन कर दिया था और गवन॑र जेनरल को उत्तर- 
“पश्चिम तथा पंजाब के समाचार बम्बई के रास्ते से “बड़े 
विलम्ब औरं बड़े खतरे से मिळ पाते थे, उस समय आपने 
"ही अपने गुप्तंचर-विभाग-द्वारा: आगरां से. बनारस .तक के 


सम्पूण समाचार अंग्रेज़ी कम्प्ती को. सुलभ, कर, दिए: 4० छह।प्रथुनाराबग्रिद्र अत्यन्तः छोक-प्रिय राक 


अधिकार नहीं प्रदान किए । काशी-राज्य ने अंग्रेजी रात 


प्रदान उसके अनुरूप ही था । महाराज के श्ासन-सा | 
'में सम्पूर्ण राज्य की - काया-पछट हो गयी । आधुविक पुग 


'होते. ही राज्य में. प्रचलित कर दी गई । शिक्षा, भाए | 


आधुनिक बुंदिशं भारत के ढंग का प्रबन्ध जारी कर दिरा | 


:डपजाऊ भूमि आपने हिन्दू-मात्र के गौरव धौर सण 
भारत के लभिमान की वस्तु, हिन्दूःविइव विद्या 


"और भवन प्रदान किया था। इसके भतिरिकत न 
'और समी जातियों कीं शिक्षा-संस्याओं को भा. 


और साहित्य के विषय में अपनी बराबरी के 


डस भयानक समय. को सेवाएँ अंग्रेजो स्कः 
में जैसी महत्वपूर्ण थीं, उसका अनुमान: इस पे । | 
किया. जा सकता गदर के बाद आपको म | 
दी गई थी ।.. तब से काशी के राजा म 
विभूषित: होते :भा रहे हैं। जी८ 
उपाधि आपको मिली थी।  : 
इसके बाद राज्य के मालिक महाराज सर प्रभुनाराा, h 
सिंह हुए । आपने सन्‌ १४८९ से सन्‌ १९३) तक शास 
किया । आप नीति-शाख् के अत्यन्त विद्वान, यशसवी र 
पालक और आकर्षक व्यक्तित्व के थे । आपको अपे ष 
के समय के खोप हुए अधिकारों को फिर ते प्राप्त झे 
का गौरव प्राप्त है। सन्‌ १९११ में आपको ३ परा है 
रुंढिंग चीफ. के अधिकार प्रदान किए-गएं। बृ) 
सरकार ने भाज तक और किसी को भी झिंग ची 


हाराज़ को बता, | 
हाराजा के बाम | 
सी५ एतच भाई | | 


ws: 


की जो सेवाए प्रारम्भ से अंब तक की हैं, यह अपिभ्राः | 


की सम्पूर्ण सुविधाएं 'रूछिंग चीफ के अधिकार के पर | 
विभाग, कृषि, स्वास्थ्य, म्यूनिस्तिपल' प्रबन्ध भादि सव मे 
महाराज सर प्रझुनारायणसिं लिक्षा के अजु प्रेमी 


हें । रामनगर किळा के सामने गङ्गा तर की 


इंज ही प्रदान कर दी। डत्तर-भारत की केणी विण | 
सॉफिंकलछ सोसाइटी को भी आपने सुन्दर प्रस्त ५. 


समय पर सहायता दी है । उनका विवरण कि 
इतना ही कहना यथेष्ट ` होगा कि कॉशी-रा 


दूसरे राज्य की अपेक्षा, अधिक धन व्यय क्रिया दै! 


क्य 4७७ -% 5 din य 


आदित्यनारायर्णासहजां बहादुर | 


गोमान्‌ 


धिराज श्र 


1शिरांज महाराजा 


क 


वत्तमान क 
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रामनगर का दर्शनीय सुमेर मन्दिर और उसका तालाब, जहाँ पर रामलीला व 
४ 2 
चेदच्य़ास-मेला के समय हजारों नर-नारियों की भीड़ होती है । 


२- २०००---. 
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रामनगर का सुन्दर व सुद ुर्म( किळा ) जो कि. गंगा के दाें किनारे: पर. है और ; जहाँ से काशी नगरी अनुपम दृश्य: देखते ही बनता है | 


| हस १६७ 
। 


| हं न्याय-परायणत्ा के अनेक उदाहरणों की चर्चा आज 
| र ट्र उपरमं गरीब-से-गारीब कपड़े में होती है । आप 
कु इब दर्गे के घुड्सवार, अत्यन्त सूसम निश्ानेबाज़ और 
दी तरह नियमित जीवन व्यतीत करने वाळे महाराज 
| 9 सरकार, प्रजा, कर्मचारी, सभी के आप प्रिय थे । 
इसार से आपको लेफ्टितेन्ट ल रः ण स 
बर सी प” आई० भौर हिदि 
विद्यालय से एल० एल० डी० की उपाधियाँ मिली थां । 
काशी-राज्य को आधुनिक युग की सुविधाओं की प्रास 
महाराज के शासन-समये में बड़ी शीधता से सुलभ हो 
| गई।अनेक उच्च कोटि के अस्पताल, हाईस्कूल प्रजा की 
हेवा कर रहे हैं । 

| वर्तमान काशी-नरेश महाराज सर आदित्यनारायण- 
| सिंह बहादुर सन्‌ १९३१ से शासन-कार्य का सञ्चालन कर 
रहे हैं। आप अपने पिता के अनुरूप ही हैं। राज्य के 
काया में गहरी दिलचस्पी रखने और उसकी छानबीन करने 
में आप अपना सानी नहीं रखते । आप अपने राज्य की 
' अत्नत साधारण से भी साधारण प्रजा के लिये प्रत्येक 
' समप सुलभ रहते हैं। प्रजा की भळाई के लिये आप एक 
' तस्थ निरीक्षक की-भाँति सदेव सतक . रहते हैं । आपने 
| ' शामा ५६ या ५७ वपं की आयु में राज्य का शासन-भार 


फारसी और अंग्रेज़ी के अच्छे विद्वान्‌ हैं । युवराज 
समय आप प्रान्तीय कोंसिल के सदस्य रहकर 

| "हिक इह की व्यवस्थापक सभाओं का अनुभव प्रात 
ह क पर की सेना के चाफ कमान्डर भी 
य री वष की अवस्था तक युवराज रहने 
जु सदै अपने प्रत्येक कार्य में विनयन और युवरा- 
ह र Fr दिया । कभी किसी अकार का 
के झुछ ईन किया । युबराज रहने के समय 
खत हुए 9 गा मि अपने हाथ में 
ल्द र र एफ. विनीत कर्मचारी की 
गारे ऐसी ही प काय करते र । आपकी पितृ- 


| 
| अनुभवी और परिपक्व 


१ उदारता, ला, खुशीकता, अजापाकश्या और सबवे है। आफेएरुपला डे 0 हा जल प्रजापालकता आ कत< सबसे है। आपने एक पत्नीब्रत 


| ऋण किया है, इससे आपके द्वारा राज्य को एक अत्यन्त | 


ह त के आदर्श का पालन करते हुए 
द्वितीय विवाह नहीं किया। आप किसी समय अच्छे 
खिलाड़ी रह चुके हैं। इस समय आप राज्य के भिञ्न- 
भिन्न विभागों के सुधार करने में छगे हुए हैं । राज्य का 
शासन-प्रवन्ध बिल्कुल बृटिश भारत के शासन-प्रबन्ध के 
ढंग पर होता है। राज्य जिलों, तहसीलों आदि में विभक्त 
है, जिनमें मेजिस्टरेट, तहसीलदार आदि कर्मचारी नियुक्त हैं । 
राज्य की सबसे बड़ी अदालत चीफ कोर्ट है, जो रामनगर 
राजधानी में हे और जिसके प्रधान न्पायाधोश बगोबृद्ध राय 
बहादुर श्री चन्द्रशेखर मल्लिक हैं । राज्य में हिन्दू, सुसल्मान, 
धनी, निधन प्रजा का अनुचित भेद-भाव नहीं किया जाता । 
इन्ट्रेंस तक की शिक्षा राज्य भर में वर्तमान महाराज के 
शासन-भार ग्रहण करते ही निःथुछ कर दी गई है । काझी- 
राज्य में प्रारम्भ से ही शिक्षा के प्रति जो प्रोत्साहन चला 


. आ रहा है, और बड़े-बड़े ऐतिहासिक विद्वानों का जैसा आदर 


होता आया है, उसे देखते हुए महाराज का यद शिक्षा-प्रेम 
स्वाभाविक ही है। इसी कारण राज्य में उच्च अंग्रेज़ी 
शिक्षा प्राप्त लोगों की संख्या कुछ ही वर्षों में यथेष्ट बद्‌ 
गई है । राज्य में नवीन आकांक्षाओं और भावनाओं का भी 
प्रारम्भ हो गया है । काशी-राज्य को इस बात का गौरव है 
कि उसकी छत्र-छाया में प्राचीन सम्य में कपिल, गौतम, 
झांकर(चाये, बुद्ध आदि अपने यश को प्रकाशित कर चुके 
हैं और आधुनिक युग में अच्छे-अच्छे कवि और साहित्यिक, 
शाखी और व्याकरणाचायं आदि, नागोजो भइ, 'शेख़अछी 
हर्ज', भारतेन्डु हरिश्चन्द्र आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति 
राज्य की शोभा बढ़ाते रहे हें । काशी राज्य को लगभग देश 
भर के राजाओं और विदेशों के प्रतिष्टित महापुरुषों का 
सच आतिथ्य-पुजा करने का गौरव प्रात होता आ रहा है । 
इतने अधिक अतिथियों का शुभागमन बहुत ही कम देशी 
राज्यों में होता होगा । 

राज्य की चौहद्दी का रकबा ८७५ मील है, आवादी 
सत्‌ २७ के सरकारी आँकड्टों के अनुसार ३६२७३५ है और 
उसी सन्‌ के 'सरकारो आँकड़ों के अनुसार आमदनी २२ 
लाख ९ हज़ार रुपया है । तोपों की स्थायी सलामी १३ है। _ 
इसके अतिरिक्त महाराज सर प्रभुनारायर्णातह के समय व्यक्ति- 


* '. Ly ती कड ग सलामी भो पन्द्रः हू-पन्द्ृह थी || 
यारी में माय: दुम, उदा, वात और स्थानीय तोपों की हे “व! न्य 


३३ 
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का दात 


झा का असिड विद्वान, अध्या 
एषे और इसके अध्यक्ष 


हास गम्भीर अन्वेषण करने पर मिल 


ब >> 


r= SEA 


संस्कुत-साहित्य ओर काशी के पणिइत 
लेखक--ीयुत केदारनाथ शर्मा, सम्पादक “सुप्रभातम्‌ ओरं “वनौषधि 


Is ll] | 


स॒वं मट संहे हे। पज्र संस्था Pie समवाय संस्कृत कॉलेज है। पत्र और प्रकाशन का प्रथम काय .यहीं हुआ था। 


इस पत्र के साथ गवनंमेण्ट संस्कृत-कॉलेज :या. विवस 
है। इस संस्था के स्थापित होने के साथ, यां कुछ ही कॉलेज फा ही घनिष्ट सम्पन्ध था। इसी अवसर पर भारत 


वहाँ मिह आफ वेल्स राग्रत्रेरी की स्थापना हुई । के परम पूज्य विद्वान्‌ बालसरस्वती श्री बाळ झाखीजी भो 


अपनी अनुपम प्रतिभा का 
परिचय दे चुके थे। आपने 
अपने अनेक दिग्गज 
शिष्यो को तैयार करने के 
साथ-साथ व्याकरण महा- 
भाष्य का सुन्दर और शुद्ध 


र्न तंथा इंग्ळेण्डके प्रसिद्ध अन्वेषक विद्वान्‌ रहा करते संस्करण प्रकाशित कराकर संस्कृत-सादित्य का महान्‌ 
9 इसी कारण यहाँ संस्कृत-लाहित्य के उद्धार का विशेष उपकार किया था । संस्कृत-सादित्य के इस प्रधान भौर 
आयोजन हुआ और काशी के दिग्गज पुवं प्रचण्ड विद्वान्‌ महान्‌ ग्रन्थ का यह प्रथम ही प्रकाशन था। 


इही के छात्र और अध्यापक हुए थे । 


गणित-शाख के जगत्‌- 
प्रसिद्ध दो विद्वान्‌ स० स० 
बापदेव ्ाखी, सी० आईं० 
६० और म०' म० सुधाकर 
दिदी इसी संस्था के प्रधान 
गणिताध्यापकथे। आपछोगों 
की आश्नयेजनक प्रतिभा के 
कारण बिदेशी विद्वान्‌ भी 
सन्ध हो गये थे । इन 
विद्वानों ने गणित-शाख्तर पर 
भनेकानेक उच्च कोटि के ग्रन्थ 
और अनेक नवीन 
आविष्कार भी किये हैं। इन्हीं 
की सहायता से सुत्र 

पथम. प्रसिद्ध योरोपियन 


ऱ्य ३० जे० छाजरस ने | 


` २४ 


सस्कृत - साहित्य के अनेानेक प्राचीन और 
का प्रकाशन, ` परिंवतेन' और परिष्करण 


इसी अवसर पर. संस्कृत-साहित्य के महारथी विद्वान्‌ 
- पॅ० वेचनजी भी संस्कृत कॉ- 


लेज के प्रधान साहित्याध्या- 
पक थे । कहा जाता है कि 
यदि आप की :काचता बिना 


~. कविका नाम बताए ही रख 


दी जाय, तो. यह सन्देह 


~ होता था कि यह आधुनिक 
_ है, या एक इजार वपे पूव 


की । आप के सम्बन्ध की 


`` एक सत्य और अद्भुत घटना 
- यह भी सुनी जाती है कि 


आप बडे पहलवान भी थे। 
उन दिनों आप प्रातः एक 
रुपये के वेसन के छट (दो 


_या.ढाई सेर ) लेकर घर से 
` ` दहते थे: और बड़े गणेशजी 


को भोग लगाकर खाना शुरू 
कर देते थे । क्विस कॉलेज 


` के फाटक.तक पहुँच कर आप 


थे । इस घटना 
हाँडी फेरु देते और जळ पीकर पदाने बैठते 
को अपनी आलो देखनेवाळें विद्वान्‌ अंब भी विद्यमान हैं। आ- 


साहित्य" कि स प्र ०० वकी संचित्य ेतमसिद विद्वान्‌ र्व चनप 
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लिखा है, जो अभी कहीं-कहीं उपलब्ध है। आप की 
स्फुट कविताएँ तो कुछ सुनने में आती हैं ; लेकिन कोई 
पुस्तक सम्भवतः आपने नहीं लिखी । 
` लाजरंस के 'पण्डित-पत्र? के बाद विजयानगरम्‌-संस्कृत- 
सिरीज़ का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था। इसमें भी संस्कृत की 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुईं थां । इसके कुछ ही दिन बाद 
चौखम्मा-संस्कृत-सिरोज का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह अब 
भी चछ रही है। इसमें भी संस्कृत की अनेकानेक महव. 
पूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है । अब यह कुछ शिथिछ 
' और व्यर्थ पुस्तके भी प्रकाशित करने लगी है। 
खाजरस के पण्डित-पत्र ने संस्कृत-साहित्य की ओर 
' काशो के विद्वानों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया । इसी 
'अवसंर पर कितिसकॉलेज के दृशनाध्यापक म० म० राम 
मिश्री. शास्त्री ने भी संस्कृत-साहित्य को बहुत बड़ी सेवा 
"की । कहते हैं, आप वडे ही उद्धट संस्ङत-लेख क थे । आप 


= 


अपने भाषण में, या छेख में, जिस शब्द का एक बार प्रयोग 


णाादागाचयादादयावाचावापा- | 


\, 
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. कहा जाता है कि एक बार भारत के 


कर देते थे, फिर उसका दोबारा प्रयोग नहीं के रे > 
की लेखन-शक्ति इतनी उत्कृष्ट थी कि झाप पेत 
में ही एक पुस्तक लिख डालते घे । आप ने ब्र i शि 
मीमांसा, सम्त्र मीमांसा, अव्धिनौयान-प्तीज.. ` का 
महत्वपूर्ण घम-निबन्ध लिख डाळे ह 
प्रचण्ड संस्कृत-विद्वान्‌ होकर भी अंगने 


ca 


मीमांसा बि भे 
। आप उस सया 
तत्काछीन वायसा 

समय तक तन्मा 


लाड मिनटों, गीता पर आपको व्याख्य 
गये और निश्चित समग्र से अधिक 
से खड़े रह गये थे । 
इन्हीं के समय काशी में साहित्य का एक अह | 
अवतार हुआ । स्वगीय दुःखभज्ञन कवि के नाम से पराह 
हिन्दी के विद्वान्‌ भी परिचित ही होंगे । थे वसुर 
एक अवतार थे । इन पंक्तियों के लेखन के क्ला | 
स्च० म० म० देवीप्रसादजी शुक्त कवि-चक्रवतीं इस | 
के सुपुत्र थे । सुना जाता हैं कि वे चौंसठ कहां महे | 


क 
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र टन कान रण पा एकलक हकनाक आदि अनेक विषयों पर आपने 
शहा स डिल थीं। कहते हैं कि आपको चौदह कोप 
र्र । बच्चों के खेलने के काठ के विविध प्रकार के 
लिया करते थे । किसी भी इलोक के 
५२० अर्थ कर देना, तो आपके लिये एक खेल या। 
तो भी हिन्दी-कविता के बीसों संस्कृत-अर्थ कर डालते थे । 
| आप भारत-्रसिद्ध महात्मा विशुद्धानन्दजी महाराज की 
पाढयाळा में अध्यापक रहकर भी उन्ह सवा 'मुडिया सरे' 
ही शब्द से सम्बोधित किया करते थे । जगवअसिद्ध 
द्वत, म० म० शिवकुसारजी शास्त्री को 'शिशुसार' कहा 
इते धे । जब वे कमी-कमी चिढ जाते, तो कविजी कहा 
इते कि तुम तो 'शिशु मार” हो; अथोत्‌--बाल कामदेव 
हो। इसी प्रकार की अनेक अद्भुत बातें मैंने अपने पूज्य 
गुसर से सुनी थीं । उन्होंने अनेक पुस्तके भी लिखी थीं । 
` आपकी हस्तलिखित रचनाओं के देखने का सौभाग्य मुझे 
' श्ञेप्राप्त हुआ है। आपकी लिपि इतनी सुन्दर और मनो- 
ह होती थी कि निर्णय सागर के टाइप मात हो जाते हैं ! 
` जता रुक के कागजो पर इतनी सीधी लाइन आाइचर्य-चकित 
न देती हैं। आप पंरमप्रसिद्ध महापुरुष थे । दाक्ति के परम 
. ससक थे । कहा जाता है कि आप १०-१० बोतल कड़ी- 
. पकडी शराब पीकर कविता लिखते थे ; लेकिन फिर 
| थै खान देशी न हो पाती थो और न कोई बात ही ऐसी 
| होती थी कि जैसी कि नशे में हुआ करती है । आप पानी 
| 


ds 
£ 
[ 
A 


दिलौवे आप बना 


| भै तह सराव का प्रयोग करते धे ।. अनेक बार अधि- 
कारों को भापकी शक्ति के सामने मुँह की खानी पड़ी थी। 
डर पुस्तके प्रकाशित हें । एक--चन्द्रशेखर महा- 
भए क (इन्द्‌ः) । वास्वरलभ पर 
सुपुत्र ` स? स० 


गैश्न पी ९ का देवीप्रसादूजो शुकू ने एक 

ही की के जो Do दात हाल 
गयी है। न्य 

भिभपता नही। . आपको अन्यान्य रचनाओं 


त हल बाळसरस्त्रती बॉलशासत्री के चार 
दोच्‌ (शष्प भी जगत्‌ र 
पाधारण और हत्य उन लागा का 


स्थान है। स०म० गुह घाली 


बस्स ल्ला थे पा पता गजशासत्र, रलपरीक्षा- 


२०९ 


| 
होर मकी म० म० पण्डित-सञ्नाट्‌ शिवकुमारशास्रो, 
स शाखी और म० म० दामोदर झाली । 
इस शिष्य-चतुष्टयी ने संस्कृत-सादित्य के लिये जो कुछ 
छ्या; वह वास्तव में इधर सैकड़ों वर्षों में किसी भो विद्वान्‌ 
ने नहीं किया । यह सौभाग्य परम गुरुवर बाल शाखो. 
को हो प्राप्त हुआ था कि उनके चारों शिष्य. बनारस 
गवने मेंट संस्कृत-कॉलेज के समकालीन अध्यापक, महामहो- 
पाध्यायं और जगत्‌ असिद्ध दिग्गज हुए । इनमें पण्डितः 
सम्राट ्रातःस्मरणीय दिवकुमार शासत्री का नाम तो 
हिन्दू-मात्र जानते थे और . जानते हैं। उन्होंने अध्ययना- 
ध्यापन के अतिरिक्त भारत के बड़े-बड़े विद्वानों- के सार्थ 
शाख्ाथ किये थे । आपकी धमं-व्यवस्थाओं को सारा सना- 
तनी हिन्दू-समाज वेद-चाक्य समझता था। आपने द्रभंगा- 
नरेश ल्षमीदवरसिंह भी की प्रशारित में लद्ष्मीयवर-महाकाऱंय 
शिखा था, जिसके कुछ फाम ही छप कर रह गये । इसके 
अतिरिक्त भौर उन्होंने कुछ लिखा या नहीं ; पता नहीं । 
स० म० रामकृष्ण शाखी--ताँत्याजी शास्त्री लेखन के 
प्रेमी थे। आप पं० शिवकुमारजी के समान ही व्याक- 
रण के प्रकाण्ड विद्वान तो थे. ही. ; परन्तु. पुस्तक- 
छेखन और प्रकाशन के भी शौकीन थे । भापका राजराजे- 
इवरी नाम का एक प्रेस भी था.1 आपने शेखर पर 'भूतिः 
नाम को टीका की है, जो प्रसिद्ध और प्रचलित पुस्तक है । 
म० म० दामोदरजी शास्त्री ने कोई रचना नहीं 
की, वे सिर्फ अध्यापन ही कराते थे । र 
साहित्य की दृष्टि से प्रातःस्मरणीय म० म० 
गरद्गाधरजी झाख्री सी० आई ६०. का स्थान बहुत ही 
महत्व पूर्ण है । आपके सम्बन्ध में परमाराध्य गुरुवर म० स० 
आचार्यं रामावतारजी शर्मा की यह उक्ति हो पर्याप्त है-- 
गताथोऽद्य जगन्नाथो नापेक्योपय्यदी क्षितः । 
कडुवार्बॅकटायोडपि सति गङ्गाधरे गुरी ॥ 
` ( भारतीयमितिवृत्तम्‌ ) 
अर्थात्‌--आाज गुरुवर गङ्गाघरजी के रहने पर पण्डित- 
राज जगन्नाथ की आववयकता.न रही, अप्पय्य दोश्चित की 
अपेक्षा नहीं और कड कविता करने - वाले चेंकटाचाये की 
भी आवदयकता नहीं । 
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दीप-निर्वाण का अन्तिम उछ्ठास थे। ये तीनों ही दक्षिणी 
( तैलड़ ) विद्वान्‌ थे । हमारे परम गुरुवर शाख्रीजी महाराज 
भी तैलङ्ग थे और उसी. कोटि के साहित्य-मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । 
संस्कृत-साहित्य आपका चिर ऋणी रहेगा । आपने अपने 
जीवन में जो अनेक महत्त्वपूर्ण साहित्य-लेवाएँ की हैं, उनमें 
आपका अलिविलासि-संलाप नामक काव्य, परम उत्कृष्ट 
रचना है । इस काव्य में नास्तिक और आस्तिक के सम्वाद- 
रूप में दोनों दशंनों के सिद्धान्तों का ऐसा उदात्त और 
प्राक्षल प्रतिपादन किया है कि विद्वानों का चित्त मुग्ध हो 
जाता है। यह महाकाव्य प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त आपने 
अपने गुरुवर बांलशासत्री का जीवन-चरित गद्य-पद्य मय 
लिखा है। आपने अन्यान्य भनेक कविताएँ भो की हैं । चित्र- 
काव्य-के रूप में जो आपने विस्मयजनक रचनाएँ की हैं, वे 
देखते ही बनती हें । आपने महर्षि वात्स्यायन के न्याय 
भाष्यपर मार्मिक टिप्पणी भी लिखी है । आप थे तो 
साहित्य के विद्वान्‌ ; लेकिन पढ़ाते व्याकरण-झाख 
ही थे । आपका पाण्डित्य सवंतोसुख और अति गम्भीर 
था । संस्कृत की तत्कालीन मासिक-पत्रिका 'सूक्तिसुधा? में 
आपकी कविताएँ प्रकाशित होती थीं । आपने इस साहित्य- 
सेवा के अतिरिक्त सबसे बड़ी सेवा यह की, कि अपने ही 
समान भनेक प्रचण्ड विद्वान्‌ शिष्य तैयार किए, जो इस समर 
के संस्कृत-साहित्याकाश के जाज्ज्वव्यमान नक्षत्र थे और हैं । 
जिस प्रकार स्वर्गीय. गङ्गाधर शाखी का संस्कृत- 
साहित्य में प्रधान स्थान था, उसी प्रकार उनके योग्यतम 
महारथी शिष्यो का भी भारतवर्ष के संस्कृत और हिन्दी 
साहित्य-संसार में अद्वितीय स्थान है । उनके भारत-प्रसिद्ध 
दिष्योर्मे आचार्य रामावतार शर्मा, पूज्यपाद आचार्य दामो 
दरलाछूजी गोस्वामो, नित्यानन्दुजी. पर्वतीय, श्रीयुत गिरि- 
धर इमां 'नवरलष’, नागेइवर पन्त धर्माधिकारी और युत 
नारायण शास्त्री खिस्ते इत्यादि अनेक असिद्ध विद्वान्‌ हैं । इसी 
प्रकार शास्त्रीजी के कनिष्ठ भ्राता स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
'रामशाखी तैछङ्गं, और म० म० लक्ष्मण शास्त्री तैलङ्ग 
भी काशी के संस्कृत-साहित्य के इतिहास में सर्वोत्तम स्थान 
रखते हैं। सारांश यह कि उधर ५० वर्षों से साहित्य-संसार 


सें इसी स्कूल का भाधपत्य ह्ह्य बकी है bollection जित्रच्यपप्रकरक्रित० हो ते रहे ह । इस त्रयी 


न्या जता व वि जिद, जा शव सतत `-संस्कृतःसाहित्य के अन्तिम काळ में उक्त तीन विद्वान मातःस्मरणीय आचाय म०म० रामावतार डे | 


साहित्य के जैसे महारथी विद्वान्‌ थे हिन्दी-संसार$ र 
हा उनका साञ्राज्य था । स० स० पृं सुधाकर दि 
आ्बकादृत्तजी व्यास के बाद आचार्य रामावतार दा: श 
ऐसे विद्वान्‌ थे, जिन्होंने संस्क्ृत-सा हित्यक्े साथ-साथ 
साहित्य स भी सर्वोच्च स्थान प्रास किया था । प 
साहित्य-सर्मेळल ने आपको अपना सभापति निर्वाचित 
उनका सर्वाधिक सम्मान किया था। आपके सख्खा 
आपकी अकाण्ड स्त्यु के समय, अनेक लेख हिन्दी पत्रिका 
में प्रकाशित हो चुके ईँ । आपने अपने अध्ययनकाल म है 
परमार्थ दुहोल नासक एक नवीन दृशेन-शाख हिव द 
भारत के धवद्वत्समाज से क्रान्ति मचा दी थी। आपने बे 
जीवन के अन्तिम ३५ वपाँ तक घोर परिश्रम के साथ संस 
का एक महान्‌ कोप तैयार किया था, जो कुछ शेप रह गग | 
है। यदि वे जीवित रहते, तो सम्भव था, यह संस्कृत साहिल | 
की महान्‌ निधि होती । आप एक नया महाभारत भी लि. 
रहे थे, जिसके ३५ सहस्र इलोक बन चुके थे । इसके भि. | 
रिक्त आपने अनेक हिन्दी और संस्कृत की पुस्तके ल्ह्ि। i 
आप जिन दिनों काशी के सेन्ट्रळ हिन्दू कॉलेज में मध्या ' 
थे, उस समय अपने मित्रों के साथ आपने मित्रगोष् खा | 
पित की थी, जिसके द्वारा मित्र-गोष्ठी नाम की संसृत-पाका _ 
प्रकाशित होती थी । इसके सम्पादकः थे, विशवमासी बे 
प्रधान आचार्य विधुशेखरजी शाखो । गोष्ठी के अन्य स | 
श्री नीलकमळ भझ्टाचाय एम० . ए०, साहित्याचा 
ताराचरण भट्टाचार्य, श्रीयुत विज्ञानाचाये- भीमवग्दर ¬ | | 
आदि से आज भो संस्कृत-साहित्य का गौरव है.। आ | 
रामावतार. शर्मा के कलकत्ता चले जाने पर गोष्टी का” : 
इन बन्द. हो गया । : ही 
पूज्य गज्ञाघरजी शास्त्री के दूसरे शिष्य माध्समरा 
चार्य श्री दामोद्रछालूजी गोस्वामी काशी में ही नही 
वर्ष में संस्कृत-सादित्य के. अद्वितीय विद्वा वा सं 
सुक्ति-सुघा? नामक संस्कृत को मासिक याल 


[था त 
छन कर के साहित्य का महान्‌ उपकार न पं 
पत्रिका में म० म० पं० गङ्गाधर शाखी) ग विवा: * 


-शाख्री और. म० म० छक्ष्मण. . शास्त्र की द i 


| ~ ER TF B= तलङ्ग विद्यमान ब मत पल ्ल्ललनन् । आज भी काशी में क्या, 


त 


। पपा प महामहोपाध्याय झुरलीघर झा एवं 


iy 
1 


र समान संस्कृत की सुधा-वर्षिणी प्रौद कविता 
आपक 


हा अभी तक तो हमें परिचय नहीं हुआ। स० म० 
हेष जो म० म० लक्ष्मण शाखी ने किसी पुस्तक या 
साडी का निर्माण नहीं किया । क 
` गोस्वामी दासोद्रलालजी ही महाराज ने 
तके अनेक ग्रन्थों पर भाष्य टीका आदि ख हे । 
हे कहाण? में आपके पौड दार्शनिक लेख प्रकाशित 
आ करते हैं। आपके प्रधान शिष्यों स स्वर्गीय महामहो- 
प्रा देवीमसादजी कविचक्रवर्ती का स्थान संस्कृत- 
बाहितय में तो ऊँचा है ही, साथ ही आपने, हिन्दी की 
कृक्षिओं में भी कमाल किया है । इनके सम्बन्ध में प्रायः 
संगी, संस्कृत-हिन्दी-साहित्य से परिचय रखने ` वाले, 
परिचित हैं। . 
प्रात/स्मरणीय गंगाधेरजी शास्त्री के तृतीय शिष्य 


र्म 


| #० म० पं० नित्यानन्दजी पवतीय का स्थान भी काशो में 
| स्वोच्च और अद्वितीय विद्वानों में था । ये सभी शास्त्रों के 


प्रधान और प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते थे । आपने अनेक 
पिपयों पर बड़ी ही महत्त्वपूर्ण पुस्तकें, टीकाएँ, टिप्पणियाँ 
शर संकलन किये हैं, जो आधुनिक विद्वत्समाज में महत्व 
पूर्ण भौर प्रमाण समझे जाते हैं । आप अहमोड़ा जिले के पन्त 


| श्रं में से थे। आपका अवसान अभी हाल्ही में हुआ है । 


इस्‌ प्रकार प्रातःस्मरणीय गंगाधरजी शास्त्री के प्रधान 
~ च 
में गोस्वामी दामोद्रलाळूजी महाराज वतमान्‌ समय 


. है सोच विद्वान्‌ समझे जाते हैं। आप अनेकानेक शास्त्रों के 


ह । व्याकरण, साहित्य, नव्यम्याय के प्रखर विद्वान्‌ 
साथ ही दुशन-शास्त्र, भारतीय सङ्गीत-शाखन, वातस्या- 
न यहाँ तक कि अरबी के गुरिस्ताँ और बोस्तां 
भप विदान्‌ हैं। भारत में ऐसे संस्कृत विद्वानों की 
इहे! एर ऐसे संस्कृत विद्व 


| रछा ही रोगों के समकालीन अल्यान्य विषयों के प्रखर 


स अ स्मरण कर छेना भी आवशयक है। 
: -शासत्रके विद्वानों में--म ० म० सुधाकरजी द्विवेदी 


सर्ग उत्र पं पद्माकरजी का नाम भी साहित्य- 


निं. रता ; है । oa. 'मुरलीघरजी//झ्षा०( गति कर, हे ह! कुछ दिन र 
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अपने गुरुर के स्थान पर बनारस गवर्नमेन्ट संस्क्रत-कॉलेज 
के प्रधान 'गणिताध्यापक थे । आपने- अनेक पुस्तकों पर 
टीकाएँ ढिली, गणितशास्त्र की अनेक पुस्तकों का सम्पादन 
किया है । अब उसी स्थान. पर .पं० पद्माकरजी द्विवेदी 
आजकल अध्यापक हं । ये अपने पिताजी के सुयोग्य सुपुत्र 
है और आपने उनके अनेक कार्यों को पूर्ण. किया है । आप 
हिन्दी के भी अच्छे कबि हें । र 
पं० सुधाकरजी की शिष्य-परस्परा में ही हिन्दू विश्‍व- 
विद्यालय के प्रधान गणिताध्यापक .पं० रामयत्न ओझा वर्त- 
मान काल के स्॒वप्रधान गणितज्ञ समझे जाते हैं। आप 
फलित ज्योतिष के भी अच्छे विद्वान्‌ हैं ।आपने फलित-विकाश 
और फलित-संग्रह नामकी दो पुस्तके लिखीं हैं । . . 
इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में स्वर्गीय. महामहो - 
ध्याय पं० प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री का विशेष स्थान है। आप 
उत्तर भारत के एक-मात्र वैदिक विद्वान्‌ थे । कर्म-काण्ड के 
. सम्बन्ध में आप का विशेष स्थान है। आपने भो अनेक पुस्तके 
लिखी हैं । आप के बाद आपके सुयोग्य सुपुत्र पं० विद्या- 
घरजी अग्निहोत्री आपही के स्थान पर हिन्दू-विश्वविद्यालय 
के धर्मविज्ञान-विभाग के प्रधान आचाय हैं । आपने कास्या- 
यन श्रौत सूत्र पर टीका लिखकर महान्‌ कार्य किया है.। 
इसके अतिरिक्त आपने वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में और भी 
पुस्तके लिखी हैं और हिन्दी के भी लेखक हें । _ 
इसी प्रकार न्यायशास्त्र की अनेक पुस्तकों के सम्बन्ध 
में पं० प्रभुदत्तजी के द्वितीय सुपुत्र पं» शिवदत्तजी न्याया- 
चार्य ने अनेक पुस्तके छिंली हें और लिखते ही रहते हैं । 
आप बनारस गवर्नमेन्ट संस्कृत कॉलेज में न्याय के प्रधाना- 
ध्यापक हैं । . कय 
_ इधर छगभग १५ वर्षो से संस्कृत-सादित्य की उत्तमो- 
तम पुस्तके, प्रकाशित करने का काम साहित्याचाये पण्डित 
गौरीनाथजी पाठक ने उठाया है। आपने अनेक संस्कृत-पुस्तकों 
पर खास कर काव्य पर सुन्दर हिन्दी टीकाएं, सस्त टोक 
क्री हैं एवं अनेक पुस्तकों के सम्पादन और सन्दर संस्करण 


किये हैं। आपकी पुस्तकें संस्कृत छात्रों के लिए. परममिय 


होती हैं। संस्कृत अनभिज्ञ लोगों को भो. संस्कृत सोखने के 
' लिये परम उपयुक्त हैं। अब आप इस काये, में उत्तरोत्तर 


दिनों तक आपने 'सदसोशु” नामक 
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गजल जज बज संस्कृत-पत्र निकालना प्रारम्भ किया था; परन्तु हिन्दू-विशवविद्याळय के संस्कृत-विभाग में 


अनेक कारणों से उसे बन्द कर देना पड़ा । 
संस्क्ृत-साहित्य-समा ज 


चर्तमान समय में काशी में संस्कृत-साहित्य की सवे- 
प्रधान संस्था है । सम्बत्‌ १९८० में इसकी स्थापना का 
श्रीगणेश इन पंक्तियों के लेखक ने ही किया था । समाज 
के चित्र में आये हुए व्यक्ति इस संस्था के सञ्चालक 
हें। इसके द्वारा काशी के संस्कृत-विद्वानों और छात्रों में 
आझातीत उन्नति हुई । सर्वप्रथम संस्कृत का मासिक-पत्र 
“सुप्रभातम? इसी संस्था से निकाला गया। इसका सर्व- 
प्रथम श्रेय स्वर्गीय आचाय रामावतारजी शर्मा को है । 
जब आप हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष 
होकर आये थे, उस अवसर पर तीन वर्षों तक लेखक को 
सेवा और अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसी समय 
उन्ही की शिक्षाओं के फल-स्वरूप मैंने संस्कृत-सादित्य- 
समाज की योजना की थी । इस योजना में मेरे अन्यतम 
गुरुवर महामहोपाध्याय पं० देवीम्रसादजी शुकू ने अत्यन्त 
उत्सुकता प्रकट की और सवंप्रथम आपने हो इसके प्रधान 
मन्त्री और सुप्रभात के संस्पादन का भार लिया था 1 इस 
समाज के अधान-सन्चालकों और सहायको में सर्वप्रथम 
स्थान स्वर्गीय गिरीश शुक्र न्यायाचा का है । आपने अपना 
अधिकांश समय इस ओर लगाकर संस्कृत-साहित्य की सेवा 
में अपना शरीर तक अर्पण कर दिया था । आप प्रातः ५ से 
रात को १० बजे तक अनवरत संस्कृत-सेवा में छगे रहते थे । 
सुप्रभात का सञ्चालन और सम्पादन करते हुए ३२ वर्ष 
को युवावस्था में ही आपका अकाल काल-कवळित हो 
जाना, संस्कृत-साहित्य-समाज औरं उसके झुलपत्र के लिए 
भी अत्यन्त .हानिकर' हुआ । आपने अनेक पुस्तकों का 
८सम्पादन_किया था और कर भी रहे थे । आपकी साहित्य- 
सेवा का प्रत्यक्षं प्रमाण यही था कि आपकी आकस्मिक 
सत्यु के बाद संस्कृत-समाज ने सिफ एक मास में ही 
दो सदर रुपये एकत्र करके आपके फऋणग्रस्त अनाथ 
परिवार की सहायता की थी । आंप्रकी सत्यु से काशी 
'के पंडित-समाज का पकं डदूभट उत्साही और" नव- 


युवक रत्न खो गया, जिसकी०-क्षक्रए॒त्तिगसम्भंब/हैंपाव्ये.- ऑपॅर्धीरीप्रवीहे'सैर्कृत-मापण करते दैं। 


| 


के अध्यापक थे । ७७. | 
५ इसी मकार साहित्य-समाज के प्रधान नेता घोर 
वर्ष के अद्वितीय साहित्यज्ञ विद्वान्‌ स्वगीय 
प्रसाद शुङ कवि चक्रवत्ती का अकाल 
साहित्य-संसार के लिये अत्यन्त हानिकर 
अपने जीवन सें महाकाव्य, खण्डका एवं सतो न 
ताओं का निर्माण किया था। सुप्रभात में आपका पुण्यात. 
कोद्य नासक नाटक सी प्रकाशित हुआ है, जो एक नद ` 
साहित्यमय रचना है । इसके अतिरिक्त आप हिन्दी केइ 
मर्मज्ञ और पौड कवि थे । आपकी हिन्दी-कविताओं इ 
एक सुन्दर संग्रह भी था, जो अब न जाने किस अवघ्या 
है। आपने अपने समस्त जीवन में साहित्य-सस्तन्थी परके 
कार्य में सोत्साह सहयोग प्रदान किया और संस्कृता 
त्य-समाज के तो आप प्राण ही थे । आपका परछोकभ्रगा f 
समाज के शेथिल्य का प्रधान कारण हुआ। 
साहित्य-समाज के प्रधान जन्म-दातानो में .॥ 
विन्ध्येशवरीप्रसाद शास्त्री. का स्थान भी अत्यन्त महत. 
पूर्ण है। आधुनिक प्रगतिशील विद्वानों में उक्त शाखो शे 
क्रान्तिकारी कहना चाहिए । अझ सर्वप्रथम सुप्रभात ३ | 
सम्पादक थे । आप के ही सदुद्योग से. काशी के भाता | 
महामण्डल द्वारा "सूर्योदय? नामक संस्कृत के हिक 
का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । आप उसके सम्पादक थे 
अब भी उसके सहायक हैं । आप संस्हृतकाब्यरा 
नवीन प्रकार को संस्कृत-संगीतरचना में सिद्दह र 
आपका संस्कृत भाषण भी महत्व पूर्ण होता है हि । 
संस्कृत-साहित्य-समाज के अन्यतम कर्णधार ण । 
शास्त्री दुशेन-केशरी, जो संस्कृत भौर हिन्दी 5 ) 
प्रतिभा सम्पन्न ठोस विद्वान्‌ एवं अधुनिक ° इ | 
के जाऊवल्यमान रत्न हें । आपने 'राष्ट्रमापा स्ट | 
हिन्दीव्याकरण की रचना करके हिन्दी का ग कि 
किया है । आप बड़ ही समाज सुधारक बौर = जीर 
के संस्कृत-विद्वान्‌ हें । आप काशी ज़िला की इर श 
सभापति होकर एक साळ के छिए जेळ्यात्रा | 
हैं। आप भी सुप्रभात के जन्म-दाता न सं | 


मभ 
हुआ। बर्न 


41 


प 
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। र आ का सञ्चार कर दिया है। चछ न सका । सुप्रभातम्‌ और संस्कृत-सा दित्य-समाज के घोर 


' अवे तिरिक्त पं० तारादत्त पन्त भी संस्कृत-साहित्य 
| :. तकी विद्वान्‌ हैं । आपने संस्कृत-साहित्य में 
| हे स्तकें लिखकर एक नवीन- विपय 


` पर २-३े पु ie रः 
क । "मापने गोळविद्या और गोल 


. 'क्िश-शीछ और गवे- 
(क विद्वान्‌ हैं । आप 
अपना जीवन सा हित्य- 
हेवा में ही व्यतीत 
` झतेहें। 
 इनसब विद्वान्‌ 
` .साहित्य-सेवियो के अ- 
तिरिकहिस्दी और सं- 
`कृत के मार्मिक और 
राह िद्वान्‌ पं०केशव 
'रसादूजी मिश्र को स- 
भी हिन्दी हिखने-पढ्ने 
':बहेचानते हैं। इनकी 
$ दत औरं गवेषकता 


| || 

| त से की जागृति से सर्व-प्रथम भारतधमं महा 

पिस इय नामक पाक्षिक-पत्र निकला, जो अब 
| ताजी के काषायास्त्रर से निकलता है। 


न की जे 
च पत्र इछ दिन शारदाभवन से 'सहसांशु? 


भ० म० स्वगीय पं० सुंधाकर द्विवेदी 


आन्दोलन से ही स्वर्गीय लक्ष्मणजी झारी ने आवेशवश 
घाह्मग-महासम्मेलन नामक संस्कृत मासिक-पत्र निकालना 
मारम्भ किया, जो अब भी निकलता है; लेकिन इस में 
अद्दोरूपस्‌, अहोश्वनिः? की ध्वनि निकलती है। फिर भी 
काशी में इन दो पत्रो 
के जन्म का श्रेय सुप्र- 
भात को ही है । 
संस्कृत-साहित्य- 
समाज के प्रबन्ध से 
` काशी में अखिल भार- 
` तीय संस्कृत-साहित्य- 
सम्मेलन का. एकादश 
«| :. अधिवेशन स० म० 
डा० गङ्गानाथ झा एम- 
ए०, डो० छिट्‌० कवे 
सभापतित्व में किया 
गया। एक साल तक 
सुप्रभातम्‌ सम्मेलन के 
सुखपत्र-रूपेण निक- 
लता रहा। इधर दो वर्ष 
से अनेक कारणों से यह 
बन्द रहा है। बडे हीं 
हर्ष का विषय है कि 
अब. पुनः साहित्य- 
समाज का नवीन संग- 
ठन हो. रहा है और 
सुप्रभातम्‌ का प्रका- 
शान+पुनः प्रारम्भ हो. 
गया है । 
'संस्क्ृत-साहित्य 
और काशी के पण्डित” इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है। इस लेख में काशी के उन्हीं विद्वानों की 
चर्चा की गईं है, जिन्होंने संस्कृत-साहित्य के लिए 
कुछ लिखा है। काशी संस्कृत के विद्वानों की केन्द्र 


` "क था, जो ऐसी हसाम पति सू है ने लिदा हली मला है कि छोटेसे. 
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बज» जज थे जप ल में इस का भलीभाँति स्वरूप वर्णन करना कठिन है। काशी में 


प्रधानतः विद्वानों .की तीन श्रेणियाँ की.जा सकती हैं। एंक शाखार्थी 
विद्वान, दूसरे अध्यापक विद्वांन्‌ और तीसरे लेखक विद्वान ।. इसका 
तात्पर्यं यह नहों कि लेखक विद्वान्‌ अध्यापक न थे या अध्यापक 
दाखां्थी न थे ; किन्तु यह श्रणी-विभाग उनकी विशेषता के कारण 
किया जा सकता है । र 

.. अक्त लेख में हमने उन्हीं विद्वानों पर प्रकाश डाला है, जिन्होंने 
संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में कुछ लिखा है, या जिनकी विशेष 
ख्याति साहित्य सेवा के कारण ही थी। ये विद्वान्‌ काशी के इने-गिने 
ही हैं। इनके अतिरिक्त काशी के प्रसिद्ध विद्वानों में से अभी अधिका- 
घिक विद्वानों कां. परिचय अवशिष्ट है, जिनके सम्बन्ध में हम 
आगामो अङ्क में विशिष्ट रूप से लिखकर इस लेख को पूर्ण कर 
सकेंगे । उनमें से कतिपग्र चुने हुए व्यक्तियों का स्मरण-मात्र करके 
ही हस इस लेख को समाप्त कर देना चाहते हैं । 


“ : गौतमावतार म०-स० पं० राखारदास न्याथरल, गौतमावतार 


3, 120 उमर *पं०--गौरीनाश्क पाठक 5 Math 
“संस्कृत पस्तको के प्रसिद्ध सम्पादक और[प्रकाशक? 


कुछ लिखा है । 


_ सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र श्रीबालकृष्ण मिश्र, स 


१... चैयाकरण विद्वानों 


व काची मी | 
Collection. ०9५०वूद्रपाटी,"“पॅ2 न मयहांजी 
, प० रामयशांजी. प० 


छ | | 
. आचार्य गोस्वामो दामोदरलार शमो 


पृं सीतारामजी शाखी, म० म० कैलासचन्दर सिरो, | 
म० म० पञ्चानन तर्करल्र, म० मं० प्रमथनाथ भ्व, | 
म० म० वामाचरण भद्दाचाय, :म०म० अन्नदा | 
तर्कचुड़ामणि आदि बंगदेशीय विद्वान्‌. काशी भ्र | 
नहीं, भारत के न्यायशाख के- विद्वानों म॑ भे | 
तुलना नहीं रखते । प व 2 
2 ; 
दार्शनिक विद्वानों में क-शिरोमणि > | 
नित्यानन्दजी, म० म० अम्ब्ादास पाखी, 0४ 
लक्ष्मण शास्त्री द्राविड आदि विद्वान्‌ भी ग 
आप लोगों ने भो संस्कृत-दर्शनों के सरग | 
दानिक बि 
शाखी ष, 


: चर्तमान:समय के शाखा 


श्रीपञ्ंनाभ शाखी और पं० राजराजेश्वर 
तुलना नहीं रखते। ` 


नः म त 
मिश्र पं अनन्तराम साखी, स्वतंत्र स हरित | 
पं राममवन शाखी पतिं डब 


आदि दिग्गज विद्वान्‌ प्रसिदध हैं। 


| "उ और दृढ़ था । .चमडे पर झुरियाँ नहीं 
| अधिक पकी की झड़ी में, पसं की रातों की छाया में, 


वी थ । र के की धूप में, नङ्गे शरीर घूमने में वह 
प था। उसकी चढ़ी सूछें विच्छू के डंक की 
बाखों की आँखों में चुभती थीं । उसका साँवला 
| कं, साँप की तरह चिकना और चसकीला था । नागपुरी 
पोती उसका लाळ रंग का रेशमी किनारा दूर से भी ध्यान 
रहित करता । कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें 
सीप की मूठ का बिछुआ खुँसा रहता था । सुनहरे .पछ्छे का 
सराफा उसके घुंबराले बालों पर, जिसका छोर उसकी चौड़ी 
पीठ पर फेछा रहता. । उसके ऊँचे कन्धे पर टिका हुआ चौड़ी 
धार का गँडासा, यह थी उसकी धज ! पंजों के बळ जग्म 
इइ चता, तो उसकी नसे चटाचट बोलती थीं । वह 

गुढाया। 
इंसाकी अठारहवी शताठदी के अन्तिम भाग में वही काशी 
नही रह गई थी, जिसमें उपनिपद्‌ के ह = 

` भंबातशत्रु की परिषद्‌ में ब्रह्मविद्या (८ 
सोले के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते || 

पे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य [| 
$ घमंदुशन के वाद-विवाद, कई | 
भाग्यो से लगातार मन्दिरो और मडों के ध्वंस और 
| या के वध के कारण, प्रायः बन्द-से हो गए थे। यहाँ 
` 6 पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव-घर्म भी उस 
` शता में, नवागन्तुक धर्मोन्माद्‌ में, अपनी असफलता 
भरभ वय रूप धारण कर रहा या । उसी 
झे देल र बुद्धिवाद को शरत्-बळ के सामने 
ने बह हे के विच्छिन्न और निराश नागरिक 
घे था । सम्प्रदाय की सृष्टि की | वीरता 
ते जोविका डी णी बात पर मर मिटना, लिह-डत्त 
षो चोट खा कर पिरे है माण-भिक्षा माँगने वाळे कायरो 
ल्य हुए निदो को. हुए मतिद्न्द्दी पर शख न उठाना, 
माणं को हवेली पर ह सहायता देना और प्रत्येक क्षण 
थेगकाझी म... घूमना; उनका बाना था उन्हें 

= पडा कहते थे। ` ` `` - 
जीवन की 
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Dn ee भ मायः छोग विरक्त हो जाते 


गुण्डा 
लेखक--श्रीयुत 


म हैं, टीक उसी तरह किसी 
मानसिक चोट से घायल होकर, एक प्रतिष्टित जमीदार का 
पुत्र होने पर भी, नन्हकूसिह गुण्डा हो गया था। दोनों हाथों 
से उसने अपनी सम्पत्ति लगाई । नन्हकूसिह ने बहुत-सा 
रुपया खच करक जसा स्वॉग खेला था, उसे काशी वाले 
बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। बसन्त ऋतु में यह प्रहसन- 
पूर्ण अभिनय खेलने के लिए उन दिंनों प्रचुर धन, बल, 
निर्भीता और उच्छुंखछता को आंवदयकता होती थी। 
एक बार नन्हकूसिह ने भी एक पैर में नूपुर, एक हाथ में 
तोड़ा, एक आँख में काजल, एक कान में हजारों के 
मोती तथा दूसरे कान में फटे हुए जूते का तल्ला लटका 
कर, एक हाथ सें जड़ाऊ मूठ की तलवार, दूसरा हाथ 
आभूपणाँ से ळी हुईं अभिनय करने वालो प्रेमिका के कंधे 
पर रख कर गाया था-- 
“कहाँ बैगन वाली मिले तो बुला देना ।? 

प्रायः बनारस के बाहर की हरियालियों में, अच्छे पानी 
वाळे कूओं पर, गङ्गा की धारा में 
मचल्ती हुई डॉगी पर वह दिखलाई 
पड़ता था। कभी-कभी जुआखाने से 


कि डा 
> 


न | व्य निकल कर जब वह चौक में आ 
> LON, 
=| जाता, तो काशी को रँगीली वेइयाएँ 


मुस्कराकर,उसका स्वागत करतीं और उसके इद्‌ शरीर 


— > 
को सस्पृह् देखतीं । वह तमोछी की हो दूकान पर बैठकर 
उनके. गीत सुनता, उपर कभी नहीं जाता था। जूए 


की जीत का रुपया सुदिर्यो में भर-भरकर, उनकी खिड़की 


में वह इस तरह उछांलता कि कभी-कभी समाजी लोग 
अपना सिर सहलाने छगते, तब वह उठाकर हँस देता। 
जब कभी लोग कोठे. के ऊपर चलने के लिये कहते, 
तो वह उदासो की साँस भर, कर चुप हो जाता। 
वह अभी बंसी के जूआ-खाने से निकला था। आज 

उसकी कौड़ी ने साथ न दिया । सोलह परियों के नृत्य में 
उसका मन न लगा । मन्नू तमोली की दुकान पर बेव्ते 
हुए उसने कहा--आज सायत अच्छी नहीं रही मन्तू! 

` दयां मालिक ! चिन्ता किस बात की है। हम लोग 
किस दिन के लिये हें । सब आपही का तो है ।? 
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किक लल ल्न ३ लेकर जूझा खेलने लगे, उसी दिन समझना वह मर गये । 
तुम जानते नहीं कि मैं जूआ खेलने कब जाता हूँ । जब 
सेरे पास एक पैसा नहा रहता ; उस दिन नाळ पर पहुंचते 
ही जिधर बड़ी ढेरी रहती है, उसी से बदता हूँ. और फिर 
वही दाँव आता भी है । बाबा कीनाराम का यह बर- 
दान है । 

"तव आज क्यों मालिक ?? 

- ` पहला दाँव तो आया ही, फिर दो-चार हाथ बदने पर 
सब्र निकल गया । तत्र भो लो, यह पाँच रुपये बचे हैं । 
एक रुपया तो पान के लिये रख लो और चार दे दो 
सलूक़ी कथक को, कह दो कि दुलारी से गाने के लिए कह 
दे। हाँ वही एक गीत-- 
"विलमि विदेस रहे ।? 
नन्हकूसिह की बात सुनते ही मळूकी, जो अभी गाजे 
की चिलम पर रखने के लिये अंगारा चूर कर रहा था, 
घबरा कर उठ खड़ा हुआ । वह सीढ़ियों पर दोड्ता हुआ 
चढ़ गया। चिछम को देखता ही उपर चढ़ा इसलिये उसे 
चोट भी लगी ; पर नन्हकूसिह की सुकुटी देखने की शक्ति 
उसमें कहाँ। उसे नन्हकूसिह की वह सूतिं न भूली थी । 
जब इसी पान की दूकान पर जूए-खाने से जीता हुआ रुपये 
से भरा तोड़ा लिए वह बैठा था । दूर से बोधीसिंह की 
बारात का वाजा वजता हुआ आ रहा था। नन्हकू ने 
पूछा--यह किसकी बारात है ? 

'ठाकुर बोधीसिहद के खडके की ।?--मन्नु के इतना कहते 
ही नन्हकू के ओठ फड़कने लगे । उसने कहा - मन्नू ! 
यह नहीं हो सकता । आज इधर से बारात न जायगी । 
बोधीसिह हमसे निपट कर तब बारात इधर से छे जा 
सकेंगे ।. । न 

मन्नू ने कहा--तब मालिक मैं क्या करूँ? 

नन्हकू गडासा कन्धे पर से और ऊँचा करके मरकी से 
बोला--मछुकिया देखता है अभी, जा ठाकुर से कह दे कि 
चाद नन्हकूसिद आज यहीं छगाने के लिये खड़े हैं । समझ 
र आयें, लड़के की बारात है । मळुकिया कॉपता हुआ ठाकुर 
बोधीसिह के पास गया । वोधीसिह और नन्हकू से पाँच वर्ष 
से सामना नहीं हुआ है । किसी दिन नाळ पर कुळ बातों में 


ही कहा-सुनी होकर, बीच-वचाव होगया था. फिर, साम्रज्ञा 0). अज्रीनः कुत्रखठते"एछुराया है । CU दसक 
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नहीं हो सका था। आज नन्हकू जानपर ल. चे | 
खड़ा है । बोधीसिंह भी उस आन को समझते र भ 
मलूकी से कहा--जा वे, कहदे क्वि हमको स | 
ह के बावूसाहब वहाँ खड़े हैं। जब वह हैं ही शो | 
जाने का क्या काम है । बोघीसिह लौट गे भौ ण्स 
कन्धेपर तोड़ा लादकर वाजे के आगे नन्हकूतिह रो | 
गए । व्याह सें जो कुछ लगा खे किया | व्याह श | 
ड दूसर द इसा दूकान तक भाकर रक गए । रङ 
आर उसकी वारात को उसके घर भेज दिया । 
व मलहर को भी दुस रुपया मिला था उस दिन | 
नन्हकूसह की बात सुन कर बैठे रहना और यम दो नल | 


| 
लास?--कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्करा कर मांड ए 
कि नन्हकूपिह उसके सलाम का जवाब देका, दूस ह| 
आने वाले को देखने लगे । | 

हाथ में हरोती को पतडी-सी छड़ी, आखो में हु | 
सुँ में पान, मेंहदी लगी हुई लाल दाढ़ी, जिसकी सफ म | 
दिलाई पड़ रही थी, कुव्वेदार टोपी, छकल्या अगल | 
और साथ में छैसदार परतले वाळे दो सिपाही! मो | 
मौलवी साहब हैं। नन्हकू हँस पड़ा । नन्हकू की भोर लि | 
देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा--जाओो हु | 
से कहदो कि आज रेजिडेण्ट साहब की कोठी पर ई१ | 
करना होगा, अभी चले, देखो तबतक हम जाव” | 
कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही उपर चढ़ रहा था और | 
दूसरी ओर चले थे कि नन्हकू ने ललकार कर he | 
दुळारी ! हम कबतक यहाँ बैठे रहें ! क्या अभी प 
नहीं "ता ? । प ही ह हि 

दुलारी ने कहा--वाह बाबू साहब * न 
तो मैं यहाँ आ बैठी हूँ। सुनिये न। आप ब 
उपर...मौळची जळ उठा ! उसने कडक ये 

5 1282 ! बच्ची उतरी नहीं । 
चोबदार ! अभी वह सूअर की बच्चों कि मोली 
कोतवाल के पास, मेरा नाम लेकर कहो ॥ मर्म 


| 


बाई है पोलबी | बापरे--तमो ळी अपनी दूकान सम्हालने 
पास ही एक दूकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज 
| ह्या । कि मे चोट खा गया । इसी मौलवी ने तो 
औक अतसि से साडे तीन सेर चोंटी के सिर का तेल 
ह था-। मौलवी अलीउद्दीन कुबरा ! बाजार में हळचळ 
मंच गई । नन्हकूसिह ने सम्न्‌ से का क्यों न्य, 
होगे नहीं । ढुछारो से कहा- वहीं से बाई जी ! इधर- 
रस हिल्ने का काम नहीं । तुम गाओ । हमने ऐसे 
अये बहुत से देखे हैं। अभो कल रमल के पासे फेंक 
। ज्ञभषेहा-अधेला मागता था, आज चला है रोब गाँठने । 
| . अव कुबरा ने घूम कर उसकी ओर देख कर कहा-- 
' कौन है यह पाजी ! 
` तुम्हारे चचा वावू नन्हकूसिह !!--के साथ ही पूरा 
' बासी कापड पड़ा । कुघरा का सिर घूम गया । छैस के 
' पे वाढे सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी 
' साह चौंधिया कर जानअली की दूकान पर लइखड़ाते, 
' पिते पडते, किसी तरह पहुँच गये । 
` जानभली ने मौलवी से कहा- मौलवी साहब ! 
र आप भौ उस गुण्डे के खँ लगने गये। यह तो 
® च्य गँडासा नहीं . तौल दिया। कुबरा के 
घे, नकर रही थी। उधर दुलारी गा रही 
क बह देल रहे. "५० ’ गाना पूरा हुआ, कोई 
ऐसी भोर चला गंगा! बडी पर कर कप कट 
ष बाई) 1। थोड़ी देर में एक डोंली रेशमी परदे 
| साथ में एक चोबदार था । उसने 
| 50 को आज्ञा सुनाई । | 
लभा दे ह पर जा बैठो । डोली द 
पे शोकर डि भरी हुई बनारस की तंग गा 
एट को ओर चली । 


है 
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का अन्तिम सोमवार थां। राजमाता पन्ना 


रे अन्य क पूजन कर रही थीं । दुलारी बाहर बैठी 


हो जाने ल के साथ भजन गा रहो थी। 
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| 221 जब से चवाबी गईं, इन काफिरों की मस्ती भक्ति 
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Fl से देवता कें चरणों में प्रणाम किया । फिर 
"साद लेकर बाहर आते ही, उन्होंने दुलारी को देखा । 
रसने खड़ी होकर हाथ जोडते हुए कहा--मैं पहले ही 
पहुँच जाती । क्या करूं, वह कुवरा मौलवी निगोडा आकर 
रॉजडण्ट की कोडी पर ले जाने लगा । घण्टौं इसी भंझट 
में बीत गया, सरकार ! 

“कुबरा मौलवी ! जहाँ सुनती हूँ उसी का नाम। 
सुना है कि उसने यहाँ भो आकर कुछ `` `"? फिर न 
अया सोच कर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा--हाँ 
तब (फर कया हुआ ? तुम कैसे यहाँ आ सकी । 

बाबू नन्दसि उधर से आगये । मैंने कहा सरकार 
की पूजा पर, सुझे भजन गाने को जाना है । और यह जाने 
नहीं दे रहा है । उन्होंने मोळवीको ऐसा झापड लगा- 
या कि उसकी हेंकड़ो भूल गई। और तब जाकर मुझे किसी 
तरह यहाँ आने की छुट्टी मिळो ।? 

“कौन बावू नम्हकूसिह ? 

दुलारी ने सिर नोचा कर के कहा-अरे, क्या स रकार को 
नहीं मालूम ? बाबू निरंजनसिं के लड़के ! उसदिन, जब में 
बहुत छोटी थी, आपको बारा में झलाझूल रही थी, जब्र 
नवाब का हाथी घिंगड़ कर आ गया था, बाबू निरंजनसिंह 
के कुँअर ने हो तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। 

राजमाता का सुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके 
न जाने क्यों विवणे हो गया । फिर अपने को सम्हाळ कर 
उन्होंने पूछा--तो बाबू नन्हकूसिद्द उधर कैसे आगये ? 

दुछारी ने सुसका कर सिर नीचा कर लिया । दुलारी 
राजमाता पन्ना के पिता की ज़मीदारो में रहने वाली वेशया की 
लड़की थो । उसके साथ हो, कितनी बार झले दिडोळे अपने 
बचपन में पन्ता झूळ चुकी थी | वह बचपन से ही गाने में 
सुरीली थी । सुन्दरी होने पर चंचल भौ थी। पन्ना जब 
काझीराज की माता थी, तब दुखारी काशी की प्रसिद्ध 
गाने वाली थो । राजमहळ में उसका गाना-बजाना हुआ ही 
करता । मंहाराज बळवन्तसिह के समय से ही संगीत, पन्ना 
के जीवन का आवश्यक अंश था । हाँ, तब-मेमदुःख और दर्द- 
भरी विरह-करपना के गीत की ओर अधिक रुचि थी । अब 
सात्विक भाव-पूणे भजन होता था। राज'साता पन्ना का 


फूलों की अज्जरि०किलिक ळर 'फम/मे' ८वब्ेब्य के०बीसः घाच्छनसुल्ाण्डळ कुछ मलीन हो गया। 
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नल सब का बकेन बते जाव्या जा शत रानी की सापल्य ज्वाला बलवन्तसिह के मर जाने 


पर भी नहीं बुझी | अन्तःपुर कलह का रंगमंच बना रहता, 
इसोले प्रायः पन्ना काशी के राजमन्दिर में आकर पूजा- 
पाठ में अपना मन छगाती। रामनगर में उसको चेन नहीं 
मिलता । नई रानी होने के कारण बलवन्तसिह की प्रेयसी 
होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पनन करने का 
सौभाग्य भी मिला, फिर भी अस॒वर्णता का सामाजिक दोष 
उसके हृदय को व्यथित किया करता । उले अपने व्याह की 
आरंभिक चचां का स्मरण हो भाया । 
छोटे-से मंच पर, गङ्गा की उमइती हुईं धारा को पन्ना 
अन्यमनस्क होकर देखने लगी । उस बात को, जो 
अतीत में एक बार, हाथ से अनजान में खिसक जाने 
वाली वस्तु की तरह गुप्त हो गईं हो, सोचने का कोई 
कारण नहीं । उससे कुछ बनता-बिगड़ता भी नहीं; 
परन्तु सानव-स्वभाव हिसाव रखने की प्रथानुसार कभी- 
कभी कहो बैठता है, 'कि यदि वह बात होगई होती तो ?? 
ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवन्तसिह-द्वारा बल- 
: पूवंक रानी बनाई जाने के पंहळे की एक सम्भावना को सो- 
चने लगी थी । सो भी बाबू नन्हकूसिह का नाम सुन लेने 
पर । गेंदा सुँ लगी दासी थी । वह पन्ना के साथ उसी दिन 
से दै, जिस दिन से पन्ना बलवन्तसिह की प्रेयसी हुई । 
राज्यभर का अनुसन्धान उसो के द्वारा मिला करता । और 
उसे न जाने कितनी जानकारी भी थो । उसने दुलारी का 
रंग उखाड्ने के लिये कुछ कहना आवशयक समझा । 
_ _ महारानी ! नन्हकूसिह अपनी सब जमीदारी, साँग, 
असों की लड़ाई, घुड़दौड़ और गाने-बजाने में उड़ाकर अब 
डाकू हो गया है । जितने खून होते हैं, सव में उसी का हाथ 
रहता है । जितनी... ... ?---उसे रोककर हुलारी ने कहा-- 
यह झूठ है । बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई 
है ही नहीं । कितनी विधवाए” उनकी दी हुईं धोती से 
अपना तन ढकती हैं । कितनी लड़कियों को ब्याह-शादी 
होती है ।. कितने सताये हुए लोगो की उनके द्वारा रक्षा 
होती है । 
रानी पन्ना के हृदय में एक सरकता उद्देछित हुईं । 
उन्होंने हसकर कहा-दुलारी, वे तेरे यहाँ आते हैं न? 
इसीसे तू उनकी बढ़ाई ......। 


दु मन कर 
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“नहीं सरकार ! शपथ खाकर कह सुकतो. २ ` 


बाबू नन्हकूसिह ने आज तक' कभी मेरे शह 
भी नहीं रखा ।? ह भे छ 
राजमाता न जाने क्यों इस नदम -..८ 
झने के लिये चंचल हो ब क के 
को आगे कुछ न कहने के लिये तोली दृष्टि पे र 
चह चुप हां गइ । पहले पहर की शहना 
दुलारी छुट्टी माँगकर डोली पर बैठ गई । 
सरकार ! आजकल नगर की दशा ब 
दहाडे लोग लाड लिये जाते हैं । सेकड़ों जगह नाह ती 
में लोग अपना सवसव गँवाते हैं । बच्चे फुसलाये नाते १ 
गलियों में लाठियाँ और छुरे चलने के लिए रेड भो है 
रश खी ही मोहे झह | 
चन जाता है । उधर रजोडेण्ट साहब से महाराज की ब. 
बन चल रही है। राजमाता चुप रहीं । 
दूसरे दिन राजा चेतसिह के पास रेजे माझी 
को चिठ्ठी आई । जिसमें नगर की दुव्यंवस्था की कड्टी नाहे. . 
चना थो । डाकुओं और गुण्डो को पकड़ने के लिये, उन 
कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी । डुबा मौर्स 
चाली घटना का भो उल्लेख था । उधर हेस्टिग के भगे मे 
भी सूचना थो । शिवालयघाट और रामनगर में इछ | 
सच गई। कोतवाल हिम्मतसिह पागल की तरह, विले | 
हाथ में लाठी, लोहाँगी, गड़ासा, बिछुआ और का 
देखते, पकड़ने लगे । 
एक दिन नन्हकूसिह सुम्भा के नाले के संगम | 
उँचे से टीळे की घनो हरियाली में अपने चुने हुए सा| 
के साथ दुधिया छान रहे थे । गंगा में, उनकी न 
ढोंगी बड़ की जटा से बँधी थी । कथकों का गाता हो ह | 
था। चार उलाँको इक्क कसे-कसाये खड़े थे । ! 
नन्हकूसिह ने अकस्मात कहा-मळूकी ! गाना | 
नहीं है। उही पर बैड कर जाओ, हुल को ६ | 
लाओ । मलूक़ी वहाँ मजीरा बजा रहा था । द्र | 
इक्के पर जा बैठा, आज नन्‍्हकूसिह का मन की 
बूटी कई वार छानने पर भी नशा-नहीं। | 
हुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुरा कर ई# 
हुक्म है बाबू साहब ! 


हैं बजे हो! 
तब गेंदा ने कह... 
डी बुरी है ॥ हि | 


राह" | 


दुस जंगल द स ब हक = जाना 
। 

| तर का खटका न करो।--नम्हकूसिह ने 
ह तव उस दिन महारानी ले भी कह आई हूँ । 

क्या, किससे !! ल्< ~ 

धाजमाता पञ्नादेची से?--फिर उस द्नि गाना नहीं 
| आ। दुलारी ने आश्चयं से देखा कि तानों में नन्हकू की 
हि तर हो जाती हैं। गाना-वजाना समास हो गया था। 
वर्ष की रात में पझिल्लियों का स्वर उस ह झुरसुट नय रह 
श। मन्दर के समीप ही छोटे से कमरे,में नन्दकूसिह चिन्ता 
३ निपल बैठा था । आँखों में नोंद नहीं । और सत्र लोग 
` हो सोने लगे थे, दुलारी जाग रही थो । वह भी कुछ सोच 
रही थी । आज उसे, अपने को रोकने के लिये कठिन प्रयत्न 
' कजा पड़ रहा था ; किन्तु असफल होकर वह उठी और 
नन्हकूसिह के समीप धीरे-धीरे चली आई । कुछ आहट पाते 
| है धोंक कर नम्इकू ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली । 
` ततक हँस कर दुलारी ने कहा--बावू साहब यह क्या ! 
हों पर भी तलवार चलाई जाती है ? 

छोटेसे दीपक के प्रकाश में वासना भरी-रमणी का 
सुह देखकर नन्हकू हँस पड़ा । उसने कहा--क्यों बाईजी ! 
भा इसी समय जाने की पड़ी है।, मौलवी ने फिर बुलाया 
| ता !-दुलारो नन्हकू के पास बैठ गई। नन्हकू ने 
| ऋा-क्या तुमको डर लग रहा है 9 


हीं, मैं कुछ पूछने आइ हूँ 1? 
ष्या १ 


भ्या... “यही कि... . कभी तुम्हरे हृदय में... ...? 
च; ऊ इरी ! हृदय को येकार ही समझ कर 
| रथ में लिये फिर रहा हुँ । कोई कुछ कर देता-- 


| ते क --उछालता ! मर जाने के लिये सब कुछ 
८६ पर मरने नहीं पाता ।? 


ये भी कहीं खोजने जाना पड़ता है । 
श क. दाऊ क्या मालूस ! न जाने घड़ी भर में 
क्ष ग्य जैसे वाळा है क्या, बनारस 
कोडे नई 


के 
क्‍ भापको का 


बन कालिना १!--उसने सशंक हसकर कुछ 
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Ey कोडे देस्टिंग साइव आया है । सुना है कि उसने 
पा पर तिलुंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया 
है! राजा चेतसिह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई- 
कोई कहता है कि उनको पकड़ कर कलकत्ता भेजने... है 

क्या पन्ना भी......रनवास भी वहीं है?--. नन्हक्‌ 
अधीर हो उठा था। 

'क्यों बाबू साहब, आज रानो पन्ना का नाम सुनकर 
आपकी आँखों में आँसू क्‍यों आ गये !? 

सहसा नन्हकू का मुख भयानक हो उठा । उसने 
कहा--चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी ! वह 
उठ खड़ा हुआ । उद्टिझ की तरह न-जाने क्या खोजने 
छगा । फिर स्थिर हो कर उसने,कहा--दुलारी ! जीवन में 
आज'यह पहला हो दिन है कि एकान्त रात में एक खरी मेरे 
पलंग पर आकर बैठ गई है, में चिरकुमार ! अपनी एक प्र- 
तिज्ञा का निर्वाह करने के लिये सेंकड़ों असत्य, अपराध करता 
फिर रहा हूँ । क्यों ? तुम जानती हो ? मैं खियों का घोर 
विद्रोही हूँ और पन्ना ! ... किन्तु उसका क्या अपराध ! 
अत्याचारी बलवन्तसिह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार 
सका । किन्तु पन्ना ! उसे पकड़ कर गोरे कलकत्त भेज देंगे ! 
वही... । 

नन्हकूसिद उन्मत्त हो उठा था । दुलारी ने देखा, 
नन्हकू अन्धकार में ही वट वृक्ष के नीचे पहुँचा और गंगा 
की डमडृती हुईं धारा में डोंगी खोल दी । उसी घने अन्ध- 
कार में । दुलारी का हृदय काप उठा । 

४ दे 

१६ अगस्त सन्‌ १७८१ को काशी डावाँडोल हो 
रही थो । शिवालेघाट में राजा चेतसि लेफ्टिनेन्ट इस्टाकर 
के पहरे में थे । नगर में आतंक था। दूकानें बन्द थीं । 
घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे--माँ, भाज दलए वाला 
नहीं आया। वह कइती-चुप बेटे!--सड्के सूनी पड़ी थीं। 
तिलङ्गों की कम्पनी के आगे-भागे कुबरा मौलवी कभो-कभो 
आता-जाता दिखलाई पड़ता था । उस समय खुली हुई 
'खिड़कियाँ भी बन्द हो जाती थीं । भय और सन्नाटे का 
राज्य था । चौक में चिथरूसिइ की हवेली अपने भीतर 
काशी की वीरता को बन्दी किए कोतवाली का अभिनय 


ह्स्मि द्व 
बात समय किसी ने पुकारा--हिस्मतसिह ! 
">> हुई है केया १7, Jangamwadi Math “गा, रदी थी | इसी 
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कौन ? 

“बाबू नन्हकूसिह !? 

“अच्छा, तुम अब तक बाहर ही रहे ?? . 

“पागल ! राजा कैद हो गये हैं। छोड़ दो इन सब 
बहादुरों को ! हम एक बार इनको लेकर शिवालेघाट पर 
जायें ।? | 

'ठहरो?--कह कर हिम्मतसिंह ने कुछ आज्ञा दी, 
सिपाही बाहर निकले । नन्हकू की तलवार चमक उठी । 
सिपाही भीतर भागे । नन्हकू ने कहा--नमक हरामो ! 
चुड्या. पहन छो! लोगों को देखते देखते नन्हकूसिह 
चला गया । कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया । 

नन्हकू उन्मत्त था । उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा 

पर जान देने के. लिये तुले थे। वह नहीं जानता था कि 
राजा चेतसिह का क्या राजनैतिक अपराध है ? उसने कुछ 
सोच कर अपने थोड़े-ले साथियों को फाटक पर गड़बड़ 
मचाने के लिये भेज दिया। इधर अपनी डॉगी लेकर 
शिवाले की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुँचा । 
किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटका कर उस 
चंचल डोंगरी को उसने स्थिर किया और वह बन्दुर की तरह 
उछल कर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहाँ राज- 
माता पन्ना और युवक राजा चेतसिंह से बावू मनियारसिह 
कह रहे थे--आप के यहाँ रहने से, हम लोग क्या करें 
यह समक में नहीँ आता । पूजा-पाठ समाप्त करके आप 
रामनगर चली गई होतीं, तो यह... 

तेजस्विनी पन्ना ने कहा--अब मैं रामनगर कैसे चली 
जाऊँ? 

मनियारसिंह दुखी होकर बोले केसे बताऊँ ? मेरे 
सिपाही तो बन्दी हैं । 

इतने में फाटक .पर कोलाहल मचा । राज-परिवार 
अपनी मंत्रणा में डूबा था कि नन्दकूसिंह का आना 
उन्हें मालूम हुआ। सामने का. द्वार बन्द था। नन्हकू- 
सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा । उसमें 
:एक नाव घाट पर लगने के लिये लहरों से लड़ रही थी । 
बह प्रसन्न हो उठा । इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। 
उसने. जैसे सबको सचेत करते हुए 


CC-0. ५0०71 धरा तती ।.., के, हो... सनकी धीक, कुन्ररा मौलवी वहाँ के 
( रेषांश २१५ वें पृष्ठ के नीचे ) 


| | 
सि आ ततचा र्‍ऱ>>>>>>स्स्न्म्म्न्न््य्स्स्स्--_ | 
खिड़की में से सिर निकाळ कर हिम्मतसिंह ने पूछा-- कहाँ हैं ? लङ 


सबने घूम कर देखा । एक 
शस्तरों से लदा हुआ पूरा देव ! 
चेतसि ने पूछा--तुम कौन हो ) 
'राज-परिवार का एक बिना दाम का सेवक ! 
we 
गईं । उसने पहचान लिया । इतने बरसों के ग्द ड । 
नन्हकूसिह ! 
भनियारसिह ने यूछा--तुम कया कर सस्ते हो] 
में मर सकता हूँ ! पहले महारानी को ढोंगी प द्य 
इये । नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं। जल | 
कीजिए ।?--सनियार सिंह ने देखा कि जनानी चयोदी 
दारोगा राज की एक डोंगी पर चार महाह लिए हि 
से नाव सराकर प्रतीक्षा में है । उन्होंने पन्ना से इहा 
चलिये, में साथ चलता हुँ । | 
“और *** *- 7--चेततिह को देखकर, पुत्र-वत्सला गे जे 
संकेत से एक प्रश्‍न किया, उसका उत्तर किसी के पातर 
था। मनियारसिंह ने कहा--तव मैं यहाँ रहुँगा! रुक. 
ने हसकर कहा--मेरे मालिक ! आप नाव पर वेरें। स | 
तक राजा भी नाव पर न बेड जायेगे; तब तक सन्नह गोले | 
खाकर भी नन्हकूसिह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। 
पन्ना ने नन्हकू को देखा । एक क्षण के लिये च 
आँखें मिलीं । जिनमें अन्म-जन्म का विश्वास ज्योति के 
तरह जर रहा था । फाटक बल-पूर्वक खोला जा पहाया | 
नन्हकू ने उन्मत्त होकर कहा--मालिक ! जल्दी कीमिये। 
दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थो और. नन्ही 
फाटक पर । इस्टाकर के साथ चेतराम ने आकर एर डर 
Fes ळेफ्टिनेर के “आपके 
मनियारसिह के हाथ में दी । लेफ्टिनेन्ट ने कहा न्ने 
आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं । अब मैं अपने सिपाहि 
गोली चलाने से नहीं रोक सकता ! झे | 
"मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं साहब !?- मनियार 
हसकर कहा । बाहर कोलाहल बढ़ने छया था। क्स 
चेतराम ने कहा--पहले चेतसिंह को कैद की 
“कौन ऐसी हिमत करता है।'-_ कंडूक कर 
बाबू मनियारसिह ने तलवार खींच ली! 


अपरि ~ 
रचित वीर ग! 


याँ काम कर रही हें, फिर भी .“किस्तों? के रूप में 
तो रूपया प्रति वर्ष विदेशी कम्पनियों के लिये भेजा जा 
| है। किन्तु, बड़े सन्तोप का विपय है. कि भारतीयों ने 
रहा विषय में अपना कतव्य समझना प्रारम्भ कर दिया है 
और दिन-ब-दिन नई कम्पलियाँ खुलती जा रही हैं। कुठ 


>. 


| व 
| क प 
मारत में इस समथ लगभग ११० भारतीय बीसा 


क्या कोई अस्पताल नहीं हे, 
नहीं है? आश्रम नहीं है ? 


अनाथ-सदन नहीं है, स्कूल 


काशी का प्रयत्न 


जव जीवन-बीमा समाज के ल्यि, इतनी आवश्यक 
वस्तु है, तो यह कहना अनुचित हे कि इस दिझा में प्रयतन 


होग वो यहाँ तक कहने एमो हैं. कि भारत में आवश्यकता की आवश्यकता नहीं । यदि भारत को स्वावलस्बी तथा 
ते आधिक बीमा-कम्प- | सम्पन्न बनना है, तो 

ट्‌ गईं ह र ल्यि ह 
शे गर, "व्ह: काशी की एक-सात्र बीमा कम्पनी उसके लिये यह अनिवार्य 
दिवार भ्रम-पूण है 3 Ea £| है कि कम-से-कम, हरेक 

सच बात तो यह है (21 लेखक--श्रोयुत परिपुर्णानन्द वर्मा FE] व्यक्ति का. ३००) का 
कि भारत में जीवन-चीमा 5८ ~| बीमा हो जाय। इसी 


का काये बहुत ही पिछडा हुआ है । उन्नत देशों में बीमा 
का काम कितना बढ़ा हुआ है तथा भारत कितना पीछे है, 
र नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जाता है-- 


आवादी के फी व्यक्ति पीछे औसतन वीमा 


देश फो व्यक्ति पीछे बीमा 
अमेरिका ३,०७ ६) रुपया 
कनाडा १,३००) » 
ग्रेट बटन ९७ ०) 2 
च्यूजाळण्ड ९० ०) 99 
य १८०) है 
ने ४५०) + 
सडन , ३२ ०) 99 
- नादरलण्डस ३१ <) 53 
माक ३३९) ।, 
भारत / 99 
७) 33 


जीवन-वीसा मनुष्य के लिये नितान्त आवश्यक है, यहद 
प्र बाज ॥ राइट ऑन श्रीयुत वी० एस० श्रीनि- 
भरत है हि य है कि निस्सन्तान आदमी प्रायः कहा 
से किसके लिये अबन्ध करना है तथा भा- 
ए खाने भर के लिए काफो मिल जाता है; 
बीमा क्यों करावें । इस अकार के हरेक 
कवी नही “ह bt तुम्हारा कोई दरिद्र 

` कया कोई विश्वास-पात्र नौकर नही है? 


Jangamwa 


. 


पवित्र उद्देश्य से काम करने का संकल्प लेकर, 'दि न्यू 
इंश्योरंस;लिमिटेड' ने बीमा-स्षेत्र में कदम रखा है। इस 
कम्पनी से प्रान्त को, देश को, भारतीयों को कितना लाभ 
होगा, वह तो समने की वात है ; पर काशी के नगर की 
शोभा, उसके व्यवसाय-जगत्‌ को गौरव प्रदान करने का 
पूरा अवसर देने के कारण काशी-वासिग्रॉ के लिये यह 
कम्पनी गर्व की वस्तु है । यह उनकी है, उनकी सेवा भी 
करेगी और उनकी सहायता का उसे पूरा हक्‌ है और इस 
हक्‌ का भरोसा होना स्वाभाविक ही है। 


कम्पनी को साख 

कम्पनी की साखु के विपय में तो कुछ लिखना ही 
व्यर्थ है । जिस कम्पनी के डाइरेक्टरो के अध्यक्ष श्री घन- 
इयाम दास बिड्ला हों, जिसके प्रबन्ध-संचालक तथा 
एक्स-ऑफिशियों डाइरेक्टर श्रीमान्‌ पं गोविन्द मालवीय 
हों, जिसके व्यवस्थापक बीमा-जगत के अजुभव-म्राप्त व्यक्ति 
मि० लक्ष्मीनारायण कपिल हों, उसकी साख और उसकी 
दृढता निर्विवाद है। कम्पनी का स्वीकृत सूरुधन ३० लाख 
है; पर केवळ ३ लाख रुपये के ही शेयर 'इनर' किये 
गये हैं । शेयर खरीदने के लिये कितना 'रश' हो 
रहा है, यह पाठकों को वतलाना अनुचित होगा । बीस[- 
व्यवसाय के लिये बहुत बड़ी पूँजी की ज़रूरत नहां पड़ती 
और इस प्रकार की बड़ी-बड़ी संख्याएँ देखकर पाठकों को 
छुमाना नहीं चाहिए । कम्पनो ने अपने लाभ के धन'के 
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यह निश्‍चय किया हे कि आमदनी का ५० प्रतिशत्‌ “गिल्ट 
एज्‌ड' सिक्यूरिरीज़ में लगाया जायगा ; शेप रुपया किस 
प्रकार व्यय किया जाय, यह पहले “जेनरल बॉड”, फिर डाइ 
रेक्टरों की सभा तथा अन्त में मेंनेजिङ्ग एजेण्ट के निर्णय पर 
निर्भर करेगा और इनमें से किसी की अस्वीकृति होने पर 
वह किसी विशेष काम में नहीं लगाया जावेगा । इस प्रकार 
कम्पनी का धन इतना सुरक्षित हो जाता है कि पॉलिसी 
लेने वालों के लिये अत्यधिक लाभ होने की संभावना है । 
इसके अतिरिक्त, वीमा-कानून 
( १९२२ ) के कारण हरेक बीमा- 
कम्पनी को कायारम्भ के पहले सर- 
कार में एक निश्चित रकम जमाकर 
देनी पड़ती है । इससे कार्य विल्कुल 
सुरक्षित हो जाता है तथा कम्पनी 
की साख तथा सत्ता और भी ठोस 
हो जाती है । इसलिये इस दिशा 
में न्यू इंश्योरंस से, हर प्रकार से 
अत्यधिक आशा की जा सकती है। 
कम्पनी को साख पर जनता का 
भी विश्वास कितनी जल्दी जम 
गया है, यह कई बातों से स्पष्ट 
है । कम्पनी ने कम-से-कम समय 
में, कम-से-कम खर्च में कार्यारम्भ 
किया है और कार्य आरम्भ करने के 


पहले ही दिन उसके यहाँ नहीं रखा गया है। अच्छी सा 
१, ३८,५ ° ०) का काम आया, जिस बडी कम्पनियों को तुलना डे 
में से प्रायः सभी पॉलिसियाँ १० श्री गोविन्द्‌ मालवीय होने पर भी साधारण ) ह 
०० 
हजार से १ हज़ार के भीतर हें । काफी कमीशन मिलता है । कम-से-कम २" 


काम का ताता 


पहले ही दिन से काम का ताँता वध गया है । भारत के 
बड़े-बड़े आन्तों के सस्भ्रान्त तथा अत्यन्त प्रतिष्टित व्यक्ति 
कस्पनी की एजेन्सी लेने के ल्यि उत्सुक हं । यद्यपि सभी 
नये तथा सच्चे प्रयास के विरोधी और छद्रान्वेपी होते हैं 


कम्पनी की उत्तरोत्तर वृद्धि को किसी अन कव्या ध'फरसॉ ०1 बेमार येतसे करभाभ पर जो “संरक्षण 


हलता स्कः की भी बड़ी सुन्दर व्यवस्था की है । कम्पनी ने मना नहीं करना पड़ रहा हे । आज-कल के 


म, देशभक्तों के लिये स्वतंत्र व्यवसाय की के 
कत्ता है और इसीलिये बड़े प्रतिष्ठित कांग्रेस 
व्यवसाय का अपना रहे हैं, इस दृष्टि से भी 
को स्थापना बड़े मौके से हई है। इस्सर 
न्यू इन्ऱ्यारस को इस समय यदि किसा वसु 
आवश्यकत्ता इ, तो वह हे जनता के हादिक 
सम्ञ्रान्त कात्त-कत्ताओं की, सत्यनिष्ठ तथा होसे 
से सेवा कः ने वाले प्रतिष्टित काय -कत्ताओं की । काशी ३ | 
हरक आत्म-सम्मानी 
कार्य-कत्तों का यह धमं है | 
कम्पनी को सेवाकर अपना यश तश 
कम्पनी का यश बढ़ाए और बाह 
के गौरव के उद्यान में एक कै! | 
पुष्य सुरभित होने दे। 


सुविधा. 


केवल लोक-सेवा-भाव से कोई 
कार्य नहीं होता । हरेक की भप 
आवश्यकता होती है और उसस्न | 
पूरा ध्यान रखना चाहिए । उह 
तक मुझे मालूम है, कमरा गे 
इसका पूरा ध्यान रखा है। कम | 
शान की दूर बहुत उदार है | उस्म .. 
किसी प्रकार का निरथक आकण 


है । 'आर्गनाइज़र? पद कें लिये पप 
कांम देना जरूरी है । वैतनिक कार्यकर्ता के 


र उस हि 
कम्पनी की नीति स्पष्ट है । निश्‍चित गारण्टी देकर उतवी है 
से कमीशन पाना कहीं लाभदायक है छाम से ह धे 
गारण्टी पर “वेतन? के बहाने कमीशन 


| 
| 


| 
| 


- . सेर 


ह 


हस 


॥ की पॉलिसियाँ वन्धन-रदित तथा सावंभीमिक 
र hs की अंदायगी -चापिक, छः माही, _ तिमाही तथा 
६ हो सकती है। हर प्रकार की किस्त-पर एक मास 
ही दिन दिया जाता है । उम्र निकटतम जन्म 
-का र जोड़ी जाता है, अगले जन्म-दिन से नहीं । इससे 
केर को बढ़ा लाभ होता है, डूबी हुई पॉलिसी बकाया 
ककल देकर चालू की जा सकता हृ बाकामा कुस्त को ६ 
प्रतिशत सूद जोड़कर देना होगा । विना ब श्या क़र्स्त 
दिये भी, डूबी हुई पॉलिसी oat जा सकती हे। डूबन 
की अवधि तक सूळ पॉलिसी की अधिक बढ़ा दी जायगी। 
इदि बीमेदार के किस्त के न चुकाने से पॉलिसी डूब जाती 
है तथा कम्पनी पॉलिसी की नकद वापसी क्रोमतत से 


.उसको चाळू रखतो है तथा पहली बकाया किस्त के सात 


रोने के भीतर बीमा कराने वाले की सत्यु हो जाय, तो 
भी उसके रुपये का दाचा कम्पनी पर बना ही रहता है । यह 


बही सुन्दर सुविधा है तथा इस रिआत के लिए कम्पनी ' 


प्रशंसा की पात्र है । विनः सुनाफे या सुनाफे सहित पॉ लिसियों 
की प्रथम वपंकी किरत काटकर, तीन दप के बाद, चुकायी गई 
किले, वीमे की श्रेणी, शर्तों और बीमेदार की उम्रके अनुसार 
पॉलिसी का नकद वापसी भुगतान मूल्य होजाता है । इसी 
मकार कुछ तालिकओं को छोड़कर शेप पॉलिसियों का चुक- 
वी वीमा हो सकता है । ग्रह-निर्माण था जायदाद खरीदने 
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के लिये, पॉलिसी के चार वर्ष-तक चालू रहने के बाद बीमे 
का सूल कं का मी प्रतिशत्‌ तक सूद पर मिल सकता 
है। असामयिक दु्घटना-द्वारा रुत्यु होने पर, यदि बीमे पर 
३) रुपया अधिक किस्त दी जा. रही हे,. तो बीमे की मूल 
रकम का दुगना मिलता है। पॉलिसी चालू रहनेके १ ३महीने 
वाद आत्महत्या करने पर भी दावे का भुगतान होजाता है । 
स्थायी अशक्पता तथा असमथंता में बोमे की-किस्त देना बंद 
हो जाता है और बीमे की मूल रकस को १० :किस्तों में, १० 
वर्षों में बीमेदार को दिया जाता है । औसत के नीचे का 
तथा खियो का भी जीवन-वीमा होता है । 

इस प्रकार बहुत-सी सुविधाएँ हैं । हर कम्पनीकी किस्त 
उसकी सुविधा पर निर्भर करती है ; इसलिये किस्तों की 
तालिका मिलाकर कम्पनी की अच्छाई-बुराई की प्रख कम 
किस्तो से करना अनुचित है । पर, इस दिशा में न्यू इन्दयो 
रंस की किस्ते विदेशी कम्पनियों के समान न अत्यधिक हूं 
और न द्वितीय श्रेणी की कम्पनियों के समान कम । वे सुदृढ, 
ठोस, उत्तम और सबके देने लायक हैं। निबटारे की रीति 
आदि के लिये भी वडे उदार नियम हैं । 

अस्तु, इस कम्पनी के विषय में विशेष लिखन[ अनुचित 
होगा । काशी के नागरिकों के लिये ही नहीं, इस प्रान्त के 
लिये भो, इस देश.के लिखे भी, यह कम्पनी गौरव को वस्तु 
है और काशी के हरेक प्रतिष्ठित नागरिक को इसमें जान- 
बीमा कराना चाहिए। 


क साहब की कलम नहीं चल सकती थी--और 
' वाहर ही जा सकते थे। उन्हो ने कहा--देखते क्या 
चतरा! . 

, a ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि नन्हू 

षे रम ने उसकी सुजा उड़ा दी । इस्टाकर-आगे 

१३५ साहब चिल्लाने लगे । नन्हकूसिह ने देखते- 
गा और उसके कई साथियों को धराशायी 

र छवो साहब कैसे बचते ! 

त सहने कहा-- क्यों, उस दिन के झापड ने 

भया नहीं ? छे पाजी !--कहकर ऐसा साफ 


न 
क 


२६ 


( १२ वें पृष्ठ का शेषांश ) 


जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया । कुछ ही क्षणों में यह 
भीषण घटना हो गई, जिसके ल्यिअभी कोई प्रस्तुत न था । 

नन्हकूसिह ने ललकार कर चेतंसिह से कहा--क्या 
देखते हैं ! उतरिये डोंगी पर ! -उसके घावों से रक्त के फुहारे 
छूट रहे थे । उधर फ़ाटक से तिरंगे भीतर आने ळ्गे घे 
चेतसिद्द ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि बीसों तिळंगों 


` की संगीनो में वह अविचळ खेड़ा होकर तलवार चला रहा 


है। नन्हकू के चद्टान-से- शरीर से गैरिक की तरह रक्त 
घारा बह रही है । गुण्डे का एक-एक अंग कटकर वह! 
गिरने लगा । वहं काशी को गुण्डा था । 


न क 
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प नानल का 0 

: = इस कमंभूमि में कर्म के.अधीन रह कर कर्म करने ही के चौड़ा है, अँग्रेजो और फारसी म 
लिये: प्राणियों :की उत्पत्ति होती आई है.। सभी अपनी जीवन- विशेष बातों का पता चला और क थि 
यात्रा में कमं. का पदाङ्क स्थापन 'करता जाता है; किन्तु कालीन भारत के बड़े लाट सारक्चिस ल स 
कुछ कमं ऐसे होते हैं, जो अपना एक आद्रा छोड़ जाते हैं। वेट जनंछ & से भी मिला । जिस ha 
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पदचादूवर्ती उस आदर्श को ९5666666669 5525333939553८. तळमळी उक्त वडे हार 
"डार कलकत्ताते 
लक्ष्य में रखकर वढुते-बढृते # र 
भलेही-आगे हो जॉय ; किन्त £ गरज जयनारायण घोषाल ह हक के आगरा 
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बना रहता है। मैं इस लेख के चरियुऱ्वायक को उसी से ९ वीं सितस्थर तक रहे थे और उन्होंने यहाँ का सिका 
कोटि के कमकारों में समफता हूं । दिलचस्पी से लिखा है। उसमें इनको इस पारशाल र 
` इनके चरित्र का इति वृत उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी प्रबन्ध बडे विनय-पर्वक समर्पण किया गया था जिससे है 
स्वनामधन्य राजा कालीशंकर घोषाल ने एक तान्रपत्न पर, संस्था भंग न हो जाय । राजा साहब की वंशावली का ञ्ह 
जो दो हाथ १७ अँगुल लम्बा और एक हाथ १३ अँगुल तक पता लगा है, उसका आवश्यक अंश नीचे दिया है- 
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मोग है, पढें वहाँ गोचिंदपुर नाम का एक गाँव था । 
| उस गाँव में हिन्दू ही रहते थे । वहाँ कन्दर्प घोषाल नाम 


च 


घनी ब्राह्मण रहते थे.। उनके बड़े लड़के का नाम 
हुणवस््र था। बंगला सन्‌ ११७५ के आशिवन में (१७५१ 
सितम्बर . महीने में ) उनको एक पुत्र हुआ, जि- 


` हम के लिये जमीन ली जाने लगी, तब औरों की तरह 


कं घोषाल को भी वह स्थान छोड़ना पड़ा । गोविन्दपुर 
न छोड़ने पर कुछ दिनों वेहालागडा में रहकर अन्तमें कंद 


धोपाल ते सन्‌, १७५३ द्रे खिदिरपुर में अपना स्थायी . 


निंवास-भंवन बनवाया । वाळक जयनारायण ने १६ वपं की 
अवस्था में हिन्दी, फारसी, बंगला, संस्कृत और अग्रेजी 
बहुत कुछ सीख लीं । सन्‌ १७६४ में ( अर्थात्‌ १३ वपं की 
अवस्था में ? ) जयनारायण तत्कालीन सूबा बंगाल के नवाब 
मुबारक उददेला के अधीन कर्मचारी नियुक्त हुए, वहाँ तीन वर्ष 
रहकर वे घर लोट आये । फिर कलकत्ते के पुलिस सुपरिण्टे- 
न्ट मिस्टर जॉन शेक्सपियर को अपनी योग्यता और क्षम- 
तका परिचय दे, वे उनके यहाँ काम करने लगे। जब शेक्सपियर 
बैसोर की मालगुजारी के सम्बन्ध के भराडे तय करने गए, 
त्व इनको भो साथ लेते गए । जिस समय बंगदेश में आ- 
दशक कानून सभाएँ स्थापित हुई, तव शेक्सपियर साहब भ 
बन के सभापति चुने गए । सन्‌ १७७८ तक जयनारायण 
गे साहब के साथ रहकर उनकी बड़ी सहायता + साथ रहकर उनकी बड़ी सहायता की, जि जिससे 


१ र्न जा RTS र (४-५ र 
लस स्थान पर इस समय फाट [वालयस का दुगश्रणा 


सरकार वडी प्रसन्न रही। इनके परामर्श से वहुत अच्छे-अच्छे 
नियम बने ।*उसी वर्ष श्रावण के महीने में अस्वस्थ होकर 
ये घर छौट आये ।.अंग्रेज इनकी कार्य-दक्षता से इतने प्रसन्न 
हुए कि उन्होंने प्रयत्न कर तात्कालिक दिल्‍्लीइवर मुहस्मद- 
जहादार शाह से एक सनद महाराजा वहादुर की पदवी 
की, और साथही तीन हजारी मंसवदारी की उच्चतम पदवी 
भी उनको दिलादी । इस सनद की सही सन्‌१७८० में झां 
हज़ादा मिज्ञा जवांवख्त ने की थो । उन दिनों विष्णुपुर के 
राजा दामोद्रसिंह के साथजमां दारी के बन्दोवस्त में भी इन्हों 

ने बड़ी सहायता की थी । सन्‌ १७८५ में २४ परेगने के कलक्टर 
मिस्टर केमेक ने जिस समय सव जिलों पर: कर लगाकर सर- 
कार की आय-बृद्धि को थी, उस समय भी महाराज जयना- 
रायण घोपाछ ने बड़ी सहायता पहुँचाई थो । सन्‌ १७९५ में 
टॉमस पेटेछ साहब जत्र सुरिदावाद के नवाब वावरजंग- 
बहादुर के साथ वन्दोबस्त का काम कर रंहे थे, उस समय 
भी आपने मध्यस्थ होकर बहुत से मामले निबटाये थे। इन 
सब कार्यों को इन्होंने चेतन या पुरस्कार के लिये नहीं, केवरू 
अपने नाम के लिये ही किया था । अपने पुरुषार्थ से व्यापार 

द्वारा इन्होंने अच्छा लाभ उठाया । धीरे-धीरे खिदिरपुर.के 
आस-पास इन्होंने बहुत-सी जमांदारी खरीद ली । अपने धनं 

का सदुपयोग भी इन्होंने खूब किया । दाने धंम में ये बराबर 
धन लगाते रहे । इन्होंने कई देवालय निर्माण कराए ` और 
उनके व्यय-निर्वाहार्थ भूमि भी दान की । उनके कुछ “दानों 
का उल्लेख आवश्यक है । 
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me that, before our departure from .Galeutta, 
having found a proper iustruetor, he had 
fixed a day school for teaching English to 
children in the neighbourhood of Pulta 
powder-Norks ; and that three young Bra: 
wins had iwimediately enrolled themselves 
among ihe students. 


ककः सन्‌ १७७९ ई० में इन्होंने कालीबाट की कालीजी की इन्होंने जिन ग्रंथो: के निर्माण करने, में रार _ 
सूत्ति के चारों हाथ चाँदी के बनवा दिये.। खिदिरपुर के किया, उन ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय देना ब 
पास की नीची भूमि को पटवाकर वहाँ इन्होंने एक विशाल न होगा।-- 
प्रासाद निर्माण कराया, जिसमें एक-से-एक उत्तम देवसूत्तियाँ ( १ ) “शंकरी संगीत? ( संस्कृत इलोक्षं मे एम्स. 
बनवा कर स्थापित भी कानन-व्रिहारिणी मादी 
कराई । इस आसाद के | ||. ` का लीला-वर्णन.).. 
बीच 'शिवगंगा? नास. का ( २.) राह्मण 
एक तालाब भी खुद: चाद्रका! ( ब्ाह्मोंओ 
वाया । सम्‌ १७९२ में अनेक सत्त से पूजा ग्रहि. 
महाराज ने 'करुणानि- पत्ति ) |. 
आन! नाम की श्रीराधा- (:३ ) 'जयनाराग् 
-कृष्ण की मूति स्थापित कल्पद्रुम' ( संस्कृत रहो. 
'कराई । सन्‌ १८१६ में | कों में श्रीक्ृप्णलछा ) | 
“शिक्षा का अभाव दूर करने (२). 'काशीखंदक्न 
के लिये काशीः में एक ` अनुवाद? (व्रजभापा, वंग- | 
:विद्यालय स्थापित किया-। . भाषा मिश्चित अनुवाद) | | 
:जव. उस में पढ़नेवालों: (५) 'करणानिधान | 
:की संख्या दो सो के लग- विलास? ( श्रीकृ 
(भग हुईं, तब उनके निर्वा-. बंग भाषा में.) | 
हाथ, इन्होंने कुछ चृत्तियाँ महाराजा जयनरा- 
:भी बाँध दीं: -। दुर्गाकुड यण घोपाल वहादुर गे 
:के.पास' एक बढ़ा वगीचा. अपनी स॒त्यु के सात दिर 
बिन्नवाया; :जिसमें एक पूर्व अपने समस्त आत्मा 
भवन के भीतर धातु की को घर -बुलाकर सब 
गुरू्रतिमा प्रतिष्टित बिदा ली और अन्त 
कराई । यह स्थान अव संत्‌ १८७४ रि 
तक गुरुधाम कहलाता , ... शुक्लः ९ को दोपहर | 
। एक गुरुकुण्ड नास. समय,पंक पुत्र और के 
पुष्करिणी.भो इन्ही पत्रादि छोड, ११५ 
की कीतिं है | डा ू ? टः की अवस्था में इह ड 
काशीत्रास: करते हुए - स्वर्गीय महाराज जयनारायण घोषाल प्रस्थान किया। 
>° ला, 


जागरण श्रीमान्‌, मरेमचन्दजी-द्वारा, सम्पादित सचित्र साहित्यिक: सासाहिकपत्रः। कळ | 
००-० शप क पुकारा ए हिम्ुसताननभर के ध्हीलर के रेल्वे स्टालो पर ए 
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| हवे तो. इस समय ह ह काशी में: ब्लोक मकार के £ सें अनेक प्रकार के शिल्प 


रसी. माळ और पीतल के वरतनों का ही है । हम 


बना 
नी प्रकार के शिल्प और व्यवसायों का संक्षेप में 


बनारसी. माल- यह यहाँका बहुत हो पुराना शिल्प' 


गलो के. समय तक का उल्लेख मिलता हे [के यहाँ के 


काशी का शिल्प ओर व्यापार 


लेखक--श्रीयत नरसिंहृदास 


महछ सजाया जाता था । |] 
उसके पहले हिन्दू राजा लोग 
यहाँ के जरी के कपड़ों का 


पार नज़र आ रहे हैं ; पर यहाँ का बहुत प्राचीनः 


09 मनन 


>> 
कारण यह है कि यहा झूठे कलावत्त का माल बुना ही नहीं 
जाता । सच्ची ज़रा का माल होने से सभी लोग व्याह-शादी 
क समय या.अन्य शुभ अवसरों पर वनारसी कपड़ों का व्यवहार 
करते हं ओर जब बहुत पुराना हो जाता है, तब-भी उस को 
जला कर कुछ दाम, चाँदी-सोना वेच कर, वसूल कर लेते हैं। 
यह अनुमान करना यहुत कठिन है कि शहर-भर में कितने 
आदमी इस व्यवसाय से जीवन व्यतीत करते हैं ; मगर अनु- 
मान से काशी-भर में करघो की संख्या ३०,००० होंगी। 
०००” आदमी, 
|]. बनाई करते होंगे। ५ 
[1 i 
1 ` कलावत्त-वनारसी 


रोग करते थे और देश- पव्यास्याच्याच्याण्णप्याच्यच्वाच्याप्याप्याप्याच्यप्याच्य ८०८०6. कपडे कें व्यवसाय का एक 


देशास्तरों में भो यह कपड़ा यहाँ से. जाता था। पहले 
इसके बनाने वाले पडुआ लोग थे, जिनको पाटी-कस 
भी कहते हैं। अव भी इस जाति के कुछ घर बचे हैं और 
बाई का काम करते हैं। सुसंलमानी राज के. समय से 
मुसलमान लोग इस व्यवसाथ में ज्यादा छग गए । इस समंय 
उनकी संख्या हिन्दू कारीगरो से कुछ अधिक है। यहाँ 
सम ज्यादा चुना जाता हे । सूत्तो साफे, दुपट्टे वगेरह भो 
हे ह ; मगर सूती माल, रेशम की अपेक्षा बहुत हो कम 
शर होता है । 


_ भहा केमाल का.दूर-दूर तक चालान होता हैं । दिन्दस्तान 
५." कोई वढा शहर ऐसा न होगा, जिसमें यहाँ का माल न 


"कता हो।.१० वपं पहले तो. अमेरिका, इंग्लेन्ड, जर्मनी; 


भ, मिश्र और रूस वगैरह सभी देशों में यहाँका माल जातां 


मगर इधर अन्य राष्ट्रों ने बनारसी सार पंर कर बहुतं 
$ इससे जाना बंद-सा हो गया । यहाँ तक 
भा, जा पहले इस पर कर. नहीं लगांता था 

सेन्‌ १९२७ से र मळी 


भै 
जो च । सीछोन में पहिले १०) सैकडे कर था ; 
गदे बह हो गया है ।.बरमा में अभी कर नहीं है। 
का न से पृथक्‌ कर दिया गया, तो उसी वक्त 
भड जाता । हिन्दोस्तान की सभी रियासतों में. बनारसी 
| रद भे ऊँछ रियासतो. में कर होने पर भी अधिक 
| 


> 


३९) संकडे कर लगा दिया और इधर कुछ _ 


मुख्य अङ्ग कलाबत्त हैं। ज्यादातर बनारसी कपड़ा जरी का बनता 
हे। सादा रेशम का कपड़ा भी बनता है ; परन्तु उसका तादांद 
इत कम है । ज़री के कपड़े में रूपा च सोना दोनों प्रकार का 
कलावत्त लगता है। असली चाँदी के, चपटे किये हुए पतले तार 
को रेशम या सूत पर बटने से कलावत्त तयार होता हं । जव इस 
पर सोना चढ़ा दिया जाता है, तव यह सोना-फ़लावत्त कह 
लाता है । जब सच्ची चाँदी के कलाबत्त को हल्दो के धूए से 
जरद कर दिया जाता है, तब वह रासी-कलावत्त कहलाता 
है । घटिया चीजों में यही रासी-करलावत्त सोना की जगह 
इस्तेमाळ होता है ओर यह भी काळा कभ नही पइता ; 
क्योंकि यह भी सच्ची चाँदी का तार होता है। जब से सोना- 
कलाबत्त चेरी से तैयार होने लगा है, तब से कलावत्त का प्रयोग 
बुहुत.कम. हो गया. और.होता जा रहा है। १०-१३ वप 
पहले यहाँ देशी.सोना-कलावत्त पावटे से तयार होता था । 
पावटा तार. खीचने का यंत्र है । चाँदी के छइ पर सोने का 
पत्र लगाकर यंत्र से खींचने पर सोना-तार बन जाता था, 
उसी से कलावत्त तैयार होता था । करीब ३०-३५ वर्ष हुए 
कि फ्रांस. वाले, बैटरी से सोनां चढा हुआ. कलाबत् यहाँ 
भेजने लगे। वह पावटे के कलाबत्तू से सस्ता पड़ा, इससे 
बहुत चलने रगा । देशी कलाबत्त्‌ की खपत कम होने लगी-। 
सन्‌ १९२१ में फ्रांस. काः कलाबत्त सिर्फ बनारस में, साळ 
भर में छगंमगलाख का आया दोगा । सरकार ने इसपर करं 


मोर जाता है । इस माल के? -बंलने”का०सुह्य ००दवहॉ'दियप्मर ७यहॉ-केधळदय्योगी लोगों ने बेटरी से सोना 


न्न न्स 3. सीख लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि अब 
बनारस में फ्रांस का कलाबत्त आना एकदम बन्द हो गया 
और देशी चलने लगा । 

इस कलाबत्त के काम से हज़ारों आदमी अपना निर्वाह 
करते है। यहाँ का बना कलाबत्त बाहर भी जाता है, यद्यपि 
उसकी तादाद बहुत कम है । अनुमानतः ६००० तोला 
कलाबत्त यहाँ प्रति दिन तैयार होता है 


काशी-सिल्क--चनारसी कपड़े से सम्बन्ध रखने 
वाला रेशमी सादा कपडा, जो कोट, कमीज तथा चादर के 


काम में आता हे, वह'काशी-सिल्क के नाम से मशहूर है ।. 


इसका व्यवसाय यहाँ बहुत बड़ा है । 
काशी-सिएक कां धागा मशीन से बटा जाता हे । रेशम 
के खूज को लोहे की कंघी से सुळका कर मशीन से रूई की तरह 
कातेते हैं, तब काशी-सिल्क का धागा तैयार होता है । इस- 
को अंग्रेजी में 01० $111 कहते हं। धागा मजबत 
होने से चुनने में बहुत आसानी होती है । यहाँ 
इसकी छुनाई लगभग ४० वर्षो से आरंभ हुईं है.। यहाँ 
यह प्रायः देहातों में डुना जाता है । बनारस के आस-पास 
के सभी गाँवों में, जहाँ जुलाहे हैं, काशी-सिल्क तैयार होता 
है । पहले यह सादी ढरकी से बुना जाता था, अब यह 
फ्लाई शटल (1 6] 81९६६1९) से बुना जाता है । इधर 
५-६ वपं से इसका रोजगार यहाँ कम होगया हैः। इसका 
सुख्य कारण यह है कि अब यह कपड़ा भागलपुर, सहारनपुर, 
शाहजहाँपुर, मऊ, टॉँडा वगेरह बहुत से शहरों में बुना जाने 
लगा है । दूसरा कारण यह हुआ कि 'काहमीर में .काशी- 
सिल्क का जांनां बिल्कुल बन्द होगया । पहाँ की सरकार ने 
इस पर कर-वृंद्धि करके अपने यहाँ कपड़ा बनवाने का प्रबन्ध 
कर लिया है, फिर भी यहाँ से सालमें १०-१२ लाख का 
काशी-सिल्कं बाहर जाता है । 


पीतल के बत्तेन--यहाँ का यह व्यवसाय बहुत पुराना 
है। यहाँ का नक्काशी का काम जगत-विख्यात्‌ है । नक्काशी की 
हुईं एक थाली ५००) तक की मिल सकती है, जो छः महीने 
में तैयार होती है । यहाँ सादा बरतन हर प्रान्त के लोगों के 
प्रसं द॒ का बनता; है जैसे--बंगाल्यिं के पसन्द का,मद्रासियों के 
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गुजराती 

के पसन्द के बरतनों की निकासो व कर 
सुद्ध राप, किरती, झाडू, वगेरह बहुत बड़ी संख्या की 
जाते थे; सगर पाश्‍चात्य देशों में कर-बृद्धिहो जाने 
जाना कम हॉ गया । पीतल पर उभाड का काम ( द 
8510६ भो यहाँ का अच्छा होता है, ढल्वाँ होरे क 
खाजवा के तरफ बहुत तैयार होते हे ।- पीतल ग 
करन चार कसरा का संख्या लगभग हज़ार पन्द्रह सौ होगे। ; 
यहा के प्रसिद्ध महाजन स्वर्गीय रायवहादुर वाचू >: 
खन्नी के उद्योग से पीतल के काम का एक स्कूर खुल गा 
है, उसमें मुरादाबाद वगेरह के कारीगर चुरा कर रखे गे 
हं, जो यहाँ के लड़कों को अच्छा-अच्छो. चीज़े को वनत 
सखाते ह। आशा है कि लोग जरूर उन्नति कणे 
जिससे यह व्यवसाय फिर पुरानी. उन्नति के शिखर फ 
पहुँच जायगा । 


जर्मेन-सिलवर--जमंन-सिलवर के वरन क 
ही अच्छे बनते हें, जैसे कि पीतल के । इनकी भी विक्र 
काफी है । 


डर 


जरदोजी- यहाँ जरदोज़ी का काम बहुत अच्छावनता 
है। हाथी की झूल, मसनद, जरदोज़ी छाते, कोट आर टॉप 
आदि पर जरदोज़ी का काम होता है|. यद्यपि जरोती 
का काम आगरा, लखनऊ, देहली में भी बनता है, तथा 
यहाँ का काम निराला ही है । बहुत मजबूत व पक्क का 
होने से प्रायः सभी रियासतों में बनारस ही की ग 
दोज़ी की चीज़ें पसन्द की जाती हैं। सन्‌ १९११ के दिर 
द्रबार के लिए बाबू गोपीनाथजी ने एक जरदोज़ी की गत 
बनाई थी, जिसकी कीमत बीस हज़ार रुपया थी। 
जरदोज़ी की चीजों कां रिवाज कम होता जा रहं 

वाही 

सलमा-सितारा-जरदोज़ी से समवन ज 
चीज़--सलमा, सितारा, खारदार, मा गोखरूव. 
यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तैयार होता थ 
कारीगर इसी काम में लगे रहते थे ; मगर आ. | 
बेटरी का रंग चल जाने. से यहाँ का काम कम 


| ह मात 
| अब सरत.से आने लगा है । यदि लोग वेटर से 
> हाँ शुरू कर दें, तो सूरत से आना बन्द हो जाय । 
नोहा. वाकडी उप व्यवसाय मी यहा का 
ना है। पहले यहाँ से गोटा-पट्ठा बहुत बड़ी तादाद में 
ल सत में और प्रायः राजपूताना-मारवाडू आदि में 
वता था; मंगर आज-कछ मद्रास न गोटे के काम में बडी 
त्नी की है; इसलिये इसकी निकासी कम होती जा रही 
है। धोड़ी-बहुत जो इसकी निकासी है, वह मारवादिो के 
हाथ में है। वाकडी व गोटे का रिवाज भी कम हो रहा है। 


| 
|. 
॥ 


काम्रदानी-शमदानी का कार्य यहाँ अच्छा होता 
था। कामदानी ज्यादातर मारवाड़ी लोगों में बहुत चलती है। 
मार इसका भी रिवाज रोज-ब-रोज कम होता जा रहा हैं। 
इसके कारीगर भी १०० से कम न होंगे । | 


टिकुली यहाँ टिकुली, टिकली, टीकी या बंदी का 
बहुत बढ़ा व्यवसाय होता है। साल में लगभग बीसों हज़ार 
की दिबुली बाहर जाती होगी । देहातियों--खास कर विहार 
गर दुन्देलखंड निवासियों--में इस की बड़ी खपत है । 


: काठ के खिलौने-_कठ के खिलोने यहाँ के बहुत 
मशहूर हैं। साळ में छगभग १० हज़ार का माळ बाहर जात 
होगा । डिबिया, खिलौना वगैरह हर जगह बड़े चाव से 
पिते हे । श्रोराजाराम-गनेसदास बाँस के फाटक वाले 
इसके प्रसिद्ध व्यापारी हें । 


: चाँदी का काम--यहाँ चाँदी की करसी-हौदे, 
के वरह वहुत अच्छे बनते हैं । यहाँ का उभाड्दार 
मशहूर हे | आयः सभी रियासत में यहाँ की चीज़ें पाई 
ठ पर २-३ सौ कारीगर ऐसे हैं, जो सिफ चाँदी 
करते ह । अभी हाल में, दशहरे के मौके पर, एक 

ग बाबू बलदेवदास ने एक चाँदी का तख्त महाराज 
र तैयार कराया था, जिसकी छागत २५-३० 
| कह मर ली प च ज शायद 
हँ बहुत अच्छा चढता है क डड कि सा 
पैपार होता दै । चाँदी-सोने का वरक्‌ भी यहीं 
कड़े कारीगर इस व्यवसाय में लगे हैं । 


.होता है ।. 


२२१ 


. जवाहिरात--पहाँ जडाव का काम बहुत अच्छा होता । 
है। जौहरी लोग सारे. हिम्दोस्तान की रियासतों में माळ 
बेचते हैं । बनारस के हीरा कारने वाले सारे भारत में मश- 
हूर थे ; मगर जब से विलायती कट का हीरा आने लगा, तव 
से यहाँ के हीरा-कटों का रोजगार बन्द ही सा हो गया। यहाँ 
के प्रसिद्ध जौहरी श्रीदामूजी जोशी, बाबू बनारसीदास, 
माधोरामजी सेठ, वाबू विशवंभरदासजी इत्यादि हैं । 


, अल्यूमीनियम फेक्टरी- हाँ अल्यूमीनियम के 
बतन बनाने की एक फैक्टरी बाबू, पुरुशोत्तमदास सफरीवाले 
की है । यहाँ मशीन से अस्यूमीनिदम के वरतन तैयार 
होते हैं । 


वैलेन्स वक्से-यहाँ एक बड़ा करखाना वेलेन्स 
(तराजू, जो वैज्ञानिक वस्तुओं के तौलने में काम आता है) 
बनाने का है । यह बेलेन्स बहुत अच्छे और विलायती बेले- 
न्सों से किसी तरह खराब नहीं हैं । 


ज़रदा-सुर्ती--पहाँ की ज़दां-सुर्ती बहुत असिद्ध है। 
सारे भारत में सेजी जाती है । इसके प्रसुख दो व्यापारी 
हैं---बदुलूराम-लक्ष्मीनर(यन और मादूराम-वेनीराम । सुंघनी 
में, सुँबनीसाहु की सुँधनी बड़ी मशहूर है। इनका कारखाना 
सौ वर्षों से भी उपर का है और इस के अध्यक्ष काशी के 
प्रसिद्ध साहित्यिक बाबू जयशंकरमसादजी हैं । तमाख के और 
भी ३-४ बढ़े व्यापारी यहाँ हैं । 


कॉटन मिल्स यहाँ एक बहुत बढ़ी कॉटन मिल है, 
जिसके मेनेजिंग ऐजेन्ट शीतल्मसाद-खड्गप्रसादजी हैं। 
समें शेयर होल्डरों का कई लाख रुपया छगा है । अभा 
जं तो यह मिल घाटा देती चली आई है; मगर अब ,की 
ता०२६ अक्टूबर से शेयर-होल्डरॉ ने चार नये डाइरेक्टर 
अपने चुनाव के भेजे हैं, जिससे आशा है कि अब इस मिल 
को फायदा होगा । इस. मिल का कपड़ा बहुत अच्छा 


के किनारे A आता है। यहाँ के शिवाळे 
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मशहूर हैं क्क ल्य ला हुए शिवाले बहुत दूर-दूर तक जाते हैं। 


पत्थर-की. बनी :कुंडियाँ, खल-वत्ता वगेरह भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं ।. पत्थर का मूतिकारी भी यहाँ.अच्छी होती.हे. । :इस के 
भी कई कारखाने हं । 
लेस का कारखाना गरहाँ मरूदहियां पर लेस का 
एक नया कारखाना खुला है, जहाँ मशीन से बहुत अच्छी लेस 
तैयार होती है। यह कारखाना बाबूलाल गोविला का हे । 
इसमें एक जर्मन काम करता है-। इसका माल दिल्‍ली, 
पंजाब, कलकत्ता वगेरह में वहुत बिकता है। यहाँ के फ़ीते 
. जरमनी से अच्छे च सस्ते होते हैं । आशा है, यह कारखाना 
बहुत जल्दी उन्नति करेगा । 


पॉटरी--इस विप में विश्व-विद्यालय ने बड़ी उन्नति 
को है । यह विभाग सरदार डोंगरसिह के अधीन है, जो कि 
-विळायतत, जर्मनी वगेरह सब जगह से सीखकर यहाँ आग्रे 
हैं। यहाँ चीनी-मट्टी के खिलौने च फूलदान . बहुत ही 
सुन्दर तैयार होते हैं । लोहे की चद्दर पर चीनी चढ़ाना भी 
सिखलाया जाता है । * 


सिलबर व गिलट के गहने-हाँ के गिळट व 
सिल्वर के नकली गहने बड़ी दूर-दूर तक जाते हैं। सारे 
बज्ञाल व आसाम में यहाँ के गहने, हारों में विकते हैं। 


यहाँ इसका बहुत बड़ा व्यापार है। इसकी मंडी हड्हा की 
सराय में है । 


मनिहारी चीज़ं--डिबिया, आइना, पीतल की 
अंगूठी, छल्ले, नकुली नथिया इत्यादि भी यहाँ से बहुत ज्यादा 
बाहर जातो हृ । इसका भी केन्द्र हइहा की सराय है । 
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सभी प्रकाशकों की पुस्तकें हमसे लीजिए 


“गार बहुत पुराना 
- है ।.अब भारा .लन-देन ज्यादातर बंकों के द्वारा होता है 


'पहला तो सरकारी बेंक है, इलाहावाद बेंक को 


खुली हे, जिसके सेक्रेटरी पं० गोविन्द मालवीय--महाम् 


जिसको प्रारंभ 


' और इसके सेक्रेटरी दीवान गोकुलचन्दजी थे। अन्त | 


- दिन-पर-ंदेन बढ़ती जा रहा इ 


आपको किसी भी स्थांन की . किसी... भी हिन्दी-पुस्तक की आवश्यकता हो, तो का परू 
दीजिए, इससे आपका समथ . भी नष्ट न होगा । और अन्य स्थान से कुछ 
.. रिआयत पर ही पुस्तकें मिल जायँगी । परीक्षा कीजिए । ' 


.. 2... लिखिए --मेनेजर, सरस्वती-प्ेस, काशी । 
EES coterie आ आहा आ eed 


फूलं अनारस का मशहूर फर,जो 
है, लंगडा आम ओर ऑवला है । 


क, वीमा-कंपनी व हुंहीताले--इंद्े | 
| कड़े बड-बड महाजन इस काम को | 


इस ससय [सफ .६ बंक हे--(.१ ) इस्पीरिय बैंक त 
इलाहाबाद वंक, ( ३ ) बनारस बेंक (४) i | 
('५ ) बिहार बेंक और ( :६ ) को-ऑपरेटिव येक । है 


हर बुत ह 


पा० आ० कपना ने छ लिया, बनारस बैंक ही स्थानीय | 
स्वदेशी बंका सें प्रधान हे । इसकी ४ ब्राज्ञ हैं--भागहए | 
मुजफ्फरपुर, आगरा और सहारनपुर । जब से इसमें "| 
डाइरेक्टर रोग आ गये हं, तब से बराबर तरक्की न्न | 
रहा है । | 

न्यू इन्शोरन्स लि०? नाम को वीमा-कती आ 
पं मदनमोहनजी मालवीय के पुत्र--हैं । आज्या है स) 
कंपनी अच्छी तरक्की करेगी । कक: 

ट्रेड एसोसिएशन यहाँ का मुख्य व्यापारी-मंइह 
कई वपं हुए । पहले इसकी नोव वा | 
एन० मेहता साहब ने; जो यहाँ के कलेक्टर थे, डाल षे || 


वर्ष से इसका सेक्रेटरी इन पंक्तियों का लेखक है। इसे | 
मेम्बर करीब-करीब हर फिरके के व्यवसायी हैं और संख 


हमें आर्डर 


लेख > सूची 


: झुंख्वा लेख छेखक घृष्ट 
१५ एक बँद्‌ (कविता) --[लेख*, श्रीयुत सियारामशरण गुप्त] १ 

` ९, काशी के तीन रूप--कारण, सूक्ष्म और स्थूल-- 
[ लेखक, श्रीयुत डॉ० भगवानदासजी | ० रे 

द, वयामा-एर वैदाहिक विडस्वना ( नाटिका )-7 
[ लेखक, श्रीयुत भुतनेश्वरप्रसाद ] ... * ९७ 

३७. घृणित आक्षेप लेखक --श्रायुत विश्यस्मरनाय शर्मा 
कौशिकः] «०» रै 

. ५, छोरी ( गीत )--[. लेखक, श्रीगिरीशचन्द्र पन्त 
अनंग ] *« १७ 
रोज्ञे ( कहानी )-[ लेखक, श्रीयुत जनादनराय ] १८ 


७, मिलन गीत ( कविता )-- लेखक, श्रीयुत कम'ला- 
प्रसाद अवस्थ, 'अशोक' विशारद ] 


७, मॉन्टीसोरो पद्धति : शिक्षा पर एक नई इ'४-- 
, | लेखक, आयुत चन्दूलाल भट्ट |... ... 5 ४7 
५, बुलबुल का.गीत ( कविता )--! ऐखक, श्रोकेशरी ] २६ 
१०, पिउ कहाँ (कहानी )--[. लेखिका, श्रीमती उपा मित्रा | २० 


| ; 

| | TAS कोमल, सुन्दर, चमकीला, जगत नदि | 
| टा केशराज | | move म्ह, बनाना इसळे विशेष गुण दै | 
| ( Regd. ) EG? मूल्य--प्रति शीशी ॥%) प | 
b ( छेश तेलों का राजा ) | शरट्रेढमाक आना । डा० म० ॥४) | 
| मस्तिष्क और बालों के लिये यह तैल नमूने की शीश ) | 
* उपकारी है। इसकी सुगन्ध सुमधुर ओर स्थायी | ओ केवल एजेणडों से ही मिल स | | 
| है। माथे को.ठण्ठा रखना, बालों को | | ह। MR | 
| नोट--सय जगह हमारे पजेएश तथा दवाखानों-में मिलती है । दुवा खरीदते समय छार ट्रेडमार्क 42 
नाम अवश्य देख छिया कर । | 
| ___ : विभामवमं"€+8०) कष्ट काल-॥॥४४ कक 7 1... विभागळ्नं>-(॥६७).णोष्टर्ववस-<49४७कलकतता | का 
छ 2 ७९००००७ - एजेगट--बनारस ( चौक ) में मेखस भगवानदास श्रीदास सराफ है 
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|] 
न ०000. 
| | | ७७ चषो से प्रमिद्ध अतुल्य देशी पेटेश्ट दवाओं का बुत भारतीय कायोत्य ! 


ह _ हजार संह एक बात! 


संख्या लेख लेखक 
११८ चुस्नन (गद्यगीत )--[लेखिका 
यी ] ह दत 
१२, वेशयाहुत्ति और पूजीवादी सम्यत्ता--[ लेखक रे 
ओयुन ५रमानन्द्‌ | 
१३.' मेरा धमे ( कविता )--- लेखक, श्रीयुत पजन 
मालवीय] ०० 


१४. एक अनुभव ( कहानी )--[ लेखक, युत भगवती 
चरण वर्मा, वी० ९०, एल-एल७ बी०] तं 
१७, वह ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसाद्तिह ] ५७ 
१६, नवनिर्साण के पथ पर ( कहानी )-- लेखक, आयुत 
बनारसीदास कौशिक, वीौ० ए०] ... व 
१७, गीत ( कविता )--[ लेखक, ओयुत उदयशंकर भट ] १9 
१८, सुक्ता-मंजूपा--!. लेखक, भीयुत रांकरदेव विद्यालंकार] १८ | 
१९, मीर-क्षीर-- अनेक आलोचक ] .. . = | 
३०, हंसबाणी--[ सम्पादकीय ] = थ | 
- | 


j 
| 
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हूँ मैं 
स्वा 


पञ्चाग्न- 


की ही है प्यास !' 


तृपात्ता ने खिलकर-- 
की कण्टक-शय्या पर , 


“किसके पास, कहाँ 


जांचन भर का 
एक 
धनी 
तुझ-से दानी से 


दे सकता 


La 


+ वद्‌ 
के 
नहीं 


१९३३ 
भ हँ कृपण; कहाँ आईं तू, 


'बस, बस, एक बूँद ही दे दे !'-- 
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काशी के तीन रूप-कारणा, सूद्धम, और स्थल 


लेखक--श्री डॉ० भगवान्‌दासजी 
( गतांक से आगे ) 
जाय, उनका सारा जीवन और कुडुस्ब वरवाद हो य 


मनु के उक्त इलोकों को चर्चा आज-काल की पंडित 
मंडली में नहीं सुन पड़ती, दूसरे इलोकों का हवाला ब 
दिया जाता है, जिन में ब्राह्मण अदंडनीय बताया जाता है । 
देव ही जानता है कि वे इलोक क्षेपक हैं या मौलिक । 

पर स्थूल लोक में चाहे जो कुछ हो, सूक्ष्म छोक में 
सदा वही मर्यादा बनी है, कि ज्ञानी जैसा पुण्य-पाप कम 
करे, वैसा अधिक सुफल या दुःप्फल होता है; क्योंकि 
यमराज तो अंतरात्मा है, वह अपने को धोखा दे ही नहीं 
सकता । 


शरीर हे निस्तर यत्‌ त्वया कुतम्‌ 


वह अपने "प्रेत शारीर?, सूक्ष्म भूतो से बने शरीर, को 
स्वयं आज्ञा देता है कि 'जो-जो तूने पाप करके करज़ा 
खाया है, वह अब दुख भोग करके चुका ।? यह 
व्यवस्था काशी में पाप की है, और 'दोये के नीचे अन्धेरा? 
के न्याय से काशी में, जैसे अन्य तीर्थ स्थानों में, पाप बहुत 
होता है। 'यद्‌ देवा अकुंवंस्तद्‌ दैत्या अभिद्वत्य पाप्मना 
अविध्यन्‌ ।' 'जो काम देवताओं ने भलाई के लिये किया, 
उसमें देत्यों ने दौड़कर छुराई पेठाळ दी ।? वाम मार्गियों के 
केन्द्र भी यहाँ सुनने में आते हैं। 

( साम्प्रत लेखक का एक अनुभव इस उपनिपद्वाक्य 
की व्याख्या के रूप में लिख देना उचित जान पड़ता है । 
श्री एनी त्रिसेंट और उनके सहायकों ने हिन्दू धर्म के जीणो 
द्वार के लिये, भारत-माता का धूल में लोटता हुआ सिर 
उठने के लिये, सेन्टर दिन्दू कॉलेज की नांव डाली । बोर्डिंग 

उस में वृद्ध पितामह तुल्य पंडित छेरालालजी की अध्यक्षता 
में सौ सवा-सौ: छात्र रहने लगे । थोडे ही दिनों के भीतर 


मालूम हुआ कि पड़ोस में एक मनुष्प-पिशाच ने शराब 


की दूकान और उसके साथ छिपी हुईं वेश्याशाल्ा की भी 
_ स्थापना की दै और छात्रों का प्रलोभन उस ओर झिया जा. 
रहदा है । इन नर-पिञ्चाचों को यही फिक्र होतो है कि हमें 


कुछ रुपये मिल जायं, बीसिग्रो-&ईको'की''वरित्रे' १४ ction 


कडं 


तो हो जाय । बनते देर लगती है, 


नता से, उस समय के ज़िला मैजिस्ट्रेट की संजनता रो! 
सहायता से, इस पिशाच-शाला का उद्घासन किया गया। 


पर, एक जगह से एक पिशाच के उद्वासन से.क्या होता है। | 


सारे देश की हवा, जिह्वा और उपस्थ के उपासना की हे 
से भी अधिक, पाइचात्य सम्प्रता के सांथ भारतवर्ष के भाव 
का गठजोड़! हो जाने के कारण, हो रही है। इतो भसे 
अष्टः । पहले “'घर्माधिकारियों? ने बिगाड़ा, जब भध 
घिकारी” और भी बिगाड़ रहे हैं । अंग्रेजी कहावत है हि 
मछली कढाई में से उछली और आग में जा गिरी। स 


दशा भारतवर्ष की देख पडतो है। ) 


प्रसिद्ध उत्तम अपूर्ण काव्य, 'बुद्भचरित’, के रचयिता 
अइ्वचोप ने, आज से प्रायः २००० वप पहले, भपनी 


दूसरी कृति 'सौन्द्रनन्दि’ काव्य में काशी को वेशयाश | 


की चर्चा की है । उसी समय के आस-पास के 
भतहरि के शत्तकों में भो काशी के बिद्दरोद्यानों 


क्त 
को 


चर्चा है । आज से आठ-नौ सौ वर्ष पहले के 'कुद्नीमतम 


नाम के काव्य में इसका वर्णन है कि काइमीर देश 
वेश्याओं ने अपने शिक्षक को काशी भेजा कि काशी 


की | 
की | 


वेइयाओं से वेश्याधिकारिक शास्त्र सीख आवें । यहाँ भाग | 


काळ भी वेश्याओं के महरले बसे हैं, और सुनने गे अह | 


है, जो कि और भी भयंकर चरित्र भ्रष्ट करने वाली वात 


बात | 
कि इन प्रकट वेइयाओं के सिवाय, प्रच्छन्न वेश्याओं का त 


मीहि 


भे आदमियों के महल्लो में भी बढ़ता जाता है। वह 
यहाँ के इतिहास का भी द्योतक है और इस बात की 
किसे प्रकार तीर्थतम नगरी में पापिष्ठतम कर्म भी होता 
जातकमाला में, जो बुद्धदेव के कुछ शतागि 
संम्रह की गई, काशी के व्यवसायों का वर्णन है जॉ 


होता था । अब तो प्रायः बिव्कुळ नहीं दै । उस 
क विध्य पव में हाथी बहुत थे। साढ़े तीत 


प्रभ 
: है कि डस समय किसी महरले में हाथी दाँत का की १ 


| , १९९. . उ > 
| _ अकार ने जुनार ( चरणाद्वि ) के पास खेदा करके 
| „० भीतर एक झुण्ड फो अगाकर पकड़ा था; पर अव 
वि , समस्त विष्य पर्वत से हाथी छुष्त हो गये हैं । 
र कर उदू इळोकों में कहा है, 'तीथंसारस्ततो 
ग? । तो भी भारतवर्ष के झुख्य सुख्य तीर्था सें,' और 


हु बहुत हो गया है। भूख प्यास शीत उष्ण आदि 


| कली, थौर ज्ञानी विद्वान्‌ भी, देख पड़ जाते हैं। सिद्ध 
गोगी है या नहीं, यह कहना कठिन है। “स तीर्थराजो 
। द्यति प्रयागः? ऐसी प्रथा प्रयाग के विष्य में है। इसमें 
| गी कारण होगा कि गंगा-यझुना और ( जदृदय ) सरस्वती 
| केसंगम से, त्रिवेणी के रूपक से, उन्हीं तीन प्रधान नाड्यों 
| हो, भौर 'सवंमेतत्‌ त्रिवृत मिषत्‌? दे 


के रहस्य ज्ञान की, 

सूचना होती है, जो घरणा-असी-व्रह्मचाल से, और काशी के 

यों में भी 'तीर्थराजी? सिझता है । 

बाराणसी शिवपुरी तोर्थराजी तपःस्थ्रली । 
भारतवर्ष की सात पवित्र पुरी प्रसिद्ध हें 


' एरी द्वारावतो चैव सप्ैता सोक्षदायिकाः । 
| गन पडता है कि जो कार्य आज-काल ्युनिवसिंटी! 
| (शब काय प्राचीन समप में इन पवित्र पुरियो से 
ha १ 11 विशेष यह था कि 'घर्यः ळा भाव, “अध्यात्म? 
बा स्दानियत? 'स्पिरिचुभालिटी! का भाव, सब कार्यो 
(का क । वर्तमान समय में अयोध्या, सधुरा 
10 ९ (मिन जजन 
ना गग ( हरहार कनखल, जिसका एक 
न त भी था; क्योंकि द्वार-स्तस्भ के 
! बाहर लिखी हि हा हे न र हिना म | 
त्र ठी i , वैराग्य मधान है । 
क ल और देवी के मंदिर 
शिला ह 1 स्नान है । शिव-कांची दिष्णु-कांची में 
। ५ भच A | के साथ-साथ कुछ वेदाध्ययन और कर्म- 
रेह | इ... शान की चर्चा 'इनं स्थलों में शिथिछ 


१ से 


| ग्रा | ५1४1 गाता टा orn ॥| 
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| केप कर के ती्ोतम काशी में, दीया जळवा ही है, यद्यपि ` 


| होगे सुख-हुग्ख की उम्र सात्राओं को सहने वाळे सच्चे 


धयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका | - 


३ 


व्य विरक्तिरंन्यत्र सेप लिक एककारः?, ( भागवत 3, र्न 
न च होना चाहिये । पर ठीक-टीक साथ कम 
क्ति विरक्ति आदि की मात्रा 
है, यह कहना कठिन है । अधिकांश तो मिथ्या ही जान 
पड़ती है। पर, कुछ सच्ची भी अवश्य होगी। यदि 'रीया के 
नीचे अंधेरा? ठीक दै, तो 'यत्न यत्र धूमस्तत्र तत्र द्विः 
यह का ठीक है। अँबेरा है, तो दीया भी है ही। जहाँ चुँ 
बहुत ६, वहाँ कुछ-न-कुछ आग भी होगी ही। इरद्वार 
कनखल तो अब वेप-धारी साधुओं के बढ़े-बढ़े भवनों और 
सहलों से, इधर पन्द्रह बीस वा के भीतर, भर गये हैं, 
तो भी “अनिकेतः स्थिरमति भी कमी-कमी देख पढ़ 
जाते हैं । अस्तु । 
काशी ज्ञान-प्रधान क्षेत्र सदा से रही और अब भी है । 
संवत्‌ ७०७ के आसपास वामन ( वैदिक ) और जयादित्य 
( जैन ) ने मिलकर पाणिनीय सूत्रों पर. काशी में विस्तृत 
बत्ति लिखी, इसी से उसके नाम ही 'काशिकाबृत्तिः हुआ। 
उसी समय के आसपास, शंकरदिखिजय की कथा से जान 
पड़ता है, शारीरक भाष्प को “प्रमाण-पत्र? 'प्रतिष्ठा की छाप? 
यहों से मिडी । चाण्डारू सू से समागम की कहानी ऊपर 
कही है। आगे, रास्ता चल्ते, शंकराचार्य को एक वृद्ध मिले, 
जिनसे पूछ-ताछ के सिलसिले में कुछ शाख की चर्चा चळ पड़ी। 
बुद्ध घे कुळ बात कही, उसकी अढ्पवयस्कता के कारण (शंकर 
का वयसू उस समय पचीस वर्ष से कम ही था ), इन्होंने 
“दशधा चखण्ड’ | वृद्ध ने उसको 'शतधा चखण्ड!। फिर क्या 
था। 'दिनाष्टक॑ पा्लहो जजुम्मे! | आठ दिन तक वास्युदध 
जारी रहा । नहाते-घोते जाते-पीते सोते शौचादि करते थे 
या नहीं, यह अत्थकार ने नहीं लिखा । भाउ दिन पीछे शंक- 
राचाय ने पहचाना । 'आपतो साक्षात्‌ नारायण के अवतार 
वेद व्यास बह्मसूत्रक्नार जान पढ़ते हैं'। बृद्ध ने भी कहा : 
(त्वं शंकरः शंकर एव साक्षात”)। परीक्षा समाप्त हुई 
भी शान्त हुआ, शारीरक भाष्य को प्रमाण-पत्र मिला । 
- चसे मध्ययुग? 'मेडीवळ एज” से पहले भारतवप में 
क्षत्रिय राजा, अभिषेक होने पर, अश्वमेधादि के नाम से 


त रोन-धान क्षेत्र सदाप्से शकक कव पक! १३३४९ काव्व/क्ञाश/भारि' का अध्ययन समाप्त करके शाख 
-शान-विरक्तय, भक्तिः परेश्ञाचु-' - से 'दिग्विजय' करने को निकला करते थे । काशी के वृद्ध 
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- चित्त के परिष्करण का कार्य तुलसीदासजी की रामा 


विद्वान्‌ यदि उनकी विद्वत्ता को स्वीकार करें, तब वे सच्चे 
विद्वान्‌ समझे जाते थे । ऐसा काशी का गौरव था । 
यह गौरव तभी तक रह सकता है, जब तक पसे बुद्ध 
अनुभवी विद्वान्‌, शाख का हृद्य, शास्र का मर्म, जानने 
वाळे, तथा उदारचित्त, और दृद्धोचित गुरुता का धारण 
करने वाळे, यहाँ बसते रहें, जिनके शीळ स्वभाव का, 
आर्यता का भो, और विद्या के पारंगततव का भी, विद्या 
और आदर समग्र भारतवर्ष में हो । आज काळ जैसो कुत्र 
छिछोरी 'अहंच त्वंच' की शील्रहित शिष्टत!झून्त्र स्योदा- 
'विहीन, परस्पर तिरस्कार और द्रोह से भरो, वितंडामय चाल 
शाख्नाथों की. देख पड़ती है, उससे काशी के गौर का दिन- 
दिन क्षय हो होता जाता है । 
झंफर से कुळ एूवे, प्रायः संबत ७०० के. आसपास, 
जब महाराज हपंत्र्धव का साग्रःज्य भारतदपं सें था, 
विख्यात बौद्ध यात्री ह्युरनत्सांढ चीन देश से भारत आये 
थे, और उन्होंने सारनाथ के स्तूपादि का दुन किया, और 
काशी का हाल लिखा है। कई शताब्दी बाद, प्रायः सवत्‌ 
१२५ में, सुहस्मर गोरी की सेना पे काशी का विध्वंस 
किया । चौद सौ उटों पर लूट का माऊ छे गये । कन्नौज 
. के राजा जयचन्द के आधिपत्य में उस समपर काशी भी 
थी । जयचन्द युद्ध में सारे गये । नेषधफार और खण्डन- 
कार शो दपं उन्हीं के सभापण्डित थे | ऐसो £#वदुम्ती है, 
कि उनझे बाद सन्यासी होकर यहीं रहे और यहां शरोर छोड़ा। 
शंकर के पीछे, एक-एक, दो-दो, शताब्दी के अन्तर से 
` यहाँ रामाजुज, बभ, चैतन्य आदि सम्प्रदाय स्थापक, जीर्ण 
धर्म के उद्धारक, सभी काशी के दर्शन को आते रहे । रामा- 
नन्दु ने यहीं उपदेश दिया और प्रभावशाली शिष्य तैथार 
किय्रे, जिन्होंते भारतवर्ष में दूर-दूर जाकर  'सन्तों? का 
कार्य किया । इन्हीं शिष्परों में प्रसिद्ध कबीर हुए, जिनका 
जन्म यहाँ काशी ही में, संवत्‌ १४५५ वि० में कहा जाता 
है और जिन्होंने हिन्दू-मुस्लम के विरोधपरिहार का और 
.मिव्याधर्म के दुराग्रह के संदार का बड़ा यत्न किया । 
` सास्म्रतकाछ मे काशी का गौरव इस हेतु से पुनः बहुत 
बढ़ गया है कि यहीं पर 'बाल्मीकि तुलसी भये? । दारीर के 
स्नान से मळ के शोधन का कायं, जो गंगा देवी अपने पास 


भाने वालों के ल्यि हरती हैं उससे अर 301 21 Di उने by ७९७8100 
के मानसरोषर में मानसर्नान से चित्त के मल के शोधन, था उनके सरस्वती 
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कविता-सरिता की धारा दूर से बेडे हुओं के ज्यि ठ चै 


तीन सौ वर्षा ले कर रहो है। > 


भारतं भालुमांन्‌ इन्दुर्‌ यदि न स्युर्‌ 


ततोऽज्ञानतमोंऽप्रस्य काऽऽवस्था जगतो भक 

यदि भारत का इतिहास, यदि सूर्य, यदि चख -य्‌ 
तीन न होते तो अज्ञान और अन्घकार में भटकते जगत से 
क्या अवस्था होती ° । यह व्यासजञा के छिये कहा गया द 
पाच हजार वर्ष तरु व्यासजी के रचे महाभारत आरि पुष. 
इतिहास के अन्थों ने संस्कृत जाननेवार्लो के ल्यि, शै. 
उनका अर्थ प्र चलित भाषाओं सें समझाने वाले, कथा इसे... 
वाले, सजनों ने जहाँ तक उनसे अर्थ ठीक समते समेन | 
पड़ा, ( 'कणळो भेन? बिगड़ा नहीं ) साधारण जनता के हिमे | 
जो कार्यफ्िया, और अत्र भी कर रहे हैं, वह कायं तुमी: | 
दासजो की रामायण का पोथा दिग्द जानगेवालों के खि । 
तीन सौ वर्ष से कर रही है ओर अग्र तक हिम््रो भाण | 
जायेगी, तब तक करती रहेगी । 

संस्कृत के छुरंघर सर्वभारतःान्त विद्वान्‌ यहाँ सा 
वसते रहे हें । घेशेपिक सूत्रोपस्फार के करां शंकर मिशन ह 
पूर्वज भयनाथ मिश्र काशी में, विक्रम की सोलहवी शमौ | 
में संयासी होकर रहे, और इन्होंने यहाँ नव्य घा | 
की चर्चा चलाई । संयासी अवस्था में श्री सच॒पूरग त | 
स्वती ने उपस्कार-कार शांकर मिश्च के अम्य अंथो रे 
अद्वेतवाद पर किये आक्षेपो का खंडन किग्रा, गौर आत | 
सिद्धि नामक प्रसिद्ध अंथ, तथा संक्षेप-शारीरक की, तथ " 
अगवदूगीता की पाण्डित्यपूर्ण टीका यहाँ लिलली। ह| 
समग्र में भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण-सिदधा्त- गी 
अति प्रसिद्ध ग्रंथ को यहीं शिखा। अन्य मानत | 
विद्वानों ने भी, यदि यहाँ बस न सके, तो माथा - 
अवस्था में विद्यासंप्रह यहीं किया। शाहजहॉ भे स. 
कवींद्र सरस्वती नाम के प्रकाण्ड पंडित, हिन्दू. ३६ 
ओर से, अन्य प्रतिनिधियों के साथ, दिल्ली गये ह | 
लिये कि हिन्दुओं के साथ किये जाते 


बहार का , 
| वर्गा के सं 
अंशों में सुधार करावें । इनका स्थान गंगा-वरा 


ह. हर बृहत संग्र 
के समोप था और नहाने पुस्तकों का थोरे 200180 
भाण्डार की सूची; 


शि 


त ग्रन्थमाला में छपी है । दक्षिण देश में, 
विद्या चिरकाल से चली आती है । सहदेव 
| क्षिण दिग्विजय के सम्बन्ध में इसका वर्णन महाभारत 


| (क्या है। आज तक काशी यें 'जह्मवाडी' ना के 


ह्यात मे र 
बर्या है | 


` ११७ 


eT 


तत्र वहाँ के राजवंश के शेप को नज़रबन्द 
से इन 


महान के विपत में था दै, कि इसहो भो भोरंगङ्ेब ने हो, 
। । ततहासान अपारनाथ हो कुछ हठयोंग हो सिद्धिप्रा देख कर, 
` अत्रा दिया था। इक से जान पड़ा है कि अन्य धमो का 
। दष. होम भा, जदाँ कोई सवश शुग देखता था, वहाँ 
भौरंगज़ेय आदर सा हावा था। इंदौ( के पास, उत्तो 
| सिसत को हइ में, नमदा के बाच, एु5 ऊवे पहाड़ां टार 
' प, ओंडोरेशवर का संदिरि है । बडुत यात्र. दर्शन को. जाते 
| ९। भढारह वर्ष हुए, सास्प्रत लेख 6 भी गया था। उस 
यापर अन्य कई विशालकाय सुन्दर पत्थर के उतकिरणों से 
' ए पर मप्नावशेर, सोदर देख पड़े। पूछो पर लोगों ने 
| ग < का हुन हुमा क्रि जिस किसी 
विशेष चमत्कार देल पडे, उसहो तो रहने 
र दो, सो ओं कारेदवर के छोटे पुराने 
ए अस्य सव तकार देख पड़ा ; इस्रळिये वह रहने दिया 
सच 

१ > ९ 

ठक क त में यह भाव उद्य हुआ कि निरा अविवे ही 
बनो दूँ हि क द्वारा अन्तरात्मा ने हिन्दुओं को 
मत हो, अपने न य र अत्यन्त मूत्तिं पूजा पर मगन (मझ) 
| षा मत ज के चमत्कार साधो, तपसू और योग को 
| भसत ञो केवल इँंटा-पर-इंट और पत्थंर-पर- 
\ससम भी ज्ञी | उ सचन, ए, क 

ड्ो। भौरङ्गज्ेब के समय म॑ हो, उन 


हते बा जंगम समाये के गुरुगों के पास वह, 
कुर्ग देश पर जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार > 


कनत्रितत जान कर गिरा दिये गये। “नौरंग . 


प 
बडे भाई दाराशिकोह के मित्र जगन्नाथ पंडितराज ने, जिन्होंने, 
दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं बयः 


अपना औवनकाल संस्कृत के नितान्त शौकीन दारा- 
शिकोह कें साथ बिताया था, उनके औरंगजेब के हाथ मारे 
जाने के बाद, तथा अपनी यवनी भार्या की खुल्यु आदि अन्य 
कारणों से, लिन्न होकर, यहीँ काशी में अपना जीवित शरीर, 
गंगारूहरी स्तोत्र बनाते-बनाते, वर्षाकाल की बढ़ती हुई 
गंगा की गोद में अर्पण कर दिया । इस प्रकार से उन्होने, 
भामिनीविलास नाम ड अपने कविता-संग्रह में लिखे हुए, 


. इन आगे लिखे इलोकों को अपने ऊपर चरितार्थ किया |-- 


रवो अस्तं याते समुदयति खग़ोतपटली 
मराललालो मूळा कलक सुका विदधति । 
सुहुः कं षरा व्यथितहृदया पंकजवनो 
मिलदूभृज्ञ व्या जात कलयति हालाइलमिद्मू । 
रात्रिगष्यात भविष्यति सुप्रभातम्‌ 
भास्त्रानु देश्यति हसिष्यति पक्रजश्रीः । 
इत्थं विषितयति कापगते द्विरेफे 
हां हन्त इन्त नलिनीं राज उज्दार ॥ 
आकाशमाविशति पच्षत्रतो बलाका 
शूरा रसालपुकु्ानि समाश्रयंते । 
संकोवमंचति सरस्‌ त्त्रयि दोन-दीनो 
मीना चु हंत कतमां गतिमभ्युपैत ॥ 
पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिशब्ललत्‌ 
परागसुरभोकृते पयसि यस्य यातं वयः । 
स॒ पल्वलजलेडघुना मिलदनेकमेकाङुले 
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वत्तताम्‌ ॥ 
औरंगजेब के समम से कुछ पूर्व काशी में ही पड दर्श नभाष्य- 
कार विज्ञान मिक्षु और. यजुवेंदभाइयकार महीधर रहे, और 
जएन्नाथ पंडितराज के पिता पेरुभइ के गुरु खंडदेव ने यहीं .. 
मीमांसा के प्रसिद्ध अन्य 'भाइदीपिका' और 'मोमांसाकोस्तुभ' .. 
ढिखा। .उस समय काशी में मीमांसा और घमशाख की 
चर्चा अधिक थी । औरज्ञजेब के समय में महाराज शिवसि 
शिवाजी) के वीर्य शौर्य से महाराष्ट्र जनता और जनपद का. 


०० बा अदय हीः त्ष वैदिक कर्मकांड के अनुसार उनके 


| जी ig ह | । | ps 10008 ह 
ववा 


राज्याभिषेक के लिये काशी से ही पंडित गागाभइट चुछाये 
गये थे। औरंगजेब और उस के परिवार को अपना रूप 


दिखा कर, उस के छळ-कपट के दुर्ग से निकळ कर, जब. 


शिवाजी दक्षिण को अज्ञात रूप से लौटे जाते थे, तत्र 
उन्होंने काशी में विश्वनाथ-दृर्शन और गंगाखान किया । 
जैसे ही शिवाजी क्षत्रपति के उत्तम चारिऽ्य और उनके 
सदगुर रामदास के सच्चे राजनीतिक उपदेश से देश का 
भौर घर्मे का उदय हुआ, वैसे ही उनके पीछे उनके वंशजं 
के चारिश्य अंश से, और तपस्वी निरस्तार्थ उपदेशकों के 
अभाव से, विनिपात भी इुआ । 


आचारहीनं न पुनंति वेदाः यद्यप्यधीता; सह पद्विरंगैः ॥. 
आचारः परमो घर्मः आचारः परमं बलम्‌ ॥ 


"चिमना आपा का वाड के नाम से एक स्थान अदनी 
महल्ले में प्रसिद्ध है। आपा साहव,जिस समय बहाँ नजर- 
बन्द थे, उसी समय में केरल देश के अहोवल शास्त्री उन्म- 
बत्‌, 'चैगमो गोसुखश्वरेतू , मानो मनु की इस आज्ञा को 
चरितार्थं करने के लिये, काशी की गलियों में घुमा करते थे। 
किसी हेतु से अपने देश से खिन्न होकर यहाँ चरे 
आये थे। सर्वशाज्ववेत्ता श्रुतिधर अद्वितीय विद्वान्‌ थे । 
उनकी कहानियाँ पंडित-मंडळी में, चाछोस-पचास 
वपे पहले अक्सर सुनने में आती थी । जिस किसी 
शासत्र के जिस किसी अन्थ में, जिस किली को जो 
कुछ पूछना हो, उनको गळियों में ढूँद लेता था । प्रश्‍न 
करता था। शास्त्रीजी उत्तर में पहले पूछते "दातार 
आनीता ?? 'वताशा झाये हो ?”, 'हाँ महाराज ! | पक 
कल्छुछी लिये रते थे । कल्बुलो सें बताशा रख दिया जाता 
था | छोय जानते थे कि यही गुद दक्षिणा वह माँगा करते हैं, 

` इसलिये साथ लेकर जाते थे । या तो तत्काल का सना- 
घान कर देते धे, या यदि विचारने की भावश्यकृता हुईं, तो 
'उुस्तक का पन्न दे दो, यहीं इसी समय कळ फिर मिलना ।? 


दूसरे दिन समाधान हो जाता था । आपा साइव के यहाँ साधारणतः सभी हिन्दुओं की इच्छा i 
नये पंडितों की परीक्षा होती थी आर पारितोपिक मिला काजी मे छूटे और राख गंगा सें पढ़े । है डत 
करते थे । पृक दिन अहोवळ शाखी परीक्षा के स्थान में जा अज्ञावासन्ती देवी ( ऐनी विसेन्ट ) ने भौ मं भाड | 
बैठे । नये परीक्षक इनको पहिचानते न थे। मैली-कुचैली फटी- बार अंग्रेज शारीर सें जन्म, ऐेकर, आरव हि 
पुरानी चती पत सरीला ह ला चाहते हो Ui सारत माता को भ पनी जननी जन्मभूमि हे १९९९ । 


“एक नयी घोती? । 'इढ पदेही? कषद हु 0 


११६ | 
“इस ( व्याकरण के ) सूत्र का अर्थ कहो । सारी ए 
कौछुडी उस सूत्र की दिसत व्याख्या से कह गये । ष 
चे अहोबरू का नास और ३नःही सनको का हा क्ष 
समभ्का कि अदय यही होंगे, पहचाना और यथोचित व 
सत्कार कयात बहुत... देना चाहा ; पर उन्‍होंने दा 
धोयी ही के किये आया था 7 युद्ध रात आपा साहब ष 
छुतंय हो रहा था। नजरबन्द कभी नृत्य से मन बहलातेधे झी 
शास्थियों के आदर-सत्कार से । अहोबळ शादी मी है 
किनारे जा बेडे । इनको देखकर जुत्य-शाज्र की चर्चा चह | 
आपने सथूर-चुत्य की फर्माइरा की । नर्तको ते झे. 
बनता । आपने स्वयं सचूरजृल्य करके दिखाया । ऐसोये . 
कहानियाँ इवके विषय में चाळीस-पचास वर्ष पहले क 
सुनी जाती थो । कितना सत्य, कितना अतिरंअन इ | 
था, यह कहना कठिन है। निप यह है, कि ये अपने उम्र 
के अद्वितीय निठ्ठाजू थे, भर सरवे विरक्त थे, तथा यह हि 
ऐले-ऐसे सज्जन काशी मैं आ जाया और रह आायामी 
करते हैं । | 

आधुनिक काळ से सधे पेदोङ्ारक भौर हिन्दू समाइ | 
और आयंवैदिक चरसे के सुजूर् शरीर में पुनः प्राणाधापार 
श्री स्वामी दभाचस्द सरस्वती काशी सें, संगत १९२० बौ | 
१९३० के बीच सें मायः छः बार आये, यहीं उन्होंने बसे 
वेदृभाषय का सुद्गण आस्म झिया । वहीं तत्कालीन विसा 
ततम पण्डितों के साथ 'बूस्तिइना वेद सम्मत है वा ब | 
इस पर श्रथ किया, कौर सहस वर्षो को रुद आंतियों मे | 


निज भोर 
. जड को दिलाया, सारतदर्ष की ग्रसु डुद्धि को जगाया, * 


सचे भातम-सम्माम, आत्मावलस्बन, निर्भीक धर्मयुद्ध का | 
अपने 'भाचरण? से भी और उपदेश से भी जैसा सचे 
"आचाय! को करना चाहिये, रासा दिखाया । उक ल 
के दिनों में, स्वामीजी, साम्म्रत लेखक के पिता भी मा 
दासजी के उद्यान में, हुर्गाछुंड पर, अतिथि रके इत 
का गौरव इस छुळ को प्राप्त है. । 


को अङ्गीकार कर, चालीस वर्ष, 


WR | A 
शण 


|; 1 ; 
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| ह 1९९० तक ) इस देश में वस कर, काशी में 'शान्वि- 


| इक बाम का अपना घर बनाकर, सेन्द्र हिन्दू कॉलेज, 
| ही स्कूल, तथा सगट हिन्दू गए स्कूऊ, को स्थापित 
के लवी और छदकि्यो के लिये छोकित् शिक्षा के 
बाथ हिन्दू धर्म फे सुख्य.सुख्य सर्वे-संगाहक, भेदवुद्धि 
मारक, बुर्थिसम्मत, तकाशुसंदित  आध्यात्मशाखानुकूल, 
क्यों और सिद्धान्तो की घामिक शिक्षा का सी प्रबन्ध 
ह्या, और हिन्दू थमे के वर्तसाघथ समय और अवस्था के 
कूल, जीणोद्धार करने के दिए जैसा परिश्रम किया, वैसा 
द्यात किसी सारतोय शारीरघारी ने भी नहीं फिया-इन 
एम वासिनो देवी की भी इच्छा यही हुईं कि उनके शरीर 
वी राख गंगा की गोद सें रखी जाय । और यद्यपि, 
नहि तेन पथा तनुत्यजः तनयार्त्रा जतपिरडकांक्षिणः, 
| ॥्रधापि, उस इच्छा का शिरसा धारण करके साम्प्रत लेखह ने, 
| बो उनको अपनी जाध्यात्मिक माता ही जानता था, उसका 
| पाएन किया, और उनक्षे शरीर की राख को १ अक्तृवर 
स्‌ 1९३३ को, काशी की गंगा ळी पवित्र धारा में रखा । 
जो असाधारण व्यक्ति, शास्त्रकार, कवि, शूरवीर राजा, 
पानी, भ्रेष्ठी, भादि, बेईु-एुराणेतिहास-बौद्‌घ-जैन-काल से 
बाज तक प्रत्येक शताव्दी में यहाँ यात्रा के अर्थ से, या 
| "यप्र के लिये, या युद्ध के लिये, या केरी, बन्दी, 
| | Or हक सुसुक्षा ले यहाँ शरीर छोड़ने के लिये, 
| हिली 3 अ सूची बनाई जाय, तो भारत- 
| न हि न्न बहुत रोचक भौर बहुत शिक्षाप्रद, 
| भारतवप का उत्तनञांग, मस्तक, हृदय, 


शरण, काशी फा इति क 
टे इास समग्र 
| हा है । ड्‌ समग्र भारतवर्ष का 


ह द की इच्छा का सुर्य कारण यही है 

| कण मुक्ति क भारतवर्ष में भ्रथित है कि 'काइयां 

डक र ह कथा ऊपर कही गई है, इससे प्रायः 

स कि इस पौराणिक प्रथा का, तथा 

इ स्याना की प्रथा का, कि "ऋते ज्ञानान्‌ न 
न्वय होता है । 


' फाशी ज्ञान. = 
शन शान प्रधान क्षेत्र है, इसकी हवा में आध्यात्मिक 


वस्‌ र्‌ 
त पिशा है, यहाँ निवास करने से, सदाचार से रहने 


वा है और 


Ne हद 
मुक्ति मिलती है; अर्थात--'बघ्ते ज्ञानान्‌ सुक्तिः, कार्या 
सदाचारण बासाज्‌ ज्ञानम्रासिः, ततः कारयां मरणान्‌ मुक्ति/ । 


आधुनिक काशी 


कलियुगीन गिरी दसा में भी, यद्यपि अन्य पवित्र पुरियो 
में, जो पहले युनिवर्सिती का काम देती रहीं, विद्या का 
अभ्यास बहुत कम-हो गया है, उनके पीछे के बने और बढ़े 
पुराने विख्यात विद्यापीठ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिळा, 
उद्न्तपुरी जादि सथ छुप्त हो गये, कारमीर, मिथिळा, 
नवद्वीप, आदि में विद्या की चर्चा है भी, तो उतनी 
नहीं --इस गिरी दशा में भो, इन सब से बहुत अधिक 
पुरानी होकर भो, काशी आज तक बड़ी भारी विद्याधानी, 
संस्कृत ज्ञान का क्षेत्र, बनी हुई है। 


एको दश सहस्राणि क्षानेनान्नेन पोपयन्‌। 

योऽध्यापयति छात्राणां स वे कुलपतिः स्पृतः ॥। 

ऐसे कुछपतियों के आश्रम, वशिष्ठ के, वाल्मीकि के, 
भरद्वाज के, अगस्त्य के, विश्वामित्र के, कण्व के, भारतवर्ष 
के विभिन्न प्रान्तों में, इतिहास-पुराण में देखे-सुने जाते हैं । 
काशी में अब भी उनका नमूना कुछ न-ऊुछ देख पड़ता है । 
यद्यपि कोई एक कुलपति नहीं है, तो भी बीस-पच्चीस 
उत्कृष्ट कोटि के विविध ज्ञाखो के धुरंधर पंत, सौ-सवा- 
सौ द्वितोय श्रेणी के विद्वान्‌, दो-ढाई सौ तृतीय श्रेणी के, 
काशी की गछियों में बने ही रहते हे, और इनके द्वारा दो 
दीन तह्न विद्यार्थियों की शिक्षा होती रहतो दै । इन 
विद्यार्थियों में से अधिकांश को अन्न-वख क्षत्रियादि राजाओं 
और वैश्य श्रेष्टियों की स्थापित धर्मश्ञालाओं भोर अन्न-सत्रा 
से सिठता है । अब तो इन श्रेष्टियों ने बहुत-सी छोटी-मोटी 
पाउजाछाएँ भी निर्दिष्ट गुंदों में, चला दी हैं। जिनमें तोन- 
तीन चार-चार पंडित अध्यापक विद्यार्थियों को पदाते है 
और ब्राह्ममोदित अध्यापनःवृत्ति से जीविका पाते हैं। 
जिनके लिये पाठशाला के स्थान अळग नहीं बने हैं, वे अपने 
घर पर ही पढ़ाते हैं । यह तो पुरानी चाल की शिक्षा दै | 
काशी ही में आज से मायः सत्तर वर्ष पहले भारतेन्दु 
हरिश्वन्द ने हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य को नया अन्म 


शसा हो ` दप, सुसुक्षा आपसे आ. बढ़ती है; पहन -पदिषा?'गौरज्याकीस) कडंसेऽनमारी -प्रचारिणी-सभा ने उनका 
शान का छाम दोकर शरीर छोड़ने ते पाळत, पोषण तथा वर्धन किया है। 
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इस लेखक के जीवन काळ में, सन्यासियों में हृठ-योग- 
सिद्ध तैलज्ञ स्वामी बहुत प्रसिद्ध रहे । तथा विद्वत्ता के लिये 
प्रसिद्ध विशुद्धानंद स्वामी हुए, जिन्होंने एक्यानवे वर्ष की 
उमर में शरीर छोड़ा । मंगनीराम ब्रह्मचारी की भी विद्वत्ता 
प्रसिद्ध रही । इन्होंने भी बहुत दीघांयु पाई । स्वामी 
मनोषानन्द, जिनको पूर्वाश्रम के नाम से हरिनाथ स्वामी भी 
कहते हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के अद्वितीय पंडित थे । इन्होंने 
पछत्तर वर्ष की अवस्था में ढाई वर्ष हुए शरीर छोड़ा । 
परमहंस भार्करानन्द ने भी बहुत ख्याति पाई विद्वत्ता 
तो उनमें विशेष नहीं थी; पर शीततोष्णसहिष्णुता और 
त्याग का उदाहरण चे बहुत वर्षो' तक दिखाते रहे । जाडा 
गर्मी में दिग्दसन ही रहते थे । उनके शरीरत्याग के पीछे, 
एक घनाढ्य भक्त ने, दुर्गाकुण्ड पर जिस उद्यान में वे सदा 
रहते थे उसी में, एक सुंदर संगमरमर का चेत्य्र घनवा कर 
उसमें उनकी सूति रख दो है। पर, इन सत्र में अधिक 
तीक्ष्णडुद्धि और विद्वान्‌ स्वामी मनोषानन्द थे, और सत्रसे 
अधिक सात्विक और धमिए स्वासी भावानन्दूजी थे । 
ये सजन स्वामी मनोपानन्द के द क्षा-गुर थे । सन्या- 
सोचित धर्म-क्रम में नितरां स॒त्यच्चुद्धि से परिणिष्ठित और 
अन्तःप्रकाशयुक्त ज्ञानी विद्वान्‌ भो थे । सन्यासी को दिन में 
तीन बार स्नान लिखा है, तो तीन बार नहा लेना उन को 
ज़रूर, चाहे उवर भी चढ़ा हो । “वपङ्ग.रे सुक्तवजने!, 
जब्र दोपहर की रोटी बन चुठी हो, अंगारे बुता दिये गये 
हों, सत्र घावाले खा पी चुडे हों, तब बचा खुचा मिल 
जायगा, इस आशा से संयासी माँगने जाय, ऐसी मनु की 
आज्ञा है, न यह कि सत्र ले पहले उमद्या ताज़ा खाना 
सुकी को मिळ जाय । इस नियम के अनुसार, पाँच 
सदुगृहस्थों के घर ले भिक्षा एक कपडे को झोला में माँग 
छाना, और उस झोली को गंगाजी में एक वार बोर देना, 
फर कुछ उसमें से खा लेना । जब शरीर वृद्धावस्था से अशक्त 
हो चछा और यह क्रम न चळ सका, तव दुर्गाकुंड के समीप 
एक उद्यान में बैठ गये, वहीं उनके अ्रद्धाहु जन उनकी भाव- 
श्यकतालुसार सेवा कर दिया करते थे। प्रायः सत्तर वर्ष 
पूरे होने पर एक दिन आपने निइचय किया क्रि शारीर अब 
धर्म-कर्म के उपयुक्त नहीं रहा, अव इसको छोड़ देना 
चाहिये । उस दिन से अन्न त्याग कर केवल दूध 


छः महीने तक यह क्रम रहा, दूध की मात्रा कम होती गई। 
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१३५ 
प्‌क दिन निश्‍चय हुआ कि अब समय आषा गया, बव 
भी छोड़ देना चाहिये | छोड दिया । केदारा रे 
के एक दालान सें चले गये। श्रद्धालु जनो ह 
छगा दी । उसी पर लेटे रहते थे । मनीष >> 
ने दुःखित होकर पुछा--'महाराजः संयासी हूर 
अनशन का निषेध है ? कहा--'इस निपेध की सार 
य पानी पी छेता हूँ ।' एक छोटे चमचे से कम पाग 
मद्‌ दिन पी लेते थे । तेईसवें दिन की संध्या तक बन 
भक्तों के साथ मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री गोविन्ददासजी और 
उनकी पवित्र वाणी से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ को व्याख्या 
सुनते रहे । इस उपनिपत्र में उनकी विशेष प्रोत दी 
चौत्रीसवें दिन ब्रह्मलीन हो गये । जिन्होंने उस समय का | 
उनका दर्शन किया और उपदेश सुना, वे सौभाग्यवार्‌ है, 
उन्होने सत्मयुरीन मइपि का दुर्शन किया और उपे | 
सुना । “तपोनःऽनञ्चानःत्‌ परम”, इससे अधिक तपस्या तो 
सत्ययुग में भी हो नहीं सकती । अनशन से शरीर होई. 
देना, पवित्र उद्देरप्र से, यह तपस्‌ की परा काष्ठः है। सत । 
युग में यि सदर वर्ष भी वायु उक्ष हो कर जीते रहो 
यह उस असप के झरीरों को गुणवत्ता है, तपस्या को पर 
काष्ठा नहीं है । “४ल्युग सम नि अन्य युग। झा | 
युग में भा समस्त सांसार बंघरों से आध्यात्मिक मोह 
के लिये अनशन से शरार छोड़ने वाले स्वामो मावानसंगे | 
देखने में आये। तथा “आय भूभ 'आयर्‌लेंड में महमा | 
सैक्तीनी, और इस देश में मह.समा यतोन्द्रनाथदास ही । 
(वर्मा भ्रान्त में) बौद्ध भिक्षु विजय, जिन्होंने भारत उ | 
राजनोतिक बन्धन में मोक्ष के छिये ऐसे ही अनशन से शी 
छोड़ा । स्वामी मनीपानन्द ने स्वामी भावानन्ह का व है। 
चरित, “थतम चरितासतं? नास के बडे काव्य में अ | 

प्रसिद्ध बाल शास्त्री के झिप 1, जो उनसे कीर शी 
हुए, महामहोपाध्याय गंगाधर शास्त्री, आदि इग दे i 
सहपाठी थे । म० म० दामोदर शास्त्री, म म रा 
झाखी,म० म० तात्या शाखी, और उदाखाड न" ३ 
मिश्र झाज्ञी, तथा प्राचीन और पाइचात्य ७) 
अद्वितीय विद्वान, संस्कृत और हिन्दी के रसिक वल 
बुद्धि म० म० सुधाकर द्विवेदी, तथा म० स. जी | 
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| भी विविध झारा के उत्कृष्ट विद्वान, प्रायः पूर्वोक्त 
हू समय जा में से ही वतमान हैं और ऋषिऋण के 
| के र तत्पर हैं ; पर “जीवतङ्वेराशयो न वक्तव्यः, 
| र करने की आवश्यकता नहीं। | 
i प्रकार के स्कूल कॉलेज भी काशी में बहुत हो 
से । प्रायः साठ स्कूल तो म्युनिसिपैलिटी र हैं, जिनमें 
लेह कड़े और कई सौ जिय पढत ह । 
हे बाद आज से प्रायः सत्तर वर्ष पूच भारतेन्दु हरश्चन्द्र 
पाएमा किया हुआ “हरिश्वन्द्र स्कूळ?, तथा क्वॉन्स कॉले- 
बट सू, जयनारायण स्कूर, लंदन मिशन स्कूल, सेन्टर 
तू सूल, क्षत्रिय स्कूल, ऐंग्लो वंगार स्कूल आदि हैं, 
का प्रायः चार पाँच-हजार लड़के पढ़ते हैं । क्वीन्स 
त्च और क्षत्रिय कॉलेज में इंटरमी.ड ट परीक्षा तक 
क्ीशिज्ञा होती है। गदन मेंट संस्कृत कॉल्ज में, जिप्तका 
स्थापन काशा-नरेश की दी हुईं जायदाद की आय के आश्रय 
प, संवत १८४८ ( ई० सन्‌ १५९६ ) में हुआ, आज डेड 
पद ते उत्कृष्ट कोटि की संस्कृत शाख्ों को शिक्षा दे 
द्वाईं। ब्राह्म समाज के सूळारंभक यशस्वी राजा राम- 
मोहनराय, जो पंछे दिल्की के बादशाह की ओर से 
हूं। हो लखन गये थे, यहाँ संस्कृत का अध्ययन 
शनि । अ सर्दोपरि काशी-विशवविद्यालय का बृहदाकार 
मोद शिक्षागार है, जिसके विभिन्न विभागों में सब 
Ei दो सौ अध्यापक और साहे तोन हज्ञार 
र्यी ह । द्यप इसकी नीव सेन्ट्रळ हिंदू कॉलेज है; पर 
ला मदनमोहन माळवीयजी के सतत 
सेवट र सं और अ का फङ है । भारतवर्ष 
a > अ ओर इसमें 'संस्कार' पाये और 
ह स्र क ह तक सहायता करेंगे, उन छात्रों 
गूढ तयी नज सनातन-आर्य-मानव-वैदिक-बोड धमं 
सो भ फड न्तों का कितना प्रवेश हुआ है, 
भाय इच्छा शो, दत्त ही बता सकता है । . हमळोग 
नों अवे स. करते हैं कि उनके चित्तों का इन 
कार के नुसार हे परिष्करण हो और वे उस 
शे को गरियो म तवष के उद्धार में असर हों । 
शश पाचीन स निधन रूप से अपना कार्य करता 
का 
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ड क फः उ में बधा हुआ नवीन 
सिय करडे दिखा दवं हि मिलकर, देश को यह बात 
क काशी सें वास करने से आध्या- 
क शौर धार्मिक ज्ञान की राप्ति होकर, देहपाता- 
चतर मुक्ति की सामग्री तो मिलती ही है, इस छोक में 
जोते जी, राजनीतिक, व्यावहारिक, आधिभौतिक बन्धनो 
से भी युक्ति मिलती है । यह इमलोगों की हाकि प्रार्थना 
परमात्मा से है । अन्त में चर्चा उस 'काशी विद्यापीठ! की 
कर देना चाहिये, जिसडी स्थापना देशभक्त, देशभापाभक्त, 
श्री शिवप्रसाद गुसज्ञी की उदार हृइयता और दानशीलता 
से हुई और जिसका कार्यारंभ महात्मा गान्धी के पवित्र 
हाथों से २५ माघ संःत १९७७ को हुआ । इसके सं रुप- 
पन्न में इसका उद्देश्य “अध्यात्म शास्त्र के अनुसार भारतीय 
सभ्पता शिष्टता का जीणोंद्वार! कहा है। इसझे अध्यापक 
और अध्येता प्रायः देशभक्त, त्यागी देशोन्नति के ल्यि 
अभिलापी और कष्ट सहिष्णु हें । भाग्यवशात्‌ दो वप से देय 
के वत्तंमान शासऊवर्ग ने इस हो बन्द कर रक्खा दै। आशा 
है कि देश में शान्ति होने पर फिर से यह अपना कार्य कर 
सकैगा। यदि इसने अपने मूल संकल्प को ध्यान में रख सर 
तदनुसार कार्य किया, तो अवशय आत्मप्रकाशिनी विद्या का 
पीठ स्थान बनेगा और भारत की उत्तमांग भूत काशी का 
गौरव और यदा पुनरुज्ज्वळ करने में सहायक होगा । 
यदा चमंवदू आकारां वेष्टयिष्यंति मानवा! । 
तदाऽऽत्मानमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
आत्मनोऽन्यत्र भूतानि लोकान्‌ देवानथापि बा । 
रहम त्रं तथाऽन्यद्वा सर्व यत्‌ किंचिदेव वा । 
यो वेद तत्तदेवैनं परादाद मूहुचेतनम ॥ 
आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽस्मानमवसाद्येत्‌ ॥ 
स्मृतेषु . चात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ 
झात्मप्रकाशिनो बुद्धिः यया, 'इदं' चापि काइयते। 
“स्यः नाम जगत्सर्व, सा काशोत्यभिधीयते || 
३% ॥ 


क त्यउम्डारर्काट्यानडन 
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[ जॉ्जे टाउन में शिस्टर पुरी के भव्य बंगले का एक सुसज्ञिन कमरा । 
कमरे के दाहिनी ओर दीवार में एक द्वार है, जिस पर लाल साटिन का 
पर्दा पड़ा है, औरों में चिर्के । सलीव पर चढ़ा हुआ ईसा का भव्य चित्र। 
बाई ओर, उसके नीचे हो उमर खय्याम को रुत्राइयों के दो चित्र। दाहि- 
नी ओर द्वार के इधर एक अद्ध अश्लोल वेड-रम चित्र और कई इटा- 
लियन लेएढरकेप्स शोभित हैं। समय नत्रम्वर का एक मेघाच्छा- 
दित प्रातः और सूरज को कोई आवश्यकता नहीं । वीसवीं सदो का कोई 
दिन अन्धकार में नहों रह सरता । मिस्टर अमरनाथ पुरो, आयु लगभग 
तीस वर्ष, गोरे-चिट्टे आँखों पर चश्मा, हाथों में चमड़े के गरस, आइति 
में वैमनस्य, वाणी में रुचि वैचित्र्य । काला सर्ज का सूट पहने एक सोफे 
पर बैठे हुए निर्जिकार रूप से हौटिंग स्टोव को ओर देख रहे हैं। ] 
मिस्टर पुरी ( सहसा ) ब्येरा ! व्येरा ! हीरा ! 

( हरो सर्ज की अचकन में शीत से कापते हुर एक अधेड़ मनुष्य 
का प्रवेश । सिर पर साफा पैर नग्न, पैज्ा्में में उन्हें वरावर छिपाने को 
चेष्टा करता है ) 

हीरा-हुजूर। 

मिस्टर पुरी--बाहर भी इतनी सर्दी है ? 

हीरा ( मतलव न समक कर) जी नहीं, हाँ, पानी 

रसने ही वाला है 


मिस्टर पुरी-मेम साहब कहाँ हैं ? 


दवीरा- शौर भी अधिक नत्र होकर ) चाय पी रही हैं | 


इज़्र, उन्हें मालूम है आप यहाँ हैं। 
मिस्टर पुरी--(हक कर) और वह बालू , जो कल आये हें? 
हीरा--उन्हें बहू रानी ने अभो जगाया है ( हतने को चेश 
करता हे ; पर मिस्टर पुरी को ओर देखकर सहसा गामी हो जाता है ) 
सि० पुरी-हूँ । र र 
हीरा-क्या उन्हें यहाँ भेज दूँ सरकार ? 
मि० पुरी---(एक अनिश्चित इन्गित करके ध्यान-मग्न हो जाते हैं ) 
(होरा दो चण रुक कर चला जाता है । मिस्टर पुरी उठकर 
टइलने लगते है । मिस्टर अथो का प्रवेश । मिस्टर अप्यो चोरी से मेइ- 
नती, कोवे से चतुर, मृत्यु से मी अधिक व्यस्त और गंभीर दिखाने का 
प्रयत्न करते हैं) हज 


म एज. 


प्त मिला 
श्याना १ एक वाहक [बं 
i 8, Ri a a ० a अश) नी | 


होेखक- श्रीयुत शुबनेश्वरपसाद 
( एकांकी दुःखान्त नाटिका ) 


ळू वाहु T कृ 
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सि० लप्पो--आाज राजा सरील्या की अपील है 
भि० एरी इ । 
सि० अप्पो--वहसर्डर अपील भी तो आज दाखिल हेग 
नि० पुरी--( हाथों से अनिश्चतता का इङ्गित करते दै) 
सि० अप्पो--आाज साँक को... ... » 


सि० छुरी--( सहसा उठिग्र होकर ) आज साद को, कह 
साँक को, परसों, कभी मैं कुछ न कर सगा 

सि० अप्पो--६ कुछ रार और स्तंभित होकर ) मेसं 
शाएुरजी के रुपये भेज दीजिये । 

सि० पुरी-सेम साहब को दे दीजिये । 

- (मि० अप्यो कुछ कहना चाहते हैं; पर सइसा रुक अहे रै | 
सहसा जैसे कोई उन्हें बाइर बुला र्दा हो, चते जाते हैं। परिह . 
पुरी उती अनिश्चित-अस्थिर भाव से उददनते हैं ) 

सि० पुरी--हीरा ! 
हीरा-- (बाहर से) हजूर ! 
सि० पुरी--हुछ नहीं । 
( लाल साटिन के पदें बाले द्वार से मिसेज पुरी का प्रवेश । गत, | 
हँसमुख, लापरवाह चेहरा; पर आँखों में विपाद की बुदिमत्ता। । 
आयु प्रायः २३ वर्ष, अवरों पर विललास की सर्जावता, खद्र को छी. 
पारसी ढंग से पद्दने, ऊपर से एक काला ओवर कोट ) "१ 
सिल्लेज्ञ घुरी- हँस कर ) मनोध को तो षे 1 
असो सैंने उठाया, अन संह फुलावे बैठा है। कहता दै ठे | 
सेरा बड़ा सुन्दर स्त्र भंग कर दिया । | 
` मिस्टर पुरी--( हँसने का प्रयत्न कहते हैं; पर विण 
भपरों पर अंकित हो जाती है ) विचित्र पुरुष है । पे ऐँ 
मिसेज़ पुरी--( कुद कहना चाहतो हैं ; पर उसके - 
सरोवर-सी स्वच्छ हँसी हँस देती रें ) 7h 
मिस्टर पुरी--तुमने चाय पी छी शम्मी ! 
मिसेज़ घुरो--हाँ । तुम स्वस्थ तो दो ( bp [ही ` 
कैसा जाड़ा पड़ रहा है, तुम ओवर कोट भी नहीं आजी! | 


उतरे 


बड़ा 
| इसमान कोरी आँखों से एक क्षण में प्रफुहिछत और 


मिस्टर घुरी मनोज को चाय पिलाओ। 

मेवेज्ञ पुरी--वढ नहीं पियेगा, उसे अपने स्वझ का 
शोक है । ( शस वार वह तनिक भी नहीं हॅसती हैं) 

मिस्टर घुरी -( सूखी हँसी हँस कर ) सुझे इसका बालकों 


झोकान्वित होना, बहुत प्रिय लगता दै। 

मिसेज़ पुरी--भौर उसका क्रोध ! अभी सुकते बिगड़ 
द्व या, मैने सुस्करा कर उसकी ओर देखा और बस, बालि- 
ढाओं-सा लजा गया ? 

मिस्टर पुरी--( दो चण गंभीर नीरवता रहती दै । सहसा ) 
बाज क्या वह जायगा । 

मिसेज पुरी--दाँ, मैंने उससे कह दिया । 

मिस्टर पुरी-क्यों ? 

मिसेज पुरी क्यों ? ( उनकी आँखों में एक टक देखकर ) 
सकि तुम उससे इंष्पा रखते हो । 

मिस्टर पुरी--( चकित होकर ) मैं उससे इबया रखता हूँ ? 
(उत्तेजना के साथ ) उससे, उस अर्ध बालिका से, जो हर 
सम अपने पुरुष होने के लिये क्षमा याचना करती है । 
घो केवळ एक रुपली रात्रि के रूप की भाँति है, जो जीवन 


| ग्रेम को इतना ही कम जानता है, जितना तुस सुक्षे-- 


ह. मै ईंणांड नहीं हुँ, शम्मी । 


फ्िप्तेज़ पुरी--( दृढ़ भाव से ) क्यों ? 
मिस्टर पुरी--( उसी तेज के साथ ) क्योंकि झुझे तुम पर, 


| ~ r+ 
हारे प्रेम पर विदवास है। 


| 


मिसेजञ पुरी--आपको अपने गुणों पर गरव है, 
भश्च अपना इतना भरोसा हे ! 
पुरी ( कृत्रिम भाव से.) नहीं, मुझे तुम्हारी पवित्रता, 
महत्ता का गवे है, उसी का भरोसा है । 
नल उरी ( निर्विकार भाव से ) तब आप मुझे मेम 


N 


ता क त [ धीमे सर में ] यद सत कहो शम्मी, परमा- 


र एक क्षण भर को भो ऐसी बात न सोचो । 
से पुरी--तुम सुझ्नसे प्रेम भी करते दो और उस 
पपा भी नहीं हो, जिसको प्रेम करना किसी भी 


शेक हिए ३ 
' पेना सरळ और नैसर्मिक है. 

पय प्रात, अ सरिक है, जैसे घसन्त का 
२ 


.. 
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हृद्य की भावनाएँ और वासनाएँ शरीर से विछग है? 
मिस्टर पुरी---[ कुछ देर चुप रहकर ] क्‍या मनोज तुम्हे 
प्यार करता है ? 
मिसेज्ञ पुरी--मैं किसी के हृदय की वात क्या जानूँ। 
मिस्टर पुरी--( अपने अन्तर के संव से विजय पाकर ) 
मिसेज़ पुरी--यह तुम सुझसे अधिक जानते हो। समाज 
के सम्मुख मैं तुम्हे प्यार करने के लिए उत्तरदायिनी हूँ । 
भौर विवाह करके यदि मैंने जीविका के लिए अपने आपको 
नहीं वेचा है--यदि इस कठिन सत्य का सामना तुम नहीँ 
करना चाहते--तो मुझे प्रेम चाहिये । 
सिस्टर पुरी--( जैसे स्वप्न देखते हों ) मैं अपना प्रेम 
शब्दों में नहीं व्यक्तकर सकता । तुम मेरे जीवन की उप- 
क्रमणिका हो । तुम्हीं उसका उपसंहार हो । 
मिसेज़ पुरी--रह सत्र कविता है, कोरी भावुकता है । 
इससे तो मुझे मनोज की उक्ति पसन्द है। जब उसका नायक 
कहता है-- न 
मैं उतरे मद्‌ का-सा जुमार, 
तुम नयनों की मदिरा-सी०? 
मिस्टर पुरी--शस्मी, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ है । मेरे 
पास शब्द नहीं हैं, मेरे पास उनको आत्मा है । मेरे पास 
कविता नहीं ; पर प्रेम में उसकी सजीवता है । तुम आज 
मेरे प्रेम की उपेक्षा कर सकती दो ; पर एक दिन अववय 
तुस्हें उसकी आवश्यकता होगी । | 
मिसेज़ पुरी--दाँ, ठीक है, तुम्हें मेरी पवित्रता . पर 
विइवास नहीं है। तुम्हें अपनी महत्ता पर गवे है। तुम्हे मनोज 
से ईर्ष्या नहीं है, सुझसे भय है । 
सिस्टर पुरी--तुम क्या कह रही दो शम्मी, मैं एक शब्द 
भी नहीं समझता । 
मिसेज्ञ पुरी--[ अब वह मिस्टर पुरो के पात से आकर एक 
वनादी पर वैठी दै । तुरन्त ] 
तुम क्या समझ रहे हो, में पेसा तो एक शब्द भो 
नहीं कहती । 
[ होरा का प्रवेश ]; 
हीरा--मोटर तैयार है सरकार ! 
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या ( श्यामा की. ओर देखकर ) यदि तुम लोग न चाहो, तो 
न चलो । | 
मिलेज्ञ पुरी--( शह्कित-सी) मैं तो चळँगी । 
* मिस्टर .पुरी--( होरा की ओर देखकर अपनी टाई सँमालते 
हुए ) जाओ, मनोज बाबु को खबर कर. दो । 
न दूसरा दृश्य 
दिन वही, समय मध्याह्न । 
[मिस्टर पुरी के वँगंले का दूसरा कमरा । दीवारें सादी, स्वच्छ कारनिस 
के ऊपर एक सुकुमार और मधुर युवक का चित्र खखा हे और वैसा ही 
एक १६ वर्ष का युवक गले में रेशम रुमाल लपेडे रेशमी पैजामा और 
कुतो पहने, रेशमी काले लहराते-से बालों को हाथों से समेटे, किसी की 
प्रतीक्षा में वैठा है। - क 
. उस युवक को दृष्टि में उन्माद, अस्थिरता और स्निग्धता का इतना 
विचित्र समावेश है कि कोई भी उसके प्रति आकर्षित हुए विना नहीं 
रद्द सकता । उसमें बालिका-सी लज्जा और कविता-सी मधुरता है। 
दाहिनी ओर के द्वार से-जो ठीक उससे पीछे दै--मिस्टर पुरी 
का प्रवेश। ] ` 
युवक--( कम्पित कंठ से ) रानी ! 
मिस्टर पुरी--( अपना. मानसिक उद्देग भरसक दवांकर ) 
नहीं, मैं हूँ मनोज, मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे अप्रकाशित 
स्वस छोकों में से एक लोक छीन छाऊँ। क्या तुम वास्तव में 
हर समय स्वपन ही देखा करते हो ? 
सनोज--( उसको ओर देख कर ) क्योंकि स्वप्न ही इस 
संसार की एकमात्र वास्तविकता है । यथार्थ जीवन में तो 
किसी रस, किसी भी भावना की पुनरुक्ति असंभव है । मिस्टर 
युरी, अपनी आत्मा को जान कर, मनुष्य स्वप्नो में ही रहना 
चाइता है ( सहसा लज्जित होकर ) पर... आप बैठ जाइये । 
[ उठकर खड़ा हो जाता है और पीछे एक मेज़ से टकरा जाता है। 
मिस्टर पुरी मुस्कराकर उसे सँमालते दै और उसके कन्धे पर हथ रख- 
कर प्रेम-पू्वेक उसे अपने पास बैठा लेते हैं ] 
मिस्टर पुरी--आज साँक को मैं 'हेवर इन्टेलिजेन्स 
ब्यूरो” में व्याख्यान दूँगा, तुम चलोगे ? 
. मनोज (नतमस्तक) मैं व्याख्यानों में विवास नहीं करता। 
सिस्टर पुरी--( हॅसकर ) मैं तुम्हारे विवासो में 
विश्वास भहीं करता । . े 
सनोज--( सहसा उनकी ओर देखकर ) यहां आपको पुक- 
भात्रसार्थवताही .. ` 
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मिस्टर घुरी--( कृत्रिम प्र 
में विश्‍वास नहीं करते ? उत्तय से ) तो हु न्यास 
र मनोज--मैं व्याखानदाताओ में विश्वास नहीं | 
उनके लिये परिश्रम, तके, बुद्धि, ज्ञान, सामा । | 
वयक्तिक किसी भी गुण को आवश्यकता नहीं है थ 
सिस्टर पुरी--( अप्रतिम होकर ) हुँ । 
( कुछ देर, नीरवता रहती है) 
मनोज--( सहसा ) सैं, आप से एक 
चाहता हूँ । | | 
मिस्टर पुरी--( त्रस्त नेत्रो से उसकी ओर देखते हैं ) 
सनोज--( मानसिक विद्व को भरसक दवा का 1. 
आपकी घसंपल्नी से प्रेम करता हुं । - 
मिस्टर पुरी --( जैसे उन्हें अपने ऊपर विश्‍वास न हो) क 
है, उसको सभी प्रेम करते हैं, वह ऐसी सुन्दरी है, उस ! 
आत्मा ऐसी अपुर्व है, वह ऐसी सुन्दरी है, ठोक है। . | 
मनोज--मैं हँसी नहीं कर रहा हूँ । 
मिस्टर पुरी--तब तुम झुझ पर अन्याय कर रहे हो! 
यदि ऐसे 'कठिन और विकराल सत्य को तुम हसी में गी | 
कहद रहे हो । यदि तुस इसे अपनी कविता की तरलता थौ! | 
सरता नहीं दे सकते, तो तुम सुझ पर अन्याय स 
रहे हो । मनोज, यह तुम्हारा अन्याय है ! | 
मनोज--यद आपका अम है मिस्टर पुरी, मैं भे | 
ही अन्तर से यह बात आपसे कहना चाहता हूँ । भै भाप | 
अन्तस्तळ में प्रविष्ट होकर आप i कहना 'चइ ' | 
“इयामा? आपकी नहीं है, वह मेरी हे । | | 
मिस्टर पुरी--तुम्हारी ! तुमने अभी उसे मेरी « 
पत्नी कहा है, अधर्मी, निळे ! 
समोज-( व्यवस्थित ) तुम सुझे केवल 
सकते थे और अब तुम अप वचन भी कई 
इयामा तुम्हारी नहीं है ! 
मिस्टर पुरी--( उत्तेजित स्वर में ) क्यों ! 
. ` मनोज--क्योंकि समाज की एके हदय के 
ने ही उसे तुस्दारी बनाया है, तुमने उसे पाने 
त्याग किये हैं तुम्हारा उसपर क्या स्वत्व है! 
मिस्टर पुरी--( एक शहीद के सर में ) 
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! ब पकर ) तुम उसे प्यार करते हो और तुम 
1 को अपने जीवन का अङ्ग बनाये हुए हो । 

मिस्टर पुरी--( विकंपित और उत्तेजित रवर में ) में उससे 

हूँ । 

ह mr जिससे उसकी एक भावना भी नहीं 

झडती | तुम, जो उसे एक निर्जीव छता के समान अपने 

) दग में लपेटे रहना चाहते हो । तुम, जो केवल अपनो शारी- 

एक वासनाओं को तुस करना चाहते हो । तुम उसे प्यार 

| कले हो ? तुम, जो अपने सर्वोत्तम रूप में भो उसके 

साधारण से-साधारण त्याग से निकृष्ट हो । 

मिछर पुरी--( अत्यधिक उत्तेजित होकर ) 

करता हुँ । 

` मनोज--ठीक है, तुम उसे भेम करते हो, जिसको . 

धाशाओं और अभिळापाओं की बलि करके तुमने अपने इस 

| दीव को रस दिया है। तुममें और उसमें क्या समानता है, 

तुम किस प्रकार उसके योग्य हो ? ss 


सैं उसे प्रेम 


` छे, निं ! ( उसे मारने दोइते हैं ) | 
मनोज--( चीख कर ) देखो, मेरे पास मत. आना ! 
मिस पुरी, मैं आत्मघात कर लँगा, अगर तुमने मुझे 
ुभा । मैं अपने जीवन का अन्त कर दूँगा ! 
मिस्टर घुरी ( तनिक शान्त होकर ) कायर ! 


` सनोज--( वैसा ही अव्यव्यस्थित ) तुस मेरी इत्या कर 


सते हो। तुम, तुम, कायर तुम हो । 
मिस्टर पुरी--( शान्त.होकर ) अच्छा आओ, सैं तुमसे 
शन्त साव में बातें करना चाहता हूँ । मैं...सुझे क्षमा 
कदो । | | , 
मनोज--( वैसेहो ) नहीं, मैं रानी से कहूँगा, तुम मेरी 
श्या कर सकते. हो । i 
| (मेर पुरी--नहों, इससे क्या लाभ । यहाँ आओ, मैं 
ता हूँ 
, णो, हम स्थिर चित्त होकर बातें करे । fr? 
मनोन--( वैसे हो ) नहीं, मैं रानी से कहुँगा, तुम मेरी 
| आ हो 
| ऐर पुरी र, ी 
श्व भोर घ्या षी वत लग ६) य 


॥11॥ 
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मिस्टर पुरी--( क्रोध से 'कॉपते हुए) निकल जा मेरे घर , 


कि मेरा-तुम्हारा केवल सैद्धान्तिक मत-मेद है । 
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मि० पुरी--( व्यग्र होवर ) नहीं मनोज, इससे कोई 
लाभ नहीं । क्या तुम उस की सहानुभूति भी सुर से छीनना 
चाहते हो. ? क्या तुम चाहते दो कि वद्द मुझे एक पतित 
याळ मनुष्य समझे ? मैं तुम से विनय करता हूँ, इसमें 
कोई लाभ नहीं दै मनोज । 

सनोज-- ( सद्दसा रवस्थ होकर ) . तब वह तुम्हारी कभी 
नहीं हो सकती । आह ! तुम उससे अपना यथार्थ स्वरूप 
छिपाते हो । मैंने तुम्हारा वास्तविक रूप देखा है, और मैं 
तुमसे सहानुभूति करता हुँ । वह उसे नहीं जानती और 
तुमसे घुणा करती है । 

मि० पुरी--( इतार होकर ) आह ! 

... [ सहसा भिसेज्ञ पुरी का एक श्वेत साडो में प्रवेश। उसके केश 
रुखे और विखरे हुए हैं। उसकी आकृति चाँदनी के समान सरल 
है । उसके आते हो मिस्टर पुरो व्यस्त दीखने का प्रयत्न करते हैं और 
एक घण चित्र की ओर देखकर गुनगुनाते हैं । दूसरे चण रेलवे - 
टाइमटेबिल उठाकर पढ़ने लगते हैं ] - : . | 

मिसेज़ पुरी --( मनोज की ओर देखकर ) मैं तुम्हारी 
से प्रतीक्षा कर रही हूँ मनोज ! 
'मनोज--रानी, में .. .. 

. [ मिस्टर पुरी एक. क्षण में आग्नेय और दूसरे में विनय-पूर्ण - 

त्रं से देखते हैं] . . 

मिसेज़ पुरी--अच्छा, अच्छा, आओ बाग़ में चलो ; 
पर सैं तुम्हें तितलियाँ न पकड़ने दूँगी ! 

[ वह उसे वांद पकड़ कर वाइर ले जाती दै । मिस्टर पुरो उनकी 
ओर कातर दृष्टि से देखते हैं । ] 

... मिसेज़ पुरी--( द्वार के पास सदसा मुइकर ) आप आज 
साँस कहाँ भोजन करेंगे, कपूर के रेष्टो में ? मैं मनोज को 
मिसेज कोळ के यहाँ छे जाऊंगी । 

मिस्टर पुरी--मैं आज भोजन न करूंगा । 
` मिसेज पुरी--( तनिक चिन्तित होकर ) क्यों, तुम्हारा _ 
स्वास्थ्य कैसा है? (सहसा लोट पडती है और उनके पास जाकर ) 
देखती हूँ, तुम्ढे अपनी तनिक भो चिन्ता नहीं है। 

र [ मिस्टर पुरी दूसरी ओर श्य भाव से ताकते रं] 

' “सिसेज्ञ पुरी-भच्छा मनोज, तुम थोड़ी देर पाक में दो 
आओ । एक सिगरेट, केवळ एक सिगरेट पीना । 

[मनोज गुनगुनाता हुआ चला जाता दे । मिसेज्ञ पुरी, मिस्टर पुरी 
के पस बैठ कर, उनसे बातें करने को चेश करती रे] 
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“हंस! की अगस्त सन्‌ १९३३ की संख्या में श्री० जग 
मोहन गुप्त-द्वारा लिखित निरालाजी के “अप्सरा? उपन्यास 
की आलोचना प्रकाशित हुईं थी । उस आलोचना का उत्तर 
अद्ध मासिक 'सुघा' की १ अक्टूबर की संख्या में दिया 
गया है । मुझे 'गुप्तजी'-हारा लिखित आलोचना के सम्बन्ध 

. में कुछ नहीं कहना है ; क्योंकि जो व्यक्ति “अप्सरा” तथा 
गुप्तनी की आलोचना दोनों को पढ़ेगा, वह स्वयं समझ 
लेगा कि आलोचना कैसी है ; परन्तु श्री० कुंवर चन्द्रप्रकाश- 
सिइ-द्वारा लिखित उक्त आलोचना के उत्तर अथवा प्रत्या- 
लोचना के सम्बन्ध में सुझे अवश्य कुछ कहना है; क्यों कि 
उसमें प्रेमचन्दजी पर कुछ ऐसे दोषारोपण किये गये हैं, 
जिनके वह रंचमात्र भी दोपी नहीं हैं। सबसे पहले कुँवर 
साहब ने यह शङ्का की है कि जगमोहन गुप्त एक काल्पनिक 
नाम है, इस नाम का कोई व्यक्ति हिन्दी-संसार के सामने 

अभो तक नहीं आया । कुँवर साहब के लिखने के ढंगसे यह 
भी प्रतीत होता है कि उनका ऐसा खयाल है कि प्रेमचन्द्रजी 
ने उक्त आलोचना किसी को 'डिक्टेर' कराई है और उसपर 
जगमोहन गुप्त का काल्पनिक नाम देकर उसे 'हंस” में छाप 
दिया । इसके सम्बन्ध में कुँवर साहब से मैं यह कहूँगा कि 
यदि कुंवर साहब मासिक-पत्रो को पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें 
ज्ञात होना चाहिये कि श्री जगमोहन गुप्त, एक नये कहानी 
लेखक की हैसियत से हिन्दी-संसार के सम्मुख आये हैं 
और उनकी कहानियाँ इधर दो-तीन वपाँ से 'विशाल्मारतः 
“हंस” और कदाचित “माधुरी” तथा कलकत्ते के दो-एक 
सासाहिक-पत्रों में ्रकाशित होती रहती हें । यदि डवर 
साहब को विश्वास न हो, तो वह “विज्ञालभारतः तथा 
माधुरी के सम्पादकों से पूछ देखें। 'सरस्वती' सम्पादक पं० 
देवीदत्त शुक्ल भी गुप्तजी को जानते हैं। उनसे भी पूछ सकते 


हैं। यद कोई दलील नहीं है कि यदि छुँवर साहब॑ गुप्तजी 


को नहीं जानते, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
यह तो वैसी ही बात दै कि जैसे मैं कहूँ कि ईँवर चन्दर- 
ग्रकाशसिह नाम का कोई व्यक्ति ओर ; क्योकि मैंने इसके 
स्मरण नहीं । 


EET ¢ = = मय ee 
लेखक 

भौयुत विशस्भरनाथ श्म कोशिक 

दूसरी शङ्का, जो कुँवर साहब ने उराई 

कि स्वयं ग्रेमचन्दजी ने 'उक्त' आलोचना हि है, वह पह 


करवाई है और 


उक्त आलोचना सें निरालाजी के विरुद्ध जो आवाज़ है, ह 


परेसचन्दजी की आवाज़ है और यह आवाज़ इह 


निकली है कि श्री नलिनीविलोचन शर्मा ने “अप्सरा? ष 
बहुत ही प्रशंसा की है और उसे प्रेमचन्दजी के उपन्यासो 
से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया है । इसके संबंध में में यहाँ जो 
बातें रिख रहा हूँ-सुझे विश्वास है कि उनसे गर 
साहब का भ्रम दूर हो जायगा । 

श्री नलिनीविछोचन शर्मा की आलोचना प्रकाशित 
होने के छः-सात मास पूर्व ही गुप्तनी ने आलोचना ल्ब 


डाली थी और एक पत्र में प्रकाशित होने के लिप भेज भी | 
दी थी । झुझे इस बात का पता था और मैंने इसके 


सूचना “सुधा-सम्पादक श्री दुलारेलालजी को भी देदी 
थी । सैं एक कार्यवश दुलारेलालजी से मिलने गया था 
उसी समय प्रसङ्ग आने पर मैंने उनसे कहा था कि 'अप्सरा' 
की आलोचना लिखी गई है. और शीघ्र ही प्रकाशित होगे 
वाली है। जिस पत्र में पहले-पहल आलोचना भेजी गई 


थी, उसके सम्पादक ने उसे यह कह कर वापस कर दिया | 
था कि “आलोचना बहुत बड़ी है, यदि इसे कुछ छोयक | 


दिया जाय, तो छापी जा सकती है । गुप्तजी ने आ 
को छोटा करना उचित न समक कर उसे हंस! में छा 


के लिए भेज दिया । गुप्तजी हंस” के लेखक हैं ; स | 
प्रेमचन्डजी ने आलोचना को वापस तो नहीं किया; | 


टाळते रहे । उनसे जब-जत्र उसे छापने के लिए कहा ग्या 


[a [oS >) परं 
तब-तब उन्होंने यहीं उत्तर दिया कि, में छाप तो ६; | 


छोग यह समझेंगे कि मैंने ही द्वोप-वश यह न 
निकलवाई है ।? इस प्रकार उक्त आलोचना तीन 
“हंस? कार्यालय में पड़ी रही । अन्त में जब प्रेमच र 
बहुत दबाव पड़ा और उन्हें उनके सम्पादकोय कहो 
स्मरण दिलाया गया, तब विवश होकर उन्होंने उक्त 

चना को छापा । 


दुर्भाग्य से 'हंस' के सम्पादक प्रेमचन्दजी 


हैं मौरी, | 
बा हो, त प स 
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| ११७ क 
| छेखक मानता है ५ इसलिये कुवर साहब ने 


क हाथ है । इसके तो यह अर्थ हैं, कि कोई सम्पा- 
। ` न स्वयं कदानी-लेखक और उपन्यास-लेखक है, किसी 
स आलोचना अपने पन्न में नहीं छाप सकता 
दि छपेगा, तो उस पर ईप्या तथा द्वेष का दोप मदा 
र्‍या व 

हुंवर साहब ने अपनी अत्यालोचना में इस बात पर 
दुत ज़ोर दिया है कि प्रेमचल्दुजी का युग बीत गया । अब 
वह कुछ नहीं लिख सकते और उन्होंने अब तक जो इछ 
हि है वह 'निराळाजी? के अप्सरा? उपन्यास के समक्ष 
इछ नहीं है। 'निरालाजी? के चार सौ पृष्ठ प्रेमचनइुजी के 
दुस हजार एष्टो से श्रेष्ठ हैं । मेरी समझ में नही आता कि 
णी की भाळोचना की प्रत्यालोचना में इन बातों की 
ह्या आवश्यकता थी ? यदि गुप्तजी ने अपनी आलोचना में 
यह लिखा होता कि निरालाजी की “अप्सरा? अेमचन्दजी के 
उपन्यासो के सुकादले में सवंथा रद्दी है, तब तो कुंवर साहब 
क उक्त वाते लिखना युक्ति-संगत था ; परन्तु जब गुसजी ने 
व्ही ऐसी तुलना नहीं को, तब ऐसी बातें लिखना यह प्रकट 
ता है कि उक्त बातें लिखने से ुँअर साहब का यह मत- 
खै कि हिन्दी-संसार निराळाजी को प्रेमचन्दुजी से श्रे 
अन्यासकार मानने रगे ; परन्तु मेरा अपना निजी अनु- 
भव यह है कि हिन्दी-संसार इतना वेचकूफ़ नहीं है कि किसी 
fe की दो-चार भआदमियों के कहने से--वे आदमी चाहे 
3. बद विद्वान क्यों न हों---अच्छा या बुरा मानने लगे । 
„= वर पाठक किसी पुस्तक को पढ़कर अपनी 
मति बनाता है। उस पर दो चार विद्वानों की 
पे ठंड प्रभाव नहीं पड़ सकता ; क्योंकि 
षे दो. पाठक यह जानता है कि किसी पुस्तक के 
हेत, किसी चार विद्वानों की अनुकूल सम्मतियाँ प्राप्त कर 
के हाथ हॉ हसक तथा प्रकाशक के ल्यि 
भके तथा ह । विशेषतः ऐसी दशा में जब कि कुछ 
पेलत क छंखकों का यह ढंग ही है कि अपनी पुस्तके 

पास्‌ 


भइ 


| दि 


है, उनसे सम्मति अथवा - अच्छी आलो- 


कर लिया, कि इस आलोचना में प्रेम- ' 


» जो उनके मित्र हैं अथवा जिनपर . 
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छी हुई, > तो कोई वात नहीं और यदि पुस्तक प्रशंसा 
च याम्य न हुई, तो जो अपने अन्तःकरण की इत्या नहीं 
करना चाहते, वे चुप्पी साथ जाते हैं, या अवकाश न मिलने 
का बहाना करके पिण्ड छुदा हेते हैं ; परन्तु, कुठ ऐसे भी 
होते हं, जो यह सोचते हैं कि यदि उनके थोड़ा-सा कलम 
बिस देने से उनके मित्र लेखक या प्रकाशक का कुछ भला 
होता है, तो क्या हज है। यह मैं अपने निजी अनुभव से लिख 
रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं है ; क्योकि मेरे पास भी वहुधा 
सम्मति तथा आलोचना के लिये पुस्तके तथा प्रार्थनाएँ आती 
हैं; परन्तु, मैंने तो ऐसी गरार्थनाओं पर ध्यान देना ही छोड़ 
दिया । पहले दो-तीन वार मैंने ध्यान देने की गलती की थी.।. 
पुस्तक के दोष लिख कर भेजे--गुण तथा दोप दोनों लिख 
कर भेजे । प्रकाशक महोदय ने दोप-सूचक सम्मति को छापा 
ही नहीं और उस दिन से पुस्तकें भेजना भी बन्द कर दिया 
और साथही पुस्तक के लेखक महोदय भी रुष्ट हो गये । 
मैंने भी सोचा, चलो पिण्ड छूटा। जिसमें गुण तथा 
दोप दोनों दिखाये, उसमें का गुण-सूचक स्थळ तो 
छाप दिया और दोष-सूचक स्थळ को साफ़ डकार गये । तब 
से मैंने सम्मतियाँ तथा जालोचनाएँ लिखना ही बन्द कर 
दिया ; क्योंकि अभी तक हिन्दी-संसार में वह दिन नहीं आया 
है, जब कि ऐेखकगण अपनी कृतियाँ की खरी अथवा विरुद्ध 
आलोचना को सहन कर सकें। विरुद्ध आलोचना को सहन 
करने वाळे इने-गिने लोग हें । अधिकांश ऐसे हैं कि विरुद्ध 
आलोचना करने वाले के विरोधी बन जाते हैं और इछ तो 
ईंदवर की दया से ऐसे हैं कि दिरुढ आलोचना करने वाले 
तथा छापने वाळे दोनों से फौजदारी करने पर तैयार रहते 
हे । उनका वश चले, तो लेखक से लेकर मूफ रीडर तक 
सबको गोली मार दें। ऐसे दूषित. वायु-मण्डल में कौन 
भळा आदमी खरी आलोचना करने का साहस कर सकता 
है । डवर साहब गुसजी की सीधी-सादी आलोचना पर 
इतने जामे से बाहर हो गये कि गुसंजी के अस्तित्व को भी 
मिटा दिया ! उन्हें आलोचना करने का अधिकारी भी नहीं 
समझा और साथ में प्रेसचन्द॒जी को भी जली-कटी 
सुना दी। स्वर्गीय पं० पद्म सिह शर्म्मा ने पं० ज्वाला- 
प्रसाद मिश्र “विद्यावारिधिः ( सुरादाबाद ) द्वारा-लिखित 


सेचने की - ७+ गरचना लिखी थी.) वह 
भेजने की आथना करते हैं ॥ अङ्गि पुस्तक, जिहही:सतसई की. टोका पर आळाचना > 
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आलोचना आचाय द्विवेदीजी के सम्पादन-काल में “सरस्वती 
सें घारावाहिक रूपसे कई मास तक प्रकाशित हुई थी। 
उस आलोचना में शस्माजी ने मिश्रजी को इतनी डुरी 
तरह लताड़ा था कि यदि वैसी बातें कुंवर साहब अथवा 
उनके किसी प्रिय लेखक के सम्बन्ध में आजकल कोई लिखे, 
तो छुँचर साहब शायद उसका खून करने पर कटिबद्ध 
होजायें । परन्तु, शर्म्माजी तथा सिश्रजी में कोई विरोध 
हुआ हो, यह कभी सुनने में नहीं आया । 
प्रल्याळोचना की अन्य बातों के संबंध में तो गुसजी 
जानें ; (परन्तु भापा-संवंधी एक-दो बातों के संबंध में, 
हिन्दी के नाते, मुझे कुछ कहना ही पड़ रहा है। निरालाजी 
ने "अप्सरा? में चादर को खी-लिङ्ग न लिखकर पुल्लिङ्ग लिखा 
है। उन्होंने लिखा है--“चाद्र ओद्‌ ल्या ।' गुस्जी ने 
"चादर' को खी लिङ्ग माना है । इस पर झंवर साहब 
अपनी प्रत्यालोचना में लिखते हे--'हिन्दी के स्वातंत्र्य को 
रक्षा के लिए व्याकरण-विचार हिन्दी के अनुसार होना 
चाहिए । चादर शब्द का प्रयोग कोई खी लिङ्ग में भले ही 
करे; पर उसका स्वरूप पुरिलङ्ग में ही आता है ।' 
यहाँ कुंवर साहब ने उदू व्याकरण के अनुसार चादर 
को खरी लिङ्ग नहीँ माना । चादर को खी लिङ्ग मानने से 
हिन्दी के स्वातंत्र्य की हत्या होती थी ; क्योंकि व्याकरण- 
विचार हिन्दी के अनुसार होना चाहिए। समझ में नहीं 
आता कि कुंवर साहब यह किस आधार पर कहते हैं कि 
चादर हिन्दी में पुल्लिङ्ग मानी जाती है। मैंने तो जहाँ कहीं 
भी सुना या पढ़ा, चादर को खी लिङ्ग में ही व्यवहृत होते 
देखा । आगे चलकर कुंवर साहब लिखते हैं---'अजी जनाव, 
“सुबह' अरबी का शब्द है और उस भाषा से इसका प्रयोग 
पुल्लिङ्ग में ही होता है, और इसीलिए यदि "निरालाजी? 
ने सुबह का प्रयोग पुल्लिक्क में किया है, तो वह बिल्कुल 
उचित है । कहाँ तो कंवर साहब {इन्दी के स्वातंत्र्य की रक्षा 
के लिए उसमें उदू-लिंगो का व्यवहार पसंद नहीं करते 
और कहाँ 3: 'सुबह” को हिन्दी में इसलिए पुल्लिङ्ग ही 
रखना चाहते हैं फि अरबी में वह एुल्िङ्ग बोली जाती है। 
यहाँ हिन्दी के स्वातंश्य की रक्षा का खयाल कुंवर साहब ने 
छोड़ दिया.! न - 


` हाथ आप-दी-आप . उठकर. कनक. के गळ पर रख. 
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आलोचक को व्याकरण का कुछ भी 
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हिसते ह. 

त्य ज्ञान नहीं 

तक का बोध नहीं । यह वाक्य कर्म-बाच्य ( si 
Sing 


४/01९९ ) में है, जिसका अर्थ है ( Was Pl 
९९0 ) |? रख गया का कम-वाच्य है-रक्खा ग्या र 
दाचित छुँचर साहब भूल ही गये । रख गया? द, 


राया । इस वाक्य के संबं कुअर 
ङ ग्र के संबंध में कुअर साहब 


वाच्य कहकर कुँवर साहब ने अपने व्याकरण जान क 
अच्छा परिचय दिया है। वास्तव में छुंबर साहव-पे 


व्याकरणाचायं के सामने--जो कतृवाच्य को जबरदस्ती का. 
वाच्यप्रमाणित करने का भयल्ल करते हे--गुसजी कोष 
ही हं। । 
छोटे ताले को ताली किस भाषा में कहते हैं, यह हं | 
साहब ने बताने की कृपा नहीं की । हिन्दी में तो किसी मी 
ताले को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ताली नहीं कहते। | 
अन्त में मैं कवर साहब से इतना अवश्य निर / 
करूँगा कि इस प्रकार की प्रत्यालोचनाओं से वहन. 
'निरालाजी' का कोई हित कर सकते हैं और न हिनी | 
संसार का । प्रत्येक व्यक्ति को किसी पुस्तक की आहोचवा । 
करने का अधिकार है---और यह भी आवश्यक नहीं है हैं 
आलोचना में केवळ दोप ही दिखाए जाँय, या केवल गुण ही। | 
यह तो आलोचक को समक की बात है । यदि उपब | 
समक में पुस्तक में दोप अधिक हैं और गुण कम, तो व 
दोप ही दिखायगा और यदि गुण अधिक हैं और-दोप का 
तो वह केवळ गुणों का ही दिग्दुद्दांन करायगा और यदि पई | 
गुण और दोष दोनों का ज़िक्र करे, तब तो कहना ही का। | 
बड़ी उत्तम बात है । परन्तु, केवळ दोप अथवा केवछ ए" | 
का ज़िक्र करने वाळे को हम बुरा नहीं कह सकत हि | 
उसपर विरोध या पक्षपात का दोष नहीं ल्या स | 
चन्द्रमा के सौन्दर्य की प्रशंसा करते समय 
कलंक की बात सूल जाता है और संखिया की मयार 
का जिक्र करते हुए लोग यहद भूर जाते हें कि वह रु 
होने के पश्चात्‌--अद्धत भो बन सकता है। 
आधिक्य को ही देखते हैं। जिसमें जिस बात दा 
होगा, सब से पहले उसी बात पर इष्टि पड़ेगी । 
केवळ अजुमानों के वळू पर किसी मति ते 
पर कीचड़ फेॅकना अच्छी बात नहीं है| : हर 


¢ 


; E 
ह], साहित्य में जो उच्चासन प्राप्त किया है, वह अपने 
कोर से प्राप्त किया है। किसी ने कृपा करके, या 

(पर तरस खाकर नहीं बख्शा है और न उन्होंने ज़बर- 
ली हडप लिया है। अब यदि कोई योग्य व्यक्ति प्रेमचन्द- 
शी के बराबर बैठना चाहता है, अथवा उनसे ऊँचा आसन 


si 
{ 


|| द 


| ।एएए 


१७ 


कर ही छेगा और यदि योग्यता न होगी तो उसके लिये 

र 3 लिये 
लाख ढोल पीटे जाने पर भी कोई लाभ न होगा । यदि 
केवल विज्ञापनबाज़ी, प्रशंसात्मक लेखों तथा सम्मतियों से 
ही विकटर ह्यूगो, स्काट, टाल्सटाय इत्यादि जैसे प्रतिभाशाली 
लेखकों की सृष्टि होने लगती, तो आज हिन्दी-संसार में 


प्रात करना चाहता है, तो उसे कुछ mmm | 


। इदम का जोर दिखाना चाहिये । 
वसूजी को उस आसन से नीचे 
| शाने का कुत्सित प्रयत्न करने से ही 
| क्सी को उनका आसन नहीं दिलाया 
आ सकता और न यह शोर मचाने 
हे ही उनका आसन डिगाया जा 
सकता है कि म्रेसचन्दूजी का युग 
बीत गया ।' युग तो एक-न-एक दिन 
सबका बीत जाता है । आचाय पं० 
महावीरम्रसादजी द्विवेदी मे “सरस्वती? 
का समपादन करके जो अमरपद्‌ पाया 
है वह आज भी उन्हें प्राप्त है, यद्यपि 
अ वह न “सरस्वती? का सस्पादून 
ही करते हें और न कोई माके की 
एक या लेख ही लिखते हैं । द्विवे- 
पीजी का युग चीत गया है $ परन्तु 
प वक आसन पर आज भी 
द और हिन्दी के इति- 

शस में सदैव उसी आसन पर 


रहेंगे । यदि किसी का : 


स वीत जाने पर संसार उसकी 
शेष री भुज जाने का अभ्यस्त 
Ey भाज संसार के इतिहास 
कोद, भहात्माओं, कवियों तथा 

का नास 


लोरी (गीत ) 


किरण-तल्य विछ गई अतुल 
अव सोओ, सोग्रो, मधुवाले 1 
श्यामघनों में तढ़ित-लली सो 
सोओ, सोश्रो, मधुबाले | 
मूँदो अलसित पलक-पाँखुरी, | 
सृदु-सृदु वजती - पवनन्वांसुरो, 
नयन-मंच पर स्त्रभ-्मप्सरी 
रास रचेगी अब बाले | 
नखत-मालती-माल पहन तुम 
सोओ, सोओ, मधुवाले | 
ज्योति शिथिल अव दौपावलियाँ, - 
मूँद रहा जग पलकावलियोँ, 
इन्दु-अङ् में ज्योत्स्ना सोयो,- 
रश्मि-सेज पर तुम वाले | 
अयि, कुमुदिनि में रजत-बिभा-सी 
सोओ, सोओ. मधुबाले। 


प्क्ल्ल्ल्ज्््जीप्ललफि:+---30:::::::-5:.:-3 


श्री गिरीशचन्द पन्त “अनङ्ग 


जिस ओर इष्टि उठाई जाती, उस 
ओर. इन्ही महात्माओं के दर्शन होते । 
यदि प्रत्याछोचना में डवर साहब 
ने प्रेमचन्दजी पर घृणित आक्षेप न 
किये होते, तो मैं यह लेख कदापि 
न लिखता ; परन्तु उन पर जव ऐसे 
घृणित आक्षेप किये गये और सैं यह 
जानता हूँ कि वे आक्षेप सर्वथा 
निमूळ तथा आँ ति-जनक हैं, तो मैंने 
कुंवर साहब-द्वारा फैलाये हुए भ्रम 
को दूर करना अपना कत्तव्य समझा । 
आज-कल हिन्दी-संसार में दुरू- 
बन्दी का ज़ोर है ; अतएव सम्भव है, 
कुँवर साहब तथा उनके-जैसे विचार 
रखने वाले छोग, सुझे भी प्रेमचन्दजी 
का हिमायती और निरालाजी का 
विरोधी समझ छं ; परन्तु मैं हिन्दी- 
संसार को यह विश्वास दिला देना 
चाहता हूँ कि मैं किसी दळ में नहीं 
हुँ और न मेरा अपना कोई दरू है। 
हाँ, आवश्यता. पड़ने पर जो बात 


-सुझ ठीक जचेगी, वह में अवश्य 


कहूँगा--वह चाहे किसी दल के 
विरुद्द पडे, या पक्ष मे, किसी दळ 
से भय खाकर, या. किसी दल को 


क्य क ईडे न मिलता । उपन्यास-ऐेखन- 
ऐेसकती। दूइ „1 अन्य किसी के साथ समास नहीं 
तदि के पश्चात्‌ दूसरा उत्पन्न होता ही रहता 
. "भी प्रेमचर योग्यता होगी, तो वह छाख विरोध होने 
पुजा के बराबर अथवा उनसे ऊँचा स्थान प्राप्त 


सरव्वत करके मैं अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता ; क्यों 
कि, इईंइवर की दया से सुझे टालस्टाय स्काट, अथवा 
विक्टर ह्यूगो बनने का खब्त नहीं है । झुर में इतनी 
योग्यता ही नहीं है कि में उनकी चरण-रज तक की समा- 
नता[करने का खयाल भो अपने दिल में छा सकू। 


£ - Cee] w = 
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ही (प्या 


रहमत ट्टटू पर गुड़ लादे शहर जाता और मंडी सें 
सुबह से शाम तक बैठा रहता । जब शाम हो जाती और 
मंडी में सुन-सान हो जाता, तब चिड्याँ, कबूतर, और 
- फार्तों के झुण्ड-के-छुण्ड उतर आते और दिन भर की 
तृष्णा को बुझाने में भग्न हो जाते । रहमत एक ओर 
बिल्ली की तरह बैठा रहता । जहाँ मौका देखता, एक चादर 
डाल देता । कपडे में दो-चार आही जाते । उन्हे पींजरे में 
` सँभाळकर रख लेता । बड़ी रात गये घर आता और रोटी खाइं- 
न-खाई कि गुदड़ी में हुक जाता। जब रहमत घर आता, 
तो रुकिया के कपाळ पर आतुरता की सल्वरे पड़ी हुई होतां, 
आँखों में उद्द॒ग और आकांक्षा छल-छलाती । उक्रिया फटी 
हुई अचकन संभालती । एक फटे-से रूमाल की गाँठे खोलने 
में व्यस्त हो जाती । जब चौराहे पर नगाडे वजने लगते, 
तब कहीं जाकर झुकिया गाँउ में से तीन-चार रुपये निकाल 
पाती । पर, जब तीन या चार रुपये देखती, तो दिल 
वेठ जाता ; आँखों में भय और हृदय में एक ग्लानि फूट 
पड़ती । वड़ी देर तक उन्हें देखती रहती और निराझा के 
अंधेरे में बहुत ढु दने पर भी जब आशा की कोई किरण 
दिखाई न देती, तो आँसुओं की कडी लग जाती । अब 
कल क्या होगा ? सेठ के गुड के ही चार.रुपये देने हैं और 
बिक्री तो तीन में ही हुईं है! न मालूम खुदा को क्‍या 
मंजूर है ! आज महीनों हो गए, यही हिसाब चालू है । 
पहले रहमत शहर के कारखाने में नौकर था । दिन के पाँच 
आने पैसे पाता । रुकिया भी पत्थर ढोती और तीन आने 
गाँठ में बाँघती । इधर रहमत दिन भर काम करता । एक 
मिनट भी पैर फैला कर बेठ न पाता था । मैनेजर जालिम 
था.। हाथ में हंटर लिए घूमता। कहीं कोई जम्हाई भी 
लेता, तो डपटता--सूअर, सुस्ती फैछाता है ! निकाल दिया 
जाएगा !! रुकिया भी तनतोड़ मिहनत करती, फिर भी 
मैनेजर भल्लाता रहता--कामचोर कहीं की ! देखती नहीं 
है !! रुकिया दुनी मिहनत करने को कमर कसती । मन- 
ही-मन खुदा से ताकत के लिये गिड़गिड़ाती। कभी-कभी 
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` जूते साफ कर दो, गदं लगी है । रहमत. ने जवाब दिश 
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रो पड़ती। उसकी साथिन कहती--रुदि 
रुकिया कोई बहाना बनाने छग जाती । छे 
घर जाते । रास्ते में दोनों में से कोई कुछ न ह 
या उजेली में नीरव स पर चले जाते । सन.सुन के 
हवा बहती। पास में गीदड़ बोलते और कमी-कमी सूझ 
नजर आ जाते; पर भाग्य--दुभांग्य--के द्वारा पसे 
व्यक्तियों में से कोई कुछ न बोलता । घर पहुंच क 
रुकिया दलिया बनाती, और रहमत के आगे मिट के वतते 
उडेछ कर रख देती । पास.में प्याज कतर कर रखती। द. 
मत्त थकान मिटाने के जिये लेटा रहता, आवाज सुनते ही झू | 
उठता और वरतन को सुंहसे रगा लेता । रुकिया कहती- 
धीरे-धीरे खाओ न ! रहमत हँस देता, कहता--बुदा ने ज 
यही वख्शा है, तो व्यर्थ चोंचछे क्यों? पलथी मार 
दस्तरख्वान पर जसे हुए, बड़े-बड़े थाल में खाना भमारो झे 
तकदीर सें है। उस परवरदिंगार की नजर से कुछ छिपा गह 
है । सैं किस बूते पर धीरे-धीरे जाऊं ? है तो कोरा दि | 
ही ? रुकिया निःश्वास लेती और कहती--तव कोई 
रोजगार क्यों नहीं करते । कोई दद्रू होता, तो इछ ल | 
कर बेंच आते । र ! 
आखिर एक दिन. शहर में मजदूरों ने हृदताल क 
दी ! वात यह थी कि काम करने पर भी मैनेजर ने रहम 
को हंटर छगाए थे । उसने रहमत से कहा कि तुम ई | 


मेरे प्‌ः _ गे. वि | में कया | 
मेरे वाप-दादा ने यह काम नहीं किया, सांग, बहि | 


सुँह लेकर करूँगा । हजूर के कारखाने में मजदूर ६ 
ते पोंछनेवाला । 

जूल मैनेजर ने इसपर हंटर लगाने शुरू किये । 
खाता रहा । मजदूरों ने यह देखा, तो उव | 
कोई इन्सानियत है ! हम मजदूर हैं, | 
हैं और इनकी शाही जरूरतों की फसल बोते. | 
भी हम इन्सान हें । हमारे दिल हें । इंड की 
बाप दाद का गरूर है । क्या हुआ, हम पेट की 


| 
| 
| 
। 


> 


। १४१ 
। परे दिव-रात. पसीना 


: माह 


बहाते हैं, तो जूतियाँ दरगिज नहीं. 
बरगे ! आज रहमत को पीटा, कल किसी को गोली मारी 
| यद नहीं सदा जा सकता । 
क्षदूर-सेवा-संघ' के मंत्री ने जब यह घटना सुनी, 
वो घट से सभा की। भाषण हुए और रोप-सूचक प्रस्ताव भी 
पस हो गंये। इस पर, मैनेजर आग-बवूला हो गया । महीना 
दा होने वाळा था, आधी से ज्यादा मजदूरी. काटता 
पया । इस पर आग और भी जोरों से भभकी । भरी सभा 
में रहमत ने भी अपना रोप-पूर्ण मनोभाव यों प्रकट किया-- 
हम छोगों की मिहनत पर, ये धनी-मानी गुलछरें उड़ाते 
फिर हैं! शराब पीते हैं, कबाब खाते हैं, और कोफ़ते 
उडते हैं! जहाँ इम दलिया पी कर दिन काटते हैं, वहाँ 
मैनेजर के देश में मजदूर राज करते हैं । राजों की तरह 
बंगलों में रहते और .लुल्फू उठाते हैं। वहाँ कोई उनकी 
ओर आँख तक नहीं उठा सकता, कचूमर निकाल 
दियाजाय! इस. तरह देखें, वहाँ: कोई मनमानी करवा 
तो छे! इस तरह देखें, वहाँ कोई हंटर मार तो दे ! जिन्दा 
गाइ देते हैं । वहाँ मजदूरी तो खूब मिळती ही है, उपर से 
सिनेमा, थेटर और नाच का इन्तजास अलग होता है 
साफ-सुथरी कोठरी भी मिळती है । हरेक कोठरी के. आगे 
बगीचा गा होता है । बिजली, नर और घरों में खिइकियाँ, 
इससी, टेबल, पंखे वगैरह, कुछ न पूछो । और यहाँ! 
शहर भर का कूडा-करकट इसारी ही कोठरियों के आगे जमा 
होता है। ऊपर से यह सितम ! भाइयो, अगर मर भी जायें, 
तो परवाह नहीं | पर जूतियाँ न सहेंगे ! 

_ पर, दूध के उफान की तरह कुछ समय तक ही जोश 
द | 'भरखाने की चहार दीवारी में जमघट अवश्य लगा 
हा स्या के नारे भी लगाये जाते रहे ; पर, जब 
सपाहियो ने बन्दूक ताली, तो सब अपनी-अपनी 
हुए। सारा जोश हवा. हो गया । अक 
॒ के । केवळ रहंमत अपनी जगह. पर खड़ा 
बाहर आकर चप्रासी से कहा--इस 

भार कर फाटक के बाहर!कर दो ! 


र्हा 
पूर को धक्का 


3 तप्र > रहमत & 
गाता क गांव के एक सेउजी का गुड़ मंडी में छे 


रा 1 सेठजी आधा सन गुड़ देते और तीन 
! रहमत था सीधा आदमी उसने अभी 
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तक कारखाने में मशीन चलाना ही सीखा था। मंडी सजाता 
और एकओर खड़ा हो जाता । बनिये, व्यापारी और आहक 
आते, गुड्‌ देखते. और मुंह विचका कर चल देते । अन्त में 
३) का गुड्‌, दो-दाई में ही वेच कर घर आना पडता । हाँ, 
कबूतर, फास्ते, तीतर और अन्य परिन्दों को पालने का उसे 
शौक था । कवूतरों को उद्ना, एक दूसरे को कागज भेजना 
और तरह-तरह के नाच सिखाता। तातरों को भी कुछ न 
कुछ सिखाता । इस प्रकार सीखे हुए परिन्दों को मेले में 
जा कर वेच आता । अमीरों के यहाँ पहुँच -जाता, और उन्हें 
कबूतरों की जोड़ी दिखला कर उन की सिफ्तें भी यताता। 
इस तरह महीने के अन्त में दस-बारह रुपये कमा 
लेता । रुकिया भी पत्थर ढोना छोड़कर एक मुन्शी के यहाँ 
नौकर हो गई थी। . पांच रुपये और खाना मिळता था । 
दिया-बत्ती के ब्राद वह घर आती और चूल्हा जलाती। : 
डू हि 
एक दिन रहमत बेठा-बेठ कबूतरों को चुगा रहा था कि 
गाँव का थानेदार आता दिखाई दिया। रहसत उठ खड़ा 
हुआ और अपने बेठने का टाट आगे सरका कर बोला-- 
आइये सरकार, गरीब पर बड़ी मिहरबानी-की | ˆ 
` थानेदार ने. चारों ओर दृष्टि दौडाकर कहा--मियॉ, 
शहर से एक रुक्‍का आया है कि तुम ` लोगों की जेये काटा 
करते हो । देखो, हम पुलिस वाले उदरे, खुदा के 
तक की खबर रखते हैं | 
रहमत ने आश्य से कहा-थानेदार साहब, दुनिया 
में मैंने किसी की ओर टेढी निगाह की होगी, गालियाँ दी 
होगी, सब कुछ किया होगा; मगर तीन बातों की ओर देखा 
तक नहीं--'चोरों, छिनाली और बदगोई । गरीब हूँ, जो 
मिलता है, खाता हूँ; पर बेईमान और डाकू नहीं हूँ। अगर 
आप के पास रुक्का जाया है, तो वह गलत है। ४ 
- थानेदार साहब ने मूछों पर बळ देते इए कहा-- हो 
'सकता है ; पर हमने तुम्हें बचा लिया है । छिख दिया है. कि 
.रहमत ऐसा करता.तो नहीं है. ; पर निगाह रक्खी जायगी । 
___ रहमत ने ज़मीन की ओर देखककर कहा--बदी मिहर- 
बानी हुई थानेदार साहब ! और कोई इङ! 
थानेदार ने रहमत के कान के पास मुंह ले जाकर 
रहमत ! ळच्छू चमार की छड़की रम्मी को अगर 
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किसी तरह उड़ा कर झा दो, सो २५) नगद दे सकता हूँ । 
रहमत ने आँखें फाइ-फाड़ कर थानेदार की ओर देखा, 
जैसे उसकी संज्ञा हत हो गई हो । थानेदार ने यह भाव 
देखा, तो बोले--इसमें कौन खून करना है रहमत ! जव 
चह अकेली घर लौट रही हो, तो उठा लाना है। उसकी माँ 
तो एकही लाटी की है ! 
रहमत ने सिर झुका कर कद्दा--थानेदार साहब, 
हुऊम हो, तो पत्थर ढो दूँ, पाखाना उठा दूँ ; पर यह काम 
सुझसे न होगा ! 
थानेदार ने जरा अधिकार का उपयोग करते हुए कहा-- 
रहमत ! मैंने सोचा था, कि तुम्हारा हाथ तंग है, 
मदुद कर देता ; पर तुम तो बेगार से मानोगे ! 
रहमत ने दाथ जोड़कर कहा--आप मालिक हैं, चाहे 
तो गाँव से निकाल कर बाहर करदे । चाहे तो हंटॉ से 
चमड़ा उधेड दें ; पर इमान और अस्मत के खिलाफ न जाऊँ- 
गा। आप उसके हुस्न पर फिदा हैं, आप को यह होश नहीं 
कि वह भी खुदा की बेटी है, और आप भी उसी के बेटे हैं । 
किसी की इज्जत उतारना सरासर हराम है । 
थानेदार आग-बवूला हो गया । गुस्से में पगड़ी ठीक 
करते हुए बोला--रहमत ! अभी मौका है । सोचलो । फिर 
लाख अफसोस करोगे--कुछ न होगा । पानी में रहकर 
सगर से बेर बाँधना अच्छा नहीं होता । : 
रुकिया बाहर खड़ी यह सुन रही थी । अन्दर आई और 
बोली--तो थानेदार साहब, खुदा की दुनिया में रहते हुए 
उसी के खिलाफ काम करना अच्छा है? आप अन्धे होकर 
आए हँ । हुकूमत के नशे में किसी की इज्जत और आवरू 
बिगाडूना आप के लिए सहज है; पर इम गरीव हैं । इम 
से ऐसा नहीं हो सकता । तशरीफ छे जाइए-फांसी पर छट- 
कवा दीजिएगा ! 
थानेदार ने अपळक रुकिया की ओर देखना शुरू किया । 
क ns छबड़ी में रतन था । मेले-कुचेले 
लिबास म॑ रुकेया दीपक की धीमी दि 
समान दीस्तिमान थी । लाचे 
थानेदार बोले--अच्छां, यादृ रखना, मेरा गी 
अली दै । किसी दर का न रखूँगा ! क 


` रहमत ने क कहा--मुभाफी पहले .दी 
ह थानेदार हे पैर पकड़कर, कहा--सुशाफी ,, रे हो. गणे, उनके, साथी उनके पहले 
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चाहता हूँ थानेदार साहब, आप तशरीफ छे जाइए 
सुभाव बड़ा खराव है । थानेदार पागलों की स्र | 
ल | 
हुआ चला गया । रुकिया ने पैजामा सुखाते 
जो सोचा होगा, वही « होगा । फिकर झे ता | 
उसका जलवा आफताब से लेकर ज्ञरे-ज्रें मे हू ! 
ईमान की भूख उसको है । जहाँ वह. अपना नूर देखता १ 
वहाँ वह ऐसा ही करता है ! र 
रहमत के चहरे पर चिन्ता की रेखाएँ सिंच आई; 
रुकिया को यह कहते सुना, तो खिल उठा । झोली के स 
दाने कबूतरों के सामने उलट दिये और बोछा--तो छनि 
ठीक है रुकिया ! 
© 0 ° 
अँधेरी हो चुकी थी । रुकिया शहर से वापस आही | 
थी । बीचमें एक पुल पार करना पड़ता था । रुकिया को कुछ 
खटका हुआ, चारों ओर सतर्क होकर देखा, तो कोई उसके | 
पीछे-पीछे आ रहा था । छाती धड़कने लगी । उस दिन पे 
उसके दिलमें खटका बना ही रहता था ; इसलिए उसझ् | 
डरना स्वाभाविक था । सोचा, शायद कुछ गुनगुनाने ऐ 
रास्ता कट जाए । गाने लगी । TE | 
उतार-चदाव के भेद को वह न जानती थी । कहाँ क॑ 
को धीमा और कहाँ तीब्र करना पड़ता है--इसकी से | 
खबर न थी, फिर भी गाने में एक विचित्रता और करणा थी। | 
सन का भय, कुछ-कुछ आशंका और चिन्ता, गहरे पके सँ | 
की तरह उसमें मिली थी । सहसा किसीने सामने अश _ 
हाथ फैला दिये--बस, वहीं खड़ी रह रुकिया ! | 
रुकिया थर-थर कांप रही थी, बोली--थानेदार कैप 
मदं हुए हो ! अकेली औरत पर इस तरह हमला न 
थानेदार ने रुकिया के उपदेश की ओर ध्यान ग दाः | 
अटसे हाथ पकडू कर नीचे गिरा दिया! रुकिया pr | 
पैर पछाड़े, पर तीन-चार जवानों के आगे कुछ र र 
बना । थानेदार ने अक ईसकर कहा ' ' । 
वक्त खुदा कहाँ है ? || 
ला थानेदार की पीठ पर लाठी का एके > ए 
पड़ा । खड़े-खड़े पेशाब कर रहे थे, कमान rR | 
और है 
गये । इतने में दूसरा हाथ पड़ा 


ssi | | 
R 
१ ५ हि भधर रुकिया की ओर बढ़ी और बोली---उठ, 
भै। 
वह घरकी ओर । 


तुम कहाँ से आ निकले ?--उकिया ने आश्चयं से पूछा । 
उधर ही आ रहा था, तुमको देखने । उस दिन थानेदार! 
~ णू तेरी शकल खिची देखी थी । आज देरी हुईं, तो 
र आया। ठीक पहुँचा कि नहीं ?? 
or ने दुबी जवान में कहा--'यह' जो डेर 
- स होगा रुकिया, फांसी के सिया और क्या 

इंसते-ईसते मरूँगा ।? 
शि रात थी ; इसलिए रहमत ने रुकिया की आँसुओं 
ऐप भरी हुई आँखों को न देख पाया । 

घर पहुँचकर दलिया बनाया और खा-पीकर दोनों ने 
झावशरीफ का पारायण आरंभ किया । 
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. शनेदार को चोट लगी थी ; पर दस न निकला था | 
षे-भर वाद होश आया । घर आंए, तो, बीबी ने पूछा 
हाइ क्यों रहे हो ? | 

थानेदार ने खटिया पर सोते-सोते कहा--आज सोडू 
मॅड पदा था । जवान लेकर मौके पर गया, तो पुल 
ए धोढ़ा चमका और सुझको पछाड़कर न मालूम कहाँ भाग 
पपा। बड़ी बुरी चोट आई है । 

पत भर सालिश होती रही और थानेदार कराइते रहे । 
आंच दिन में जाकर थाने में शान्ति हुईं ; क्योंकि 
दर इव ठीक होकर आये थे । इतने दिन तक का- 
पभल खेर मनाते और सौज करते रहे । रात को बड़ी देर 


चलता, नाच होते, और दिन में मेंढे 
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हुक्म दिया--रहमत को हाजिर 


' साङ 
| 0 क्र. 


$ 
व 


इन रहा था । हुक्म सुना, तो उठ खड़ा 

कर बोला--जाता हूँ रुकिया ! पर देख, 

| भहा देवा इम्तहान छे रहा है। हमारी हिम्मत 

शेले पर ह णे होगा। खुदा के नाम पर, उसके 
रहमत भ गा धार पर चलना हे । 
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| उसमें कोई शेर का उत्साह भर गया था । हिम्मत का दरिया 
जैसे लहाने छगा था । दिल मे आनन्द था और आंखों में 
इमान आ नूर। रुकिया ने उल्लास से गुनगुनाना शुरू 
किया । 

आज के आलाप में जो दिव्यता थी, वह जसे रुकिया 
को बेहोश कर रही थी। 

तान दिन बाद रहमत शहर की कोतवाली में भेज 
दिया गया । गबन के मामळे और अन्घेरी रात में लच्छू चमार 
की छोकड़ी पर इमला करने के अपराध में चालान हुआ था। 
स्वयं उच्छू ने आकर बयान दिया और र्मी ने आकर कोटे 
में रोना शुरू किया--मैं मर ही गई थी हजूर ! पर इंदवर 
ने बचा लिया ! 

रहमत ने कठघरे में खड़े-खड़े कहा--छच्छू ! नाचीज़ 
दौलत के लिये धरम क्यों बिगाडूते हो ) तुम्हारी लडकी, 
जो मेरी ही छड़को है, भला मैं उस पर दुरी निगाह 
डागा ! उमिर-भर तो निगाह धरती से न उठाई, अब 
सफेदी होने पर बेटी पर... ...थू थू! 

पर'उसकी सुनता कौन था? थानेदार ने एक नहीं, दस 
गवाह ला खड़े किये । सबने एक ही बयान दिया। आखिर 
रहमत को दो साळ की कड़ी कैद हो गई । जिस वक्त रह- 
मत को कैद हुईं, और कोटरी में बन्द किया गया, तो रहमत 
ने भारी हथकढड़ियों से छदे हुए हाथ आसमान की ओर 
सहारा है ! इस दुनिया में गरीबों के लिये इन्साफ कहाँ 
है! तेरे सिवा हमारी पुकार कौन सुनता है! 
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के दिन थे। रुकिया बड़ी भरदा से रोज़ा रखती थी। 
ल को जेल गे स पतल ल 
चुके थे । रोज़ों के अन्तिम दिनों में रहमत छूटकर आ जायगा। 
रुकिया की आँखों के सामने से दो युग और कितने ही 
कठिन समय निकल गये थे । काम पर अब भी जाती था । 
अब भी घर में वह चूर जळती; पर वह उत्साह कहाँ 
था, जो उसके दिल से आ र 
ज 
दुखी आहों र ईमान का शहीद बनाती थी, 


चि ० ath उ re by eGangotri 
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एक दिन शाम को रुकिया बेठी-बेंटी यही सोच रही 
थी । पास में घडा पड़ा हुआ था । रस्सी दिल की कसक 
को छिपाये फैल रही थी । बाल्टी मछते-मलते उसको यह 
विचार आया--उनका क्या कुसूर था ? उच्छू ने कौन 
जनम की दुश्मनी निकाली ? क्या इंसान के लिए बुरे रास्ते 
न जाना कोई जुर्म है ? धीरे-धीरे अंधेरा हो चला । हवा के 
मरे पेड़ गुनगुना रहे थे। पास ही छच्छू चमार का घर था। 
छच्छू की माँ बेटी-बेठी चिमनी साफ कर रही थी। और 
रम्मो अन्दर रोटी पका रही थी । .सहसा दो-तीन आदमी 
बुंदिया के पास आ खडे हुए । एक बोला--छुढ़िया, छच्छू ने 
कह है कि रम्मी को उसके ससुराल भेज दो । हम अभी 
घहाँ जा रहे हैं । 
बुदिया ने सिर ढँककर कहा--उसको घर आने दो । 
पूछ कर भेजूँगी । अभी तो उसके ससुराळ से लिखा आया 
था कि उन्हें रम्मी की जरूरत नहीं है। [ 
. इतने में बुढ़िया पर एक ने कपटकर उसका सुह पकड़ 
लिया और नीचे गिरा दिया। बढ़िया न चिल्का सकी, न 
चीख ही सकी । केवळ अपने. बळहीन हाथों से उस यम- 
दूत को ढकेलने का भरसक प्रयत्न करने लगी । 
रम्मी ने एक साथ इतने आदमियों को धुसते देखा, 
सो उठ खड़ी हुई, बोली--कौन है, इस तरह घर में घुसकर 
आने वाल | 
थानेदार ने हँसते हुए कहा--यह तो मैं हुँ--रम्मी 
शं बता, तू कदा भाग कर जायगी ? रोज-रोज बहुत भागा 
ती थी; पर.भब १... 
रम्मी ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की ; पर कुछ 
न. कर सकी । थानेदार एशु की तरह. उस पर हूट पड़ा । 
. . इतने में रुकिया.ने अन्दर आकर थानेदार के भरपूर 
छात जमाई । थानेदार रथडाकर एक ओर जा रहा । उसे उठ 
खड हुए देखा, तो क्रोध से कापती हुईं रुकिया बोली--- 
तुम सुसलमान हो ! रोजे के दिन में इस. तरह किसी की 
अस्मत पर हमळा करते शर्म नहीं आती ? सच्चा सुसलमान 


दूसरों की ओर घुरी निगाह. तक नहीं डालता ! तुम्हारे जैसे 


नापाक, जब से पाक इस्लाम में पैदा हुए, तभी से इंमान की 
झग बुकती गई ! 


थानेदार ने क्रोध से कापते हु "कहर "किया अषवहा 01. 0151 दरो; पद्व 
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दग ति पी जाणो! नहीं तो यही दे 
नहीं भरा १ 

रुकिया व्यंग समझ गई। बोली--थाने | 
र की हिफाजत के लिए हो। गाँव की लड़कियाँ हु | 
टी हैं। तुम चाहो तो गाँव के लोगों को अपने भतेर | 
छोटा सकते हो, तुम चाहो, तो गाँव को जर-जेवर हे ल्ल 
माल कर सकते हो ; पर उल्टे तुम्ही डाकू वने हे! । 
उन्हें जेल सिजवाकर तुमने बहुत बड़ा इन्साफ करवाया | 
थानेदार साहब ! 

इतने में लछुआ पहुँचा । देखा, तो काठ मार गा! 
थानेदार ने आगे आकर कहा--छच्छू ! तुम रात को व 
देर में लौटते हो, पता नहीं है कि घर सूना है! यह हो 
ठीक हुआ, जो सें आगया, नहीं. तो आज तुम्हारे घर झै 
खेर न थी ! | 

` थानेदार ने झूकिया को पकडने का हुक्म दिया। | 

झकिया ने चूँ तक न की और हाथ बढ़ा दिए । जब थानेदार 
चलने को तैयार हुआ, तो बोली--छच्छू ! मुझे तो ये गिर 
फ्तार कर ळे जाते हैं ; पर खुदा सब कुछ देखता है। 

जब थानेदार चले गए, तो छच्छू ने रम्मी के मुद एर | 
पानी छींटा और हवा करने झगा । इतने में बिया हॉ | 
इई आइ और घेठ गई।. सँड पर भय, त्रास और उद्र । 
था । बोली--बेटा ! गाँव में डाका पढ़ा है ।''' "उस 
आदि से अन्त तक अपनी सब राम कहानी कह दी। , 

छच्छू उठ खड़ा हुआ, बोला--अच्छा ! तब पह 
नीच को करतूत थी ? 

छुढ़िया ने रोका, रस्मी ने भी बहुत कहा-सुता! 
रूच्छू न रका ! उसके रोम-रोस में ज्वाळा 
बोळा--माँ, आज सुरे अपनी करनी पर दुःख क्षा | 
रहमत के सुकदमे में गवाह बन कर मैंने अपना झले | 
डा है। उस बदमाश की कढपुतली दीक "ह्वा | 
घर बिगादे । न. जाने कितने किसानों को 8. ४ 
उनके ढोर चुराए, और छाँब छो । 
में ऐसाया । रुकिया को फँसाने में मैं 
हाथ था और आज रुकिया ने ही मेरी वे 


की लाज बचाई दै ! 
मैं दुनिया में किसीले गईं 


| १४९ न 
हमी, दू. चादे तो अपने ससुराल चली जाना, चाहे यहाँ रह बालों से उभरी हुई थानेदार की छाती और अपनी कटर की 


| 
| 


| 


. रेहीथी। सकय 
सः 


द्या क्की सेवा करना १०० ००५ | 


पर उच्छू अपने को छुद्र वाहर चला ग्या । 


अभी थानेदार थाने में 
ये और कपडे खोळ कर एसा 
रहे थे । रकिया सिर 
कए सामने खडी थी। और दो- 
एक टहळुए कोठरी साफ कर रहे थे 
किहच्ठू बाघ की तरह दुहाडा--- 
सावधान पामर ! छच्छू के हाथों 
भत्र अपनी रक्षा कर । 
वह संभलने भी न पाया था 
कि उच्छू थानेदार की ओर कपटा । 
इक्या खड़ी थी, ब्रिजली की तरह 
बही और थानेदार के आगे आ 
लडी हुई। उ 
खून का जुनून बुरा होता है। चह 
पह नहीं देखता कि उसकी कटार 
की नोक में बिंधने वाला कौन 
है| वह तो गरम-गरम खून 
पाहता है । प्रतिहिसा का सूत 
उसकी आँखों में आग भर देता है, 
हय में सितम करने की उग्रता । 
गक नहीं देखता कि एक क्षण 
वह जीवन के उद्यान की चहार- 
“a मौत की अँधेरी 
से अ सार में कूद पड़ेगा । 
असीम, उद्धत और 


कला पिपासा में पता नहीं 
° चहद आह ~ 

करम दे रहा है मबलिदान को 
बाहू देता है | 


पहुँचे 


४.५ ४. की 
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। चह किसी का खून बहाता और किसी को लिए 
उच्छू में भी ऐसा ही पियास ह-हूकर भी ईमान 
की उस बक्त उसको न दिखी ।.उसे तो सवंत्र साहब, शहर से लो. 

भोंडी सूरत ही दिखाई पड़ती थी । उसको के लिए जरूर तशरीफ़ लाइयेगा । 
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नोक के अलावा और इछ न दिखता था । उसे क्या पत्ता 
प डु T 
एसी ने बहुत कोशिश की, कि रच्छ किसी तरह न॒ किआशाओं से लहल्हाती छाती उसकी विपेली नोक के आणे 


मिलन-गीत 


इस जीवन का क्या मोल-भाव ? 
जिसका नित रहता हरा घाव | 
पी-पी चातक निशि दिन कहता , 
` वूकान्कूक कर कोकिल रहता; 
आखिर में उनका दुख बहता, 
पर यहाँ न थमता नयन-ख्राव। 
अलिकुल कैसे भावर भरते, 
चुम्वन कलिकाओं का करते; 
अरुण उपा - अवगुण्डन हरते ? 
जान न पाया, कया वस्तु चाव ? 
सेरे दृग के ोती-दाने , 
प्रेम और सुख ये. ही जानें; 
मेरे रोदन. हो हें गाने, 
रहा न पहला हँसता स्वभाव । 
मुझको रज-कण बन जाने दो, 
प्रिय | निज तन से लग जाने दो; 
मिलन-गीत फिर से गाने दो, 
दो यही भीख, पूरे अभाव। 


कमछाप्रसाद अवस्थी 'अशोक' विशारद 


- एक खेल बन गई है। 


१ जिसमें खेल 


की बात है, 
ग इन्सानियत के लिए इंद के दिन ! थानेदार 
से लोट, तो गरीब के झोपडे पर रोज़ा अफ्तारी 


मिट्टी की वह तर जमीन बन गई, 
के लिए मेख गाड़ी 
5 जाती हैं! 

रोजे ख़तम हो चले थे । रह- 
सत जेल से छूटा, तो दिन के थिर- 
कते प्रकाश की भाँति उसमें भी 
आनन्द का प्रकाश फेल गया। 
जब जेल गया, तव भी उसके पीले 
चेहरे पर खुदाई नूर कळकता था। 
आज जब छूटा, तो बह तिगुना हो 
गया। बाल बढ़ गए थे। चेहरा 
भूत-सा लग रहा था । जल्दी- 
जल्दी पैर बढ़ाता हुआ वह गाँव में 
आ पहुँचा । सामने हो थानेदार 
लच्छू को पकड़े हुए शहर की ओर 
जाता मिला । रद्दमत को देखा, 
तो घोडे से उतर पड़ा, बोल-- 
॥ एच्छू ने रुकिया का खून कर डाला, 
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सद से कोडे शब्द न निकला । 
अन्त मे जब उच्छू ने सारा किस्सा 
बयान किया, तो बहुत धीमे स्वर 
3 जिन्दगी के रोजे अगर: इसी तरद 
भे खतम हुआ करें, तो फिर क्या 
9 वाहिये। वह एक लडकी की अस्मत 


ह रहमंत। 
| रहमत की आँखें फैल गईं । 


ie के लिए शहीद बन गई, यह मेरे 


दुःख की नहीं । फिर वह 


Scrrrrrncrrarrns ° लेखक--श्रीयुत चन्दूलाल भट्ट ० 


ऐसा कहा जाता है कि संसार में अनुभव-जैसा कोई 
ज्ञान नहीं । यदि यह सत्य हो, तो भी, मनुष्य ने अनुभव 
से पाये हुए ज्ञान-द्वारा कुछ फायदा नहीं उठाया, तो उस 
ज्ञान से क्या लाभ? और चूँकि मनुष्य एक बुद्धिमान 
प्राणी है ; अतएव उससे यह आशा की जाती है कि वह 
समय-समय पर जीवन को विकास-मार्ग पर पहुँचने वाळी 
नइ-नइ बातों को ढूँद कर बतलाए । 
जब हंम जीवन के किसी विषय पर विचार करने के 
छिये बैठते हैं, तो हमें भूत, भविष्यत और वर्तमान, तीनों 
कालों का विचार करने का प्रयत्न करना पड़ता है। मेरा 
भाज का विषय मान्टीसोरी-पदधति--अर्थात्‌ शिक्षण की नई 
इष्टि--है ; अतएव मैं उसी विषय को ध्यान में रख कर भागे 
बढूँगा । सुझे ऐसा मालम होता है कि सान्टीसोरी-पद्धति ने 
शिक्षण-संसार में एक नया मार्ग खोर दिया है। यह मानव 
जाति को एक नये दृष्टिकोण से देखने को आशा रखती 
है । इसको समझाने के लिए आजतक की शिक्षण-प्रथाएँ 
और उनके परिणामों का विचार करने की आवश्यकता 
है । प्रत्येक पद्धति में गहरे उतरने फे बजाय, सब जगह 
की आधुनिक शिक्षा की स्थिति का बिचार करना ही 
पर्याप्त होगा । 
प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को देखने से पता 
चलता दै. कि समाज की आवश्यकताओं की पूति करने 
के लिए पाठशाळाऐ केवल एक कारखाने के रूप में काम 
करती थीं । नियत समय पर बच्चे शाला में भेजे जाते थे 
भौर वहाँ पर समाज की भावशयकताचुसार साचे में ढलकर 
तैयार होते थे । शिक्षक कारखाने के सुख्य कार्य-कर्ता समझे 
जाते थे। समाज-रचना के नायक और शिक्षकगण भाज 
तक इस बात को भूळ-से गये माझम पढ़ते हैं कि इन कार- 
खानों में आने वाळा माळ, माल नहीं ; बल्क जीते-जायते 
बच्चे हैं। दूसरों के अचुकूछ दोकर, दूसरों की आज्ञा के 


थे नहीं उपजत्े--समाज की भाव हे 
अधीन होकर, दूसरों की इच्छा पर, भपने जीवन को जाने... हो. जबरदस्ती, द उपचारो से पैदा किये i 


में छात्रों के मन पर कितना चुरा परिणाम होता है, य 
कोई भी तटस्थ व्यक्ति देख सकता है । शिक्षक और ~ 
इस तरह जन्म-भर के शत्रु हो जाते हैं और इसो ॒ 
भाजकर की पाउशालाओं में मनुष्यत्व का नाश हो रहा है। 
जीवन के भत्येक क्षेत्र सें, मचुष्ों में प्रेम का यार 
अधिक होता है ; परन्तु पाठशाला एक ऐसी संस्था बन ग 
है, जहाँ मरेम-तरव लगभग नष्ट हो गया है। सत्य तो गह 
कि पाठशाला एक ऐसी संस्था होनी चाहिये, जहाँ पे सारी 
सुष्ट में प्रेम का संचार हो । शिक्षकगण अपनी अधप | 
पद्धति पर विचार नहीं करते और यह सोचते हैं हि 
शिक्षा-प्रदान करने का यही एक साग है । आज समाज में 
शिक्षक को इसी कारण पर्यास आदर नहीं मिलता । भ. | 
कल-के शिक्षक स्वतंत्र रीति से यह सोचने के लिए गही 
ठहरते कि समाज के इस जीते-जागते धन का विकास हिस 
प्रकार किया जा सकता है। 
हम इसी का विचार करले कि विद्यार्थी को पाठां | 
जाना क्यों अच्छा नहीँ लगता ? दीर्घकाळ से यह बात एफ ._ 
सनातन सत्य के तौर पर मानी जाती है कि बच्चे को पाठ... 
झाला में जाना रुच ही नहीं सकता । मैं विद्वान पशं ते 
नञ्रता के साथ यदद पुछना चाहता हूँ कि कया अब भी हम 
इसको एक सनातन सत्य मान कर चलते रहेंगे, अथवा 
कर इसका विचार करेंगे। आज पक्र ऐसा समय त Eh 
हे कि हम इसका निर्णय करळें। यदि हमें इश्वर का 
दो, मानव जाति में विइवास हो, तो. हमें यह हिप, ; 
चाहिये कि हम में आज तक अवदय ऐसी कोई हल 
जिसको सुधारने में इम किसी भी रूप से क, 1 
वत्तंमान समाज के पाये बहुत हुई दिवा 
इसका कारण, हमारी गछतियों से आ 
प्रणाली है। जिस शिक्षण से नीति, होने के ए 
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; [र नहीं कर सकते । यदि इम यह मानते हों 
| ळच किसी ऊँचे आदश तक पहुँचने के लिए 
राग की गईं है, तो हमें चाहिये कि बच्चों के नियमन, 
| (ति आदि के प्रादुर्भाव के लिए इम बहुत बुदि-पूर्वक 
प्रयोग की कसौटी पर सत्य सिद्ध हुए अनुभव के आधार 
एर काम करें। आज हम जिस नीति-नियम की आशा 
पते बच्चों में करते हैं, वह न हममें है, न हमारे समा- 
बम ही। कदाचित्‌ इसी कारण हम उसकी प्रासि के लिए 
हे भातुर हं । “सत्य बोलने वाला बच्चा सत्रको मिय 
होता है? "सत्य की अन्त में विजय होती है? “चोरी 
करना पाप है? बड़ों की आशा मानो? इस तरह के 
भ्मेक उपदेश बच्चों में हम हू-ब-हू देखना चाहते हैं ! उप- 
देशों का कुछ अन्त नहों। आज-कल हमारी पाठशाला में 
बो पाव्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनमें ऐसी कई कहानियाँ 
रखी जातो हैं, जिनमें हमारे इच्छित उपदेशों के विरुद्ध चलने 
वाहेका बुरा परिणाम दिखलाया जाता है । इतना ही कर लेने 
मह नीति-सिक्षा को समाप्त समझ लेते हैं । इसके उपरान्त 
झ अधिक चतुर, अधिक आज्ञापालक, अधिक शान्त बच्चे 
शे इनाम वगैरह दे कर द्वेषी, लाऊची और दंभी बनाते हैं । 
कवे इम से अधिक चाळाक होते हैं. और इसलिए बाहरी 
दिवे में इनाम पाने के छालच से आगे आ जाते हैं । 
कमजोर घच्चो का उत्साह कुंठित हो जाता है । अपनी- 
अपनी शक्ति के अनुसार चलने की जो म्रकृति है, पारितो- 
फि आदि उसके घातक हें । यथार्थ में आज्ञापालन-शक्ति, 
भादि जीवन में अपने आप विकसित हों, इस 
भेह की शिक्षा होनी चाहिए । 
न गाढक कोई छोटी-मोटी चीज़ का नुकसान कर 
भी हो युकसान हम लोगों के हाथ से भी कभी- 
| ने Pe है ) उस समय सा, बाप, अथवा बुजुर्ग 
नेते व घस मार बैठते हैं, और फिर कभी 
भ बाधा: जाने पर उससे सच्ची बात कबूल कराने 
| १ यह एक दस व्यर्थे है। जब किसी बच्चे 
भने हिए क अथवा मानसिक आवदयकता पूरी 
गौर चीज़ की प्रबळ आन्तरिक इच्छा होती 
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माँबापों को अपने बच्चों की जरूरतों का विचार करने 
की फुरसत नहीं रहती, उन्हीं माँ-चापों को अपने बच्चों 
को सद्गुणी देखने की बड़ी भाकांक्षा होती है। बच्चों में 
इन सद्गुणो को पैदा करने के लिए साँबाप उनको शिक्ष- 
को को सोंपते हैं। शिक्षक भी इसकी जिम्मेदारी अपने सिर 
ले छेता है । में आज अपने शिक्षक-बन्धुओं से पूछता हुँ 
कि हम अपने जीवन में कितने गहरे पठे हैं ? मैं एक पाठ 
शाला में काम करता था। वहाँ के हेडमास्टर ने गरीत्री केकारण, 
अथवा किसी भी कारण से, मेरें कुछ नोट-पेपर चुरा लिए 
थे और वेही महाशय पाठशाला में बच्चों को चोरी न करने 
का उपदेश देते थे । यह तो एक बिल्कुल साधारण उदा- 
हरण है ; परन्तु यादि हम सव अपने-अपने अन्तःकरण से 
पूछें, तो पता चलेगा कि हम में विशाल दृष्टिसे चरित्र- 
बल की खामी है। दिन-प्रति-दिन हमारा चरित्र-बछ कम 
दोता जाता है। समाज का गठन शिथिल होता जाता है । 
विचारवान्‌ मनुष्य इसको सममते हैं ; पर फिर भी स्पष्ट 
मार्ग दीख नहीं पड़ता ; इसलिए आगे कदम नहीं उठाते । 
परन्तु, जीवन में जिसको जितना प्रकाश देखना हो, उसको 
उतना आगे बढ़ना चाहिये । सम्पूर्ण प्रकाश न दीखे तवतऊ 
चुपचाप बैठ रहने की नीति सृष्टि के विकास-क्रम में बिल- 


कुछ सहायता नहीं कर सकती । 


समग्र सृष्टि का विचार करें, तो भी अन्तिम सत्य यही 
है, ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता । प्रत्येक में नई- 
नह बातें शोधने की इच्छा से तरह-तरह के प्रयोग चलते रहते 


हैं; परन्तु केवल शिक्षा के प्रदेश में दी एक विचित्र शिथिलता 


आगई है । हम लोग बुद्धिमान्‌ और मनुष्य जाति को आगे 
बढ़ाने का दावा करनेवाले हैं । यही सत्य है, यह मान कर 
भाप भलेही आगे न बढ़े; परन्तु आज तक की शिक्षण-प्रथा 
से समाज को कोई छाम नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता हो, 
तो इस नये मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए । 
समाज में आजकल शिक्षक का स्थान बिल्कुळ नगण्य है। 
न उसका मान है, न स्वतंत्न व्यक्तित्व । इसके जवाबदेह इम 
ही हैं । इस पर भी यदि हम चाहें, तो समाज का पुनविधान 
करने के लिये कटिबद्ध हो सकते दें। यदि इम समझ कर 
न उठे, तो समाज की अवनति के ने तिक जबाबदेह हम ही 
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मैं जो आज आपके सामने खडा ह. । एक स्वतंत्रशिक्षण की 
संस्था से--जहाँ स्वतंत्र शिक्षा प्रयोग दो रहे हैं --निकलकर 
आया हूँ। आजतक के पुराने ख़यालछातों को छोड़ कर, जहाँ नह 
ष्टि से काम होता है, ऐसी संस्था में ही छोटे से बड़ा हुआ 
हँ । मेरे विकास में मेरे शिक्षकों का, मेरे माता-पिता से 
कम हिस्सा नहीं है । उनके साथ मेरा जीवन-सम्बन्ध जुड़ा 
है। आज मैं एक शिक्षक होकर बाहर आया हूँ। मैं इच्छा 
करता हूँ कि शिक्षक की हैसियत से ही में जपना कल्याण 
कर सँ । ये सुब आज की नई शिक्षण अथा के विचार हैं । 
इन्हीं विचारों के अनुरूप काम करने का रास्ता मिला है। 
आजतक की शिक्षण-प्रथाओं में जो विघेय है, उसका 
विचार ही नहीं हुआ है। केवल पाठझ़ालाओं का अभ्यास क्रम, 
रचना, नियम वगेरद्द ही को महत्त्व दिया गया है, जिसके 
हिप ये सब हैं, वह बिल्कुळ सुला दिया ,गया है । जो हम 
सिखाना चाहते हैं, उसी का विचार करते हैं, सीखने वालों 
की वृत्ति, रस, परिस्थिति आदि.का विचार सूल कर भी 
नहीं करते । परिणामतः हम इच्छित फळ की प्राति के लिये 
कृत्रिम उपार्यो--भय, लाळच, प्रतिस्पर्धा आदि--का 
सहारा लेते हैं । यह सब पुरानी पद्धति का दोष है । यह 
दोप समाज की आवश्यकतानुसार मनुष्य बनाने के प्रयत्न 
का फल है । | 
आजकल के वैज्ञानिक लोग विज्ञान को प्रयोगशाळा 
के अन्दर घंटों बैठकर शान्ति और स्थिरता से प्रयोग कर 
रसायनों में से प्रकृति के नियम खोजते हैं, समय आ चुका 
है क्रि अब हम मानव-जाति के मानसिक विज्ञान-सम्इन्धी 
प्रयोग करें और उसको प्रकृति के अनुसार उसको विकास 
की ओर छे जाय। इसी में मानव-जाति का हित है। 
मनुष्य के मनोभावों की बराबर वैज्ञानिक जाँच किये विना 
उस पर तरह-तरह के बन्धन लगा देना अब बड़ा अनुचित 
माळूम होता है । 
मॉन्टीसोरी-पद्धति इस प्रकार मनुष्य-जाति को एक नई 
इष्टि से समझने का रास्ता दिखाती है । यह एक सानसिक 
प्रयोगशाला है। डा० मान्टीसोरी ने वर्षों के प्रयोगों के 
पश्‍चात इस पद्धति का निमाण किया है। आज की मान्टी- 
सोरी पाठ शाळा मेडम मान्टीसोरी के प्रयोगों का परिणाम 


है। आप ही मान्टीसोरी-पद क्रि की अपेता, रासन). उससे: छा उलि कि, हम प्रयोग के विच FS 
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महिला हैं। आप अविवाहिता हैं । आप में मानववंश 
शरीर-शाखी, मानस-शास्त्री, तरव-वेत्ता और शिक्षण. 
--सघका दर्शन होता है । आपका जन्म सन्‌ १८७, | 
में हुआ था । जन्म के परचात अनेक आपत्ति क्ष | 
सामना करते हुए उपयुक्त तमाम शाखो में पारंगत होळ | 
अब एक सिक्षण-शाज्जी की हैसियत से अपना जी 
बिताती हैं । 

सान्टीसोरी-पद्धति के सिद्धान्तानुसार आज्ञ केवह २ 
वर्ष से १० वर्ष तक के बच्चे को शिक्षण दिया जात है। 


कि ये समग्र जीवन में लागू होते हें । मानव जातिक्षे 
पहचानने वाळे और उसके विकास को ` सहायता पहुचे 
वाले माग, इस पद्धति में इएिगोचर होते हैं । 
सान्टीसोरी-पद्धति पर चलने वाली किसी भी पाठया ! 
को जाकर यदि आप देखेंगे, तो वहाँ के बालकों को घा 
स्वाधीन पायँगे ; अर्थात्‌-वे अपनी उम्र के प्रमाण से भपगो 
आवश्यकता के कामों को अपने-आप करते हें । यह सव काग 
कैसे करना चाहिए, यह वच्चो को योग्य समय पर, योम 
रीति से बतलाया जाता है । इसके परिगाम-स्वरूप विवा ह 
की प्रशृत्तियाँ बन्द हो जातो हें और बच्चों की शक्त, जौ _ 
को सुव्यवस्थित करने वाळे कामो में लगती है । इसे स । 
जीवन में घे अपने को अपने अधीन रखने को शिश । 
पाते हैं । । 
जीवन में दिशेषकर पराधीनता, बालकों, होगी | 
धनाढ्या में पाई जाती है। बालकों और खियों को न , 
करके हम अपने स्नेह के वश होकर पराधीन बना. १ | 
हम विना आवदथकता के इन ळोगों की न न 
तकलीफ होती है ; परन्ठु सच्ची शिक्षा बच्चे पट | 
स्वयं कर देने की अपेक्षा, उसरो उसका काली. | 
से करना सिज़ाने में हैं । हे 51 ला. 
मान्टीसोरो पाठशाला में दूसरी > र झा | 
न्ञता है । इस स्वतंत्रता के फल-स्वरूप पक्ता है। | 
कैसे होता दै, यद्द सहज में देखा जास गि 
मान्टीसोरी पाठशाळा को एक प्रयोगशाळा 


। १४६ 
हम उनके वैज्ञानिक परिणामों को भली-भाँति कूत 
' ५ जॉन की प्रयोगशाला में विधेयों पर आघातत्या- 
| के लिये योग्य वातारण तैयार करके, वैज्ञानिक 
रखकर निष्पक्ष रीति से चैज्ञानिक परिणामों को नोट 
| दता चाहिये । डॉ० सान्टीसोरी की पाठशाला में भाज जो- 
पर साधन हैं, वे सव, प्रयोग के बाद आवइयक मालूम हुए 
(और इसी से बच्चे जब उन पर काम करते हैं, तव सा- 
| इन्दर भाइचय होता है। स्वाभाविक प्रेरणा से मनुष्य-मात्र 
वदप से ही अपने विकास को पहुँचाने वाले मार्ग की खोज 
झा दै । मान्टीसोरी पाठशाला के सव साधन बच्चों की 
हगरेणा का पोषण करते हैं और इसी से बच्चों के सवंतो- 
| मुली विशस के द्वार खुलते हैं । मनुष्य-शरीर की इन्द्रियों 
झो इनका द्वार समझना चाहिए । बच्चों में बुद्धि की क्रिया 
| परम हो, इसके पूर्व उनकी इन्द्रियाँ विकास चाहती हैं । 
| यह बात बहुत वर्षों के अवलोकन के पइ्चात सिद्ध हुई है । 
| एस तरह का वैज्ञानिक इन्द्रिय-विकास बच्चों को बुद्धि के 
रें ले जाने चाला है । मान्टीसोरी के साधन बच्चों की 
2 करने के साथ जुदे-जुदे परिणामों का 

ह्‌ा इन्नो दवारा जुदे-जुदे परिणामों के अनुभव 
हा की शक्ति मिलने को ही इन्द्रिय-विकास कह सकते 
। पहले इन्द्रिया इन सब परिणामों का अनुभव करती हैं 
कि तच आशा दी जाती है, तब बुद्धि-विकास 
ह्या, ता है। स्थूळ से सूक्ष्म में जाने की यह एक 


फैन हित इन्द्रिय-शिक्षा की मीमांसा है। प्रत्येक साधन 
ह इन्द्रियों के ल्यि उपयोग में छाये जाते हैं, उनमें 
पे क्या परिभाषाएँ मिळती हैं, इसही चर्चा स्थानाभाव 
नहीं की जा सकती। न 

र लाना कहेंगे कि यदि बालकों को इस तरह 
बी; पर ह छोड़ दें, तो बड़ी गड्बड हो 
ee ® स को किस तरद व्यवहार में छाया 
बोय हीह द को बतळाया जाता है। इन साधनों 
| भा | च उपयोग करने में बच्चों को आनन्द ही 

ले छता कः सकता ; पर अन्तःकरण में अनुभव 
णैर दुनिया ३ इसी में मेरा विकास छिपा हुआ है 


| 


| 
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विकास मि है, मनुष्य उसका आज्ञाधीन हो जाता है | 
क अप कहते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिये 
पो की योजना होती दै, उसमें आज 
तक कहीं भी सफलता नहीं मिळी । इसका अर्थ यही है क्रि 
मनुष्य जाति के लिये किस उम्र में, किस समय, कौन-सी 
वस्तु, कौन-सा वातावरण विकासक है, यह हम अभी 
तक नहीं जान सके हैं । सत्य तो यह है कि नियमन की 
प्रेरणा मनुष्य में स्वाभाविक होती है । नियमन जीवन 
का कानुन है । मनुष्य, स्वभाव से व्यवस्था भंग करने वाला 
नहीं हें । जब-जव वह उसके विकास के विरोधी वाता- 
चरण में रखा जाता है, तत्र-तब वह अपनी आवाज़ . अदइय 
उठाता है । प्रत्येक मनुष्य को कब-कव किस विकास की 
आवश्यकता है--इसको हंद निकालने में ही मनुष्य जाति की 
महत्ता है । मान्टीसोरी की पाठशाला में बच्चा इस रीति से 
पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छानुसार अपने विकास 
के अनुरूप काम में लगता है । उसके फलस्वरूप उसमें से 
नियमन पैदा दोता. है! शिक्षक को इस नियमन के पाऊन 
कराने में किसी प्रकार के दंड का आश्रय नहीं लेना पडता । 
यहाँ तक कि स्वच्छतादि के नियमों को भंग करने के ह्ये - 
भी कोई दंड आदि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । कारण, 
इस तरह की आदते बनाने का बच्चे को मौका ही नहीं 
दिया जाता । पाठ्याला में ऐसा वातावरण रचा जाता है कवि 
बच्चा भले और बुरे का भेद जानकर भले की तरफ दी 
झुकता है। नियमन एक मागे है । इस मागे पर चळने 
से, बच्चे को सद-असद्‌ का यथार्थ ज्ञान पैदा हो जाता दै। 
बच्चे को जो स्वतंत्रता दी जाती है, वह यदि 
सीमित हो, तो उससे सामाजिक हित. ही - होता है। 
इसलिए बाळक जब असभ्य और दूसरों को तकलीफ देने 
बाळा-बर्ताव करे, तो उसे रोकना चाहिये । इसके “सिय 
उसकी तमाम प्रदृत्तियाँ किसी-न-किसी निश्चित हेतु की 
ही होती हैं ; इसीलिए उनको न रोक कर शिक्षक को 
चाहिए कि वह उनका बराबर अवलोकन करके उसे योग्य 
मार्ग पर छावे । बच्चे के उधम से यह प्रमाणित ददोता है 
कि उसके अन्द्र उछलते हुए माण हैं। इस प्राण को योग्य 
मार्ग पर लगाने में हम असमर्थ रइते हैं और इसी कारण 


नियमानुसार, जिंससि और "जहाँ वे ००/इल्ञेत्कधमऽ रिदष हें (७०1०० 
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नियमन के लिये अभी एक भौर विचारने-योग्यं बात 
रह गई है। उसके बारे में में यहाँ पर कुछ कहुँगा । 
कोई भी कार्य केवल इच्छा से ही सम्पादित नहीं किया 
जा सकता । इसके लिए क्रियाशक्ति की आवश्यकता है । 
जिस वक्त हम बच्चे को किसी काम के करने अथवा न करने 
को कहते हैं, उस समय हम मानते हैं कि बच्चों में उस कार्य 
के करने अथवा न करने की 'शक्ति है। यदि क्रियाशक्ति 
और डुद्धिशक्ति का विकास अच्छी तरह हुआ हो, तो निय- 
सन एक स्वभाविक बात होनी चाहिये । आज की हमारी 
समस्त प्रथाओं में क्रियाशक्ति के विकास को कहीं भी स्थान 
. नहीं है। वालक को उसका काम न करने देना और अपने स्वयं 
उसका काम करना, बच्चे को अपने भाप पढ़ने देने के बजाय 
स्वयं पढ़ना, उसको अपने-आप विचार न करने देना और 
अपने विचारों को उसमें भरना, आदि बातों से हम उसकी 
क्रिया-शक्ति के विकास में रोडे अटकाते हैं और तिसपर 
भी हम बच्चे से आज्ञापालन, स्वाधीनता और सुचरित्र 
आदि गुणों की माँग करते हैं, जिनका आधार केवल 
क्रियाशक्ति है। मान्टीसोरी-पद्धति के सब साधनों में क्रिया- 
शक्ति की शिक्षा मिळती है । 
यह सब देखते हुए मान्टीसोरी-पद्धति, एक बया शाख, 
एक नई इष्टि मालूम पड़ती है । इसमें इसके साधन और 
सिदान्त बड़े महत्तव के हैं। मान्टीसोरी-पद्धति में अलग- 
अछग विषय नहीं सिखाये जाते । इसमें सबसे पहली बात 
इन्द्रियों की शिक्षा दै । इन इन्द्रियों की शिक्षा के परिणास- 
स्वरूप जीवन के तमाम प्रदेशों में जाने का मार्ग खुलता है । 
साधारणतया ज्ञानेन्द्रियाँ ५ मानी जाती हैं ; पर मान्टी- 
सोरी-पद्धति में ९ इन्द्रियां मानी गई हैं वे इस प्रकार हे-- 
१ दरशन की इन्द्रिय 


रंग ` 5 
३स्पशे , ,, 
४ शीतोष्ण , ,, 
५ वज़न 


३ आँख की सहायता के बिना वस्तु को पहचानने 

वाळी इन्द्रिय। ` 
७ गंध को इन्द्रिय 
८ इब्दृ: ,, 


में किया गया है । इन प्रत्येक इन्द्रियों के भळग-अलग साधं । 


साथ-साथ इन्द्रिय शिक्षा नहीं दी ज्ञाती । | 
_ शिक्षा अधिकांश में अपूर्ण ही रहती है 


39 CC-0. Jangamwadi Math Collection. 
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दर्शन की इंद्रिय का स्थान आँ में है। 
का स्थान भी आँख में ही है ; पर जो देख 
संभव है कि रंग न पहचान सके; इसलिए 
की इन्द्रियों का स्थान एक होते हुए भी अरग-भछा र 

स्पर्श की इंद्रिय का स्थान उँगली के पोरें ये है, ' 

| 1 

तो शरीर की सारी त्वचा ही स्पशन्द्रिय कही जा 
है ; पर मान्टीसोरी-पद्धति के अनुसार डग के पोरे i 
उसका झुख्य स्थान माना गया है । 

शीतोष्ण इन्द्रिय का समावेश स्पर्श इन्द्रियों में बही | 
किया गया है । इसका प्रदेश डँगली के पोरं में है। इन | 
की इन्द्रिय का स्थान भी उंगली के पोरों में है । शरीर ३ 
किसी भो दूसरे भाग पर किसी चीज के रखने से उसका 
वज़न ठीक-ठीक नहीं पा सकते ; इसलिए इसकी ए 
स्वतंत्र इन्द्रिय मानी गई है । 

बिना आँल की सहायता के पहचानने की इन्द्रि स | 
स्थान अपनी उँगछियों के स्नायुओं और चमड़ी में है। | 
आँख से जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, उनमें से बहुत्सौ | 
वस्तुओं को आँखें वन्द॒ करके, केवळ उस पर हाथ झि | 
कर, पहःचान सकते हैं। इस इन्द्रिय को स्पशे की इनि हे 
अछग माना है । उसका विस्तृत विवरण देना, समयमा 
से, सुश्किल है । 

` गंध की इन्द्रिय का स्थान नाक है; स्वाद की इमि 

का स्थान जीभ और तालू है। हे | 

इन नौ इन्द्ियों की शिक्षा का प्रबन्ध मान्टीसोरीपड' | 


रंग को इंद्र | 
सकता है, द । 
रंग भर दग | 


है| 
श्र 
|| 


| 
| 


हैं। आज तक के शिक्षण के इतिद्ास को देखने से 1९02: 1 
है कि शिक्षा का क्रम सदैव केवल डुद्धिकोही कक 
कर रचा जाता था। इस कारण किसी भी वख? | 
पहले व्याख्यानो से दिया जाता था और मष 
का परिचय । इसका अर्थ यद्दी दो सकता है कि bl | 
सें वस्तु का ज्ञान हमेशा अस्पष्ट ही रहता 8 | उके 
विषयों की शिक्षा केवळ पुस्तकों से दी दी a द म | 


|, भाज-क€ दपि i 
नपे सुदो ेजिन छोगों ने व्यावहारिक ह | 


।क्‍ । १५१ 
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इल्रिय-विकास का अथ म 
पपो-भपने स्वभावानुसार काम करें। हमारे इन्द्रियां ह, हम 
क॑ वस्तुएं देखते हैं, उनका अनुभव करते हैं, तो भी 
ठता ख़याळ नहीं कर सकते । इस अंश में हमारी इन्द्रियाँ 
अशिक्षित हें । इन्द्रियों का पूरी तरह से विकास हो, यहद 
रीर का स्वभाव है। इन्व्रिय-विकास का योग्य समय तीन 


युगन्युग के हिय-अरमान अचानक दले गए, 
सखि | दो दिन के पाहुन मेरे वे चले गए । 
कुछ क्षण आये सपने-से वे जीवन मैं, 
कर परिणत मेरा -मरु कश्चन-मधुत्रन में। 


| की आयु है । इसी समय मान्टीसोरी की शिक्षा 
इ भवछोकन-शक्ति का विकास होता है। जब बच्चों 
रा ब मयादा के पदार्थ इन्द्रियों के संसर्ग में आते 
समझ सकती हैं, और उनका आनन्द छे 
ह होता है । जब बच्चा इस अनुभव 
' "त वह उस वर्तुजन्य अनुभव के साथ 
| के नाम को जोडूने की शक्ति प्राप्त यक है। इस वस्तु- 


नपुनव को जे ४ 
| 1] इसको ले ऊचे छे जाने में ही इन्द्रिय-विकास 


(काकाला 


यही नहीं कि सत्र इन्द्रियाँ 


. ~ बुलबुल का गीः _.. 
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विशाल रहि से इस पद्धति के सिद्धान्तं की चर्चा करने 
का मैंने इसमें प्रयत्न किया है । इसी इन्याह बाद 
बौद्धिक क्रम शुरू होता है । बच्चों को वतमान शिक्षा केवळ 
लेखन, वाचन आदि तक ही सीमित है। लेखन-वाचन का 
समावेश मान्टीसोरी-पद्धति में भी होता है $ पर यद्दी सवेस्व 
नहीं हो जाता । वह तो इन्द्रिय शिक्षा का एक आवदयक 
परिणाम ही है। इसमें, जिस तरह आज-कळ की शिक्षण- 
प्रथा से कार्यशक्ति का विनाश होता है, ऐसा नहीं होता। 
शक्ति के विकास का ही यह परिणाम है। 

इस रीति से आजकल थोड़े बहुत शिक्षक काम करते 


"IS SD SSS 


कितना प्रिय है सखि | सुन्दरता से नाता। 
वह धन्य इसे जो चण भर भो अपनाता , 
वन जाती वह शाश्‍वती सर्ग की भागी । 
चण के प्याले जो घूंद पिलाता साक्री, 


में नहीं जानती थी, रजनी अँधियाली ।-- ; क्षणभर की -थी मुसकान, चणिक जीवन था। 
रचती थी सखि | मेरे सुहाग की लाली , पर सफल साधना का. प्रपूर्ण सिरजन था। : 
उस दिन विरहिणि जगती की श्यामल वेणी । | च्षणमर का भी सहवास तपस्या-फल है, 
कुंकुम भर गई उपा चढ़ किरण-निसेनी , | कंटकमय जीवन-पथ का.सखि | सँबल है! 
पाये मैने हँसते खोए धन अपने। । सुन्दरता यदि जीवन में चिरता पाती, 
वे खोज दोघे दिवसों की, निशि के सपने । ! होता कैसे तब स्वगे सृत्यु की थातो। 
चणमर देखा, फिर आइ ! नियति-कर मले गए , | परदेशी थे, आए भूले, फिर चले गए , 
सख्चि | दो दिन के पाहुन. मेरे वे चले गए । | सलि | दो दिन के पाहुन मेरे वे चले गए | 
— “श्रो केसरी! -- 


लेखक की अप्रकाशित कविता पुस्तक 'त्रिवेणी' से-- 
RT HRN 


उन छोगों के साथ सुझे भी एक नई रोशनी दीख पड़ती 
आजकल के शिक्षकवर्ग की जो स्थिति है, यदि यही 
कायम रही, तो मई रोशनी दीखते हुए भी हम घेरे में 
ही रहेंगे। जब तक शिक्षकगण को आर्थिक स्थिति टीक 
न हो और वे जीवन के अन्य सब प्रलोभनों को छोड़कर 
एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह अपनी सारी शक्ति बच्चों 
की इस प्रयोगशाळा में न लगा दे, तब तक इस पदति 
से काम करना बड़ी भारी जोखिम दै, प्रत्युत एक निष्फल 


की संस्कारिता भी कहै कते हैं! ४१० ०फाथोंग है? इसमें झुझे-लेश पात्र भी सन्देह नहीं । 


शं 


ह oe ile 


लेखिका --श्रीमती ऽषा मित्रा 


दनस्पतियो की हरी चादर ओदे, शेल-माला “संग्रा 
सागर’ को चहुँ ओर से घेरे खड़ी थी। शयामा बुरूडुछ 
. गात गा-गा कर सदा उसकी चरण चन्दना किया करती 
थी । पवन के झोके सें. अत्तीत की कहानी गुत हुआ 
करती--निरन्तर और सतत फे लिये । 
.. लींदसे झुकती-गोधलि की मीठी अंधेरी, धीरे-धीरे 
` सागर के नीरे हृदय पर लोट रही थी । आराम से सिर 
निक्राछे तब भी महिष जल में पड़े थे। केवल उनकी आँखें ही 
न चसकती थीं ; वरम बीच में जो एक परम सुन्दर सुख, 
' कमल की नाइ खिळा हुआ था, उसकी दीसि उन नेत्रो से 
कहीं अधिक थी--स्थिर, शान्त और धीर । 

भींगुर की अविराम भा्कार से एक स्तब्ध असता 
छायी थी, नैसे--वह तन्द्रा-भरा गीत पहाडू-पवंत, पेइ-पौधे 

को सुना रही हो । 

'संग्राम-सागर' के बीचोंबीच हूरे-फूटे 'आमखास' के 
हृदय को चीरता, आम का जो घना पेड़ अपनी शाखा-प्रशाखाओं 
का विस्तार किये ऊँचे सिर से खड़ा था, उसी पर नाना प्रकार : 
के पेरू आकर बैठने छगे। रानी दुर्गावती का सन्त्रणा- 

. गार 'आमखास? सम्भवतः आज पक्षियों का बसेरा बन 
रहा था। 


ऐसे ही समय एक बलवान युवक मकान के बाहर | 
* अंचल गति से पहाड पर चढ्ने लगी 


निकला । घुटनों के अपर तक मोटी धोती, . धारीदार चण्डी 
पर लाल सूंगे की माळा, नीली पगड़ी, च कान के पीतळ 
के कुण्डलों से वह भळा बड़ा माळूम पढ़ता था । एक 
छोटी-सी सीटी निकालकर उसने कई बार बजाई ; फिन 
जब उसके संकेत का कुछ फल न हुआ, तब वह हताश होकर 
नाव को पानी में चहाता उस पर बेठ गया । बीड़ी के पत्तों 
“की भारी गठरी भी अपने पास रख ली । 
अचानक जल खळ-खलाकर इस पड़ा । युदक उसी 
ओर देखने छगा । उसे. ऐसा विदित हुआ, जैसे कमर की 


एक पडुड़ी का बीच मे रख (८-0 स के सीधे तिरछ सी, 
व्यूह को रचना फर बेडे हों | बद सिहर उठा । 


आओ । वह अय से पुकारने लगा । 

"और जरा देर रहूँगी ।! 

“नहीं-नहीं, यहाँ आओ ।? 

भोंगे कपड़ों से चह बालू पर आकर खडी हो गई। 

रात को कहीं पानी में रहा जाता है? किसी फि 
तुस भारी अनिष्ट कर बेडोगी सीता ।? 

जल की गोद बहुत सली लगती है, साँवलिया ॥ 

"जानता हूँ ; पर है क्या वहाँ! 

“सो नहीं जानती | यदि जानती हुँ, तो इतना हं 8 | 
घह सुझे एुकारता है--आओ, आओ । घर-द्वार, मेरे अब | 
कहने का, सव छुछ उसी में हे ।' 

“डरता रहता हूँ सीता, यदि कहीं किसी दिन तुम ह 
जाओ । और भी सैं तुम्हे फिर कभी देख न पाड! 
साँवलिया ने दीघ श्वास खांची। | 

तब क्या होगा सॉँवलिया ?--सीता कॉतुक भहु 
कर रही थी । 

“बह सुनो, तुम्हारी मामी पुकार रही हं।”-उसडेसा 
सें भय था--'ठहरो, ठहरो घड़ा भर दू । 

सामने के पहाड पर कनकलता खडी-थो । 

हरित की बा 
जळ से भरा घडा बगर में दावे, साता | 


के पत्ते की री 
छाल वाळ, केप | 


सीता, तुम अभी तक पानी में पड़ी हो) 


| 
|) ४ 


साँवलिया मैंसे तथा बीड़ी 
छेकर सागर के किनारे-किनारे 
घर लौटा । 
8 मीत मे व 
पर्वत पर महुए कें नीचे, छाछ पत्थर के मकण , । 
रहती थी। 
सुबह की सफ़ेदी में कोकि 
इयामा बुल-दुळ अपूव राग की भर्छ 


०अडलाओं, हहे आँखों को मळती 


हो जाती । प्रकृति का नित देखा रूप 


1 जब सुरीली ह ६ | 
हे | 
उको 


| ३५२ 
देता । कनकछता के शासन से वास्तव देश 
ह नि 'वाजनामठ' से अपने को खो 
` ती । सुनी कहानी नेत्रां के सामने परिस्फुट होती, 
` र्भा का सरदार, एक उसी की तरह सुन्दर नारी को 'काल- 
भैरव के सामने बलि देने के लिये कटार उठाता, वह आँख 
बत कर लेती, तब सब एकाकार हो जाता । कोई दयावान 
अचानक पहुँच जाता, तरुणी उद्धार पाती । भय से डाकू भाग 
जाते । जल ळाते समय वह एुक वार 'वाजनामठ' नामक 
उस अन्धकार पूते कमरे में कॉक लेती। हाथ पैर काँपने लगते । 
हून की नदी-सी बह जाती । सीता दीघेश्वास छेती-- 
आह! कितने भभागे यहाँ अपने को खो बेठे होंगे ! 
.. सागर-के जल में घडा बहाकर अवाक्‌ सीता 'आमखास' 
क्षी ओर देखकर सोचा करती--रानी दुर्गावती की ताव-- 
बह हूटा सन्त्रणागार एक दिन घन-सम्पत्ति, सोदयं से कैसा 
रे न रहा होगा ! साफ-सुथरे मन्त्रणाभचन में कीमती 
गलीचे पर, पदस्थ कर्मचारीगण रेशसी पगड़ी बाँधे, मखमल 
हे कोट पहने, कानों में भोती के कुण्डल लटकाये बैठ जाते 
हगे। रत्र्जाटित सिंहासन पर वीराङ्गना रानी दुर्गावती 
_ बैदी होगी, उनकी चोलीपर हीरा-मोती की माला. झूमती 
होंगी। साडी के अंचल पर बड़ा-सा मानिक चमकता होगा, 
सहेलियाँ चंवर झरती होंगी । सागर-जर में संगीत की 
कल तान गूँजती होगी । महुए की डाळ पर पले अपू 
तने छेडा करते होंगे। रानी गम्भीर चिता मैं छीन हो 
जाती होंगी ।. ` । ः 
पेड के तले से आम चुनती-चुनती वह विस्मित दृष्टि से 
पथ की ओर देखती रहती। कितने ही पथिक बीड़ी के लिये 
के पत्ते के -बोक से झुकते हुए सामने से चरे जाते। 
दना से उसका हृदय भर उठता--बेचारे कहीं शाम तक 
भर पहुंचेगे । पत्ते बेचकर शायद दो-चार आने पावेंगे । दो 
इ, नेमके, कुछ मसाला, लड़कों के लिये शायद थोड़ी-सी 


ह प केवल एक पैसे के सत्त पर ही गुजारा कर 
„ पर ठोटेंगे | हि 


` बचपन 
न की बात उसे स्वप्न की तरह थोड़ी-बंहुत थाद्‌ 
रे जळ यत्न से कोई उसका पालन करता था । 


जेग कहते थे--सीता का दिमाग ठीक नहीं है ; किन्तु 


३१ 
मामी कनकलता का कहना था कि सीता परले सिरे की शैतान 
है, काम के डर से वैसी बनी रहती है । झान्त प्रकृति 
'वमरचन्द्र कुछ भी न कइते थे। पत्नी के मत के विरुद्ध 
वात करने की हिम्मत उनमें ज़रा भी नथी] जिस दिन 
एक-मात्र सन्तान पारिजात शहर में पढ़ने के लिए भेजी 
गईं थो, उस दिन भी अपनी प्रबल अनिच्छा को मन ही में 
दुबाना पड़ा था । 


: यद्यपि खी के कार्य से उसका शान्त, शुचि वायुपूर्ण मन 


» विद्रोही हो उठा था--निष्टावान पुरोहित वंश की लड़की 


आज शहर में क्रिस्तानों की तरह जूता-मोजा पहनकर स्कूल 
में पढ़ेगी, कितना अनाचार करेगी, न जाने क्या-क्या खायगी | 
रढ़ामण्डछा की रानी दुर्गावती के पवित्र पुजारी-वंश की 
वह सन्तान, फिर भी केवळ चुपचाप देखता ही रह गया 
था । उस दिन उसने जळ तक स्पर्श नहीं किया था । पत्नी 
के विद्रोइ-सूचक मरन से उसे झूठ बोळता पड़ा था--पेट में 
दवं है। 

“फिर रोज नागा करने से स्कूछ को नौकरी जाती रहेगी, 
तब लडकी का व्याइ कैसे करूंगी, और तुम्हारी प्यारी सीता 
के राक्षस पेट को केसे भरूंगी ?? - 

यद्यपि पत्नी को उत्तर देने के शब्दों की मन में भीइ- 
सी लग गई थी, फिर भी विसर सदा की नाई मौन रहकर 


चार मील दूर जबलपुर स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया 


था । केवळ एक दिन--जिसदिन अनाथा सीता को घर लाया 
था--खाली उसी दिन, उसने सद्साहस ` दिखरार्‍या था। 
उसे घर में स्थान देने के लिए पत्नी की प्रबळ आपत्ति, माना- 
भिमान, क्रोध, यहाँ तक कि 'संग्राम-सागर' में पत्नी के डूब 


` मरने की सम्भावना तक को उसने हिमालय की तरह अटल- 


अचल रहकर सहन कर लिया था। इस घटना को बहुत 
दिन व्यतीत हो चुके थे, तब पारिजात व सीता छोटी थी। 
उसके पीछे कई साल बीत गए । सीता का निर्यातन वह केवळ 
देखा ही करता था । कनक कहती--काम के भय से वह 
बनी रहती है । असल में सीता जैसी चालबाज़ है, वैसी ही 
हिसक भी है, मेरी ळडुकी से इंष्या करती है । 

_ विमळ का मत खी से सम्पूर्ण विपरीत था। वह अच्छी 
तरह जानता था, कि सीता अत्यन्त भावुक व अनमनी 
ज्ञाति की लड़को है, फिर भो सुह से कुछ कह नहीं सकता 
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था। पहाड के विशाल हृदय पर रहते-रहते शायद वह 
पत्थर की नाई मूक तथा बधिर हो गया था । 
$ छा 


2) छ 


बन की ऋनफनाहट से कनक आँगन में निकल आई-- 
तेरा सत्यानाश हो, सब बर्तन फेंक दिये? जा दूर हो 
यहाँ से चुड़ेंल ! 

अपराधिनी की तरह सीता खड़ी थी । 

'देखं, जगन्नाथी कटोरा फूटा या बचा ; नहीं, बच गया, 
मेरी सास के हाथ के बतंनों को यह कुलच्छनी फोड़ के 
बराबर कर बेटी । अब खड़ी ही रहोगी, या बासन उठाओगी 
राज रानी ? मैं जरा कमला के घर जाती हूँ, तब तक तू 
गिलाफ में फालर लगा रखना, शनिवार को पारिजात आवेगी, 
स्कूल की छुट्टी है, कुछ दिन यहाँ रहेगी । वेर की चटनी बना 

रखना, वह अधिक पसन्द करती है ।! 

कुछ दूर जाकर कनक लौट पढ़ी--बह सुनो, श्याम की 

वंशी बजी, देख, अब बड़ी हुईं, उस गाल छोकरे के 
साथ न रहा कर, समझी ? दोपहर भर उसके साथ रहते, 
गाय चराते, पत्ते काटते तुझे शर्म नहीं आती ? इधर घर का 
एक काम नहीं होता। यदि फिर उसके साथ देखूँगी, तो 
हड्डी तोड़ दूँगी । ठहर, मैं उनसे कहे जाती हूँ । 

विमल को कुछ कहने की आवश्यकता न थी ; क्योंकि 
बह कमरे के अन्दर से सब कुछ देख-सुन रहा था। रवि- 
वार को उस की छुट्टी रहती थी । 

सीता को देखते रहना ।:--पति को उत्तर न देते 
देख कर वह चिढ़ी--“समझे नहीं ? गुणवती सौता की बात 
कहती हूँ, देखना किसी दिन तुम्हारे झुँह में करखा छगा 

कर उसी छोकरे साँवल्या के साथ चली जायगी। तब 
मेरी लडकी का ब्याह होना कठिन हो जायगा ।? 

“नारायण, नारायण ! यह क्या बकती हो, बचपन से 
वे दोनों भाई-बहन-से खेला करते हैं, आज मैं उन्हे कैसे 
रोकू !! 

जैसी तुम्हारी इच्छा हो.वैसा करो । मुझे क्या !-.. 
क्रोध के मारे कनक आगे न बोल सकी | द्वार के शब्द्‌ से 


` बिम संमंझा कि वह चली गई । 


ऐसी अद्भुत बात सीता ने जीवन में प्रथम वार सुनी। 


८५६. डे. 
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किन्तु किसी तरह भो उसे पता न चला दि 
बड़ी हो गईं। हि ष्‌ 


अनमनी सीता धीरे-धीरे पहाड 

निकट जाकर खड़ी हो गई । _ 75 लगती सॉ 
है “इतनी देर क्यों लगाई सोता /--वह बो दे ® 
पत्ते काट रहा था । 

सांता उत्तर में कुछ भी न वोली झो 
पत्ते काटने लगी । १७३. 
__ सारी हुपहरी वे इसी निर्जन आम के नीचे रहते भे) 
निकटवर्ती सागर-जल में भेस तैरा करती, मेदान म गार. 
बछडे चरते रहते । 

“मेरे उपर नाराज हो सीता ?--उसने सीता को 
छीन लो । 

'छिः हाथ मत पकड़ो, मैं अब बड़ी हो गई हूँ ।! 

“आज तुम कैसे बड़ी हो गई ?--युवक हैस पढ़ा। 

तो क्या सामी झूठ कहती थीं ?. 

“मामी कहती थीं ? क्या कहती थां? हाँ, अव मै 
समभा । तुस्हें बड़ा कष्ट है, सीता । माता-पिता नही ह, 
मामी तुमसे जलती हैं, सुझे बड़ा दुःख होता है; पर कहा 
क्या सकता हूँ । कितने दिन से इसी विचार में पढ़ा हूँ। 
तुम मेरे घर चलोगी सीता ?' 

“सदा तो जाती हूँ, तुम्हारी माँ को देखने से दुमे 
लगता है ।-कचा आम खाते हुए उसने कहां । 

माँ कुछ न कहेंगी, चलोगी ? , भं प 

जाया ही करती हूँ ।? ' ० 26 मीहि 

वैसा जाना नहीं, तुम्हें मैं व्याह कर छे जाळंगा । 

(छः ऐसा कहीं हुआ है? तुम ग्वाळ हो, हम नइ 
सासा कहते हैं---सजातीय के सिवा ब्याह नहीं।होता, तम! 
पारिजात दीदी के लिए वर दूँ-दूँ कर वे हैरानहों Ft | 

“क्यों नहीं होगा, आर्यमत से होता है । मै य 
समाज में जाता हूँ, उनके नियम कैसे भले हं, म. 
उदार है । तुम अस्वीकार मत करो सीता ।' ट 

सीता की हँसी देखकर साँवलिया विरक्त हो 
हसने की कौन सी बात है ? 

“रोना नहीं सीखा साँवलिया, 


५ 


हर 
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अब मैं ठी मे. 
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शवाय देती जाओ |! 
क्या ।? 
' क्या तुम मुझे जरा भी नहीं चाहतीं सीता ?--बड़े 
गम से व्याकुळ होकर डसने पूछा । 

. ध्वाह | वह कौन-सा वस्तु है ?--सीता का आज का 
दिन विस्मय के भीतर से शरू हुआ था। आइचय के साथ 

उसने पूछा--चाह किसे कहते हैं ? 
| भदन जरा अदुत-सा था, उत्तर देने में साँवलिया को 
इ देर छगी, जब जवाब देने के लिये उसने मुँह खोला, 
त्व माझूस हुआ, कि सीता नहीं है। 
° ® © 


कनकलता की आज्ञा से सीता कच्चे आम तोड्ने आई 


थी। आम तोड़ चुकी थी, अब उन्हे बीन-चीन कर टोकरी में 


भर रही थी । 
पैर की आहट से सिर उठाते ही कई लोगों पर उसकी 
ष्टि पडी । उनमें जो कुछ बात हो रही थी, उसका कुछ 
अंश उसने सुना ।- 
, ` 'बनदेती है क्या ?? 
` नहीं यार, पाताळपुर की ` राजकन्या है ।' 
'अरे भाई, कैसे अन्धे हो, उसके फटे-मेले - कपडे नहीं 
देख रहे हो ?? , » 
चलो पानी माँग ।? 
हाँ चलो, इसी वहाने परिचय भी मिल जायया ।? 
री पानी पिला सकती हैं ?-_एक ने आगे बढ़ कर पूछा । 
सिर हिला कर सोता ने अपनी सम्मति ज्ञापित की। 
दिध” प्यास के मारे गळा सूख रहा है ।! 
भे साथ चलो, ठहरो-ठ्हरो आम उठा हूँ.।? : 
| . सभ्य लड़कियाँ भो कहीं राजकन्या हुई हैं? 
8. हत र्ता भी नहीं जानती ।:--खरदु कण्ठ से धीरेन्द्र बोला । 
। पय धीरेन्द्र बहुत घोरे बोळा था, फिर भी सीता के 
कमीने तक उनकी झनक पहुँच ही गई ; पर उसने 
' अर केवळ एक बार अवहेलना के साथ धीरेन्द्र 


| पी णय हुमा पता मत करो, कहीं वह 
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रहा था । मित्रों के परिहास में थोग न देकर सुप्रकाश सीता 
को सहायता देता हुआ बोछा--तुम खड़ी रहो, सैं सब 
उठाये लेता हूँ । किस तरफ जाना है ? 

'मेरे पीछे चले आओ ।' 

“पहाड पर चढुना पड़ेगा ?' 

व्हॉ i 

प्क्योँ ४४ 

“हम वहीं रहती हें ।--इबी हुँसो के साथ सीता ने 
उत्तर दिया। 

“तुम्हारे घर में कौन-कौन हैं ? 

“मासा, मामी, मैं और दीदी । दीदी पदती हैं; इस- 
लिए ₹हर में रहती हैं, जल्दी आवेंगी ।? 

चञ्चल गति से सीता ऊपर चढ़ने लगी | सुप्रकाश 
उसके साथ चला, और लोग जरा पीछे रह गये। 

“पहाड़ पर रहते डर नहीं लगता ९! 

“डर, डर कैसा ?'--विस्फारित नेत्रो से बह लोट पड़ी । 

“नहीं, में याही पूछता था ।'--सुप्रकाश लज्जित हुआ । 

कई क्षण के बाद सुप्रकाश ने पूछा--तुम्हे क्या कह 
कर पुकार ? ; 

“सीता ।' 

` माता-पिता कहाँ रहते हैं ?' 
"कोई नहीं हैं ? 
- “जन्म भर यहीं थीं ?? 

“और एक जगह थी । स्वप्न-सा कुछ-कुछ स्मरण आता 
है, जैसे--एक बड़ा-सा मकान था, बहुत छोग ये, गाड़ी-घोड़ा 
न मालूम क्या-क्या था । अच्छा वह कौन-सा देश है, क्या 
तुम कह सकते हो ?' 

उसका सरल प्रश्‍न सुप्रकाश को बहुत भला छगा। 
उसने कहा--शायद शहर में पिता के घर थीं।. पहाड़ से 

नीचे कभी नहीं गई हो? न 
ग “हाँ, जाती द 'मदुन महछ' साँवलिया के यहाँ, रामे: 
इवर के घर और सुनियाँ, केलासी, पावेती-- इन सब फे 
घर जाती हूँ ।' TT कम 

थे कौन हें ? SR 

“अरे, साँवलिया को तुम नहीं जानते ? हम दोनों गाय 
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र वियामः 


"और कहीं नहीं गई ?' 
“नहीं, तुमने मदन-महल देखा है ?? 
"कड बार, वहाँ घूमने जाया करता हूँ ।? 
अपना नाम नहीं बतलाया ?' 
उसके प्रश्‍न की रीति से सुप्रकाश आमोद अनुभव 
करने लूगा--मेरा नाम तो सुभ्रकाश है, तुम केवल प्रकाश ही 
कहना । 
“प्रकाश बावू कहुँ ? 
'हाँ, प्रकाश कहना, वाबू कहने की जरूरत नहीं । कुछ 
पडी हो ? | 
“मामा पढ़ाते हैं। देखो मामी खड़ी हैं। इन्हें पानी 
पिला दो मामी ?' | 
युवकों को देखकर कनक असन्तुष्ट न हुई ; क्योंकि 
पारिजात के लिए वर हूँढना था, शायद इन्हीं में से कोई 
मिल जाय । 
e 6 ° ( 
आज कई दिनों से साँवलिया की बंशी रो-रो कर नीरव 
होजाती। कोई उत्तर नहीं देता। बन के पखेरू दाने के बिना 
लौट जाते । जामुन तले काळे जामुन बिछे रहते । कोयळ कुहुक- 
कुहुक कर थक जाती। जल के अन्दर महिष किसी की 
प्रतीक्षा में पहाड़ की ओर व्याकुळ इष्टि से देखते रहते। शेल- 
हृदय पर अब बार-बार हँसी की प्रतिध्वनि नहीं गूँजती । 
सुबद्द से शाम तक साँवलिया अधीर प्रतीक्षा में बैठा रंहता । 
पीछे से अव कोई उसकी आँखें नहीं दुबाता । 
वालिका सीता कव, कैसे एक छोटे-से पछ के अन्दर 
युवती बन बेटी है, सीता अपने आपहीं यह बात नहीं 
समझती । उसकी छोटी-सी छाती में एक नवीन पुलक बह 
जाती । वह अनजान-सी वनी रहती । किसी मायावी की 
माथा से उसके अणु-परमाशु तक सजीव हो उठते । वह अपने 
को खो बैठती । सन्तोष की दीसि नेत्रों पर थिरकने लगती, 
आनन्द से मन मतवाला हो जाता । चाह, प्रेम का अर्थ न 
समझ सकने की समस्या कह जाती । 
._ सन्ध्या-समय' पत्थरों की आड्‌ में सीता और सुप्रकाच 
बेठे बातें कर रहे थे । ह 
सुभ्रकाश अब हरः रोज़ आया करता था। सीता के सुद 


तक झुककर उसने पूछा तुम-मेरी'्होत्म व्यासो?” हेतो! करके और करता 


सुप्रकाश ने तृप्ति की साँस ली । 
“सीता कठोर स्वर से कनक ने पुकारा | 
सीता का मोहन स्वप्न हूड गया, वह उद हहे जा 
घर न कनक वोली--सुप्रकाश तुम्हारा कह 
होगा, बस इंससे ज्यादा कहना नहीं चाहती । अव कमी गे 
उससे बात करते देखू गी, तो कठिन दण्ड दूँगी । 
छळ ७ ° 
विस्मय के साथ जीवन सें. हटात्‌ ऐसे परिवर्तन भा गे 
थे, जिनकी सम्भावना स्वप्न में भी सीता को नहीं धे 
और न उसे कुछ विचारने के लिए समय ही मित्र धरा 
अद्भुत घटनाओं में पिसकर उसके सुं की हँसी म्या 
हो गईं थी । आननई-चंचल-गति लोप हो चुकी थी। हृदय 
की विलासिनी प्रेमिका नारी की रृत्यु होकर जीवित थी- 
एक सर्वेशान्त, वितृप्ण, जजरित अस्सी साल की पश 
हुई बूढ़ी । | | 
सुप्रकाश एवं पारिजात के सुँ की हँसी वह देहा 
करती, मन में थोड़ी-सी वेदना, जरा-सी दाह--शायद | 
शायद नहीं होती । वह काममें डूब जाती, सोच-विचार के | 
के लिए उसे वक्त ही कहाँ? भावी जामाता के सुस | 
के लिए उसे सारे दिन परिश्रम करना पड़ता था। | 
सुप्रकाश तथा परिजात के विवाह की रात्रि मे सी | 
का कहाँ पता न था । वि पे ; 
दूसरे दिन सबेरे परिहास करते हुएं करके | 
चोली--मैंने जो कहा था, वही आगे आया न! आ 
ठे ल्या से सीता की शादी हे. 
के अनुसार कळ रात को साँवलिया दादी | 
गईं है । में जानती थी, वह लड़की वंद्य में कल 
छिः कैसी शर्म की बात है ! ब्राह्मण की लुकी 
गई । यदि आज परदेस में न रहती, तो * 
होती । | 
'हाथ का आस हाथ ही में रह गया, 
आघात संभालता हुआ सुप्रकाश 
ऐसी है ? चलो, जो इछ हुआ सो 
शायद्‌ एक बार अंतर में यह बात 


>> अवहेलना 
रुपये के लाळूच में पड्कर उसकी के 


का प्रस्ताव करूँ ? सीता के अधुरे नेत्रो को बोर पेसा 


डे शते | 


h 
b 


प्रयोजन था । चार हज़ार कजे का वोझ उसके 
| दिए से उतर गया | नल डु न 
रूढ वात है, तुमसे किसने कहा १” 
पति का व्याकुल कंठ-स्वर कनक के कानों में खटकने 
| ह्ा। क्रोध के साथ उसने कहा--झ ही सही, हमारे 
बाह की लड़की सुनिया तव झड़ कहती थी ? भला इससे 
उपे कौन-सा धन मिल जायगा ? प्रय साफ-साफ कहे 
की है-उस कलङ्किनी का सुँद अब सैं न देखी । 
“ ° ° 
सीता को इस नये जीवन में आयः एक वपे व्यतीत हो 
गया था। सारे दिन कठोर परिश्रम के बाद कभी अन्न 
मिलता, कभी अग्न के बदले अहार । 
शराब के नशे में साँवलिया उसे सारा करता था। 
| इछ देर के बाद फिर वह उठ वेठती, पानी भरती, बरतन 
| मानती, रोटी बनाती, पत्ते काटती, गाय-मैंस को दाना- 
चार देती, दूध दूहती, और उन्हें लेकर चराने को चली 
बाती । कटे पत्ते लेकर सावल्या बीड़ी बनाने चला 
जाता | 
सीता सो रही थी। सावल्या ने उसे पुकारा-- 
| इ दिन चढ़े तक तुम सोया करती हो सीता, महा 
ख वनाओगी ? गाहक आकर लौट जायेंगे । 
म जल्दी से उठ बेठी-झुनिया आई थी न? 
दै आई थो । फिर उससे तुम्हारा मतलब ? वह मेरी 
चा की लडकी है, रोज आवेगी, क्यों न आवे ? 
५५ गो कारण स्वामी को चिदृते देखकर सीता जरा 
| पिमित हुई । 


चली गई १? 
कस तबीयत । यह मकान केवळ तुम्हारा नहीं, 
| ति नही समीं न ? तुम्हारी तरह वह दूसरी 
|. र्त क । तुम्हारे लिए मेरा सब कुछ गया, बिरादरी 
के न छग पान तक कोई नहीं खाता । काका 

ह ee र से व्याह करके, जाति वालों को रोटी 
ह हो जाओ ॥ किन्तु... ...तुम हो 


| ता पूछती थी कि वह सुकले सुलाकात किए 


| 
१ 


अच्छी बात 
भन सी के है, चैसा ही क्रो, सैं 


चली जाऊँगी'-- ` ३? 
ष्‌ साथ उसने कहा । CC-0. Jangamwadi Math ०समक'सक्तता'है2प्रयएरोज मारा करता है 


स | ३५ 
“कहाँ जाओगी ९ 

“उस पार के उस टूटे घर में रहुँगी।? 

ररह सकोगी ? डरोगी तो नहीं सीता ?--आग्रह के 
साथ सावल्या ने पूछा । 

'तुमसे भी भयारक जानवर तो वहाँ नहीं हैं, फिर 
भय कैसा ? 

साँवलिया चुप-चाप उसका मुँह , निहारता रह गया, 
जैसे इन बातों को वह समझ न सका हो। 

“सीता, तुम नाराज़ हो गईं; किन्तु मैं क्या कहूँ, 
लाचारी से ऐसा करना पड़ा, तुम मेरी वही सीता रहोगी ; 
केवल... ... ... !! 

सीता उठी, वोली--गाय चराने जाती हूँ । 

मानों वह सव कुछ सुन चुक्रो थी--इससे अधिक वह 
सुनना नहीं चाहती थी । 

गाय चरने को छोड़कर अश्वत्थ के नीचे अंचल 
बिछाकर सीता सो रही थी । न 

किसी के स्नेह-स्पश से, सदु आह्वान से, उसकी निद्रा 
गहरी हो गई, वह स्वप्न के देश में विचरने छगी। 

'सीता'--क्ोमल कंठ से किसी ने फिर पुकारा । 

इस वार वह उठ वेरी--तुम, तुम ! 

भैं हुँ सीताः--धीरे से सुप्रकाश बोला । 

“किन्तु मुझे इस तरह अपमानित करने क्‍यों आये हो!” 

सुप्रकाश लजित हो गया। वह समर ही न सका, 
कि उस दिन की वह सूखे-असम्य सीता आज ऐसी सभ्य 
रीति से बात करना कैसे सीख गई । 

“जाइये सुप्रकाश वाबू!--उसने व्यथा के साथ कहा । 
इतनी देर के बाद सीता की ओर सुप्रकाश ने देखा, उसे 
प्रतीत होने छगा, जैसे--गुछाब का फूल सामने खिला 
हुआ है। पहले सीता सुन्दर थी ; पर इतनी सुन्दर नहीं 
थी, वह देखता ही रह जाता, यदि प्रहार की नीली" छकीरों 
पर उसकी दृष्टि न पड़ती । 

“सा क्यों किया सीता !!--उसकी आवाज में 
ददं था। र | 

क्या ? र 
“उस गँवार के घर क्यों गई ? नीच ग्वाल तुम्हें कैसे 


३६ 


“यह सुन कर आप को लाभ न होगा ।' 
“इतनी जल्दी. बद्ल गई हो सीता ! ' जीवन में वदी 
सेरी पहली .भूछ थी। क्या साफी: मागले का - अवसर 


भी न दोगी ? 
सीता के हाथ-पेर बरफ की 
नाइ झीतळ हो चले थे ; परन्तु 
फिर भी उसने अपने को संभाला । 
“क्या यही बात आप इस 
निर्जन में कहने को आये हें ?-- 


लगी । 
“नहीं, तुम्हें केवल चेताने आया 
हूँ, साँवलिया शीघ्र ही झुनिया ले 


शादी करेगा । तब तुम कहाँ जाओगी . 


सीता ? दुनिया में तुम्हारे लिए 
और तो जगह नहीं है । क्या होगा 
सीता ?? 

इस वार सीता उन्हीं दिनों 

की तरह हँसते-हंसते लोटने लगी-- 
धन्यवाद्‌ सुप्रकाश बाबू ! 

'बुस हसती हो; पर मैं पागल 
हो रंहा हूँ। यदि वह शैतान सामने 
रहता, तो मार ही डालता | क्या 
वह इसे खेल समझता है!” 

"ऐसा मत करना सुप्रकाश 
बाबू , लोग कहेंगे--सुप्रकाश ने 
अपनी ही प्रतिसूति की हत्या की ; 
किन्तु आपके खेल का पर्दा यहीं 
गिरेगा, या अभी और भी चलेगा ?? 

गाय हाँकती, धीर भाव से 


सीता चली गईं । सुप्रकाश उस ओर देख तक न' सका । 
७ स्वर से वैसा ही पुकार उत--पिड 
आज भी सागर के ऊपर "पि 


दुबी हँसी उसके करगे पर थिरकमे 
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= चुस्वन ~ 


प्रियतमा, 


तुम पुष्पों का पराग बनकर पुष्पो में रम 
गए । साकी भवसागर में कूदकर उस पार निकल 
& गया । स्वामी मादक वीणा के सृदुल स्वरों 
६ की भाँति आये और सुमे अलसाई देख शत्य हि 
घ में समा गए! में उनसे न बोली, क्योंकि तुम्हारे 
छ चुम्वन की मादक मदिरा ने मुझ में उतीड़न भर 8 
मै दिया था] उसी उत्साह से प्याली फोड़ो, सुराही रि 
थ के स्थूल शराव को क्षितिज पर दुलकाया और चिर 5 
परिचित रजनी को तिरस्कार-पूर्वक ठुकरा दिया ! 


COGIC CaO ए7 Codd Cannan 
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आँखें मूद कर यदद सव कुछ कहती गई ; ति 
किन्तु मूच्छा टूटने के बाद ज्ञात हुआ, हम अवतरे & 
तब तीन थे; किन्तु इस चुम्वन के आकर्षण ने नि 
मुके अकेली बना दिया ! 


¬ दीनेशनन्दिनी चोरडिया -- 


एच) एपजिताडायएजयताजय णा उच 020 
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सुप्रकाश चौंक कर उपर की ओर देखने 


९५८ 


कहाँ गईं, जल्दी कहो ?--वह अधीर हो रहा 
“घे नहीं जानती ।! का 
“तुस जानती हो, सब जानती हो, यह सब 

ही कास है, मेरी सीता कहाँ गईं वतला दो? झा | 


पति को पकड । 
बोली--कहाँ जाते हे] दे 
लता, न जाने कहाँ चली गई. 
पात के आचरण से आज चह 
रही थी । | 
“छोड़ो पारिजात की मा, मुझे. 
छोड़ दो । देख, कहाँ चली ए | 
वह अभागिनी ? 
विमल के पीछे-पीछे सब होर | 
पहाडू के नीचे उत्तरने ढगे। | 
“वे पागल हो गये, देखो देय, . 
दौड़ो सुप्रकाश, वह देखो संग्रप- | 
सागर में कूद रहे हैं, पकडे-एकड! | 
शङ्का से वह चिल्लाने | | 
अचेत विमल को उठाने के बा | 
सब -की दृष्टि सागर पर पदी। सात्र _ 
की खत देह एक ओर पई थी। 
कुछ देर के बाद विमळ उठ बेब! | 
“मेरी दुखिनी बेटी, आलि 
सागर ने तुमे जगह दी! 
वह सीता सते हिपट क्र म | 
लगा । शव की तरह विवरण 2० । 
सुप्रकाश खड़ा था। तिर 5 5 
कोई मधुर स्वर से इर a । 
पिउ-पिउ, पिउ कहाँ) द्वि र्ण | 
लगा । पक्षी | 


कहाँ, पउ व्हॉ! 


_ पति और जामाता को चाय देती हुई कनक बोली-- 
कल मुनिया से -साँवलिया की शादी हो गई । वह रोटी 
देकर जात में मिल गया । 


चाय का कप दूर फक करू विमृऊ ले, “विवि | डक़ी,.... क्री, तरह; by eGangotri 


i की पुष 
कहाँ pb गु 


सुन पड़ती है । दिग्‌-दिगाम्तर में a त | 


किया करती है--एक विरह-कातरां तर 


स्न जनता की आँखों में वेश्याप्ुत्षि से बढकर निकृष्ट 
तया पतित और काम नहीं है । “यहद घोर पापाचार 
' छे सोचते हैं । अगर किसी “बाई” का नाम ले लीजिये 


नाम सुनना भी गवारा नहीं कर सकते। वास्तव में है भी 
यह मानव-सभ्यता की सबसे वड़ी कालिसा । 
आज बहुत-से धर्मात्मा इस समस्या को 'कलि' का 
महात्म्य कह कर सुलझा देते हैं, मानों चेश्याएँ पहले ज़माने 
मेथी ही नहीं । वेश्यादृत्ति, वतमान युग की वस्तु निस्सन्देह 
नहीं है। यह बहुत पुराने समय से चली आ रही है। 
संस्कृत तथा लेटिन,के बड़े पुराभे-पुराने ग्रन्थों में इस शब्द 
| ` शन प्रयोग हुआ है । उर्वशी और मेनका की अति प्राचीन 
| श्याएँ आज भी प्रचलित हैं ; झत्तएव, यह कहना, कि यह 
कलि का महात्म्य या , पाझ्चात्य-सभ्यता का प्रभाव है, 
खचर दलील है । 
| समय-समय पर इसके सम्बन्ध में कई लेख निकल 
| झे हैं-इछ पक्ष में और इछ विपक्ष में ; लेकिन, उनमें 
| ते बहुत कम ऐसे हैं, जिन्होंने इस पर वैज्ञानिक दृष्टि डालने 
अ कोशिश की हो । इस प्रथा के समर्थको-की बात तो 
। य मत । अभी उस रोज, एक धनी सज्जन से बातें होने 
न यो (दि त्तिके कट्टर पक्षपाती थे। उनकी दलील 
कहने लगे--“जिस प्रकार एक शहर वा 
न को साफ-सुथरा रखने के लिये एक नाली की आव- 
| ह और उस नाली के न होने से गन्दगी 
ः फ़ार ह स्थान को दुगेन्धमय बना देती है, उसी 
' तेइ ह यदि ह्मे पचित्र और स्वच्छ रखना है, 
क को जारी रखना होगा, वरना--उन्होँने 
| करखना करते हुए कहा--समाज कें गुण्डो और लुच्चो को 
"न रहेगा । वैसी अवस्था में आश्रय नहीं 


लेखक--श्रीयुत परमानन्द ` 


उनके सामने, तो वे नाक-भों सिकोडने छगेंगे। वे उनका . 


हो जायगा और फलतः प्रत्येक बहू-बेटियों 


दी सभ्यता 


इस कायरत्ता-पूर्णे दुलीक पर सिवा हँसने के कोई 

क्या कर सकता था। उनकी दलील मेरी समक में 
बिल्ल नहीं भाई । ` 

“चू'कि समाज में बहुतेरे चोर और डाकू रहा करते हे!--- 
मैंने उत्तर में कहा--इसछिए अब आप जैसे धना-मानी 
व्यक्तियों को चाहिए कि उन चोर-डाकुओं से अपनी सम्पत्ति 
छुटवाने के लिए तैयार रहें ; अन्यथा समाज के प्रत्येक 
मनुष्य के लिए अपने जान-माल की रक्षा करना अतीव कठिन 
हो जायगा और समाज में बड़ी गडबडी फैलेगी। जिस प्रकार 
आप लछुब्नों के डर से और अपनी बहु-बेटियों के सतीत्व-रक्षा 
के खयाल से पराइ खियों के सतीत्व छुटवाने, या यो कहिए 
कि वेश्याबृत्ति के कायम रखने के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार 
आप को चोर-डाङुओों के डर से तथा आम जनता के जान- 
माळ व्ही रक्षा के खयाळ से अपना धंन छुयने के लिए तैयार 
रहना चाहिए ।--चे फिर कुछ बोले। _ 

इस तरह व्यर्थ की बातें लोग वहुधा किया करते हैं, 
जिस पर ध्यान देना वस्तुतः समय को व्यर्थ नष्ट करना 
है । हमें क्या अधिकार है कि अपनी क्रर और पतित लिप्सा- 
ओं को शान्त करने के लिए दूसरों के चरित्र और आत्म- 
सम्मान का बलिदान करे ? 

क्या उनमें--वेशयाओं के--आत्म-सम्मान नहीं होता ? 
क्या वे मानवात्मा नहीं हैं ? क्‍या वे रवर की चलती-फिरती 
सूर्तियाँ हैं कि जिसकी इच्छा हो वही, जिस तरह चाहे 
उसी तरह उनके साथ व्यवहार करे? क्‍या उनके दिल 
नहीं है? 

अगर ये प्रन मैं उन सम्यो से पूछे, जो इस वेदया-प्रथा 
को समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक समते हैं, तो उनका 
उत्तर नकारात्मक होगा । वे सममते हैं--इन वेश्याओं के न 
तो दिल होता है और न उन में आत्म-सम्मान । चे सवंथा 
षट, बेशमं और अधम होती हैं। भोले-भाले रईसो को 
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चूस लेना और उन्हें दुर-दर का भिखारी बना देना--यही 
उनका काम है । 
कहने को तो अनेक-अनेक विशेपणों से इम उन्हें बद- 
नाम करते हैं ; परन्तु क्या कभी इस विपय पर सोचने का 
अयत्न किया है ? क्या यह जानने की कोशिश की है कि थे 
इस निरज पेशे को क्यों अख्तियार करती हैं । आखिर वे 
भी तो मानवात्मा ही हैं। उन्हें भी तो हमी लोगों के समान 
शरीर है और सोचने की शक्ति है। घे भी कला इत्यादि 
(संगीत, नृत्य... ) में उतनी ही प्रवीण हो सकती हैं 
और होती हैं, जितना कि एक कुलीन मनुष्य हो सकता है । 
फिर क्यों वे इस असभ्य पेशे को अस्त्यार करती हैं ? क्या 
मजुष्प-स्वभाव इतना पतित हो गया कि बिना किसी मज़- 
बुरी के वह ऐसे जघन्य काये करने को तैयार हो जायगा ? 
मैं इसमें विश्वास नहीं करता । मनुष्य तो क्या, सृष्टि के 
प्रत्येक जन्तु में स्वभाव ही से स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान 
रहता है। प्रकृति ने विना किसी पक्षपात के इन दोनों 
अभूल्य पदार्थों को प्राणी-मात्र में बिखेर दिया है। यह मनु्य- 
स्वभाव का एक खास अङ्ग है । कोई भी किसी का अनुचित 
दुबाव या व्यवहार बदाइत करने को तैयार नहीं होता, जब 
तक किसी प्रकार की असह्य लाचारी न हो । चेश्याओं की 
भी ठीक यही हालत है; वरना कोन ऐसी होगी, जो योग्य 
रमणी न बनकर बाज़ार में बैठना पसन्द करेंगी, जहाँ उसे 
अतिष्ठा, सतीतव तथा आचार का खून करना होता है । फिर 
चह कौन-सा दबाव है, जो हम लोगों की बहुत-सी बहनों 
को उस गड्डे मे ढकेल देता है --- 


सामाजिक-कुरीतियाँ 


सुधारवादियों का मत है कि 'सामाजिक कुरीतियाँ” ही 
इन व्यभिचारो की जड़ और कारण हैं । आज भारतवर्ष में 
इजारों वाळू-विधवाएँ सामाजिक रूढ़ियों की चोट से वेडन 
होकर इस पेशे को कबूल कर रही हैं। पुरुषों की स्वार्था- 
न्ता चरम सीमा तक पहुँची हुई है । मनुष्य खुद तो न जाने 
कितनी झादियाँ कर सकता है और करता है ; परन्तु उन 
बाळ-विधवाओं को, जिन्होंने अपने पति की सूरत. तक नहीं 
देखी है, दाम्पत्य सुख से वञ्चित रखता है। क्या यह सर्वथा 
प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है ? एंक नौजवान 
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वेश्यागामी भो हो जाता है, तो उस समाज के ` 
मकारी के साथ जमी साथ सेते हैं । रिद, बह ` | 
(कसी बहन से हो जाय, तो उसके करम फूट जाते ४ 
रहने का ठिकाना भी नहीं रहता । एक तो ज प 
का प्रहार और दूसरे स्वतंत्रता की कमी के कारण न 
साहस का अभाव । ऐसी स्थिति में बहुत-सी वने बेश 
बन.जाती हं, तो इसमें आइचय ही क्या | उन्हें और भे 
उत्साह तब मिलता है, जब बड़े-बई घनी-मानी, प्र 
छित और विद्वान्‌ उसकी मदद करने ल्या जाते ह च, 

सुधारवादियों का यह मत सत्य है अव्य ; दिन 
आंशिक । इसमें सन्देह नहीं, कि बहुत-सी बहने सगात ३ 
अत्याचारों से विचलित होकर इस पेशे को कवूड का ख 
हैं ; परन्तु इसका सुख्य कारण यह नहीं है । एक प्रतिक । 
आयंसमाजी से मैंने इस घृणित पेशे की उत्पत्ति का खल 
और इसके निवारण का उपाय पूछा। उन्होंने भी को 
कारण दिखाये । आपने यह भी कहा कि ऐसे व्यमि . 
को रोकने के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक युवक और यु 
को विवाइ-स्वतंत्रता मिले । पिता-माता का कर्तव्य पह 
होना चाहिये कि अपने पुन्न-पुत्रियों को उनके जीवन | 
साथी ढूँढ़ने के कार्य में केवल सहयोग और अच्छी सख | 
दे 1 बस, इससे आगे न बढ़े । आज-ऋछ शादी कसे | 
वालों को इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया जाता है। ७. 
चह होता है कि उन्हें मज़बूरन आपस में प्रेम करना धो 
हे ; किन्तु 'प्रे” कहीं किसी पर ज़वरदस्ती छादा बाग. 
हे ? उसका सम्बन्ध तो दिल से है। जिससे प्रेम हो। से | 
शादी करना (10 marry Whom ०1४ ०४ । । 
स्वाभाविक आनन्द-दायक तथा उपयुक्त हो पे के | 
किन्तु जिससे शादी हुई हो, उसे प्यार करना ( है 
whom one Ma17168 ) बनावटी 
सकता है । ऐसा बनावटी ग्रेम आ 
युवक वेइयागामी तथा युवति दिधवा-वि्ऽ | 
करती हों; अतएवं विधवाश्रम, अनाथालय, छे | 
विवाइ-सुधार आन्दोलन ही-- उन्होंने मूलच के ३! 4 
साधन हैं, जो इस घृणित व्यवहार का ख ह्ली | 
बातें बिल्यूछ ठीक हें; किन्द वेश्या | 
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है। यदि य 
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नहीं हो सकता । इसको जड़ कहीं दूसरो जगह 
ही मुख्य कारण होता, तो उस जाति अथवा 


~ ~ if जाए च क ऱ्या पे 
इ, जहाँ ऐसी करीतियों नद हैं, वहाँ यह जघन्य पेशा 


। ता ही नहीं । यूरोपियन लोगों में न विववा-विवाह पर 
है 


है और न प्रेम-विचाह पर । उन्हें हर प्रकार की 
लता है, जैसा चाहें कर सक्त ह। भारतवर्ष की तरह 
रदी के गुडाम भी नहीं है; किन्तु तय भो चहा वेस्याओं 
काफी संख्या है । फिर वह कौन ऐसा सावंभौम 
कारण है--इस वेश्यावृत्ति का ? 
मुझे इन पंक्तियों के लिखने की आवश्‍यकता कदापि 
व होतो, यदि मेरे विचार भी उसी तरह के होते । वेश्याजृत्ति 
बादी सभ्यता का एक ख़ास अंग है। जब तक पूँजीवादी 
सभ्यता संसार में है, तब तक वेऱ्यावृत्ति भी है । नहीं- 
वही, चोरो, डकेती, उठाईगीरी इत्यादि कथित पाप भी तब 
कक जिन्दा रहेंगे, जब तक समाज का वतमान पूंजीवादी 
संगठन कायम है । 
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सदा आथिक नियम कास- 
झते रहते हैं और इसी कारण घहुतों को लाचार होकर 
ऐसे काम करने पडते हैं, जिनसे वे समाज में नीच और 
निलंब समझे जाते हैं । थोड़ी देर के लिये चोर और डाकुओं 
सै मिसाळ छे लीजिये । एक आप के घर जाकर रुपये चुरा 
अतह, दूसरा पिस्तौर दिखला कर रुपये छीन लेता है। 
अव सोषिये तो सही कि वे ऐसा क्यों करते हैं ? यदि 
न क का काफी सामान हो, पहनने को 
से के हि र अपने परिवार के लोगों का पालन 
त घन हो, 2 डे उचित शिक्षा देने के ल्यि यथो- 
क्ष भनो ज रातों से इधर उधर मारे फिरमे 
सरे सभो रखकर दूसरे के मकान में घुसने 
न ला ला 
भने है के र सुविधाएं मिल जाये, तो वे, 
अधेरी जगहों में, अनजान मकानों 


दर्भ आ 
| गदी डाळ “चुपके चलकर, अपनी जान खतरे में कभी 
भी 


व्य । ठीक यही हालत वेश्थाओं की भा है। 
सम्मान-पूर्ण जीवन व्यतीत करने का मौका 


मिता, 
भपित सेते की कमी न रहती, तो इस प्रकार का 
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पोर चा व र ये पापी--चेश्या, 
रर 7 जर बड़े-बड़े सेठ-साहूकार--जो 
जनता से चूसे हुए घन का एक छोटा हिस्सा दान कर के 
दानवीर कहलाते हैं-.नेक, धर्मात्मा और भले हैं, सवंथा 
जुचित ही नहीं ; वल्कि सक्षारो है। वाका .तो यह है कि 
हम में न कोई बुरा है और न भला । सभो अपनी-अपनी परि- 
स्थिति के अनुसार अच्छे-से-अच्छा काम करना चाहते हैं और 
करते ह्‌। में इन 'पायियो? को उसी प्रकार निरोप बतला- 
ऊगा, जिस प्रकार वडे रोजगारी, वकील, डाक्टर अपने पेशे 
में दोपी नहीं समझे जाते। रुपये के लोभ में पढ़ कर एक 
वकील वैसे ही अपनी आत्मा का - हनन करता है, जैसे एक 
वेश्या । अपने बड़े-बड़े कारखानों और कम्पनियों के सहारे 
एक अमीर, जनता को उसी प्रकार लूटता है, जिस प्रकार 
चोर या डाकू, जो वेचारे धन्धा-रोजगार न पाकर और गरीबी 
से तंग आ कर यह पेशा. अख्तियार कर छेते हैं। किन्तु, 
फिर भी एक पापी समझा जाता है और दूसरा धर्मात्मा । 
यह इसलिए कि अमीरों को रुपये लूटने के अच्छे ढंग मालूम 
हैं । उनके पास कछ हैं, कारखाने हैं, वेशुमार रुपये हैं और 
कानून का श्न भी है, जिसके सहारे अपना छूट का 
कार्य बड़ी आसानी से करते हें । गरीबों के पास पैसा 
कोई साधन नहीं, और उन्हें दुनिया में रहने के लिये ' कोई 
स्थान भी नहीं । सभी स्थानों पर अमीरों का अधिकार 
है । ऐसी अवस्था में गरीबों फे लिए रोटियों का क्या प्रबन्ध 
हो सकता है ? ऐसे ही व्यक्ति, जिन्हें कोई अच्छा धन्धा न 
मिला, निराश और लाचार होकर अपनी प्राण-रक्षा के लिये 
ऐसे निकृष्ट पेशे कबू कर छेते हैं । इस में उनका क्या 
दोष ? वे तो परिस्थति के शिकार हैं। 
आज-कर की व्यापारिक नीति बड़ी तरेकी कर रही दै। 
समाज का घन कुछ थोडेसे इने-गिने मधुष्यो के हाथों मे 
इकट्ठा हो रहा है । दूसरी ओर लोग महान दरब i 
हैं। इसका फल क्या होगा ! यही कि कोई धस्बा-रोऊ 
न पाकर छोग इन' ' पाप? कहलाने वाछे कर्मों की शरण छेने 
ल्योंगे । कोई ठग होजायगा, कोई चोर, कोई डाकू हो 
जायगा और कोई वेश्या ; क्योंकि अपनी प्राण-रक्षा गौर 


| नद "पतीत करने को वे हिज साळ हहोत ॥! ०० लिहता. ग्रजञारा आतानी से करे और समाज में इजंत- 
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दार वन कर रहे; किन्तु उसके लिये चारों तरफ दरवाज़े 
बन्द हैं, उनके जन्म के पहले ही से दुनिया के चप्पे-चप्पे 
पर जमींदार और -पूँजीपतियों का अधिक्रार हो चुका है। 
यहाँ पर वे इन अमीरों की लगाई गई जालिम झतों के अचु- 
सार ही रह सकते हैं। ये जमींदार दूसरे मलुष्यों को अपने 
आनन्द के लिये छूटते हैं, जिससे उन वेचारों को घोर 
कङ्गाली में जीवन विताना पड़ता है ; परन्तु मचुष्य-स्वभाव 
--पहले कहा जा चुका है--सदा आराम के साथ रहने की 
कोशिश करता है और फलतः अच्छे रोजगार न पाकर 
घृणित पेशे तलाश कर लेता है। 
पिछले साल मुझे एक रईस की बारात में शामिल 
होने का अवसर प्रात हुआ | महफिल की रौनक के टिये 
वेश्या का प्रबन्ध हुआ था!। वेश्या धनी थी और सुन्दरी भी 
- गाना इत्यादि हो चुकने के पश्चात्‌ सभ्य रईसों ने 
उससे मज़ाक करना आरभ्भ किया । वह भी सव के 
अशील और भद्दे मजाको का अपनी कृत्रिम सुस्कराहट और 
कटाक्ष के साथ उत्तर देने लगी । मैं भौचका-सा 
सभी देख-सुन रहा था । सोच रहा था--वह इतने भद्दे 
मजाको को सरे-आम कैसे बरदाइत करती है ? क्या मलुष्य 
का इतना पतन हो सकता है ?--आखिर मैं उससे पूछ ही 
बैठा । पहले तो उसने अपनी फ्रिफक के कारण इसे हँसी में 
उड़ा देना चाहा ।. पश्‍चात मेरें हठ के कारण बड़ी गम्भीरता 
से बोली-चाबू साहब, यदि मैं भी आप लोगों के समान 
धनी होती, तो अपने से नीचों को उपेक्षा की इष्टि से देख 
कर ऐसे हो प्रश्‍न करती । मेरा तो यही रोज़गार है। अगर 
ऐसा न करू, तो भोजन कहाँ से मिळे ।--मैं सदं हो 
गया मेरे पास उत्तर ही क्या था ? 5 
वास्तव में वात यही है भी। प्राण और शरीर इक रखने 
के लिये ही उन्हें अपनी आतमा को नीचे झुकाना पड़ता है| 
वह हसती है, सुस्कराती है, मुहब्बत की बातें करती है 
और अपने 'शिकार? को मुग्ध करने के लिये तरह-तरह के 
छलकते भाव दिखलातो है। परन्तु, ये ईसी और प्रेमाळाप 
सवंथा कृत्रिम होते हैं । यह बनावटीपन ही उनका पेशा है, 
वे इसलिये प्रेमालाप नहीं करतीं कि घे किसी व्यक्ति 
से मेम करती हैं, या उन्हें इसमें मज़ा आता है ; बल्कि इस- 


डयि कि वैसा करने से उन्ह रुपये मिलने की शा रहती ०॥वडरव-सी,.क्षुयानो को शायद ऐसा 
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है । अपनी बेइज्ज़ती सह कर भी उन्हे हँसना होता | 
कितना भी बेड्या, बद्सूरत और दुए प्रकृति ल न 
उसके साथ भी उन्हें प्रेमालाप करना होता है. सोहि शे 
उनका पेशा है--रोटी-मक्‍्खन का ज़रिया है ki 
एक मित्र ने सेरी इन बातों का खण्डन करते 
छाया--पेश्याएँ अपनी इच्छानुकूल 
करती हैं, उन्हें अपने काय्य में सज़ा मिलता है । याते | 
घारणा की पुष्टि के लिये उन्होंने उन केश्याओं का हवा 
दिया, जो काफी घनी हैं और ऐसे घृणित काथ में हन 


~ Ne 


भी हैं। 

यदि हस लोग इस पर ध्यान-पूर्वक सोचे, तो ख] 
चलेगा कि बातें वैसी नहीं हैं । कारण प्रत्यक्ष ऐै-- 

( 1 ) चे वेस्याएँ, जो धनी होने पर ऐसा करती है | 
इरदाशता से काम लेती इं । वे उस समग्र तक हरा की | 
चाहती, जबतक कि उनके पास में एक पैसा भीन हे। 
अपने अविप्य-सुख को वे निर्विघ्न कर देना चाहती हैं। 

(२ ) आज-कछ की सम्पतता का ऐसा प्रभाव हुआहै | 
कि धनवान बनने की इच्छा प्रत्येक प्राणी को रहती है। | 
इस बीमारी से बहुत कम मनुष्य वचे हें। कितना भी 
धनवान क्यों न हो, चह और भी धनी होना चाहता है। | 
ये वेश्याएँ भी, वकील-डाक्टरों की भाँति, इस प्लग से वंचित 
नहीं हैं । ला 

( ३ ) यह जानते हुए कि यह पेशा नीच है, ऑर्फ | 
भावनाओं से लोग उसे नहीं बदलते ; क्योंकि यदि ए | 
मनुष्य किली खास पेशे में सिद्ध-इस्त हो गया है और ब 
से उसी पेशे की तालीम पाई है, तो उसके ल्यि उस प 
को बदलना बहुत कठिन हो जाता है। एक रोजगार में र | 
रवा हासिल करने में न जाने कितने वर्ष छग जाते है [५ 
कौन जाने कि नये रोज़गार में सफलता मिलेगी, या he 
जान-चूर कर खतरे में पड़ना कौन चाहेगा । 122: डं 
भी ठीक यही हालत है । अपने पेशे को बदलने ड 
काफी आर्थिक खतरा है और उस खतरे का सामग, 
का साहस बिरले ही में है। आज बहुत-सी ह 
घनी हैं और जिन्हें अच्छी शिक्षा का भी छाम हु ' 
पेशे को छोड़ रही हैं । दरश पई | 


हुए पत. | 
ही ऐसा काम किए | 


J 


ता हो 


रिन 
। किस 
तथे सजुष्य जानता है कि दगाबाज और अडे हीनो से. पाँच सौ 


कि कोशिश करने पर भी वे इस पेशे को नहीं 
सकती हों । उनमें से बहुत-सी यह भी सोचने लगती 
कि वे अपने इच्छालुकूछ ही कर रही हैं और यदि चाहें, 


| तो छोड दें । घे स्वयं इसके सूळ कारण को नहीं जानती । 
| दयान देने से माम होगा कि इन सव व्यभिचारो का कारण, 
आज के सामाजिक-संगठन में छिपा है। थे इसी पूँजीवादी 
दन की शिकार है । अपनी सर्जरी के अनुसार घे हर्गिज 
वैसा नहीं कर रही हैं, उन्हें लाचारी है और वीभत्स 
| ह्ाचारी है । 


मैं पहले कह चुका हूँ कि वर्तमान सभ्यता की नीव 


| बदि पूँजीवाद रहा, तो ये पाप कहलाने वाले रोज़गार अवश्य 


हो । यह न तो विधवाश्रम खोलने से रुक सकते हैं और न 
अनाथालय से; न कानून बनाने से रुक सकते हैं और न 
सुसर उपदेशों से। आज यदि संसार की सारी वेश्याएँ मार 


| दणी जाये और सामाजिक संगठन ज्यॉ-का-त्यो रहे, तो कुछ 
| दिनो में आप-से-आप वेश्याओं की उत्पत्ति हो जायगी; 
| क्योकि अमीरों की लूट से गरीबों की दशा घोर कङ्गाली में 


हूवती जा.रही है और कंगाली की चोट से बचने के लिए 


| आदमी कुछ भी कर सकता है । 


यदि हम इस पेशे को कानून-द्वारा रोकने को चेष्टा करें, 

तो भी यह नहीं रुक सकता । सेद इतना ही रहेगा कि 
केयाएँ खुले-आम बाज़ार में न वेठ सकेंगी और यह रोज़गार 
ए रूप से चलने छगेगा ; जैसे--कोकीन इत्यादि के रोज- 
गर कानून के खिलाफ गुप्त रीति से चलाये जारहे हैं । 
“पो-और दूँजीवाद-व्यवस्था में ऐसे कानून बनाना 
स है; क्योंकि शासन-सूत्र बड़े-बड़े धनियों के हाथ 
और उनके लिए वेश्याएँ विलास की सामग्रियाँ 

। भपने विलास से वे कब अळग होना चाहेंगे, जो ऐसे 


| हो नकससे हैं ; जैसे--कानून । उपदेशकों घे छुछ भी 


उ के उपदेश देते हैं और फरमाते हैं, कि धर्मात्मा 
सुख से जीवन व्यतीत करता है । पापी, झूठे, 
आर दुगाबाज़ का जीवन दुःखमय होता है। 
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यहाँ मौज उडते हैं । सजन और घर्मात्माओं की सारी 
उभ्न सस्तियों से लदी रहती है और इन सब का कारण है-- 
सामाजिक व्यवस्था । ये उपदेशक अधिकांश तो अमीरों के 
एजण्ट हुआ करते हैं, जो पूरव-जन्म और पुनर्जन्म की झडी 
फ़िलासफी में लोगो को शुलाकर निकम्मा बना देते हैं । 
अगर किसी सेठ ने अनाथालय बनवा दिया, तो वह धर्मात्मा 
के नाम से पुकारा जायगा । थे उपदेशक हमें यह बताने की 
कपा नहीं करेंगे कि उसी धर्मात्मा की रक्त-शोपक नीति के 
कारण न मालूम कितने व्यक्ति अनाथ हो गये हैं और हो रहे हैं। 

बस, इस पापाचार को रोकने की सिफ एक ही दवा 
है और वह है पूँजीवाद का नाश और स्वतंत्रता तथा समा- 
नता की नीव पर समाज को नवीन रचना । घेश्याबृत्ति, चोरी 
तथा डकैती समाज की बीमारी नहीं हैं, ये सव किसी 
भयंकर बीम,री के लक्षण हैं। लक्षणों की दवा नहीं की जाती, 
दवा मज्ञे की ही की जाती. है । उसके छूटते ही लक्षण 
आप-से-आप शान्त हो जाते हें । यदि किसी मनुष्य का खून 
गन्दा हो गया हो, तो उसे तरह-तरह के फोड़ उठेंगे, सिर-दद 
रहेगा इत्यादि । उन फोड़ों पर आप लाख मरहम छगएँ, 
चह आराम न होगा ; क्योंकि वह तो केवल खून के गन्दा 
हो जाने के लक्षण हैं | यदि उसे उन फोड़ों से पिण्ड 
छुड़ाना है, तो पहले खून साफ करने की दवा पीना होगा । 
पइ्चात्‌ फोड़े आप-से-आप ठीक हो जायेंगे । ठीक वही 
हालत यहाँ भी है । आप पूँजीवाद-च्यवस्था मिया दीजिये, 
ये पापी रोज़गार आप-से-आप मिट जायेंगे । 

आज पूँजीवाद-च्यवस्था के कारण ही चारों ओर पाप- 
पूणे रोज़गार नज़र आते हैं । एक ओर तो कुछ थोड़े से 
मनुष्य बड़े-बड़े महरों में बिना हाथ-पेर हिलाये ही विलास- 
संय जीवन व्यतीत करते हैं ; दूसरी ओर ज़मीन, कारखाना 
और खानों में गरीब लोग दिन भर गुलामों के सदृश काम करके 
भी झुरिकल से जीवन व्यतीत कर रहे हैं । बहुत-से मलुष्यों 
को जीवन-निर्वाह का मौका ही नहीं मिलता । यदि उन्हे 
सुख से अपनी रोटी पैदा करने का मौका मिले, तो वे ऐसे 
निकृष्ट कार्यों में हाथ क्यों लगें । अमेरिका के एक प्रसिद्ध 
विद्वात्‌ ने एक बार अपने भाषण में कहा था-- 

- कं दाचे के साथ कहता हूँ कि .सुझे संसार के किसी 
नीच-से-नीच अपराधी तथा किसी शहर 


by eGangotri 
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की गन्दी गलियों से नि्ज-से-निर्लज पाँच सौ वेर्याएँ 
चुन कर दे दो, और एक ऐसा स्थान दे दो, जहाँ उन लोगों 
के रहने तथा खेती-वारी के लिये काफी जमीन हो । कुछ 
समथ के परचात आप देखेंगे कि वे भ्रष्ट समक्षे जाने वाले 
रोग, उसी तरह के सभ्य और सज्जन बन जायंगे, जैसे 
संसार के साधारण मचुष्य होते हैं ।” 

बिल्कुल ठीक । यदि उन्हें अपने जीवन-निर्वाह का 
मौका मिलेगा, तो भ्रष्ट पेशे को क्यों कुबूछ करेंगे । जिस 


सुख-दुख की क्या वात ? हृदय ही मेरा कोई छूट गया 
रह; प्रश्‍न क्या विप अमृत का प्याला ही जब टूट गया 
आशा का दीपक जलता था मिल मिल कर उर में मेरे 
एक निशानो थी उसको भी [मेटा दिया कर ने तेरे 
प्रेम कथाएँ सुना-सुना कर सुमे रुलाओ अधिक न और _ 
वे दिन नहीं, न वह मैखाना, और न चलता है वह दौर _ 
पीना छूटे, पंडितजी ने इस से तोड़ दिया प्याला 
पर छुट सकता है कया इस से पीना मेरा प्रिय-हाला 
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सचुष्य के घर में इतनी साम हो, जिससे वह सुख से 
अपना जीवन व्यतीत कर सके, तो चह चोरो-डक्केती क्यों 
करेगा । यदि अपने घर ही में आनन्द-पूर्वक रहने का मौका 
मिले, तो वेश्याएँ अपने रूप और यौवन को घेचकर पैसे 
पैदा करने के लिये बाज़ार में क्यों वेरेंगी । 

अतएव, यदि हम लोगों को मानव-समाज के इस घोर 
कल्क को धोना है, तो सव-साधारण को जीवन-निर्वाह के 
लिये समान अवकाश देना दोगा, अमीरों और गरीबों का 
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>> पेरा धर्म ८ 


(खम्माच) 


— पझकांत मालवीय -- 
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Fa है कट २७ 
भेद मिटाना होगा, जमींदारी इत्यादि जैसी पये 
जो जनता के रक्त-शोपण की मशीनने हे ए को. 
होगा तथा हर प्रकार के विशेषाधिकारों को कर देश 
देना होगा, जिससे साम्यवाद का आविर्भाव र मदि | 

साम्यवाद के उस नवीन युग में, जव न | 
रहेगा न कोई गरीव, न अत्याचारी रहेंगे और न पी 
ऐसे पापाचार क्यों रहेंगे ? प्रत्येक पाप-कार्य कतो 
का लक्ष्य साधारणतः जीवन-रक्षा तथा धन पैदा कर त 


Pe RI 


ए, 


खूब घिरा हूँ उस में ही जो स्त्रयं वनाया था घेरा 
पीना छोड़ दिया दुनिया ने पर न छुरा पोना मेण || | 
उर-उपवन में तरु-मनोथ के बढ़ने को छोटे जाते 
अगर न मर सकते नर जग में तो न कमी वह जी पाते 
पंडित और मौलवी-निमित धर्म चाहिये सुमे नहीं 

- पीना मेरा धर्म और है मेरा साक्रो सभी कहाँ 
में पीने वाला, में साक्री, मेरो है यह मधुशाला 
पंडितजो कुछ वोल न सकते खूब पियूँगा में हाला 
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होता है । जहाँ इसकी उन्हें गारंटी है और साया » 
शिक्षा तथा उन्नति की सुविधाएँ प्राप्त हैं, वहाँ स 
ख्वाह नीच वनने की कोशिश कोई क्यों करेगा यह ग", | 
प्रकृति के विरुद्ध है। तरे 

तात्पर्य यह कि पूँजीवादी सभ्यता ही इन सा 
चारों का केन्द है । इसे ध्वंस कर दीजिए 
आप-ही आप यह वेश्या-दृत्ति तथा अन्य पापाचार 
पीढ़ी में समूल नष्ट हो जायेंगे । 


| ह दिन मेरे मित्र नरेन्द्र ने दावत दी थी। यह तै हुआ 
| श छि खाना और खाने का लुत्फ जितना अच्छा किसी 
| बळे होटल में मिल सकता है. उतना अच्छा घर में नहीं । 
हवयं की धमाचौ कड़ी, एक दूसरे को गाली-गलौज 
और फिर बहुत गम्मीरता पूवक अपनी-अपनी प्रेम कहानियाँ 
इ सब की गुंजाइश भले घर में नहीं होती । पहले तो 
ताये, बहनें तथा सौजाइयाँ इत्यादि-इत्यादि, दूसरे 
चामा चदाये हुए और दाढ़ी फटकारते हुए डुबु्गबार, जो 
| क्रिसी-न-किसी बहाने अपने बरखुरदारान च उनको खराव 
इसे वाढे शोहदे दोस्तों की हरकतें देखने के लिये कमरे में 
एक-आध बार अवइय फॉर जाते हैं और तीसरे यदि खाना 
खाय बना तो घर वालों को झुक्त-कण्ठ से गालियाँ नहीं 
दी जा सकती ; इसलिये होटल ही तै रहा । 
| शाम को हम सब लोग नरेन्द्र के घर पर ही इकट्ठा 
हुए। वहाँ से काइमीरी होटल पहुँचे । इम लोग कुल सात 
बादमो थे। होटल को सूचना पहले से ही दीजा चुकी 
| गी। सीधे डाइनिग-हाळ में पहुँचे । खाना पाँच मिनट के 
| मन्द्र ही इम लोगों के सासने आ गया । 

. हेम लोगों ने खाना आरम्भ ही किया था कि एक 
सबन मे ढाइनिय-हाळ में प्रवेश हिया । हम लोगों की 
मेज के पास ही एक छोटी-सी मेज पड़ी थी । उसी मेज 
प बे सजन बैठ गये और उनका खाना भी वहीं आ गया । 
| भने बीच में उन सजन का आना बुरा लगा, और 
| जज के बीच में एक अपरिचित व्यक्ति का भा 

.हेरा छगने की बात भी थी। रामेश्‍वर ने प्रस्ताव 

फे इन सजन को इतना बनाया जाय कि ये यहाँ 

| चाय । प्रस्ताव सब॑-सस्मति से स्वीकृत हो गया । 

| शो प ने कप सज्जन से कहा--महाहयजी . आप अलग 
१ इसी मेज पर चले आइये, काफो जगह है । 


| प्रेत व शै स्वयं र अपनी थाछी लिये हुए वे हमारी 
1 पहु र तकह 
| भाइ हुआ। इ । उनकी इस बे-तकलछफी पर हमें 


चे मझोळे कृद्‌ के तथा गडे बदन के एक 


“i 
शप थे । सेटीन जीन की सूट पहने थे, दाढ़ी-मोछ 
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के व्यक्ति माूम होते थे ।; उनका नाम था--पृथ्वीनाथ, 
जाति के कायस्थ थे, जमादार और रईस थे । तफरीहन 
घूमा करते थे । एम, ए, पास थे । नेता बनने की चुन में थे। 
मायः व्याख्यान दे दिया करते थे और कभी-कभी लीडर 
तथा अन्य अंग्रेजी अखबारों में राजने तिक लेख लिख मारा 
करते थे । 

“अच्छा ! तो आप लोग सब-के-सब इसी नगर के रहने 
वाले हैं ?--हम लोगों का परिचय पा कर उन्होंने 

दा--'दाचत का प्रवन्ध तो घर पर ही हो सकता था, 
फिर दोटल क्यों चुना ९१ 

मैंने कहा--साहब, दोटळ में जितनी सुविधा तथा 
स्वच्छन्दृता प्राप्त है, उतनी घर पर नहीं मिलती । 

“बात तो आपने ठीक कही । सुझको ही लीजिये, इस 
नगर में मेरे प्रायः एक दर्जन रिवतेदार हैं ; लेकिन मैं होटल 
में ही झहरा करता हुँ । सुविधा तथा स्वच्छन्द्ता के साथ- 
साथ होटलों में कभी-कभी ऐसे अनुभव भी प्राप्त दो जाते 
हैं, जो. जिन्दगी-भर नहीं सूर्ते । 

इम लोगों का कौतूइल बढ़ा । 'तो क्या कमी आप 
को ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है ??--परमेदवरी ने पूछा । 

(हाँ !--पुथ्वीनाथ ने उत्तर दिया--और एक अनुभव 
तो मैं शायद जिन्दगी-भर न मूलगा । यदि आप लोग 
चाहे, तो मैं उसे सुना सकता हूँ । 

“अवद्य सुनाइये !!--हम सब लोगों ने एक साथ 
कहा । x 
e . [| © 

अभी पार.साल की बात है। अक्टूबर का महीना था। 
काइमीर से लोटते समय मैं दो दिन के लिए लाहौर रुक 
गया । लाहोर उत्तर-भारत के नगरों से विशेषता रखता है, 
और वहाँ मेरे दो-एक मित्र भी हैं। मैं वह एक होटल में 
ठहरा । होटल का नाम मैं न बतलाउेंगा, इतना कह देना 
यथेष्ट होगा छि वहाँ का प्रंबंध बहुत सुन्दर था और वहाँ 
हर तरह का आराम था । दिन भर मैं नगर में घूमता रद्द, 
भोजन मैंने एक मित्र के यहाँ किया, आठ बजे के करीब मैं 


भोर बातचीत ते उर हॉटे शरम मतान सर के रे वहा न थे. 
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पंजाब में परदा नहीं होता । मैनेजर की पत्नी वहाँ पर 
अपने पति के स्थान पर आसीन थीं । उन्होंने सुझसे पूछा-- 
खाना भिजवा दूँ ? 
"नहीं, धन्यवाद ! मैं अपने एक मित्र के यहाँ भोजन 
कर आया हूँ ।? 
और कोई प्रवन्ध चाहिये तो बतला दें? यहाँ हर 
प्रकार की सुविधा प्राप्त है।'--आँखे मटकाते और सुस्क- 
राते हुए उसने सुकसे कहा । 
“नहीं धन्यवाद !'--में उस खी की बात का मतलब न 
समझ पाया था। 
गर्मी समाप्त हो चुकी थी और गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा 
था । मैं सीघा अपने कमरे में गया, विजडी जलाई और कपडे 
बद्ळे । इसके बाद मैं कुरसी पर बैठकर ट्रिब्यून पढ़ने लगा । 
मैं जिस कमरे में उरता था, उस कमरे की बाबत कुछ 
थोड़ा-सा बतला दूँ। कमरा काफ़ी छोटा था। केवल एक 
चारपाईं उसमें आ सकती थी, बग़रू में एक मेज़ और एक 
झाली पड़ी थो । 
चद कमरा एक हाल का टुकड़ा था। हाल काफ़ी बड़ा 
था ओर इसलिए होटल वालों ने उस हाळ में चार कमरे 
निकाळे थे। उन कमरों के दो ओर तो दीवार थी और दो 
ओर लकड़ी के तख्तो के पार्टीशन थे, जिनपर सीसेण्ट का 
इऊका-सा प्लास्टर कर दिया गया था । हाळ की उँचाई प्रायः 
सोलह फीट थी और पार्टीशन की उँचाई प्रायः आठ फीट । 
अच्छा तो जिस समय मैं ट्रिब्यून समाप्त करने चाला 
था, सुझे वरामदे में स्त्रियों के कुछ कंठ-स्वर सुनाई पडे । 
एक क्षण के लिए मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ ; पर 
यद सोचकर कि सम्भवतः होटल .में इस समय कुछ अतिथि 
आए होंगे, मैं फिर पत्र पढ़ने लया । इसके बाद होटल के 
कमरों के खुलने तथा बन्द होने की आवाज़ मुझे सुनाई दी । 
मैंने पत्र समासत किया । घड़ी देखी, दस बज चुद्धे थे । 
दिन-भर ` थका था, बिजली बुफाकर मैंने सोने की ठानी, 
पळग पर लेट गया, दिनि-भर जो कुछ देखा-सुना था, उस 
पर विचार करने ल्या । एकाएक सैं चौंक उठा । 
पूरब वाळे कमरे में से एंक दुबी हुईं आवाज़ सुनाई 
दी । जनाब, मैं आपलोगो को बतला दूँ कि मैं कलाविदू 


हूँ; में गाना पसन्द करता हूँ. चोर जत गाजे हाके. का-छाऽठ!०”. 


कोमळ हो, तब तो सुझे वड़ो बेचैनी मालम होती है। यह 


| 

कं १ 
सुरीली आवाज़ किसी खी की थो, और चहदी जा 
हुए स्वर सें एक पंजाबी गाना गा रही थी, जि 
पंक्ति सुझे अब भी याद है, और वह पंक्ति थो क 
कधी नहीं आउदाँ। आहरे 

जिस कमरे से यह आवाज़ जा रही थी | 
ठहरे हुए सजन को मैं पहचानता था | ये क । 
साथ ही लाहौर उतरे थे, उन्हीं के कहने से मैं त्य 
में उरा भी था । ये सजन अकेले थे। उनके कमरे त 
निकलते हुए खी के स्वर से मेरा कौतूहरू बढ़ा और मैं ळर. 
ळगाकर गाना सुजने लगा । 

उसी समय उत्तर वाळे कमरे में से कुछ स्पष्ट प्रमाहा 
सुनाई पड़ा। उस मेमाळाप के साथ-साथ उबरते हुए 
की ध्वनि भी मिली हुईं थी । अब पूरब वाले कमरे से हा 
सेरे कान उत्तर बाळे कमरे की ओर छग गये। उत्तर वाहे | 
कमरे में जो सजन उहरे थे, उनसे सुबह चाय पीते हुए मी | 
बात चीत हुईं थी.। उच्च बात चीत से सुझे पता चड गा | 
था कि वे विधुर हें, विवाह पर विश्वास नहीं करते भौर | 
उनके जीवन का ध्येय है-खाओ-पीयो मस्त रहो। | 

आप लोग सुक्ने नीच समझते होंगे कि मैं दूसरों भै 
बातें (सुनता था ; पर मैं आप से सच कहता हूँ हिषे . 
इतना नीच नहीं हूँ । मैं दूसरों की वातों को सुने भे | 
कभी उत्सुक नहीं रहा हूँ, भौर जो इछ उन करो ह | 
रहा था, वह नहीं सुनना चाहता था; पर पार्टीत झर | 
नीचा था क्रि मैं सुनने को बाध्य था । हाँ, इतनी बा | 
अवश्य थी कि मेरी आँखों से नींद गायव हो गई थी ल | 
लाख कोशिश करने पर भी मैं उधर से अपना थी | 
हटा सकता था । 

एकाएक मेरी समर में सारा रर 
की पत्नी का सुझसे पूळना --और कोई 
बतला दें !--खियों का कण्ठ-स्वर और 
तथा बन्द होना इत्यादि । उस समय मेरा 
रहा था, साँस जोरों से चलने छगी थी * 
डद्विस हो उठा था । | 

जनाब, यहाँ पर मेरा आपलो | 
अनुचित न होगा कि मैं विवाहित ह अ 
हैं॥/आाज,ततकःमैंछे।। अपने को, यदि विचा दिव गै 
कर्म में भवषय पवित्र रखा है । १९ 


प्रबन्ध चाहिये ` 
कमरे का शु 
सारा 


गो को यर्द बतला 
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। ने घर से बाहर था, और कावमीर के जल-वायु 
[ फलों के कारण मेरा वजञन करीब सात पोंड बढ़ गया 
| हा मेरे चेहरे पर सुर्खी छा गयी थी । ऐसी अवस्था में, 
| प लोग समम सकते हैं कि उस कमरे में मेरा दम 

अस्वाभाविक न था । 

मैं उठ खड़ा हुआ, उठकर मैने बिजली जलाई और 
र खोला । ठंडी हवा का एक झोका आया; पर उसका 
भी कोई विशेष असर न हुना । मेरे कान लगातार दीवार 
की भोर ळे हुए थे । 

उस समय मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, आप छोग 
बही समक सकते और न मैं उसको समझा ही सकता हुँ । 
वही मनुष्य समझ सकता है, जो कभी इस स्थिति में पड़ा 
हो। अपना ध्यान उस ओर से हटाने के लिये मैंने छरसी 
एर बैठकर पन्न लिखना आरस्भ कर दिया। एक पंक्ति लिखता 
था भौर फिर भ्यान उन कमरों में दौड़ जाता था। इसके 
बाद क्या लिखना है, सत्र कुछ भूल जाता था । उस पंक्ति 
को काटकर दूसरी पंक्ति लिखने बैठा और फिर वही हाळ । 
सैं नहीं कह सकता कि कितनी देर तक में यह तमाशा 
करता रहा; पर उसी समय झुझे बाहर बरामदे में से खियों के 
इछकण्ठ-स्वर अवश्य सुनाई पडे। एक कण्ठ स्वर फो में अच्छी 
तरह से पहचानता था, वह मैनेजर की पत्नी का था, दूसरा 
भपरिचित था । रात का सन्नाटा था और सेरा कमरा खुला 
था; इसलिए मैं उन लोगों की बात-चीत--यद्यपि वह बहुत 
दुवी हुई जवान में हो रही थो -भछी-भाँ ति सुन सकता था। 
ऊ मैनेजर की पत्नी ते कहा--तुम अभी तक क्यों नहीं 
गई, अब बहुत देर हो गईं; क्योंकि यहाँ पूरा इंतज़ाम हो 
शुका है। 
„इसपर उस अपरिचित स्त्री ने बहुत कदण-स्वर में कहा -- 
र पकृदीर ! क्या करूँ, सेरे यहाँ कुछ लोग शराब पीकर 
भाएथे ; इसीलिए देर हो गई। देखो कोई मेहमान 
भी हों ! 
ह ve की . पत्नी ने कद्दा- नहीं, अब कोई मेहमान खाली 
हा पर कुछ सोचकर उसने फिर कहा--हाँ, एक 


| + "जरूर खाली हैं . लेव र्यसमाजी 
क या दवडू है हैं; लेकिन बह या तो अ 
उस खरी ने बहुत 
क दके पिर कोशिश कर छो ! 


गिड्गिड़ा टक्कर. लका तो. le 
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सैनेजर को पत्नी सेरे कमरे में आई । इस यार मैने 
उसको गौर से देखा । वह अधेड़ थी और उसका रंग था 
गेहुओँ । गालों पर झाई पड़ गई थो ; पर हष्ट-पुष्ट थो । ऐसा 
मालूम होता थ कि किसी समय वह भी सुन्दरी रद्दी 
होगी । उसने सुसकराते हुए सुझले कहा--बादूजी ! रात 
को कोई इन्वज्ञाम चाहिये ! । 
में उस समप्र ग्यारहवाँ छेटर-पेपर फाडू रहा था । मैने 
कहा--भेज दो ! लेकिन कितना देना दोगा । 
“पाँच रुपये !'-इतना कह कर वह बाहर चली गई । 
उसके बाहर जाने के आध मिनट बाद दवी एक खनी ने 
मेरे कमरे में प्रवेश किया । उस समप मेरे हाथ में फाउन्टेन- 
पेन था और मेरे सामने खुला हुआ छेटर-पेड। वद्द दरवाजे 
पर रुक गई । । 
मैने अपनी आँखें उठाई । जो खरी मेरे सामने खड़ी 
थी वह सुन्दरी थी, इतना स्पष्ट था। उसका रंग गोरा था 
और वदन एकद्दरा । शायद वह दुबळी थी और इसीलिए 
वह छम्बी मालुम होती थी। उसका सुख गोळ था, और 
गालो का बैठना आरस्म हो रहा था । उसकी आलें बड़ी- 
बड़ी थीं; पर उनमें आभा न थी। माथे पर छाळ बेदी थी। 
वह एक नीली शलवार पहने थी, जो मखमल की थी 
और जिस पर गोटे का काम था । शल्वार पर एक रेशमी 
कुरता था और उस पर महीन रेशमी चिकन का हरा दुपद्दा 
था। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि मैं कुछ कहूँ । ह 
मैं नहीं जानता था कि.क्या करूँ। कभी पहले ऐसी 
परिस्थति में न पड़ा था ; पर कहना कुछ अवश्य था, इस 
लिए बैठे-दी-बैठे मैने कहा-- दरवाजा बन्द कर दो । 
उसने दरवाजा बन्द कर दिया, और फिर मेरी ओर 
देखा । मेरे सामने फिर वहो समस्या रह गई कि क्या किया 
जाय । एकाएक मेरे सुख से निकळ पड़ा--अपने सब कपडे 
लो! 
ha लोग शायद यह पूछे कि मैंने ऐसा क्यों कहा । मैं 
+ ही कारण नहीं बतला सकता । बहुत सम्भव है (क 
न कि प्रकार बढ़ा जाय, यह सोचने के लिये मैं समय 
निकालना चाहता था, या बहुत सम्भव है कि मैंने वैसे 
ही बिना समझे बुझे यद वाक्य कह द्या हो; पर यह कह ` 
म तिव, कौर जो मे प ती बारे 
द्यि \ भस सपय बह अपने वरा उतार र 1 
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मेज़ पर गड़ी थीं और मैं यह सोच रहा था कि क्या किया 
जाय । उस खी ने कहा--वाबूजी, अब क्या करू ? 

इस समय तऊ मैं कुछ भी स्थिर न करः पाया था । 
मैंने उस खरी की ओर देखा । और वैसे ही मैंने यहद चिछ्ला- 
कर आखें फेर लां कि "अपने कपड़े पहन छो !' 

मैंने यह क्यों किया, यह में स्वयं ही नहीं जानता । 
उस समय मेरे हृदय में यद भावना उत्पन्न हुईं कि रुपया 
मनुष्य को पशु बना सकता है । रुपये के वास्ते मदुष्य 
घुणित-से-घृणित काम करने को बाध्य होता है। खी का 
सव-प्रे्ठ प्राकृतिक गुण छज्जा है । मेरे सामने जो खी खड़ी 
थी, चाँदी के कुछ टुकड़ों की आवश्यकता ने उसे इतना 
अधिक गिरा दिया था कि वह अपने . सर्वोत्तम गुण को 
तिलांजडि दे चुकी थी । या बहुत सम्भव है कि मेरी संस्कृ ति 
तथा सामाजिक भीरुता ने काम किया हो, क्योंकि मैंने 
बाजार में बिकने वाले नग्न तथा अइळीऊ सौन्दर्य को प्रथम 
वार देखा था, या दोनों. ही भाव मेरे हृदय में एक साथ 
मिले हुए आए हों ; पर इतना निइचय है कि मेरे हृदय में 
बड़ी रलानि उत्पन्न हुई । 

उस खरी ने कपड़े पहन लिये । मैंने उससे कहा--यहाँ 
आओ ! 

वह मेरे निकट आ गई । मैंने उसको सिर से पैर तक 
देखा, इसके बाद उससे पूछा--तुम इस पेशे में कितना 
पैदा कर लेती हो ? 

कुछ श्लिझकते हुए उसने कहा--करीब संचर अस्सी 
रुपया मदीना ।-- 

'लौर तुम कितना खच करती हो ?? . 

'सब-का-सब्र खर्च हो जाता दै। कभी दुस पाँच रूपये 
बच गये तो बच गये ।? 

मैंने उसले पुछा--त्या तुम इ काम को पसन्द 
करती हो ? 

` वह हँस पड़ी ; पर उसकी हँसी कितनी रूखी थी, 

कितनी भयानक थी ! सैं घबडा गया । उसने कहा--कपा 
सभी आदमी वही काम करते हैं, जिसे वे पसन्द करते हैं ? 
हमारे सामने प्रश्‍न जिन्दा रहने का हे और जिन्द्रा रहने के 
लिए तो छोग न जाने क्या-क्या किया करते हैं । फिर चारे 
गरे आदमी अपने काम का अभ्यस्त हो जाता है और 


| झु 
उसको पसन्दु करने छाता हैं । (७-0. Jangamwadi Math Collection मरे सा 
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मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखा, वह अव भी मुस्फरा 
रही थो । मेंने कहा--क्या एक काम करोगी ? 

आप जो कुछ कहेंगे वह सें करूंगी, यदि वह करने 
लायक होगा । आज रात के लिए मैंने अपने को आप 
के हाथ वेच दिया है ।! 

मैं चिल्ला उठा--रुपये-पैसे के सौदे की बात छोड़ो । 
में एक मनुष्य को इेसिवत से तुमको मनुष्य समझते हुए 
पूछ र करोगी ? 

इस वार उसने मेरी ओर बड़े आश्वं से देखा । शायद 
वह सुझे सनकी समझती हो, या बहुत सम्भव है, उसने 
पागळ सममा हो ; पर इतना निश्चथ दे, उसे सुझ पर 
आश्चयं अवश्य था । (फर भी उसने सुकले कहा--बावूजी 
करने लायक काम दोगा, तो में वादा करती हूँ करूँगी । 

मैं अधिक भावुक नहीं हूँ । मैने संलार देखा है और 
भावुकता तथा अनुभव में बहुत अन्तर है। इसीछिये 
सं आज तक आइचर्य करता हूँ फि मैंने ऐसा क्यों किया 
और शायद आप लोग भी आइचर्थ करें । मैंने अपना पर्स 
निकाळा, उसले मैंने एक सौ झ्गये का नोट निकाल कर 
उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा--देखो, मैं तुम्हारा नाम नहीं 
जानता और न जानना ही चाहता हूँ। तुम क्या थीं, और 
आगे चर कर तुम क्या होगी, इससे सुझे कोई प्रयोजन 
नहीं ; क्योंकि मनुष्य अपने ही सुख-दुख के भार से इतना 
अधिक छदा हुआ है कि वह दूसरे लोगों के भार को नहीं 
उठा सकता । बहुत सम्भव है, तुम्हें इस काम में सुख 
मिलता हो, वहुत सम्भव है कि तुम्हें मजवूरन इस काम को 
करना पड़ता हो, में इसकी बाबत तुमले कुछ न पूछूगा। 
हम तुम क्‍यों मिळे, यह एक पहेली है, जिसको शायद में 
कभी भी न सुळका सकूँगा, और फिर कभी कया हमःदोनों ` 
मिळंगे-इसझो भी मैं नहीं जानता । इतना सब होते हुए 
भी एक प्रार्थना है और इसे तुस अस्वीकृत न करोगी । तुम 
कहती हो कि तुम महीने में सत्तर-अस्सी रुपया पैदा करती 
हो । यह सौ रुपये का नोट लो और एक महीने के लिये 
तुम अपने इस काम को छोड़ दो । एुक महीने के बाद जो 
तुम्हारा जी चाहे करना । 

इस बार उसकी सुसकराहट लोप हो गईं। वह 

जिस पर कासुकता इस रही थी, एकाएक पीला पड़ 
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(१ धीरे से कढा- बाबुजी; मैं यह. रुपया न छाँगी! इतना कह कर उसने अपना मुख फेर लिया। लाख 
| क्यो! क्या तुम अपने काम को इतना पसन्द करती कोशिश करने पर भी वह अपनी आँखों से गिरते हुए दो 
कि उसे एक महीने के लिये भी नहीं छोड़ सकतीं ? आँसुओं को मुझसे न छिपा सकी । और वह कमरे के बाहर 
उसका गळा भर आया--हाथ जोडुती हूँ बाबूजी, चली गई । 

्जोडती हँ, यह न कहिये । मैं करूँगी, आप जो कुछ वह चली गई और मैं सोचता ही रह गया-अरे! 
(इह हैं, वढ में करूंगी /--यह कद कर उसने नोट मेरे किस भगवान्‌ से, यह मेरा भला करने को कह गई है ! 


न्य 


पक्का 


| 


वद्द रै अनन्त का नील हास , 


द ; ¦ बहरे सागर-जल का हिलोर, 
ताराओों का मिलमिल प्रकाश ; लहरों का भीपण होड़-शोर ; 
करते निवास जो निशि वासर 1  पेह ... {¦ जिनका अधोर-सा नृत्य निखर , 
मेरे प्राणां के आस पास; ; 1 हो जाता मैं सुख से विभोर ; 


वह रै अनन्त का नील हास । 
बह रै कचन की किरण-कोर , 


बह रै सांगर-जल का | 
वह रे असोम की मदुल गोद, ` 


बन-विद्दगो को मधु-मदिर-रोर ; ` ६ दूर्वाओं की शय्या; समोद्‌- 
हुत बोर गया जिनसे मेरे ; ; ¦ सोता में जिस पर नित्य दिवस , 
'सूने मानस का ओर-छोर ; ; ¦ मधुबाला से करके. विनोद; 

वह रे कश्चन की किरण कोर । ! | ; वह रे असीम की मृदुल गोद । 
वह रे कोकिल की कलित कूक , | १ बह रे बादल का घनालाप, . 
कल विजनवती की तान मूक ; !  {  कौतुक-कलाप, म्रियन्ल्दर-चाप; 
शक हूक उठा' हिय में मेरै, न ० | जोधा, आप ही आप वहा 


कर देती हैं जो हूक हूक; 1 देते थो मन के पाप-ताप; 
: वह रै कोकिल की कलित कूक। `= वह रे बादल का घनालाप। 
वह रे सरिता का शुभ प्रतीर , वह रे तुषार का कुन्द-दार , 


'परिमलन्पावन प्रातः समीर; | i a आग प्रसार; 
जो मेरे दुख की भोर चीर | ४ पे | naar य 
हः कर देते पुलकित शरीर; सुन्द्रत ; 


वद रे तुपार का कुन्द-हार। 
वह रै नीद्दारों का विहार १ 
उन्मुक्त गगन के आर-पार ; 
ही | ` {| सुकुमार करों से जो मुकपर 
: १३ आरसीग्रसादसिद ; बरसाते नित अक्षय दुलार; 
! वह रे नीहारों का | 


` बह रे सरिता का शुम प्रतीर। 
वह रे बज्ञारियों का वितान , 
. पापस तरुओं का मौन ध्यान; 
.„ ` भ्रियमाण प्राण को नव जीवित , 
“» कर देते जो चिर-शान्तिन्दान ; 


वह रै वल्‍्लरियों का वितान । ! 
रथ से हे लिया । उस समय उसके हाथ कॉँप रहे थे । उसी भगवान्‌ से, जो इसे इस घणित जीवन व्यतीत करने 


अच्छा, अब तुम जा सकती हो !? को बाध्य कर रहा दै! उसी स र 
कहा--बाबूजी ! यह नहीं सोचा था कि संसार जा रहा दै! उसी भगवान्‌ से, जिसने इसको कर 
अभी दया, सहानुभूति और त्याग बाकी है । भगवान्‌ दूर रहा, पशु बना दिया है ! क्या वह भगवान इसके 
गप की भरा करें । _ CC-0. Jangamwadi Math ०००ती, मे लळा कर सुकता है ! 


SON] 
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लेखक- श्रीयुत बनारसीदास कौशिक, बी” ए० 


टाचे की तीब्र किरणें कदला की भाँति कापते हुए एक 
काले चेहरे की सूखी आँखों पर पड़ीं । विस्मय, कौतूहल और 
अकुलता-पूर्ण नेन्नों से ताकती हुईं शीला एक दम पछङ्ग से 
कूद सुझसे सट कर आ खड़ी हुई । 

“देखो न दिल्ली ! कितना साहस-हीन दीन चोर है 


अच्छा जी चोर भाई, भला हुआ, जो तुम इसी घर में 
चोरो करने आये, नहों तो... ...।? 

“आह सरकार ! मेरे भूखे बच्चों के लिए . सुक पर दया 
करो। आह...आ...! 

वह सिसकियाँ छेने झगा । बॉह पकडू कर मैंने उसे 
कोठरी से निकाला और धीरे से कहा--देखो धीरे-धीरे 
बातचीत करो, नहीं तो लोग इकट्ठा हो जायेंगे और फिर 
तुम सहज ही में पकड़े जाओगे । घवराओ नहीं, जो सैं 
पूछ, चुपके-चुपके उसका ठीक-ठीक उत्तर दिये जाओ ।-- 

“क्या नाम है. तुम्हारा ?? 

'सुन्ना भगत'--कँपते हुए स्वर में उसने उत्तर दिया। 

“कहाँ रहते हो ?? 

“यहीँ जागेस्वर के पास वाले गाँव में ।?. 

क्या करते हो ?'. 

“चमार हुँ सरकार चसे का ठोका लिया था, जमीदार 
का वेगारी भी हूँ? . - 

"कितने जने हैं कुटम्व में ? 

“एक बीबी, दो छडुके, एक लड़की ।? 

'अच्छा देखो भगत, डरो मत । अव यह समको कि 
तुम अपने ही घर में हो । मुझे अपना भाई. ही समझ कर 
यह सच-सःच बताओ कि तुम चोरी करने क्यों आये ९? . 
.. ` उन-उन. बारह बज गये । मकान के पास ही में एक 
गदद्दा हीचु-होचु करके भागा चला. गया | चौकीदार की 


“जागते रहो! भी दूर से सुनाई पई रही थी सुन्या चुप था। करता क्यों | "सोते हुए, कराहते हुए, 


फिर उसी शाम को वेगार का बुकौआ आया । हाँ, 


चाप रो रहा था । उसकी निःदवासें, उसकी आतुरता, सूखा 
सँड, धॅसी हुईं आँखे, जीणे-शीणे मलीन वसं को शीला 
निर्निमेष इटि से देख रही थी--शायद कुछ विचार 
सग्न भी थी। 

हाँ, तो उसने कहना प्रारस्भ किया-- 

“बाबूजी, सेरी कहानी वड़ी रुलाने वाली है । आज दो 
दिन से घर में चुल्हा नहीं जला । बच्चे भूखे पड़े बिलख रहे 
हैं और उनकी माँ पड़ी है--मोत की खाट पर ! परसों राजा 
साइव के यहाँ से वेगार आई--हम सबको वहाँ दिवाली 
के लिए सफाइ करने जाना था, मेरी बीवी चलने जोग नहीं 
थी ; पर दाय! पत्थर से दिल वाले सिपाही कब मानने वाळे 
थे। उसको भी पकडू कर ले गए । तीस-तीस .डंडों की 
सीढ़ी पर चदृकर महर के अन्दर उसे भी कली पोतनी 
पड़ती थी ! ओह !... ...।? 

“क्यों, क्या वह बीमार थी ?--सैंने बड़ी व्यप्नता के 
साथ पूछा । 


“नहीं बाबूजी, वीसार-उमार तो नहीं थी... ...पर हाँ 


उसे छटा महीना... .. ...।' 

फिर उसके हृदय का दुःख-खोत उमड़ आया । 

“ओफ घोर पाझविकता, नर-कछंक !!--शाला ने 
चेदना-युक्त कम्पित स्वर से कहा । EF 

आह वाई ! दीन और भूखों की न जाने राम कव 
सुनेगा ? बस तो हाँ, उस दिन के काम से उसे रात को 
इतना कष्ट हुआ कि सोचते ही रोंगटे खडे हो जाते हैं! 
सारे शरीर में. पीड़ा थी, ददं से ब्रिकबिछा कर वह ख 
पर इधर-उधर करवटें छे रही थी। भूखे बच्चे कळ 
और मैं भी उस दुखिया की आह में आह मिला रहा हम 
दिवाली की रात थी--रोशनी करने जाना था । उसके पे" 


ही सजाना 
घर टी चमकते दीपक से. मुझे जपे को 


रो रहे थे. 
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(ढी की रात में धेर ह छोड़, दूसरों के. हँसते हुए 
| को जगमगाने झुले भी जाना था ! छाती कक 
| सुखिया की ओर निराश भाव से देखता हुआ मैं डग- 
I रों से उन लाल पगड़ी चाळे - यमदूतों के साथ हो 
ह! वह्या से तीन घंटे के बाद लौटा, तो मारवाड़ियों के 
(कडवे भवनों पर लक्ष्मी हैस रही थी। इधर-उधर छक्के फे 
अरे ये । रुपयों की खनखनाहट हो रही थो । बाजारों में 
ही के-से रंग-विरंगे कपड़े पहने अमीरों के बच्चे पटाखे 
| हीहा-हूडा कर रहे थे--पर सेरे बच्चे ? हाय ! वह 
ही रोगी से भी वंचित हो, अपनी मरती हुईं माँ को हूटी 
हट के पास अँधेरी कोंपडी में वेठे-वेठे सिसकियाँ ले रहे 
॥! सूळ और कॉलेज के लड़के इधर-उधर निगाह फॅकते 
हों करते जाते थे । शहर की छोकड़ियाँ बढ़िया-बढ़िया 
'झक-दमक की पोशाकें पहने सोटरो से उतर-उतर खिलोने 
और मिडाइयाँ मोल छे रही थीं । ओह ! तब कितना थका- 
ह औौह भूखा था सैं ! पर सैं तो एक बेजान था, पशु 
|, सदियों का गुलाम था, हिन्दुओं की साफ चमकती 
वाही के अन्धेरे सें मेरा निवास था, और उनके झू 


| ुन्नू ने अब कहीं जाकर एफ दीघं श्वास ली, एक-एक 
| ब उसकी अंतर्वेदना से रज्षित था । गाँव में पंचायत के 
| न या पघान भी कभी-कभी ऐसी ही वकीलों की-सी 
. । गैशमयी वक्तृता दे डालते हैं । अन्त में झुन्नू का शब्द 
' सावा हुआ था--वेदूना की एक टीस, एक कसक, उसके 
। ऐएक स्वर सें थो । शीला का हृदय तो फिर अमीनावाद 
| भ सहृदयता और कोमरता लिए हुए था। उसकी पलके 
| भग रही थीं । के 
हाँ तो भेया?--झुन्नू ने फिर कहना प्रारम्भ किया-- 
गैजञार के उस साज व .सामान को देख मुझे बढ़ा 
झा लगा। मुझे अति दुःख हुआ कि क्यों मैं इतना दीन- 
न और बेकार पैदा हुआ । औरों के भाग को देख मुझे 
हुई । बच्चों को मिठाई, सुखिया को दवाई और 
छ दिं के लिये भोजन जुटाने की इच्छा मेरे इस पापा; 
| हने ; ज़मीन से तो सुझे बेदखळ करा ही दिया 
! ऐेके की किस्त भो सिर पर आ गईं थी, चप्पलों और 


> 
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ही न था--बस, तो बाबू साहब ! इस गरीबी ने, बच्चों के 
प्यार ने, और आने वाले लाळ पगड वाळे किस्तिया यम- 
दूतों के डर ने मेरा जी दृहरा दिया और तब मैं चोरी करने 
इस घर में घुसा, आह ! पाप...महा ...पा...प !? 

शीतल वायु का एक अल्हडू झोका आया। शीला के 
असंयमित केश दिखने छगे ; पर झुन्नू को कॅपकेपी चढ़ने 
लगी । उसके फटे हुए मेले कुते के दर्जनों छेदो से ठंढ के 
तीर उसकी क्षीण जजेरित काया पर चोट कर रहे थे । मैंने 
झट उसे अपना कम्बल ओढा दिया । उपकार और अनुग्रह 
से'वह रो पड़ा । शीला चुपचाप सव देख रही थी । 

“क्या देखती हो मेरी गृह-लक्ष्मी ! “वसुधेव कुटम्व- 
कम! 'डीन वेळजीन' आ गया--झुन्न्‌ अव हमारा अतिथि 
है। असली चोर कौन हे, 'रिइरेक्शन' में तुमने पढ़ ही 
लिया है । आओ, तो इस साधन-विहीन, गृह-विहीन दुखी 
आणी की आवश्यकताओं को यथाशक्ति पूरा करें । जीवन- 
यात्रा की पहली ही सीढ़ी है और फिर यात्रा ही उरी न! 
जितना कम वोर लादो, उतना ही अच्छा है । हाँ, तो लाओ 
दिवाली का प्रसाद । आओ, आज लक्ष्मी-तिरस्कृत आत्मा 
की, इख दुखी पतित और दलित की भीषण क्षुधा पहले 
शांत करें ।' 

यंत्रवत कार्य हुआ । टाकी के छाया-चित्रों एवं रंडियों 
का गाना.सुनने से भी उसे ऐसा आइचय न होता, जितना 
मेरे इन शब्दों से हुआ। अशोक की छाट की नाई वह 
स्तंभित था, संभव है गद्गद्‌ भी दो रदा था। 

स्वाध्याय-सदन ( 3009 ) की एक चटाई पर बे 
कर हमने उसे प्रेम-सहित भर-पेट भोजन कराया । एक 
बज रहा था । थके-माँदे, दुखित सुन्चू को चोरी के 
सामान-सहित वहीं सुला, मैं और शीछा भी इस हृदय- 
द्रावक नाटकमय घटना पर बातचीत करके सो गये । 


७ ®. e 
_ातःकाळ होते ही प्रतिदिन की नाई सुरेश बाबू 
कुंडी खटखटाने लगे । आँख मलते हुए मैं उठा । उस प्रातः 
का अमण स्थगित करके में उसे उपर छे गया । सुरेश सेरा 
एक आंतरिक मित्र है ।......कॉलेज में हम सहपाठी रहे 
थे और हाँ, ये हम उस जीवन के सरस कविता-मय अध्याया 
पूणे पान्न | हम दोनों ही समरत आधुनिक वेदनाओं 
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से ओत-प्रोत थे । भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के जितने मदात्मा 
तत्ववेत्ता या सुधारक थे, उन सब के सिद्धान्तों की तुलना - 
त्मक व्याख्या ने तब हमको 'क्रेक' ( 072९ ) बना रखा 
था । सुरेश एक सम्पत्तिश्ञाली वंश से था और पिछले हा 
वर्ष से वकालत करना प्रारम्भ किया था। रात्रि की इस 
घटना से उसे महान्‌ कौतूहल हुआ। 

ओ ब्रेवो कॉमरेड ! साईं प्रेक्टिकिल सोशियलिस्ट 
बरेवो”-सुरेश ने मेरी कमर पर थपञ्ी देते हुए कहा । 

“अरे भाई, मैंने अभी किया ही क्या है? असली 
समस्या तो अव सुरमानी है--ऐसे पतित और दुखियों के 
इस संसार में होते हुए भी यह. हमारा अतुल ऐेशवर्य और 
वैभव बृथा है। क्यों न मैं भी इन्हीं की आहों और 
निःइवासों में अपने तुच्छ जीवन को विलीन कर हूँ ? यह 
विषम वेदना क्या मुझे यों जीने... ...? 

"छिः इस मर-मर के जीने ही में तो मजा हे! यो 
इस प्रकार छांत होने की आवश्यकता नहं! हे। माना कि 
अब तुम्हारा ऋषि हृदय अनेकों घेदना ह का कुरुक्षेत्र है ; 
पर ।कसंकषेत्र से वैराग्य होने की शंका का तो इसमें कहीँ 
आभास भी नहीं होता सुरेश ने चित हसकर कहा । 
इतने में शीळा भी कमरे में चली आईं । 

_ "कहो बहन, चोर के मिजाज-शरीफ केसे हैं ? 

हज़रत बे-फिक्री की नींद सो रहे है ।--.शीछा ने 
भी सुस्कराकर सुरेश को उत्तर दिया । ` > 

“और जो तुम्हारे वयोवृद्ध पंडित पिता को तुम्हारे इस. 
अतिथि-सत्कार का पता चले, तो ? . 

- वाह मैं तो स्वयं ही उन्हे आज वर्णाश्रम स्व॒राज्य- 
संघ के हेडक्वार्टर पर ही यह. सव लिख. रही हूँ। अब 
तो यह 'कानशन्स? का महाभारत है। 'केअर ए जाट नाऊ? 
मैं ऐसी. संपत्ति को मिही सममती*्हूँ ।” - 

खूब ! खूब !! कहिए प्रोफेसर साहब, अब किस प्रकार 
इस “सामाजिक रोगी? का उपचार कीजियेगा ? क्षुधामय 
स्वतंत्रता ? बस ?'--सुरेश के प्रश्न में कुछ हल्के तेजाब 
की पुट थी । 

“नहीं, जितना सामान उसने चुराया 
है, या जितना और हमसे चाहता है, वह भी उसके साथ! 
शीला ने बड़ी अतृप्तता से उत्तर द्या । 
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“मोज्लेम? कुछ ठीक हरू न हुआ । यह सव समाप्त हो 
जाने पर वह फिर चोरी करेगा ?? । 

“तो फिर तुम किस वास्ते हो जी ? क्लेरेन्स डेरो की 
भाँति उसकी पैरवी करके छुड़ा छाना सीखा के तोत्र 
व्यंग ने सुरेश को कुछ अप्रतिभ-सा कर दिया । अन्यायपूरण 
एक तरफा पूजीवादी कानून गढुने वालों को स्यात ऐसा करना 
ही नहीं सिखाया जाता। तब फिर उनसे न्याय पाने के 
लिये झगड्ने वालों का तो कहना ही क्या है । 

“खेर, जब अवसर आये, तो देख छेना'-सुरेश के 
नयन अबकी वार तेजमथ हो चमक रहे थे । मैंने दृदृता-पूवक 
उसका “डिफेन्स” किया--मैं तुम्हें खूब जानता हूँ. 
उस मल्य-रात्रि की हार्दिक प्रा्थनाएँ तुमसे इससे भी 
अधिक कराने की आशा रखती हें । और भाई सुनो, मै 
तो इस चोर को अब 'साधु! बनाकर सानूँगा, चाहे भेरा यह 
हृटा-फूटा जीवन और भी अधिक क्यों न हूट-फूट जाय । 
स्वर्णमय अमर शाम्तिम्रद प्रभात आ गया है, अब अधिक 
निद्वित न रहूँगा ! 

सुन्नु अब जाग उठा था। आँगन की धूप में बेह 
चौंक-चोंक कर उत्सुक नेत्रों से. इधर-उधर देख-कॉप रहा 
था । स्यात्‌ मेरी सुस वेदनाओं की क्रान्ति पर विचार कर 
रहा हो, फिंवा किन्ही अति विरोधी दो संसारो की तुलना ! 

हम सब प्रेम और हार्दिक सहानुभूति से उसकी ओर 
आये । देखा उसको शीत-उवर की कँपकेंपी चढ़ रही थी। 
हाँ, उसके भूखे नंगे बदन पर शीत-उवर ने आक्रमण कर 
दिया था ! तिस पर भी झुखिया की वह ददं-भरी आहे 
उसे न शूली थीं ! हमें देखते ही घर जाने की. अभुपुण 
विनती करने लगा । मैंने उसका पूरा पता लेकर सब सन्दूक 
खोळ के उसके सामने रख दिया ; पर उसने अपने लिये, 
बच्चों के लिये, क्या माँगा ? केवळ सेर-भर आटा और नमक 
के दाने ? | 

e & ७ 
गोधूलि के समय मैं दुःख, दारिद्रय, दासता और 
मलनिता-पूर्ण सुन्नू के झोपडे में घुसा । एक टूटी खडिया 
पड़ी थी औरे उससे निकल रही थीं असंख्य आहें ! एक कोने 


में फटे-पुराने छप्पर के नीचे पुआल के बिछावन पर एक 
(फूटी गदी पड़ी, थी. मुझ अराव में थोडेसे कडे करर 
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क्व हुर्गन्‍्धमय होम हो रहा था। दो-चार मिट्टी की ढिव- 
खाँ और दबाख रखे थे--यही उस घर की सम्पत्ति थी, 
वही था उसका समग्र वैभव-कोप ! सुझे देखते ही उस 
र्व खटिया पर से एक निर्जीव-सा ही जीव उडा और 
ते पड़ा । एक बच्चा और भा जोर से रो दिया ! 
क्यों भगत, इतने ज्यादा दुखी क्यों हो ९! 
भया दुखियों पर और भी दुःख 'पड़ गया--इन 
त्वँ की माँ परलोक चली गई, बडे छइके और लड़की भी 
हा पता हैं, आह रास !... ...? 
'ओफ़ ! ऐसा ? कब हुआ यह सब ?! 
'बस मालिक तुस्हारे यहाँ से आया, तो सीधे गत हो 
करने गया । बेचारी का कोई रोने वाला भीन था! 
विहारी और रस्मो रात वेद्य को खिवाने गये थे, सो अभी 
तक नहीं लोटे । जी बड़ा ही घबरा रहा है। मेरे मालिक ! 
सुकले अधिक दुखी और कोन होगा ?? 
'वह॒ मैं हूँ अगत !! अगवान की अच्छाई में भरोसा 
रो'--मैंने उसे अश्रुसय सान्त्वना दे, प्रेम से उसका हाथ 
पकडा--ओफ ! स्वयं भी बेचारा ज्वर से जल रहा था ! 
आज धनिकों की अधिष्यन्नी--सेठों की साणिकसुक्ता- 
सुसजित अमीर सेठानी, मदान्ध और उन्मत्त नरपतियों 
की विद्युत्‌ छरामय सुकुमःर नवयौवना रानी, कॉलेज के 
नवविवाहित युवकों की लावण्य और स्वर्णमयी सुहागरात 
विश्चत 'अलल्घत्त' लम्बोदर अफ़सरो के शानदार बगलों 
क वह अल्हडू युवा मादकता, गौराङ्ग प्रसुओं की वह अति 
सणीक 'स्प्लेंडिड क्वीन? मसूरी, उन्मादी कवि, मौजी 
रेखक और शून्यात्मक सुधार का भोंपू बजाने वाले नाम- 
मात्र के सुधारक की वह निश्चिन्त स्वप्न-विहीन गाढ़ निद्रा, 
मॉडरेर' के ड्राइंगरूम के स्थिगदार गुदगुदे सोफे और 
चेका चह ताजमहल होटल, एवं विश्वनाथ या गुरुवयूर के 
और पुज़ारियों की अखंड अव्य रूपराशि उवंशी-- 
दैपावडी--की दूसरी गोधूलि थी ! 

और इस झोपडे में ? 

समझा । सुझे प्रतीत हुआ कि इस दुःख, नेंराइय 
गौर सिनता के ससुद्र-तट पर खड़ा स्वार्थ-चन्द्र के तींम 
। “कण से गगन-स्पर्शी विकट ज्वार उठ रहा है, अथवा 
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कर रही हैं-और हाँ, मैं भो 
उसी अग्नि में जल रहा हुँ 


असह्य दारुण व्यथा का एक झंफावात्‌ मेरे हृदय में बह ` 


लहरों में डूव रहा हूँ, 


इतने में दी सुन्नू के पड़ोस की एक अधेड़ खी ने 
ज्जा और दुख की व्यग्र दृष्टि से प्रवेश किया । 

'कहो रर्लो क्या वात है, क्यों सरपटा रहीश्हो !' 
सुन्नू न घे से उससे पूछा । 

क्या कहूँ भगतजी ! वदी बुरी खबर है-सुलिया से 
अभो सुनकर आई हूँ कि रम्मो पुलीस की हिरासत में है ।! 

"ऐं पुलीस में ?-झुन्नू ने क्षण-मात्र स्तंभित रहकर 
महान्‌ आइचर्य से पूछा । 
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और विहारी ?' 

“वह ? हाँ वह... . 
नहीं ।' 

इस विशाल ब्रह्मांड में एकाकी सुन्नू ने कातरतापूण 
नत्राँ से 'रास' कह कर आकाश की ओर ताका, फिर मेरी 
ओर । हाँ, फिर आकाश की ओर और फिर मेरी ओर ! 

ऐसे दुखी को घेये दिलाने के लिये में न तो इतना 
अनुभवी था और न इतना आध्यात्मिक! उसकी विपम 
अवस्था और भी दुस्तर हो गई, उसके दुःखों की. कल्पना- 
मात्र से मैं घबरा उठा । मेरे महामहोपाध्याय ... ...कमवाद 
की दुहाई देकर स्पात्‌ सुन्नू को वहीं ज्वर में जलते-जरते 
कौओं और गिद्धों के ख्ये उसका भौतिक शरीर, तथा भूत 
और पिशाचो के लिये उसकी आत्मा को छोड़, यजुवद के 
मन्त्रों का पाठ कर, धूप-दीप-सुवासित अपने तीसरे 
फ्लोर के एक देव-मन्दिर में, जा छाउइमली का बढ़या 
कंबळ ओद्‌ सिद्धासन मार निश्चिन्त हो प्राणायाम करने 
बेंठ जाते ! 

तब में ही क्यों इन निरर्थक चिन्ताओं में अपने रक्त 
को अपने आप पिऊ ; पर जी में तो. था बड़ा--हा बड़ा-- 
विकट 'क्रेक' और फिर मैं तो इस विशाल विश्‍व में 
कभी का अपनी आतमा को लय कर चुका था--प्रल्य का 
मुझे भय ही कब हो सकता था ! हाँ, तो पेसा था मेरा 


« '-'हाँ, उसकी मुझे कुछ . मालूम 
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छोड़ कहीं भाग सकता था ? तब क्या में सुन्नू को अकेला 
छोड़ कहीं भाग सकता. था ? 

"अच्छा प्यारे भगत घबराओ नहीं, राम को याद करो । 
मैं रम्मो से मिलेगा और बिहारी का पता लगाकर कल फिर 
तुमसे मिला ।? 

सुन्नू के नेत्रों से उच्छुसित अविरळ अश्रुधारा भ्रवा- 
हित हो रही थी! 

e © © 
शिवालयों पर सन्ध्या के घंटे औरं घड्यालो से भस्म- 
धूसरित शमशान-प्रिय दीनबन्छु भोलानाथ, त्यागवीर भग- 
वात्‌ शक्कर का कोलाहळूमय आवाहन हो रहा था ; पर सुझे 
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नन्दी उनको विद्युत गति से 
सन्दिर में न लाकर सीधे दीन और पतित के कपड़े में ले 
-भाग रहा है ! 

मैंने अपने भावुक हृदय से पूछा--क्या उस वीन-हीन 
दुखी, व्यग्र और अस्पृरय भगवान्‌ का भी कोई आवाहन 
करेगा ? 

शिव-आरती का अन्तिम शंखनाद होते-होते मैं सुरेश 
के घर पहुंचा । 

ड्राइंगरूम के रंग-विरंगे शीशों में से धीमा-घीमा 
प्रकाश छन रहा था । मेमसाहब---“अमीरज़ादी”, नरेश की 
नवळ-नवेली श्रीमती स्वणंळता शगार कर रही थीं । कार्य-सी 
व्यग्नता होते हुए भी सैं कुछ हर्के व्यंग्य का लोभ न त्याग 
सका । एक ओर को 'अपनी परछाई छिपा खड़ा रहा-- 
“हेअररिबन? को सुन्दर शीश पर कस 'लोशान' लगा अब 
“छिप-स्टिकः. से ओठों को विस्वा की नाई लाळ कर, कपोलों 
पर एक अति इवेत पाउडर “ट्च? कर रही थीं । पाँच मिनट 
चुप खड़ा रहा । 'रिवनः खुळा और घने लहराते कादस्वरी 
केसे काले घुघराले केश, हल्की हरी साड़ी पर कमरे की स्वच्छ 
चन्द्र-ज्योल्स्ना से प्रकाश में कमल-ते विस्तृत नेत्रो को छ्ते 
असंयमित हो बिखर गये । अब अवसर था भेंट करने का ! 

धुड कलिङ्ग भाभी ! 

मानों जैसे आग पर पैर पड़-गया ; पर बह चाक्पटु 
और 'रेवल-टॉक? प्रवीण चट संभल कर ज्जा कर बोली-- 
भो थॅंक्स डियर बोल्ड. इन्दू डर ! अवर प्रैक्टिकल 
सोझियलिस्ट !! . 
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"क्यों आज अकेली कैले हो !'--मेने कुसी 
कहा । - 

'और तुम भी अकेले कैसे ? तुम्हारी शिल्छी कहाँ है 
आज ? शिल्ली ! हा-हा-हा-हा “दि फेमिनन आफ पो 
हेली ( 5101107 ) १'--उसी चिर ` परिचित मर 
चपळता से उसने पूछा । न i 

“या भैया अभी तक नहीं आये ? आज सुसे एक 
बड़ा आवश्यक काम है ।'--अधिक हास्य-क्रीड़ा का उपयुक्त 
समय न देख मैंने संक्षेप में पूछा । 

बस अभी आते होंगे । क्लब से लौटने में कभी-कपी 
देर हो जाती है। आज मिस सुनामिला 'टाकी.स्क्रीन' पर 
हैं-आप भी देखने चलिये न ! 'सेकेंड शो? में चलेंगे-- 
तुम्हारी, हाँ, अपनी शिल्ली को भी उधर हो से ले लेंगे ।! 

"बस आज तो माफी ! सुरेश इस समय पब्लिक लाइ- 
ब्रेरी में ही होंगे। आजकल आधुनिक 'क्रिमोलौजी का विशेष 
अध्ययन कर रहे हैं, सुझे उनसे अभी शीघ्र मिलना है ।' 

"दह, आपको भी सदैव ऐसे ही नये-नये काम लगे रहते 
हें ! वेठ्यि भी !! 

“बस, नाउ ए हैप्पी शुड कलिंग--हाँ . भूछा, 
“गुडनाइट ।! 

“बड़े वने हुए हो ।! 

अच्छा तो अब आप भी बनिये ।'--एक मधुर दास्य 
हुआ, और मैं सुरेश की खोज में चल दिया । 

मेरा अनुमान ठीक निकला । | 

"वाह खूब मिले । तुम्हारे ही यहाँ जाने वाला था।-“ 
सुरेश ने लाइब्रेरी की पहली सीढ़ी से उतरते हुए कहा । 

और सैं तुम्हारे बंगले पर ही मिलने आया था। क्या 
सिनेमा का निमन्त्रण देना था, भाभी तो सेकेंड शो के लिये 
अभी से बन उन रही हैं !!---मैंने हँसते हुए कहा.। 
__ “अजी उनके मारे तो नाक में दम है। जितना वह 
बन-उन रही हैं, बस उतना ही मैं बिगड़ रहा हू. । नाविळ, 
सिनेमा, रेडियो, ब्रिज और चेस ! इस उच्छुंखलता-मग 
जीवन से... ...? 

“अच्छा चलने दो, तुम पूर्ण रूप से जहाँ जागे नहीं, 


सब ठीक हो जायगा । अच्छा हाँ, एक वात सुनानी है प 


पर वेण 
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(तो आओ, छ देर सामने के पाक में बेठे ।' 

_ झुनील स्निग्ध अंबर में तारे सक रहे थे। पाक की 
तरी बारीक दूब पर हम दोनों बेठ एक दूसरे की ओर 
कता और रहस्य-भरे नेत्रो से देख, वातचीत करने 
ह Sr ५ 

'आज क्लब में मैजिस्ट्रेट साहब कौ सुपुत्री को 
त्द्‌ ल्या | न ~ 

(सेस प्रेमा को ? यह तो वड़ा दुस्तर कार्य था जी! 
ह. तो केसे ?' 

“उसी हत्याकांड सम्बन्धी वाद-चिवाद में ।? 

"हत्याकांड ! कैसा, कहाँ ?' 

'अरे तुम्हे अभी तक नहीं मालूस ?? 

| "ना! 

“तो सुनो, एक चौकीदार, एक वैद्य और एक बिहारी 
गाम के चमार के ऊड़के का कल रात्रि में खून हो गया हे। 
रमो नामकी एक लड़की इस सम्बन्ध में पकडी गई ...।! 

रे यह विहारी और रम्मो तो उसी झुन्नू भगत की 
सन्तान हैं !? 

'हाँ, मैंने भी जब सुना कि वह एक 'हरिजन! थी, तो 
मै सन्ष्या-समय उससे हवालात में मिला । कहती थी, माँ 
भर आत्तंनाद और व्यग्रता सुनने की शक्ति न रख दोनों 
पाई और बहन वैद्यको छुलाने गये । दिवाली की अद्धरात्रि 
ग तीन सील की दूरी पर उस शहरी, पर परिचित वैद्य के 

। ए गये ; पर उस जूए में मस्त, पियकड़ खिलाडी ने बिहारी 
रे चपते लगाकर निकाल दिया । उदास, असहाय, निराश 
गैर तिरस्क युगल दलित आत्माएँ शहर के किनारे वाले 
भरिया बाग के बीच की पगडण्डी से दुःखाशु गिराती चली 

| ब रही थीं कि सहसा झुरसुटों से निकल ननकू चौकीदार 
ऐका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया । यह दुष्ट अभी, अमी 
के यहाँ जूआ खेळ रहा था । इसने कई बार सेध लगा- 


'कनवर? 


कर वारिका रम्मो पर बलात्कार करने का प्रयत्न किया - 


गर] विहारी 


उससे बड़ा सजग रहने लगा था । कुत्सित 
पवना का 


प्रदर्शन करते ही अभिमन्यु-सी अवस्था वाळे 
ह छह ननकू के सिर पर पड़ा । सर्प चोट खाकर 
1... झुंकारा । प्राण-प्यारी बदन रम्मो को पीछे कर 
'सैरी ने उसका वार सहा ; पर अबकी बिहारी की चोट 
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कर ; पर इधर बिहारी का सिर फूटा 

और साथही रस्मो की छाडी से पापी ननकू का ।' मद्य में 
उल्लु बना हुआ वैद्य भी प्रकट हुआ, वह भी यमलोक भेज 
दिया गया--रम्मो साक्षात दुर्गा ही वन गई थी ! पाप के 
एक खेतवाले ने पुलीस-चौकी में एक दम इस विकट घटना 
की सूचना दे दी । कुछ घंटे दारोगा की मेहमान रह कर, 
मरतःकाळ रम्मो हवालात में बन्द कर दी गई ! 

“वाह ! शाबाश ! घन्य ! उस बहन के साहस को ! 
क्या एक पतिता की आत्मा में भी 'हरक्यूल्यिन ब्लढ' हो | 
सकता है ?--सैंने कुछ उत्तेजित स्वर से कहा । 

और हाँ, मिस साहवा भी तो मेरे साथ उसे देखने गई 
थीं ।--सुरेश ने मुझे पहरी बात स्मरण कराते कहा । 

“अच्छा ऐसा ! इतना “इन्टरेस्ट ९? . र 

“अरे भाई, वह तो एक पापाण हृदय साम्राज्यवादी जज 
के यहाँ अब एक स्वर्गीय 'इवा” सरीखी देव-कन्या प्रकद हुई 
है । उससे हमें बहुत कुछ आज्ञा है । यह देखो 716 
Tom's Cabin छाइब्रेरी से मैगवायां है। तुम उसकी 
अन्तर्गात्मा से नितान्त अनभिज्ञ हो ।' ह 

“तो प्रणय-केलि के मधुर स्वणंमय स्वप्नो में सदैव विच- 
रने वाले विद्वल बावू का क्या होगा !” , 

“एक विकट टोडी-हास्य ।' 

“या आइ, सी, एस, की सत्यु ।' 

“श्षिः उस उच्छुंखळ में इतना साहस !' 

हास्य की राख से दवी वेदना कीं चिनगारी फिर चमक 
उठी । और मैंने झुन्तू की खी की. खत्यु और उसकी संतान 
के प्रति हृदय-विदारक चिंता का असफल चिन्न सुरेश के 
सामने खाँचा । विदा होते समय उसके नेत्रों में भी अशु 
छळछला आये थे ! 


कळ ० ° 
जब मैं घर पहुँचा, तो गिरजाघर की घड़ी नौ बजा 
रही थी । मैंने देखा कि एक तदतरी में 'सपर' के लिये. 
उबाळे हुए चने रखे हैं और शीला कुछ लिखने में व्यस्त 
है । 'टाम काका की ङुटिया' और 'हमारा कलंक नामक 


पुसतके खुली रखी हैं । देखा कि छेख का शीक है “भूत 


और दास-प्रथा ।' इस नवीन हत्याकांड की घटना से वह 
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और भो अधिक वेरनात्मक वन गई । रम्मो के साहस पर 
उसने सराहनाश्रु प्रवाहित किये । 

“तो अछूत-श्ररन को तुम भी इतना ही महत्त्वशाली 
समझती हो !?--शीळा के भावों की गहराई जानने के 
लिये मैंने पूछा । 

“अचर्य’ 

प्क्ैसे 9 

_ "जिस प्रकार उत्तर अमेरिका को दक्षिणी रियासतों के 

` पूंजीवादी कठोर हुंदय अंग्रेज बनिये कहा करते थे कि इन 
पशु-सरीखे काळे हढिशयों को भगवान्‌ ने “डार्क कान्टिनेन्ट' 

में सभ्य धनी गोरे लोगों की गुलामी करने ही के लिये पेदा 

किया था, इसी प्रकार शास्त्रों की दुहाई देने वाळे सनातनी 

संस्कृत पंडित भी यही विचारते और कहते हैं कि भंगी- 

चमारों को समाज का यही नीच कास करने के लिये भग- 

चान्‌ ने उन्हें वनाया है, तथा यह सव देश-कार के लिये 

आवश्यक है । यह न हुआ, तो बस सनातन धर्म डूबा ।? 

“तो सनातनी पंडित भी बनिए हैं ?? 

“हाँ, हैं ! वे हैं धर्म-व्यापारी । उनका स्वार्थ, लोभ, 
मोह, मइ, काम, अन्याय, तृष्णा और दिसा किसी भी भाँति 
उनसे कम नहीं है । 

हिसा ? 

“हाँ, हिसा भी !-विचारों की हत्या करना, आत्मा 
को दुरित और पतित कर रखना, क्या एक वीभत्स छिंचिंग 
( Lynchin ) नहीं है? 

शीला के नेत्रां से प्रतिशोध की चिनगारियाँ निकल रही 
थीं । हाँ, उसने एक गहरी साँस छे कहना जारी रख 

“पर, अब यह ढोंग जुळ गया है । आज फिर 'बाए! के 
रूप में अब्राहम लिकन की आत्मा अवतरित हुई है । अब 
भो यह पतित संसार पतित-पावन से शून्य. नहीं है । हिन्दू- 
धमं के यह गुलाम भी एक दिन अवश्य ही स्वतंत्रता के 
वायुमंडरू में अपने टूटे घरों और रक्त-ल्लावक हृदयों का 
स्फूतिमय नव-निर्माण करेंगे ! 

शताब्दियों की दासता, इन प्राचीन झाख और 'स्टृतियों 
के आइम्बर-मय धर्म-व्यापार के साथ हा, शीघ्र, निकट सें ही 
अस्मीसूत हो जायगी । ये धर्म-शाख के - एक तरफा काचून 
यदूने वाले समाज का कभो उपकार नहीं कर सकते, जब 
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कि अधिकांश सङुष्य तो पशुओं की भाँति घोर दुणोत्पादक 
नरक का काय करने सें दिनरात श्रम, अपमान और लांडन 
से पिस-पिस मरें और छुछ मोटे मठधारी, धमंध्वजी 
और रईस बनकर चेन करके अकड़ दिखायें, अच्छे-अच्छे न 
पहनें, होटलों और छबो सें सैर करें, खियाँ पारसी साही 
पहन टेढ़ी साँग निकाल मोटरों पर चढ़ घूमने जायें, तथा 
उनके बच्चे स्कूल और कॉलेज जायें, एवं सभ्यता और 
स्वच्छता सीख दूसरों पर घृणा करना सीखें | 
ऐसे घर्म-वणिकों की पोल खोलने के लिये भी एऊ 
रस्क्रिन की आवश्यकता है ।? 
मेरी झिल्ली ऐसा न कहो। तुम्हारे पिता... ...महा- 
सहोपाध्याय की नाई यह छोग बड़े ज्ञानी और धर्मात्मा 
होते हैं । जी, सैकड़ों अंथो को हडप किये होते हे ॥-- 
मैंने किंचित दुवे हास्य से कहा । 
“पिता का उदाहरण आपने फिर दिया । मेरे लिये 
ऐसा “पितापन? कदाचित आसुरी है ।? 
और चे ज्ञानी ? आह ! उनके ज्ञान में स्वार्थ की गहरी 
पुट है ; कभी नरेमध, कभी पशु-पज्ञ और कभी खो-यज्ञ 
( सती ), कभी बहुविवाह और कभी वद्ध और वालविवाह ! 
इनके ज्ञानयुक्त-चिघान की सत्यता दयानन्द या राममोहन- 
राय की दिव्य विकल आत्मा से पूछो । 
और धर्मात्मा ? 
छो यह “दाम! की रचयिता बहन सिसेज़् स्टो क्या 
लिखती हैं | ज़रा इस परिभाषा को तो . फिर से सुनो- 
'धर्मात्मा कहराने का अधिकारी मनुष्य, नहीं हो सकता; 
जब तक कि वह सब प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, 
आर्थिक, अत्याचारोँ, दुःखों और कष्टों को दूर करने के लिये 
आत्मोत्सर्ग नहीं करता, देश में प्रचलित दरी छुरीतियों को 
जड़े से दूर उखाड़ फेंकने का यत्न नहीं करता, संसार का 
दुःख-दारिद्रय दूर करने की चेष्टा नहीं करता, संसार 
समस्त नर-पतियो के समान अधिकार दिलाने के संग्राम 
के लिये प्रस्तुत नहीं होता और उस संग्राम में जीवन की 
मोह-ममता तज कर प्राण विसर्जन करने पर कठिवड 
नहीं होता !... ...।! 
` शीला स्फूर्ति की भव्य उत्तेजना से कॉप रही थी । इस 
सौन्द्रयं पर इतनी भाव-पूर्ण कत्तेव्यमत्तता ! 
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मेँ विसुग्ध हो गया । मेरा जीवन आज धन्य हुआ, हाँ, अव 
रमय बन गया । आज सैं सचमुच दो? हो गया। अव 
बदि किसी तट विहीन अनन्त पर्यन्त विस्तृत अथाह 
वगर मैं मेरी जीवन-नौका रचनात्मक क्रान्ति के किसी 
बिवादी जल-सग्न ज्वालामुखी से टकरा कर टुकड़े-टुकड़े हो 
जय तो क्या सुझे लेश-मात्र भी दुःख होगा ? 
© ° ७ 

बडे वाद-विवाद के पश्चात्‌ सुरेश ने रम्मो को 'शिवे- 
हरस? ( 0४811005 ) सिद्ध करके सुक्त करा ही 
ह्या । इस केस में खूब सनसनी रही । गवनंमेंट प्लीडर 
मे खूब सँड की खाई । सुरेश के बाल्यकाळ की एक अतृप्त 
भावना की उस कार्य में पूणे समवेदना थी । रम्मो का अप- 
राध परिस्थिति ( ॥॥॥ए1011106113 ) की वेबसी पर 
निर्भर था । इस विस्संग्रोत्पादक साहस के साथ आत्म- 
रक्षा करने के लिए तो वास्तव में गवनमेंट को उसे 
वीरता का कोई अति सम्मानसूचक 'आरडर आफ शिवैलरी' 
देना चाहिये था। अस्तु । 

दूसरी ही सन्ध्या को में फिर तीसरी बार सुन्चू के 
ऑोपडे पर पहुँचा ; पर हाँ, केवर उसका शव उठाने के लिये 
ढाई गज कफ़न और मन-भर लकडी खरोद, उसके कछेजा 
दृहलाने वाले छोटे बच्चे के रन के समीप गाँव के एक 
उजाड टीले पर जळती चिता में उसके सूखे, दीन, आत्त 
भौर भूखे अस्थिपिजर का होम करने ! युवा पुत्र की सत्य 

लड़की के पकड़े जाने की असह्य दुःख-यन्त्रणा को वह 
अति दुब प्राणी अब कैसे सह सकता था? उस नर-कङ्ाळ 
क पिरे में फॅसी तड़फती आत्मा किसी स्फोट के भय से 
उसके पार्थिव शरीर को त्याग अनन्त की ओर भाग चली ! 
„ -सुन्नू की यह साधारण झत्यु थी, किंवा विलासमय 
पूनीवाद तथा अमात्मक शास्त्र, स्टृति, कर्म और भाग्य के 
गोम पर उसका "हिचिग?--उसका जीवित सूना जाना ? 

असहाय रोते अवोध रम्मू को साथ छे में जब 
पर आया, तो सुरेश, स्वर्णलत्ता, मिस प्रेमा, शीला 
भैर रमो सब सेरी "स्टडी? में बेठे कुछ वाद-विवाद 
भ्र रहे थे। 
| .„ _रभू दौडकर सीधा रम्मो की गोद में जा बैदा--दंलित 
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और सरळ कोडस्तरिक प्रेम का इढ़ साहस और उद्वेग था ! 
मैंने चटाई पर वेठते हुए कहा--कहिये कैसी मीटिंग हो 
रही है ? 

'अछूततों की राउण्ड टेबल कान्फ्रेंस '---सुरेश ने मुस्करा 
कर कहा । 

तो क्या 'हेअर रिन” वालों को कुछ 'सेफगा ई? 
मिलेंगे ? 

इस पर खूब कृहकृहा उड़ गया। स्वर्ण झेप कर वोली-- 
नटखटर-पन नहीं छोड़ोगे ? गहन दुःख के समय भी, इस तीब्र 
आत्मदंशन की अवस्था में भी तुम्हे हास्य सूफता है ! भाई 
उसे भी फूँककर आई हूँ । और जी चाहे, तो छो इन उम्वे- 
लम्बे कमनीय केशों को भी मूँड “मीरा? बना दो । 

यह तो महान्‌ आश्चयं-जनक परिवत्तंन था ।. यह शुद्ध 
पश्चात्ताप और सच्चे त्याग की आवाज़ थी, भोग की नहीं । 
इतनी जल्दी ? ऐसा पुनरुत्थान ? हाँ, तो सुरेश की आत्म- 
व्यथा कहीं अधिक व्यापक थी । शंगार-श्री के ऊपर वैराग्य- 
श्री की विजय हो चुकी थी अव ! 

“घन्प हो स्वर्ण ! मैंने तुम्हें अपने असमय के व्यंग्य 
से व्यर्थ दुःख दिया, क्षमा करो, स्वभाव से वेवस हूँ'--मैंने 
थोड़ जित और विशेष गद्गद्‌ होकर कहा । 

“हाँ, सो तो मैं सब जानती हूँ । अच्छा बताओ तो, 
इस कान्म्रेस में डाक्टर... ...कौन बनेंगे !' 

“हुम'-सुरेश ने टेबल पर हाथ मारकर कहा । 

और बापू ?' 

धुरुहरे प्रोफेसर साहव ।' 

“और श्रभंग ...!! 

के, हाँ मैं'--मिस प्रेमा ने आवेश से कदा । 

धीरा ? 

“तुम'--शीला ने हँसते हुए कहा । 

“और तुम ?--सुरेस ने शीला से पूछा । 

'संघमित्रा'--मैंने सुस्कराते हुए शीला के अद गम्भीर 
नेत्रों की ओर देख कर कहा । 

बस तो सब ठीक है?--कहकर स्वणे ने मेरे हाथ पर 
अपनी अतुल पैतृक सम्पत्ति का चेक रख दिया। यह था 
संब अछूतोदधार के लिये ! हमारे नेत्रों से आनन्दाशु प्रवाहित 


पतित होते इए भी दन दोनों जो ओह में अत्य. हो. पर by eGangotri 
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अब कल से उस 'यूटोपिया के निर्माण की नाँच डालनी 
थी, जिसमें मानव-समाज और हरिजन-समाज प्रत्येक दशा 
सें एक ही अर्थ रखते थे--अछूत वहाँ कोई न था ! 

छ 9 ७9 

कुछ दिनों के परचात्‌ शीला के कट्टर सनातनी धनी 
पिता का पूना-पैक्ट के विरुद्ध 'ओोपेगेन्डाः करने में डबल 
तिमोनियाँ हो गया ; पर अब शीला अविचलित थी, 
जिसका वह आदर और प्रेम करती थी, उसकी तो कभी 
की शोक-विहीन सत्यु हो गईं थी । 

ऐसी थी उसकी स्थितप्रज्ञता ! 

रम्मो की अवस्था अभी बारह ही वर्ष की थी । अतः 
अभी कम-से-कम ६ वर्ष तक भली-भाँ ति शिक्षा अहण कर 
सकती थी ; इसलिये उसे तो शीघ्र ही हमने आये-कन्या- 
महाविद्यालय बड़ौदा भेज दिया । 

- सुरेश ने अपने वक्रारत के साइनवोड के नीचे मोटे 
अक्षरों में लिख दिया था--“हरिजन, मज़दूरों और किसानों 
से कोई फ़ीस नहीं ।? 

मेजिस्ट्रे साइव की सुशिक्षित एकमात्र सन्तान--मिस 
प्रेमा--के क्लब की जगह अव हरिजन-आश्रम ने ली । टेनिस 
और वेडमिल्टन की जगह बच्चों के साथ गेंद खेलने 
के समय दिव्य बदन पर पडे घूछकऋण उसकी आभा को 
कितना पवित्र और नेसर्गिक बना देते थे--सचसुच “मिस 
अमेरिका? या 'मिस काझमीर” न वन कर वह सचमुच ही 
इवा” या श्रभंग ऋषि-कुमारी वन रही थी। 

उस हरिजन-राउंड टेवल कान्छेस की और सी शीघर- 
शीघ्र बेठके हुईं, आदर्श प्रस्ताव एकमत से पास होते और 
तत्काळ ही रचनात्मक कार्य प्रारम्भ होने छगता । वीर- 
मन्दिर, उपासना-मन्द्रि, व्यास्यान-सन्दिरि, पुस्तकालय, 
औषधालय, पाठशाला तथा एक शिल्प-विद्यालय का फूस 
की भोपडियों में ही निमाण हुआ । कुछ सहृदय स्काउट, 
स्वयंसेवक, कुछ कॉलेजों के त्यागी वीर सेनानी युवक 
और सेवा-बत-घारिणी कुछ नवयुवत्तियाँ भी आ सस्मिलित 
हुईं । जंगल में मंगळ हो गया--नरक की जगद स्वर्ग की 
स्थापना हुई ; एवं विलासी रइंस-मंडली को जगह, हाँ 
पशु-मनुष्यों की जगह, देव पुरुषों ( हरिजनों ) का निर्माण 
होने लगा । और यह सब था शास्तर-स्टृति के विरुद्ध ! पर 
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क्या न्यायशीछ, _ पतितपावन, दरिद्रनारायण, सवेच्यापी 
समहाष्ट प्रह्म के (वरद भी... ... ... ...? 

हरिजनों के बच्चे जो कभी समरत समाज के एक-दो 
सपय मति दपं पर, मैले-डुचैले रह जड़े इकडे खाते-खाते 
नोचातिनीच तिरस्कार और छांछना सह अपनी कु के 
झूकरों ( वाराइ ! ) और छुत्तों की भाँति .अपवित्र अछूत 
रह 'बड़े छोगों' का उल्लू सीधा करते रहते थे, आज वही 
मद्य-मांस त्याग, प्रति दिन स्वान कर उपासना-भन्दिर में 
रामायण-महाभारत, रामनास का पाठ कर पाठशाला और 
शिल्प-विद्याळ्य में अपने मस्तिष्क का विकास कर रहे हैं । 
दाँ, आज अवश्य ही उनमें सत्य धमय साम्यवादियों, 
ज्ञानियों, राजनीतिज्ञों, सम्पांदकों, वकीलों, श्रमजीवियों, 
कुशल कलाकारों, वैज्ञानिकों और तत्त्ववेत्ताओ के महाशक्ति- 
शाली जीवाणु ( 0811115 ) प्रवेश कर रहे थे ! 

© © ०9 

उपा की रागात्मिका लालिमा, हरिजनों को स्वर्ण-रंजित 
और विस्तीणे झान्ति-स्वञ्च से जगा रही थी । उपासना- 
मंदिर के अमर संदेशों को स्पर्श करती धीमी-धीमी उत्तर 
वायु चल रही थी। पूर्णिमा की अति इवेत चाँदनी आश्रम 
की उपवन-छताओं पर हँस-हँस कर लोट रही थी । 

ऐसे ही सुहावने समय में मैंने देखा कि संघमित्रा, 
मीरा एवं विश्वभारती ( प्रेमा ) कुदाली लिये मेरी विदेश- 
यात्रा पर बधाई देती आ रही थीं । आश्रम ने आश्चर्यजनक 
सफलता पा ली थी । पतित-पावन परम पिता की “गोद में 
नवजात शिशु निभंय निर्विघ्न हो खेळ रहा था। कायं 
त्याग, सेवा और संयम के साथ हो रहा था । अछूतोद्धार- 
अखिळ-महासभा की भी पर्याप्त सहायता थी । मैं इछ 
निश्चित हो, 'जनंलिज्म” के लिये शिकागो जा रहा था। दो 
वर्ष का वियोग सम्मुख था । पर, उस शिश्ु-संघ को अपनी 
युवा माताओं का बळ था । सेरी अनुपस्थिति अनिवार्य 
थी। एक इससे भी बड़ा सेवा-भाव सुके ऐसा करने के 
लिये प्रेरित कर रहा था। ः 

वम्बई पोटं में एक भीमकाय धूमयान के डेक पर 
पश्चिमी वेप-भूपा में रम्मू खड़ा हुआ ज्वार की छदरों की 
वहार छे रहा था । कितना निर्दिचत और प्रसन्न ! ओफ ! 
चित्र की दूसरी आकृति की कल्पना करते ही मैं कॉप उठा ! 
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क्यों रे रम्म तो तू अब डॉक्टर... ...वनने जारहा है ९? 
संघमित्रा ने एक इल्की-सी चपत मीरा की पीठ पर 
हवाकर कहा--छिः अब मिस्टर रामसे... ...कहो न! 
'यस-्यस हा (वळ डाक्टर दम आल आन हिज 
सुरेश ने रम्सू को प्रेम से थपथपा कर कहा । 
“तीन महीने में ही यह काया-पळट ! साहब का बच्चा 
इचता है । देखो न, मानो किसी 'सिविलियन! का ही 
बच्चा हो !' 

“हाँ, तो क्या हम "सिविल नहीं हैं "मैंने हैस कर 
विश्वभारती ले पूछा । 
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इतने में ही जहाज़ ने सीटी दी । हृदय-स्पर्शी विदा का 
उत्तर देने के लिये राम भी हैट उतार अपने “हाफ हंटिग' की 
नेव से निकाले, रूमाल को हिला, देर तक उत्तर देता रहा । 
और हाँ, सैं ध्यान से देखता रहा कि सामने ही लोहे 
एक बडा डोल हाथ में संभाले, रस्सी को गले में डाले 
का रम्या तिलक लगाये, यज्ञोपवीत को मेले झुरते 
अपर चमकाते, स्वयं ब्रह्मा के सुख से उत्पन्न होने वाला 
प्राक्मणदेव-कुमार यात्रियों की भीड़ को निर्मल स्वादिष्ट 


दो उत्सुक हृदय हिलोरों के यौवन की अलस कहानी हूँ 


अनुराग की 'यमिलापा में प्रति फलित हुई मेरी छाया 
माया के मोहक आसव के फेनों की पहनी यह काया 
मद की लाली-सा यह मेरा अस्तित्व उभरता दें आता 
अन्तर बिम्बो का घटना का अव्यक्त कथानक विखराता 
में अपनी वनी पहेली हूँ अपने रहस्य कौ वानी हूँ 
दो उत्सुक हृदय हिलोरों के यौवन की अलस कहानो हूँ 


भरा सुभमें में उस अनन्त की कविता हूँ 
कुछ सुलमी हूँ कुछ उलमी हूँ में अपनी आप निशानी हूँ 
हैं फूल और कांदे दोनों माला-ममता के डोरो में 
[स उधर हूँ जीवन का, मय कम्पन कुसुमित कोरों में 
डक मुसकातो-सी आशा के संकेतों की मनमानी हूँ 
दो उत्सुक हृदय हिलोरों के योवन को अलस कहानी हूँ 
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जर एक पेसा गेलास की 
रहा था । 
राम का हाथ पकड़े में डेक के एक कोने पर चला आया 
और 'बैव्णव-जन वाला? गीत पुलकित हो गुनगुनाने लगा । 
फिर मैंने राम से कहा--अच्छा तुम भी प्रार्थना करो । 
'कौन सी !' 
“बही 'असतो' वाली ।? 
'ऊँ अछतो ता छद्गमय'--कह कर वह रुक गया । 
“और आगे ? 
“तमंछो सा ज्योतिगंमय:.. खृत्योमोऽसृतंगमय ।? 


से वेचता हुआ डेक में घूम 


उद्यरांकर भइ 
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चारों ओर मैंने दृष्टि फेंकी कि कहीं कोई पंडित राज 
महात्मा इस बच्चे के कानों में पिघला सीसा न उंडेल 
दे, या कहीं इस सरल सौम्य बच्चे की कोई जिह्या न काट 
दे ! पर स्थिर शान्त अरब सागर पर को इंथर (9007?) . 
को कम्पायमान करता वह हरिमय धीमा मंत्र-स्वर, दुखी, 
निराश, एवं दलितो के आत्मा-लोक में पहुंच सुदूर (क्षितिज 
के श्याम घन की भझॉँकी से पतित-पावन को मंगल-सय 
दिव्य छाया का हमारी ओर तीब्र आवाहन कर रहा था! 
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हिन्दी 
अल्प संख्यक जातियों की समस्या 

सारत के समान ही अन्य देशों में भी अल्प संख्यक 
जातियों की समस्या बड़ी विकट है । उन्हें यूरोप ने कैसे 
हल किया और कर रहा है, उसके लिये कौन-कौन सेसिद्धा- 
न्त बनाए गए हैं, इन सभी बातों का उल्लेख करते हुए 
श्रो प्रसुद्याळ सेहरोत्रा ने “चाँद? में एक ज्ञानवर्धक छेख 
लिखा है । जिसमें आप ने अन्य देशों से आरत की तुलना 
करते हुए लिखा है-- 

“कहीं भी अल्पमत को न तो घारा-सभाओों सें उनकी 
संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है और न सरकारी 
नौकरियाँ ही । वे जोग भी जो कुछ माँगते हें, वह अपनी 
संख्या के अनुसार ही। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 
कि जेनेवा में होने वाली अल्पमत-कांमरेस ने केवळ यह 
दावा किया था कि निर्वाचन का ढङ्ग ऐसा हो कि अल्पमत 
को उनझ संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिळ सके 
परन्तु भारतवर्षं के अस्पमत अपनी संख्या से कहीं अधिक 
प्रतिनिधित्व एवं नौकरियाँ चाहते.हैं। देखने में यह भले 
ही उनके लिए हितकर मालूम पडे $ पर वास्तव में यह है 
अहिततकर । इसका परिणाम यह होता है कि बहुमत यह 
महसूस करता है कि किसका हक़ छीनकर अल्पमत को दे 
दिया राया है। बहुमत इस स्थिति से असन्तुष्ट रहता है 
और अव्ममतत से नाराज़ रहता है । और अगर बहुमत अल्प- 
सत से नाराज़ हो, तो वह सैकड़ों ढक्ष से अल्पमत को परे- 
झान कर सकता है। हमें भूलना नःचाहिए कि अल्पमत की 
रक्षा के लिए सबसे बड़ी ढाळ तो बहुमत की सद्भावनाएँ 
ही हैं। असन्तुष्ट बहुमत से अल्पमत की रक्षा पराधीन देश 
में-तीसरा दुछ भळे ही कर सके, अन्यथा कोई नहीं कर 
सुकता । और सन्तुष्ट 
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रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती । दोनों मतो का 
सन्तुष्ट एवं प्रसन्न रहना देश की उन्नति तथा भलाई के 
लिए अत्यन्तावश्यक है और यह तभी हो सकता है, जब 
समस्या न्यायपू्वंक सुरूकाई जाय। दोनों मतों के साथ 


न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, दोनों के अधिकार 


समान हों ; पर एक के अधिकार छीन कर दूसरे को न दिए 
जाय । दोनों में से कोई भी यह महसूस न करे कि उसके 
साथ अन्याय किया गया है। न्याय और सद्भाव की आव- 
इयकता हमारे लिए और अधिक है; क्योंकि यहाँ एक नहीं 
अनेक अस्पसत हें । बहुमत सन्तुष्ट रहे, तमाम अल्पमत 


प्रसन्न रहे, बहुमत और अल्पमत सें आपस में प्रेम बचा . 


रहे तथा तमाम अल्पमतों में आपस में ग्रेम बना रहे, यह 
कोई आसान कास नहीं है । इस संसार में, जहाँ बहुत बरे- 
बड़े कास होते हैं, जरिल-से-जटिल समस्याएँ हल हो जाती 
हैं, वहाँ फिर भारतवर्ष में अहपमत की समस्या क्यों नहीं 
सुळ सकती ? सुझफ सकती है, यदि हममें साहस है, 
बुद्धि है, दूरदर्शिता है, देश-प्रेम है और है सुलूकाने की 
लमान । नहीं सुरूक सकती, यदि इम स्वार्थ से काम लेंगे 
और सौदा करने का प्रयत्न करेंगे ।? 


ब्रजभाषा के कवियों द्वारा ख्रियो का अपमान | 


आ पं, वेंकटेशनारायणजी तिवारी उन बा 
व्यक्तियों में हैं, जो काफी अध्ययन और मनन के बाद को 
राब कायम करते हैं और इसलिये उनके विचार मौलिश 


और गइरे होते हैं । हमारा खयाल है, हिन्दी फे स | 
ऐसे बहुत कम आदमी होंगे, जिन्होंने साहित्य का 


मंथन किया हो । आप हिन्दी-साहित्य के ही नहीं ; प 


साहित्य और राजनीति के भी पंडित हें और भारतीय र 3 
तथा मसल तहुाउ-पे,अल्पमक की। ०० नेतिक“ क-हा? सर्वांगी अध्ययन आपने किया दै 
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| क्षा किसी ने कम किया होगा । आपने दिसम्बर की 'सर- 
जती में अजभाषा के कवियों के नग्न, काझुकता-पूर्ण शज्ञर- 
न की आँखें खोलने वाली आलोचना करके हिन्दी-संसार 
पर बदा न है । इससे स इसी के मे 
र की छीछालेदर' नाम का लेख लिखकर अपने दिखाया 
म ब्रजभाषा वालों ने किस तरह अपनी कामुकता-पूर्ण 
भावनाओं से राधा और कृष्ण को कलंकित किया है, जिन्हे 
बैइवर का अवतार समकते थे । इस लेख में आपने 
है कि-- | 
न काम-परायण कवियों की दृष्टि में खियाँ केवल एक 
ही उद्देश्य की सिद्धि के लिये जन्म लेती हैं और वह पुरुषों 
की पाशविक कामनाओं की तृप्ति करना... ...स्वकीया और 
परकीया के भेद दौर उनके शि जात के वणंनों ने ऐसे 
मामलों में समाज के स्वाभाविक संयम के बाँध को बहा 
दिया । परिणाम यह हुआ कि जिन बातों के कहने-सुनने 
में भी हसजोलियों तक को पक .दूसर का संकोच होता 
| था, वह एक दुम से जाता रहा और बड़े बूढ़े भी नौजवानों के 
सामने इस तरह की कविता कहने और सुनने से न किककने 
को | होली के गीत और गालियाँ हमारे इसी गुण्डापन 
क ड संसार के सामने चिल्ला- चिल्ला कर 
करती हैं. | 
इसके बाद आपने ऐसी कविताओं की बानगी देते हुए 
गौर हिन्दी के शक्गर-म्रेमी आळोचक महारथियों की चुटकी 
लै हुए उन कारणों की इन शब्दों में विवेचना की है, 
होने ऐसी कविता को जन्म दिया-- : | 
समाज का संगठन जब ऐसी प्रणाली पर होगां, जिसमें 
भभौर भुता थोडे-से आदमियों के अधिकार में होता 
गि तमी श्हहहर-प्रित आमोद-प्रमोद का दौर-दौरा रू 
ति जाता है । घन और व्यभिचार सगे भाई हैं। ,व्यक्तियों 
उ न ग नदी कहता | जनक भी.तो राजा थे ; किन्तु 
| Ui काम-क्रीडा और रति-कला के केन्द्र होते 
| सत्ता संयम के साथ एक दिन भी, खटपट के 
। हू पक ही उपयोग है और श्री का एक हो अथ | 
| 1 पळे कुछ कम न था:; परन्तु वह 'और भी 


रह सकती । ऐसे समाज में बलवान्‌ की दृष्टि 


गया, जब उस पर घर्म ने. भी?अपनी'<श्वीक्षत्ति” 
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की छाप लगा दी । पूँजी-झाही के इतिहास को 
गौर से पदे, यो मम मती हाक व 
में उसे कुछ भी कठिनाई न होगी । चह तो जाती ही है 
कमाने वालों के खून को चुसफर और खयां के रूप को लुट 
कर । धमं भी इनं दिशाओं में उसकी सेवा करने के लि 
सदा हाजिर रहता है। यही कारण है कि मध्य-कालीन 
ब्रजभाषा के कवि आचायंत्व की खोज में रीति-अन्थों के 
लिखने और नायिकाओं के भेद-भाव के वर्णन में अपने आदर्श 
को खो बेठे । व कू 
लेकिन आज भो ऐसे लोग मौजूद हैं, जो इन्हीं रचनाओं 
को हिन्दी-साहित्य की निधि समझते हैं और उन्हीं की 
व्याख्या और टीका करने में अपना जीवन खपा रहे हँ, 
हालाँ कि ऐसी रचनाओं को दियासलाई दिखाई जानी चाहिए. 
और पाव्य-क्रम में तो उनका कोई स्थान ही न होना 
चाहिये । 
७ ७ ७ १ 
तिमाही | १ 
गत नवस्बर में हिन्दुस्तानी ऐकाडेमी में "तिमाही! 
शब्द पर बड़ी मनोरक्षक बहस हुईं थी । एकाडेमो की ओर 
से हिन्दी और उदू की दो तिमाही पत्रिका ति \ 
श्री बाबू इयामसुन्द्रदास ने पतराज़ किया कि * 
पत्रिका? के बदुळे 'त्रेमासिक पत्रिका” होना .चाहिये । उदू 
वाले भी “तिमाही? की जगह 'सेहमाही' रखना चाहते थे। 
तिमाही ओर त्रैमासिक में अच्छी नॉक-कॉक हुई } पर अस्त 


` जें सैच ‘वानः रहा; बराबर की बाज़ी छुड़ा दी गई। 'सरस्वती' 


के इसी अङ्क में पण्डित कृष्णकान्त माळवीय ने उसी विषय 
पर अपनी राय इन शब्दों में दीहे-- | र 
: “झंगरेज़ लोंग अंगरेज़ी भाषा में “लूटेड' शब्द का प्रयोग 
करते नहीं घबराते, वे “बाज़ार” को भी अपना छेते हैं ; किन्त 
बाबू साहब “तिमाही” को हज्म 'नहीं कर सकते, ` यह तो 
जीवन का चिह्न नदं । इस तरद की प्राचीन की पूजा ततो 
साहित्य की सेवा नहीं दै । ps में. लंकाशायर और 
चेस्ट के 'कपदों की चमक-दुमक और झुकायसियत नही. 
हैं; यह टीक है, उतनी अच्छो रशे और मेशीन ते नयी 
बना भी न हो ; किन्तु तिमाही? में चर और. करपे. को 


०व्य्यि हदसते अले 'तिमादी' शब्द पर देदातियों 
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शब्द्‌ की श्रेष्ठता का इससे बड़ा सुबूत और हो ही क्या 
सकता है? में तो विद्वान्‌ नहीं ; किन्तु सुनता हूँ कि 
“उपरोक्त शब्द ठीक नहीं है, ठीक शब्द शायद “उपयुक्त 
है, हिन्दी के कितने ही लेखक 'उपरोक्त? शब्द का नित्य 
ही प्रयोग करते हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकता ; किन्तु 
मैं यह जानता हूँ कि “उपरोक्त? अब चलता सिक्का हो गया 
है और इसका चलन बन्द होना सहज नहीं । बाबू साहब 
यदि 'उपरोक्त' शब्द के प्रचलन के सामने सिर झुका बैठे 
हैं, तब “तिमाही? से घबराने का तो उन्हे कोई कारण नहीं 
है। “तिमाही? तो नया शब्द है, उदू के वज़न पर बन गया 
है, अपनी सुविधा के लिए लोगों ने इसे जारी किया है, 
और इससे तो पाणिनि की आत्मा को क्लेश भी नहीं पहुँच 
सकता । जब तक बावू साहब के विरोध की दलील मालम 
न हों, उनकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं है । फिर सी 
बाबू साहब से मेरा निवेदन यहाँ है कि भाषा को आगे 
बढ़ाने, उसकी वृद्धि करने और हिन्दी-भापा के कोप में 
नये-नये शब्दों को भरने के लिए वे प्रयत्नशील हों, तो अच्छा । 
प्राचीन की पूजा अच्छी है ; किन्तु इस हद की नहीं, जो 
हमारे पैरों में पग-पग पर बेड्या जकडे और हमें आगे न 
बढ़ने दे। 
० ° ० 

राजा राममोहन राय की हिन्दी... 
. _ राजा राम-मोहन राय संस्कृत, अंग्रेज़ी और फारसी आदि 
के विद्वान्‌ तो थे ही, अब श्री हजारी-परसादजी द्विवेदी सादि 
त्याचायने दिसस्बरके'विशाळ-भारत'में एक छेख लिखकर सिद्ध 
किया है कि वह हिन्दी के विधाताओं में थे । हमारे बंगाली 
भाई आज हिन्दी की उपेक्षा करते दें; पर राजा राममोहन 
राय ने सन्‌ १८१५ में हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि 
के सोंदर्य और महत्त्व को हृदयंगम किया था । आपने अपने 
मृत के अचारार्थ कई पैम्फ्लेट हिन्दी मे.छपाए थे। उसका 
पुक नमूना हम इसी लेख से नकळ करते हैं--.. 

'जो सव ब्राह्मण साङ्गवेद अध्ययन नहीं करते सो सब 
प्रात्य हैं अर्थात्‌ अब्राह्मण हैं यह प्रमाण करने की इच्छा करके 


हाण धम-परायण आ सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पन्न. 


२५३ 
पठाया हैं! उसमें देखा जो? उन्होंने लिखा है 'वेदाध्याय 
हीन मनुष्यों को स्वयं और मोक्ष होने शकता नहीं दोर 
जिसने वेद का अध्ययन किया है, उस ही का केवल 
विद्या में अधिकार हैं? और ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होने के पूव 
वेदोक्त और स्टत्युक्त कर्म अवश्य कतेव्य है! यह सव न्स 
यो अत्राह्मणत्व के प्रमाण करणे में सम्बन्ध रखते नहीं--विनो 
के द्वारा यह प्रमाण करणे की इच्छा करे हैं, यो' 

यज्ञ हो सकता नहीं, यह जानके हम सब उत्तर देते हैं। 
ब्रह्मविद्या के प्रकाश के निमित्त वर्णाश्रम के कमी का अनु 
छान कतंव्य है यह सत्य, जिस लिये यह वेदादि शात हे 
सहित विरुद्ध नहीं, हम सबही यद अङ्गीकार करते है; 
परन्तु यद सचंथा अमान्य हैं ', जो? वर्णाश्रम कमे के अनुष्ठान 
विना ब्रह्मज्ञान को उत्पत्ति होती नहीं, जिसल्यि भगवन 
वेद व्यास वर्णाश्रम कर्म रहित सलुष्यों का भी ब्रह्मविद्या में 
अधिकार है, यह दो सूत्र में लिखे हैं* सो यही दो सूत्र । 
“अन्तराचापि तु तद्दृष्ट । अपि च स्मयते । और इन्हीं दो 
सूत्रों का भाष्य संगवान भाष्याकार करते हैं? । जो? अग्नि 
रहित जो मनुष्य-सव* और द्रव्यादि सम्पत्ति रहित जो मु 


१-यह उद्धरण जिस अन्थ का है, वह राजा राममोहन राय की 
मृत्यु के वहुत दिन वाद पुनर्बार छपा था । हमें मूल प्रति उपलब्ध नहों 
हुई, इसीलिये इसका पाठ पूर्णतया विश्‍वसनीय नहीं है। पर एक 
बचन में 'हैं” का प्रयोग इसमें काई बार आया है। जान पढ़ता है 
राजा राय ने इसे ऐसे ही उच्चरित होते. सुना था। कहना नहीं होगा 
कि काशी के पणिडतों में अव भी इस प्रकार सानुनासिक उच्चारण 
प्रचलित है । आगे आत्मानन्दजी का उद्धरण देखिये । 

२ -'जो' का प्रयोग यहाँ 'कि' के अर्थ मे हुआ है! दो नगई. 
यहद 'यो' के रुप में लिखा है, जो छापे की अशुद्धि जान पढ़ती 
वस्तुतः राममोहन ने 'जो' हो लिखा होगा ; क्योंकि सारे लेख % 
केवल दो स्थानों को छोड़कर 'जो' प्रयोग ही पाया जाता है! 
को यह स्मरणं रखना चाहिये कि 'कि' फारसी भाषा का शब्द 
मुन्शी इंशाभज्ञाखाँ ने इस शब्द का प्रयोग बवचित-वतरचित ही 
है। अधिकांश स्थलों में वे 'जो' का प्रयोग हो करते थे । एक तः 
लीनिए--'वहीभूलने वाली लाल जोड़ा पहने हुए, जिसको सत त 
केतकी कहते थे, उसके भी जी में इसकी चाह ने धर किया, पर क रो 
सुनने को उसने बहुत सी नाइनूह की और कहा इस लग चर 
भला क्यो कहते हैं और कहा 'नो' तुम झाड से टपक पढ़े यई न॑ 


सांगवेदाध्ययन हीन अनेक इसू देश. के ङा आमीष ०-6 ङा ली ह. 
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| (सब जिनको किसी वर्णाश्रम के कमे का ब्रह्मविद्या में किया है?; तिनमें इने सव धरुति-स्टृति का अवलोकन करते 


#धिकार है, किस्वा नहीं, इसी सन्दे में पहिला दूसा 
आता है यही जो? आश्रम कर्म रहित-मचुष्य का विद्या में 
इधिकार नहीं, जिसूल्यि विद्या के प्रति आश्रम कर्म कारण 
{शौर इन सब मलुष्यों को आश्रम कमं की सम्भावना नहीं, 
ही पूर्व पक्ष में वेदव्यास सिद्धान्त करते हैं जो *, अनाश्रमि 
इ भी ब्रह्मविद्या में अधिकारी हैं', जिस कारण रेक्कावा 
द्रवो आदि आश्रम कमं रहित मनुष्यों को भी ब्रह्मज्ञान 
के प्राप्ति भई दै? यह वेद में देखते हैं। और सदा दिगम्बर 
हते इस कारण वर्णाश्रम कमं रहित जो सम्वत्त आदि 
विन सब को भी महायोगी करके इतिहास में कहते हैं और 
बह्ववादिनी मैत्रेयी आदि खी सब जिनो को वेदाध्ययन का 
अधिकार का कदापि सम्भव नहीं, तीनों का भी ब्रह्मविद्या 
में अधिकार दै, यह “तयोह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव आत्मा 
वा अरे दरष्टव्य' इत्यादि श्रुति में बुकाया है। और सुलभा 
आदि खी सब ब्रह्मज्ञानी थी, यह स्मृति में और भाष्य में 
देखते दै और झूद्रयोनि में उत्पन्न भये थे । इसी निमित्त 
बो विदुर धर्मव्याध प्रसुति वो सब भी ज्ञानी थे, यह इति 
हास में देखते हैं ; अतएव जिन्होंने वेदाध्ययन करा है' उन्हीं 
का केवळ ब्रह्म विचार में अधिकार है, यह जो नियम आपने 


३-राजा राममोइन 'ने' के प्रयोग से अपरचित नहीं थे। यद 
गत इसी लेख से स्पष्ट हो जाती दै ;- परन्तु फिर भी उन्होंने दो-एक 
आह 'ने' का प्रयोग नहीं किया है । जिन्हें बनारस की हिन्दी सुनने 
भ्र अवसर मिला है, वे इसपर कुछ भो आश्चये नहीं करेंगे । वस्तुतः 
प्‌ 'ने हिन्दी की अपनी चीज नहीं दै । 'बोम्स' ने अपने ग्रामर में 
काया है कि इसका प्रयोग हिन्दी में दो सौ वर्ष से पुराना नहीं दै। 
ऐमायण में तथा हिन्दी के अन्य प्राचीन काव्यो में इसका अस्तित्व 
गी है, प्रभाव है । 


हैं, जो सब मनुष्य सो सव कदापि अद्धा करेंगे नहीं ।? 


उमरखुय्याम की रुवाइयाँ 

` “माधुरा” विचारोत्तेजक साहित्य के प्रचार में पूर्ववत्‌ 
अपने पद की रक्षा कर रही दै । इधर कई महीनों से इम 
इसमें एक नइ स्फूति देख रहे हैं गम्भीर विषयों में उसकी 
रुचि बढ़ गई हे, यद्यपि मनोरंजक अंश का भी काफ़ी 
लिहाज़ किया जाता है । उसके प्रायः सभी अंकों में विचार- 
पूणः, परिश्रम और अध्ययन से लिखे गये लेख. मिलते 
हैं और सम्पादकीय-रिप्पणियाँ भी मौलिक, गम्भीर और 
ओजपूणं होती हैं । दिसम्बर ३३ का अंक हमारे सामने दै। 
उसमें 'उमरख़य्याम की रुब्राइयाँ' “बंगाल. की मेघ दूत. 
समिति और उसका कालीदास, 'बाणभट्ट के काव्य में 
सातवीं शताव्दी का ्रतिबिम्व', “भारत की वन्य सम्पत्ति,' 
"भारतीय वख व्यवसायः, आदि लेख भौर ट्रेजेडी की . 
उत्पत्ति सम्पादकीय नोट पढ्ने और विचार करने योग्य 
है । यहाँ हम केवळ 'उमरखय्याम की स्त्राइयों' की आलो- 
चना से ही अपने को सन्तु करेंगे ।. उमरख़य्पाम की 
रुबाइयों के हिन्दी में अब तक चार अनुवाद निकल चुके हैं 
और भारत की ही नहीं, संसार की कोई ऐसी सभ्य भाषा 
नहीं है, जिसमें उसके कई-कई अलुवाद न निकल चुके दों । 
तो, उसमें ऐसी कौन-सी खी है, जो कवियों को सुग्ध कर 
लेती है लेखक ने उमरखुय्याम के जीवन, समकालीन 
आध्यात्मिक विचार आदि का वर्ण न करने और कई रुबाइयों 
का भावार्थ देने के वाद उसके विषय में अपना यद मत 
स्थिर किया है-- | नः 
रुवाइयों में. उमर का अनात्मवाद प्रत्यक्ष अंकित 


४--क्रिया का त्याग सं बैंगला प्रभाव का फल जान “न 

क त्याग संस्कृत और ह । रा यो, कि इस वहि जवन ते मिल 

मनुष्य सब' प्रयोग 'मनुष्य-सकल' का प्रतिरूप नहीं है । दूसरी कोई अवस्था नहीं है, जिसे हम जीवन कह सकें | 

में इस प्रकार का प्रयोग अब भी होता है । राजा का बाल्यकाल जूल ही से मजुष्य की उत्पत्ति हुई दै और धूळ हो उसकी 

चेर में व्यतीत हुआ था । | अन्तिम गति है । 'ऐ मलुष्य ! यदि तू. शराब को पसन्द 

९--'करा हे, 'किया है' दोनों प्रयोग इस लेख में पाये बागे, ता है, तो अफ़सोस के लिये कोई कारण नहीं है । आदिर 
ै दोनों प्रयोग स्थान-विशेष में अव भीः प्रचलित हैं । तुझे नष्ट होना ही है, तो अभी से तू अपने को नष्ट क्यों नहीं 
| 0-- भगवान्‌ भाष्यकार प्रमाण करे हैं प्रयोग काशी के तात्का- अल हता! किसी भी प्रकार की चिन्ता को तू अपने पास 


पंडित मण्डली में प्रचलित था । हब, भी कुछ जड़ ० Collection. Digitized by eGangotri 


करता जा। नदी के किनारे हरियाली में बेठकर अंगूरी जुज़ 
पीता जा ; क्योंकि वह समय दूर नहीं है, जब यह पृथ्वी 
तुझे आत्मसात्‌ कर लेगी, हडूप जायगी । उदाहरण के लिये 
बहराम की हालत को देख ! एक वदद भी समय था, जब 
वह अपने रंगमहळ में शौक से मदिरा-सेवन करता थां ; 
पर आज उसके विशाळ भवन में शृगालो की ध्वनि सुनाई 
देती दै, सिंह अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और बहराम कहाँ है? 
अफसोस ! आज वह क्र के अन्दर गिरफ्तार है; उसकी 
जान वा शान मिट्टी में मिल चुकी है ; आज उसकी वह 
बुलंद आवाज बंद हो गई है। इसील्यि मैं तुमसे कहता हुँ 
कि ऐ दोस्त, शराब पी छे, कुछ हविस बाकी न रद्द जाय; 
क्योकि आखिर तुझे भी बहराम के समान नष्ट हो जाना है । 
वहाँ कुत्र के अन्दर तेरा साथी कोई न होगा । एक बात 
एकांत में सुन छे, मैं तुझे इस ज़िदगा का राज़ बतलाये 
देता हूँ, किसी से कहना नहीं---वह क्या ? यह जीवन जब 
“ एक बार नष्ट हुआ, फिर मिलने का नहीं । बस यही अवसर 
है । इसके बादु--अून्य--महाशून्य... ... ... ... ...।? 

ग यही उपयुक्त स्वाइयों का निचोड़ है । पाठक देखें कि 
इन वाक्यों में आत्मा की बू-बास भी नहीं है, जो कुछ है, 
यह दारोर है और शारीरिक जीवन है। इसके बाद--सब- 
नोरा ! इन रुब्राइयों को पढ़ने के: बाद यदि लोग उमर- 
खय्याम को नास्तिक कहें, तो इसमें अनौचित्त्य ही क्या ? जो 
मनुष्य शून्यवादी है और जिसे आत्मा के अस्तित्व पर 
विश्वास नहीं, उपनिषदों के अनुसार वही नास्तिक है।? 

` लेखक के इस मत से हम पूरी तरह सहमत हैं, केवळ 
सेद इतना हो है कि हम इस शून्यवाद को इन रुबाइयों का 
दोष न मानकर उनका गुण मानते हैं । उनकी स्प्रियता का 
सुख्यकारण भी यही था कि वह धर्म से उबे हुए एक मनुष्य 
की पुकार है, जो इस स्वगं और नरक, आत्मा और जीव, 
पुण्य और पाप, ध्म और अधमे के रूगढ़ों से भागना चाहता 
है; क्योंकि यह विषय अजेय है और मनुष्य सब कुछ पद छेने 
पर भो उसी अन्धकार में पड़ा हुआ है । यही कारण है कि . 
सम्प्रदाय-अधान संसार को इन रुबाइयों में जीवन और 
साथकताकारसमिलताहै। - ` `. 


३६३ 


गुजराती 
कला का असरत्य 

अभी थोड़ा ही समय हुआ, गुजरात के । 
संगीताचार्य युत पंडित ओंकारनाथजी, भारतीय संगीत- 
कला का वैरिष्ठय प्रदर्शित करने के लिए यूरोप गये थे र 
वहाँ पर उनके संगीत की बहुत ख्याति हुईं । इटली ३ 
भाग्य-विधाता सुसोलिनी तो आपके संगीत को मंत्रसु्ध-से 
होकर सुनते थे, यह समाचार अखबारों में भी -छप चुका 
है । इस प्रकार यूरोप .में भारतीय संगीत की विजय- 
वैजयन्ती फहरा कर श्री ओंकारनाथजी हाळ ही जन्म 
भूमि भारत में पधारे है और उनका स्थान-स्थान पर सम्मान 
किया जारहा है । अभी हाल ही गुजरात की प्रसिद 
नगरी सूरत में 'कला-मण्डल' की ओर से पण्डितजी को 
एक मानपत्र अर्पित किया गया था । उसके उत्तर में 
पण्डितजी ने. एक बहुत सुन्दर व्याख्यान दिया था । अपने 
व्याख्यान के सिलसिले में कला के. अमरत्व के विषय 
में आपने जो कुछ कहा था, उसे 'देशीमित्र? साप्ताहिक- 
पन्न से लेकर यहाँ पर उपस्थित किया जाता है- 

“संसार में साहित्य, संगीत और करा ही चिरक्षीवी 
हैं, बाकी सब वस्तुएँ क्षणजीवी हैं सीजर मर चुका; पर 
रोम की कला आज भी जीवित है । रोम की कला आज भा 
जगत्‌ को अपनी ओर आकृष्ट करती है । मनुष्य, साहित्य 
संगीत और कला के द्वारा ही अमर हो सकता है; अतः आप 
सञ्जनों से मेरी प्रार्थना है कि इन तीनों के उत्क के लिए आप 
अयत्न करें, सा हित्यक्ारों तथा कलाधरों को अपनाएँ ; क्योंकिये 
'ही सच्चे पैगम्बर हैं। सेन्ट पीटर का देवालय देखकर थोडी 
देर के लिए क्राइस्ट का विस्मरण हो जाता है बौर 
देवाल्य के निर्माता का स्मरण रह जाता है । झुनिवरं हृष्ण 
दे पावन ( व्यास ) ने श्रीकृष्ण तथा उनके र | 
सन्देश को गीता के अन्दर यूय दिया है भर उन्हें. 
बना दिया है । जगत्‌ की संस्कृति का जीवन, कला पर * न्‍ 
आश्रित है । ब "की 

भारतीय संगीत की विशेषता पर विवेचना करते हुई | 
पण्डितजी ने कहा-- | 574: 57] 
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हुआ है, उसका भी आप सहृदय बन्घुओं ने अपने मानपत्र में 
इल्ठेख किया है । इस सम्बन्ध में मुझे जो मान मिला है, 
मैं मुक्त हुआ चाहता हू । 
तान अपूव है । भारत का संगीत आकादा- 
हैसा विशाल और सागर जैसा गहरा है । आयंक्षपियों- 
द्वारा बनाये गये रागों में इतने भाव भरे हुए हैं कि संगीत- 
कार को कुछ भी करना बाकी नहीं रहता । "संगीत तो 
विइवमाषा है!--इस सच्चाई को मैं गुजरात में तथा भारत 
मं भ्रमण करके नहीं जान सका ; पर यूरोप के प्रवास में 
सीखा हूँ। 
पश्चिम के संगीत में एक सपक में बारह स्वर हैं | वाद्य- 
सहित संगीत में बारह स्वर होते हैं। भारतीय संगीत 
इतना विस्तृत है कि एक ससक में बाईस स्वर हैं। कहाँ 
बारह और कहाँ बाइस ! पश्चिम के संगीत में चार ही स्वर- 
रचनाएँ हैं--शुरू, काफी, आसावरी, और पीछू। इसके सिवाय 
अन्य स्वर-रचनाओं का वहाँ उपयोग नहीं होता । हमारी 
संगीत-प्रणाळी अतिशय सुव्यवस्थित और गहरी है । जरा- 
सा परिवर्तन हो जाने पर सारा राग बदल जाता है। भार- 
तीय संगीत के-से बन्धन पश्चिमीय संगीत में नहीं हैं । 
हृदय के भावों को मूर्तरूप देनेके लिए भारतीय संगीत 
में नव प्रकार के रसो के राग हैं । यूरोप में सुझे जब करुण 
रस का वातावरण जमाना होता था, तो मैं जोगिया, पीळ, 


। गोळस्बरी आदि रागा का उपयोग करता था और इस 
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रकार सहज ही करुण रस का निर्माण हो जाता था । रागों 


में ही रस गुंथे पडे हे. । भारतीय संगीत के प्रचार के लिए 
आपने मुझे जो मान दिया है, उसमें मेरा बहुत ही थोडा 
हिस्सा है । रागो का विधान तो -आयंऋषियों ने किया है; 
| 


1 | गय के गोबर का वैज्ञानिक महत्व 


. | ` मास प्रान्त के आरोग्य-विभाग के अध्यक्ष लेफ्टिनेन्ट 
` | नल देवे ने मळाबार मेडिकळ एसोसियेशन के समक्ष 
1 रउ हो में एक निवन्ध पढ़ा है। उसमें उन्होंने बताया है 


कि गाय के गोबर में से प्रास फेलिस तामक कीटाणु हैजे की 


| 
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चुका है । बस्बई का. प्रसिदध गुजराती दैनिक- पत्र “ई 
समाचार” इसकी रिपोर्ट देते हुए लिखता है-- 

` “कन येथे अपने निवन्ध में जिते हैं कि कितने ही 
गरीब भारतियों के घरों में प्रतिदिन गाय का गोबर छीपा 
जाता है । गरीबों के इन गन्दे मकानों में बाळकों का जन्म 
होता है और घाव को भरने के लिए तथा सूजन को कम 
करने के लिए भी गाय का गोबर उपयोग में लाया जाता 
है--ऐसा करने पर ज़रा भी बुखार आए बिना रोगी अच्छा 
हो जाता है। ऐसी अनेक घटनाएँ देखने से मेरा ध्यान इस 
ओर आहृष्ट हुआ था कि गोबर का उपयोग दवाई के रूप 
में किया जा सकता है । डॉक्टर एसभ्रौफू ने इस विषय में 
अनुसंधान करके पता छगाया है कि गाय के गोबर में 
फेजिस नामक बेक्टीरिया ( कीटाणु ) होते हँ ॥ इस अनु- 
संघान के विषय में पूने का प्रसिद्ध पत्र “इंडियन शोशल रिफा- 
मर! लिखता है--'इसके द्वारा यह ज्ञात होता है भारतवर्ष के 
इस चहम के अन्द्र भी बढ़ा रहस्य समाया हुआ है। बहुत . 
वर्षे पहले यह सिद्ध हुआ था कि गंगाजळ ( जिसको 
भारतीय पवित्र मानते हैं ) में कृमिया को नष्ट करने का गुण 
विद्यमान हैं। बेकन का कहना है कि वहमों को त्याग करने 
में भो वहम समाया हुआ होता है। अनेक पुरानी बातों को 
संमयाजुकूल परिवर्तित करना ही श्रेयस्कर है! 


रेलवे इंजिनों की प्रगति 

रेल्वे के इंजिनों में इस समय किस कदर उन्नति हुई 
है, इस का कुछ विवरण गुजराती के दैनिक पत्र “सुस 
समाचार में प्रकट हुआ है। वहीं से छेकर नीचे की कंडिका 


pe इंजिनों में बहुत उन्नति 
हुईं है। आज से पचास वषे पूव इंखिनों में इधन के लिये 
लकदयाँ प्रयोग में हाई.जाती यीं और चे भी कुछ मीड तक 
के लिये ही पर्याप्त होती.थीं ! आजकल एक इंजिन में एक 
बार भरा हुआ कोयछा ३०५-४०० मीछ तक की ह 
लिये पर्याप्त होता है । उन दिलों एक इंजिन में १५० 

ही भाप रह सकती थी, और अब एक इंजिन में २५० 
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पौण्ड भाप रह सकती है । आधुनिक इंजिनों में ५५० डिग्री 
तक कि उष्णता पैदा की जा सकती है। उन दिनों केवल 
साठ पौण्ड वाळी पटरियाँ ही इस्तेमाल की जाती थीं ; 
पर अब १५० पौण्ड वाली रेल्वे पटरियाँ लगानी पड़ती है । 

इसी प्रकार सिग्नछों के विषय में भी बहुत से परि- 
वतन हुए हैं। सिग्नलों के द्वारा दाइंवरों को बहुत सुभीता 
हो गया है । अमेरिका में सिग्नछों के लिये 'कोडर-पद्धति? 
प्रचारित की गई है ।! 


--शंकरदेव विद्यालंकार 
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| उठू 
कायस्थो में समाज-सुधार का प्रश्‍न 


` सुंशी . दयानारायण निगम ने अपने प्रसिद्ध उर्दु 
मासिक पत्र 'ज़मान/ में उपयुक्त विषय पर. एक विस्तृत 
लेख लिखकर कायस्थं का ध्यान उन बुराइयों की ओर खींचा 
है, जो उनके समाज में घुस गई हैं । हमारे खयाळ में करा- 
रदाद. कायस्थ-समाज का सबसे बड़ा कलंक है । उसके 
विषय में छेखक महोदय कहते हें 
दर हकीकत मेरी राय में जब तक औलाद की शादी का 
फे वाळदैन के ज़िम्मे रहेगा, उस वक्त तक यह रिवाज बंद 
न होगा ; छेकिन अभी बहुत दिनों तक इसकी उस्मीद्‌ 
रखना फुज्र है कि हमारे ळइके-लड्कियाँ अपनी शादी 
खुद करें । मगर कायस्थों में बाळ-विवाह की प्रथा बाकी 
नहीं रही ; इसलिये हमारे नौजवान इस बारे में बहुत कुछ 
कर सकते हैं...क्या कायस्थ नौजवानों ले मैं अपील कर. 
सकता हूँ कि वह इस रस्म के विरुद्ध आंदोलन करके इसको 
बिल्कुल उड़ा देने का निश्‍चय करेंगे १! 
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| २८१ 
तारीख हिन्द की अबतरी 


अब यह मान लिया गया है कि भारत में जो भिन्न 
भतवार्लो का भेद-भाव है, उसे इद करने में ऐतिहासिक 
पुस्तकों ने बड़ा भाग लिया है, विशेष करके अङगरेजी विद्वानों 
की छिखो हुई पुस्तकों ने। जब हमारे स्कूलों में इस मेद 
की डुनियाद पड़ जाती है, तो वह जीवन-पर्यन्त साथ नहीं 
छोड़ती । इस तरह का इतिहास पढ़ाने से तो यह कहीं 
अच्छा है कि वह हमारे पाव्य-क्रम से निकाळ दिया जाय । 
इस विषय पर रिसाछा "असमत? में, जो दिल्ली की प्रसिद्ध 
पत्रिका है, एक झुसलिम महिला के विचार सुनिए-- 

“स्कूलों और कॉलेजों में जो तारीख हिन्द पढ़ाई जाती 
है, वह निहायत गलत पैराए में लिखी गई है...यह अलफाज़ 
देखकर कितना र्ष होता है कि सुसल्मान बादशाहों का 
यकीन था कि हिन्दुओं को झुसरूमान बनाने से खुदा खुश 
होता है ; इसलिए चह जबरदस्ती गेर कौमों को मुसलमान 
बनाते थे और जो कोई इसलाम पर ईमान न लाता था, उसे 
कृत्छ कर द्या जाता था। कहा जाता है कि इसलाम तलवार 
के ज़ोर से फैला । आलमगीर गाजी के बयान में यह वात दुह-' 
राई गई है कि अगर कोई हिन्दू सुसलमान न होता, तो उसे 
कत्ल कर डाला जाता था। अब खुयाळ करने का मुकाम है कि 
जबःसुसलमानों के शासन-काल में इतने अन्याय हिन्दुओं पर 
बताए जाते हैं, तो सुमकिन ही नहीं कि उसका असर हिन्दू- 
सुसलपाचों के ताल्छुकात पर न पडे । यह जो आए दिन के 
हिन्दू-सुसलमानों के झगडे आप अखबारों में पढ़ते हैं, यह 
उसी ग़लत तारीख का जहरीला असर है और कानपुर, 
कारमीर आदि में जो मुसलमानों पर कुयामत टूटी, यह 
हिन्दी तारीखों की गुरत वयानी का अदना करिइमा है और 
अभी न मारूस और क्या-क्या हंगामा हिन्दुस्तान में बरपा 
हो; पस इस अन्न की अशद ज़रूरत है कि फौरन तारीख में 
से मनगढंत किस्से निकाळ कर सिर्फ सहीद वाकयात 
लिखे जायें, चाहे वह हिन्दुओं के बारे में हों, या सुसलमानों 
के.। हिन्दू-सुसलिम-एक्य के लिए सबसे पहले तारीखु-डिन्ड 
का सहीह होना है।? . | 
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भगवान्‌ गौतम बुद्ध --( जीवन और उपदेश ) 
हे और सम्पादक पण्डित चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु ; 
तथा संशोधक माननीय श्रांयुत उत्तम भिक्षु । डवर क्राउन 
सोलह पेजी के २८० पड । सजिएर । सचित्र । दाम २॥), 
मिलने का पता--हिन्दू-समाज-सुधार कायालय, सआदृत- 
गंज, लखनऊ । 
इस पुस्तक को मैंने बड़े ही चाव से पढ्ने के लिए 
हाथ में लिया था । इसके कई कारण हैं। एक तो मुझे 
| भगवान्‌ बुद्देव के प्रति शुरू दी से श्रद्धा रही है । दूसरे, 
। आजकल, कारण-बश, में बुद्ध और बोद-धर्म पर किताव 
भी पढ़ रहा हूँ । तीसरे, हिन्दी में यह पहली हो किताब है, 
जिसके विचारों और सामग्री को एक वौद्धाचायं “श्रीयुत 
भवन्त बोधानन्दुजी सहास्थविर, बुढु-विहार, रूखनऊ! ने 
(इसी मन्थ की रचना के लिए ) संग्रहीत किया, और 
जिसके संशोधन का आर एक दूसरे बोद्धाचाये “माननीय 
| युक्त उत्तम भिक्षु ( बर्मा-निवासी ), ने अपने उपर 
ज्या है। अभी तक इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली 
जितनी किताबें हिन्दी में निकल चुकी हैं, उनके लेखक 
बौद-सम्पदायवाले नहीं थे । इसी किताव को यह सौभाग्य 
रत है कि इसके प्रणयन में एक नहीं, दो-दो बौद्धंघंम के 
। प्रतिष्ठित और यशस्वी आचाय महोदर्यो ने भाग छिया है, 
पदी इसकी विशेषता है । इसी खूबी को देखकर, मैंने इसे 


पाव के साथ पढ़ना शुरू किया । किताब को देखकर जो 
आशा हुईं थी, वह इसे आद्योपान्त पढ़ने पर मिट गई । 


। ऐसा क्‍यों हुआ ! 
इसलिए कि पूज्यपाद धर्माचायों ने इस जीवन को 
पाग्मदायिकता के रङ्ग से इतना' पोता है कि यह ऐतिहासि- 

के जीवनी के बजाय एक पौराणिक गाथा बन गई दै । असं- 
गत और असम्भव घटनाओं के वर्णन से किताब भरी पड़ी 
है। इतना ही होता, तो भी गुनीमत थी । दूसरा दोष इससे 
वेद कर है, जिसने पुस्तक की उपयोगिता को मिट्टी में मिला 
॒ । वह है इसका साम्प्रदायिक विद्वेष और दूसरेमतों 
रो णा और तिरस्कार कटसातर, जिसके, कारण, पाठक 
विचार-सामभ्ी दाता? और “संशोधक' महाशयों 


| निष्पक्षता और ऐतिहासिक विवेचन की शक्ति 
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भा में सहसा 
विश्‍वास हो जाता है । इतना नहीं कि पाठक को लेखकों 


में अश्रद्धा हो जाय, उसे बुद और वौद्ध-धर्म के सम्बन्ध में 
बहुत कुछ भ्म भी उत्पन्न हो नाता है। 

_ साम्प्रदायिक कहरता का एक खासा नमूना यह अन्य 
है। बीसवीं सदी में बौद-घर्म के प्रचार का यदि यही 
तरीका जारी रहा, तो मुझे भय है कि सफलता तो दूर रही, 
आपस में मनोमालिन्य ही बढ़ेगा। चुद्ध का जीवन इतना 
निमेळ और विशाल है कि उसकी महत्ता को सिद्ध करने 
के लिए कपोल-कल्पित, सन-गढ़ी किम्बदन्तियों का आश्रय 
लेना सवंथा अनुचित है। लेकिन, इन्हीं बे-सिर पैर की 
बातों से यह पुस्तक भरी गई है । इसमें उनके उपदेश और 
धर्म-सम्बन्धी सिद्धान्तो की व्याख्या भी ऐसे ढंग से की 
गई है कि पाठक प्रकाश से अन्धकार में जा गिरता है। भाषा 
साधारण और कहीं-कहीं दूषित है। चित्र भी बहुत ही 
मामूली हैं। क्या हम आशा करें कि बौद्धाचाये इस पुस्तक 
के स्थान में बुद्ध के अनुरूप दूसरी किताब निकालंगे ! हमें 
खेद है कि हम उनके इस साहित्यिक प्रयत्न की प्रशंसा 
नहीं कर सकते । 


—'वामन'। 
हिन्दी-भाषा का इतिहास शेख श्री घीरेन्द्र 


वर्मा, एम० ए० ; प्रकाशक दिन्दोस्तानी एकाडमी, प्रयाग । 

सं ४४, मूल्य ३।) ` । 
टि हुप ron के विकास का वैज्ञानिक 
इतिहासं है । हिन्दी में भाषा-विज्ञान अथवा विकास 
सम्बन्धी तीन पुस्तक इसके पहले देखने में आ चुकी हैं । 
अपने अपने ढंग की वह पुस्तके अच्छी हैं । विदेशी विद्वानों 
ने इस विषय पर महत्व-पूर्णे अंथ लिले है और अभी तके 
जो ग्रथ हिन्दी में लिखे जाते हैं, उनपर उन ग्रंथों की छाप 
अथवा छाया दिखाई देती है, और यह अनिवाय भी है। 
वमाजी ने हिन्दी के विकास का जिस ढंग से विवेचन 
किया है, वह भाषा-विकास विशेषतः दाब्दशाख्र के विद्या: 


०० के हिथे हत ही "उपयोगी है। शब्दों के विकास में 
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ध्वनि ने बहुत योग दिया है। इम ध्वनि-विज्ञान जाने बिना, 
जितने इपान्तर होते चले गये हैं, उन्हें समने में असमर्थ 
हैं । डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का “अवधी का विकास? अभी 
प्रकाशित नहीं हुआ है। केवळ उसके ध्वनिविषग्रक दो-तीन 
छेख पत्रिकाओं में देखने में आये हैं; इसलिये सुझे यह 
कहने का साहस होता है कि वमांजी का यह प्रयास 
हिन्दी में सबसे पहला है, जो सव-साधारण के सामने उप- 
स्थित, गंथ विद्वत्ता-पुण है, यह कहने की आवश्यकता ही 
नहीं, लेखक का नाम इसके लिये काफी है । ढंग 
मौलिक है, इसमें सन्देह नहीं । 

- जैसा ऊपर कहा गया है, इसका इतिहास भाग सबसे 
महत्त्वपूर्ण है। शब्इ-शाल्त॒ से जिन्हें रुचि है, वह इस भाग 
को अवश्य पसन्द करेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा कुछ 
निवेदन है । जहाँ उपसर्ग-प्रत्ययों का इतिहास दिया गया 
है, वहाँ लेखक ने अपना मत नहीं प्रकट किया कि कौन 
प्रत्यय किस काल से व्यवहृत होता चला आया है । बीम्स, 
हा्नेली अथवा चटर्जी मे. जहाँ मतभेद है, वहा लेखक का 
मत हम जानना चाहते थे । प्रत्यर्यो के विकास में भी जहाँ 
सेद दिखछाया गया है ; जैते--“अऊ', “आई? में कौन ठीक 
है ? जब तक यह न माळूम हो जाय, व्याकरण का रूप 
कैसे स्थिर होगा । ` । न 

_ अँग्रेजी प्रत्ययों का जहाँ वमांजी ने जिक्र किया है, 
वहाँ भी मुझे कुछ कहना है। 'सव' और 'हेड” जो सव- 
ओवरसियर अथवा हेड मास्टर के साथ है, वह प्रत्यय नहीं 
मालूम होते । सव ओवरसियर, सब रजिष्ट्रार, हेड मास्टर, 
हेड पण्डित, यह शव्द-के-शब्द हिन्दी में ले लिये गये हैं । 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग इनका व्यवहार करने लगे, यह हिन्दी 
सें आगये ; परन्तु हेड अध्यापक अथवा 'सब-सजदूरिन! 
कोई नहीं कहता । केवळ 'हेड-मुद्दर्रि! एक शब्द ध्यान में 
आता है। 'सब' उपसगे तो कहीं भी हिन्दी में लिखा या 
सुना नहीं जाता। संज्ञा के वचन प्रकरण में चर्माजी लिखते 
हैं--ख्री शिंग इकारान्त शब्दों में प्रथमा बहु वचन में यातो 
सिफ अनुस्वार जोड दिया जाता है या षद? के स्थान पर 
हयाँ कर दिया जाता है ।  . | ; 
` _. इस नियम के पहले भाग से में 


सहमत नहीं हुँ । 
की का सस कही 


-९द्द्‌ 


भकार सुगा 
"सा बहुवचत 


लड़कियाँ ही लिखा और बोला जाता है । इसी 
का सुगी, पोथी का पोथीं घड़ी का घड़ी 
में नहीं होता । मर यह व्याकरण की पुस्तक स्स 
विचार से नहीं है, जिस अर्थ सें व्याकरण साधारणतः 
लोग समभते हैं, फिर भी वाक्य-शाख ( 371152 ) पर 
एक अध्याय होना आवश्यक था । किसी भाषा के साहित्य 
में उसके वाक्यों और मुहावरों के संगठन के विकास पर 
प्रकाश डालना आवद्यक है । 
पुस्तक की भाषा से भो दो-एक प्रयोग विचित्र हैं। 
ऐसे भेद लिखे गये हैं ; जैसे---'लिपिएँ? 'सूचिएँ” । यह झट 
कहाँ तक इस रूप में ठीक है, विद्वान्‌ लोग जानें, मैं तो 
इन्हें डोक नहीं ससकता । भूमिका भाग में भारतीय आयो के 
आदिम निवास-स्थान पर नोट देते हुए वर्माजी लिखते हैं 
आजकल का यही सत है कि आयो. का आदि-स्थान पूरव- 
यूरोप में बाल्टिक सञचुद्र के निकट कहीं पर था । 
पूर्व यूरोप में कोई सागर 'वालिटक' नामक नहीं है। 
इस विपय में लेखक ने भूल की है । 
यह सब्र होते हुए भो पुस्तक उपयोगी, विद्वत्ता-पूर्ण 
और अध्ययन से लिखी गई है। हिन्दी के ऊँचे दजे के 
विद्यार्थियों तथा खोज करने वालों के लिये यह पुस्तक बडे 
काम की होगी । | 
५१ । ७ « ° ` 
यशोधरा -- रचयिता, श्री मैथिलीशरण गुप्त ; 
प्रकाशक, साहित्य-सदन चिरगाँव, झाँसी । मूल्य १॥) 
` हिन्दी के साहित्य-प्रेमी अभी गुप्तजी का 'साकेत' महा- 
कान्य न भूले होंगे । भूलने की चीज़ तो वह है भी गहीं। 
साहित्योद्यान. का एक सौरभमय पुष्प है । अब यशोधरा की 
करुण-कथा सुनिये । यशोघरा बुद्ध-चरित दै ; परन्तु इसमें 
बुद्ध के बोधीसत्त्व का विकास नहीं दिखाया गया। डड 
ग्रह-त्याग के परचात्‌ यशोधरा की मानसिक तरंगा के 
उत्थान-पतन का शब्द चित्रही . ` . : 
कथानक वहाँ से आरम्भ होता है, जब बुद्ध संसार की 
दुःखमय अवस्था का अनुभव करते हैं । . फिर महामिति- 
ष्कमण है, इसके पश्चात यशोधरा का' विलाप-ही-विलाप | 
बीच में, जब शुद्धोधन और छन्दक लौट आये हैं, तब उनका 


बोळा. या सुना नहीं, जाला|. सतु है.) पहत जत तथागत लोटे हैं, तब उनका थोब” 
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हा विवरण है, इसके अतिरिक्त सारा अन्थ यशोधरा तथा 
एङ की वात-चीत है । 

बुद्ध-चरित्र बहुतों ने लिखा; परन्तु यशोधरा को इतना 
महत्व किसी ने नहीं दिया । सर एडविन आनंस्ड ने भो, 
पते लाइट ऑव एशिया के सातवें अध्याय में महाभिनि- 
क्षण के पश्चात्‌ यशोधरा का जिक्र किया है, जब व्यापारी 
होग आकर बुद्ध से मिलने का वर्णन करते हैं। गुप्तजी ने 
कथानक के चित्रण में कुछ ऐसा रङ्ग फेर दिया है कि बात ही 
बूल गई । वह सूखी-सूखी बातें या तो बुद्ध के भ्रमण की हैं 


अथवा उनके तपों का वणन छोड़ दिया है । सुन्दर काव्य के 
| हिए नाजुक कल्पना की आवश्यकता है । यशोधरा के भावों 
| को सोचिए, जिसका पति निद्रावस्था में छोड़कर चछ दिया 
| है, उस कल्पना को महान्‌ वर्णन के साँचे में ढालकर 


कवि ने बळवती कर दिया है । 
यशोधरा के चरित्र में कवि ने कहीं दुबंलता नहीं आने 
दी है। राहुल जव कभी किसी प्रकार की [शक्का उपस्थित 
करता है, तव यशोधरा बड़ा सुन्दर उत्तर देती है ; जैसे-- 
राहुल पूछता है-- 
अम्ब, कया पिता ने नहीं जन्म यहाँ पाया है | 
क्यों स्वदेश छोड़, परदेश उन्हें भाया है ! 
यशोधरा कहती है-- 
बेटा, घर छोड़ वे गये हैं अन्य दृष्टि से, 
जोड़ लिया नाता है उन्हो ने सत्र सृष्टि से 
हृदय विशाल और उनका उदार है, 
विश्व को बनाना चाहता जो परिवार है। 
यशोधरा का सारा विलाप दार्शनिक भावों से.भरा है. 
विश्‍व-अेम का पाठ है, बौद्धधर्म का संक्षिप्त प्रकरण है । 
जहाँ कवि ने राहुल की शेशवावस्था का चित्र खींचा 
ह वह स्थळ बड़ा मनोहर है । माता और पुत्र की बात-चीत, 
का हठ, माता का. सनाना, दूध पिलाने का अनुरोध, 
हु का हठ, राहुळ का कहानी सुनने के लिए मचलना 
र साता का वही सोली-भाली काव्यमयी कहानी सुनाना, 
\ ढंग से लिखा गया है । गुसजी की कलम की खूबी 
* $ नीरस बातों को. भो काव्यमय बना देते हैं ।. 
इस रचना में एक विशेषता यह है. कि बीच-बीच.में 
न 20102 
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यह कह देना अनुचित न होगा कि कुछ स्थळ पेसे हैं, 
जो मुझे अच्छे नहीं मालूस इए ; जैसे-सिद्धार्थ कहते हैं--- 
बाहर से कया जोड़ें जाडूँ। 
अपना हो पल्ला. काई । 
अन्तिम पंक्ति सुन्दर रचना नहीं हें । अथवा-- 
रिक्त मात्र है क्या सब भोतर, बाहर भरा भरा । 
कुछ न किया, यह सूना भव भो यदि मैंने न तरा । 
इसकी भी आखिरी पंक्ति कुछ शिथिल मलम होती 
है। एक स्थान पर है-- 
'चला गया रे चला गया । 
भळा गया रे भछा गया ।' 
- यह पंक्तियाँ भी खटकती हैं । 
महाभिनिष्क्रमण वाले सगं में बरावर गौतम यह 
दुदराते हैं---'ओ 'क्षणमंगुर भव राम राम !' राम की दुहाई 
देना बुद्ध के लिये ज़रा अनुचित-सा मालूम पड़ता है । 
परन्तु यदि कलंक न हो, तो चन्द्रमा कैसा ? सारा ग्रंथ 
सुन्दरता से भरा पडा है। ,गलतियाँ और भूले खोजने 
बैठा जाय, तो बडे-बडे आदर्श अंथो में निकाली जा सकती हैं। 
दो-चार उद्धरण मैं. पाठकों के मनोरंजनाथे देता हूँ। उन्हीं 
से ग्रंथ को .सुन्द्रता और. कविता के रस का पता . लग 
जायगा। . द 2 रॉ: 
राहुल माँ को गाने के छिये तंग करता. है । योपा 
व ` झरूदन का हँसना ही तो गान।' 
गा-गाकर रोती है मेरो हृत्तंत्री को तान । 
मीड कसक है कसक हमारी, और गमक है हुक, 
चातक की हुत-हृदय-हूति जो, सो कोइल की कूक । 
_ राग हैं सब . मांडत .आह्ान । 
स्द्न का, ०००७७ *९ 
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छेड़ो न वे लता के छाले, उड़ जावेगो धूल , 
इळके हाथो प्रभु के अर्पेण करदो उसके फूल । 
| गन्ध है जिसका जीवन दान 
कादम्बिनी प्रसव की पीड़ा हँसी तनिक उस ओर , 
त्तिति का छोर छू गयी सहसा वह बिजली की कोर । 
उजलती है जलती मुसकान | 
यशोधरा के यह वावय-- 
(सिद्धि हेतु स्वामी गये, यह गौरव को बात , 
पर चोरो-चोरी गये यही बड़ा व्याघात । 
कितनी वेदना से भरे हैं। अथदा-- 


“यशोधरां क्या कहे और अब, रहो कहीं भी छाये , 
मेरे ये विशवास व्यर्थं यदि तुमको खींच न लाये ।' 
और--- 
“अपना कर सम्पूणं सृष्टि को मुझे न अपनाओगे , 
उसमें मेरा भी छुछ होगा जो कुळ तुम पाओगे । 
बडे मनोहर मनोभाव प्रदक्षित करते हैं । पेसी रच- 
नाओं से पुस्तक भरी पड़ी है । हिन्दी के काव्य-रसिकों को 
इसका स्वाद अवश्य लेना चाहिये । 
| छळ ° छ 
मातृत्व या बच्चों की फ़िक्र - लेखक, पंडित 
कृष्णकान्त मालवीय; प्रकाशक, पंद्यकान्त माळवीय; अभ्युदय 
प्रेस, प्रयाग । मूल्य ४) पृष्ठसंख्या ३२० + १०४ = ४२४, 
पंडित कृष्णकान्त मालवीय स्वी-पुरुष-सम्धन्धी पुस्तकें 
लिखने की ख्याति बहुत पहले पा चुके हैं । 'सोहागरातः 
“मनोरमा के पत्र' इस विषय के विख्यात पंथ हैं, जिन्हें कितने 
ही युवक पढ़ चुके होंगे । उनके बाद यह पुस्तक बच्चों की 
देख-रेख, उनके छालन-पालन के सम्बन्ध में है । माता होने 
की अवस्था से लेकर बच्चों को किस प्रकार स्वस्थ बनाकर 
पाळन-पोपण किया जाता है, इस पुस्तक में बतलाया गया 
है। अन्त में परिशिष्ट है, जिसमें. गर्भवती के घर्म, तथा 
शिशुपालन पर और भी प्रकाश डाला गया है। | 
- पहली पुस्तकों की भाँति इसमें भी पत्रों के रूप में सार 
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जानने चाली ख्या भी समर सकती हैं। मनोरंजक क्य 
है । गर्भाधान से लेकर बालक या वालिका के पल 
की क्रिया चित्त देकर समभाई गयी है। गर्भ-काल में हे 
को कैसे रहना चाहिये, क्या खाना - चाहिये, स्वास्थ कै 
कायम रखा जा सकता है, गर्भ-पात क्यों होता है, गर्भावस्‍था 
में पति का क्या कतंव्य है आदि सारे विषयों पर : 
डाला गया है। अंग्रेजी में तो ऐसी हजारों किताबें हैं ; परन्तु 
हिन्दी सें कम हैं । यह पुस्तक खियों के वडे काम की है। 
यद्यपि पण्डित कृष्णकान्त जी डाक्टर नहीं हैं ; परन्तु पुस्तक 
देखने से मालुम होता है कि ग्रंथ बहुत पढ़कर और विचार पे 
लिखा गया है। कोई उछ-जलूुर विज्ञापनबाज़ी की वाते 
नहीं आने पाई हैं। मेरो राय में तो प्रत्येक समझदार माता- 
पिता को अपनी विवाहिता पुत्री को यह पुस्तक उपहार 
में देनी चाहिये । 

` यह बात सब समझदार लोगों को मालूम है कि 
हमारे देश में बच्चों की कितनी खत्यु हो जाया करती है। 
इसके कारण बहुधा अज्ञान, अनियमन इत्यादि हैं। उचित 
ज्ञान होने से कुछ तो रुकावट हो सकती है । पुस्तक पढ़ने 
की चीज़ है और अपने पास रखने की चीज है। | 
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इटली का शहीद्‌--छेखक, प्रो" वेनीमाधव 
अग्रवाल, एम० ए० नालन्द कॉलेज बिहार ; प्रकाशक, 
हिन्दी-साहित्य-मण्डल, देहली । मुल्य २) 
इटली ने कितने शहीद पैदा किये हैं, इतिहास-वेचा . 
जानते हैं । उन्हीं शहीदों में एक “सीवोनारोला' भी था । 
यह १४५२ ई० में पैदा हुआ था। उस समय यूरोप में 
“नव-जागरण' काळ था । लोगो में नवीन जागृति 
हो रही थी। उधर पोप लोग धर्मान्धता में विलासी, 
ढोंगी, क्र और छालची हो रहे थे। उस समय कु 
औरं धर्म में बडा सम्बन्ध था । की श 
विरुद्ध आवाज उठाई । धमं और शासन दोनो का 
विरोधी था । ऐसे लोगों की कया दशा दोती इ 
छिपा नहीं है। शक्ति का विरोध करना, आग से खेलया 2. 
सीवोनारोऴा का भी वही हाळ हुआ, जो सथा 


देशों में उन लोगों का हुआ है, जिन्होंने सुधार का आ 


शिक्षा दी गईं है । भाषा ऐसी है? जिसे साधारण हन "उद सोबोनारीळा चा और बज दोनों ह विरोधी 
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गया और अनेक यंत्रणाओं के पश्चात्‌ शूली देकर 
कहा दिया गया । यही कथा इस पुस्तक में है। पुस्तक 
दै भाषा झोधनीय है ; परन्तु विषय बड़ा हृदय-आहो और 
रोचक है । भारतवासियाँ को तो अवश्य पढ़ना चाहिये । 
तीवोनारोला का चरित्र आदश है । ऐसे व्यक्ति संसार में 


संचार होता है । 

--कुष्णदेवप्रसाद गौड़ 
0 ° ° 
स्वामी श्रद्धानन्द--रेखक, श्रीयुत सत्यदेवजी 
विद्यालंकार ; सम्पादक, श्री० इन्द्र ; प्रकाशक, विजय- 
ुस्तक-भण्डार, श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली । मूल्य सादी का 
३॥) ₹० और सजिल्द का ४) मात्र । | 
स्वामी अद्धानन्दुजी देश की उन उज्ज्वळतम विभूतियों 
में एक थे, जिन पर देश को गर्व करना चाहिए । उनका 
बीवन अनेक इष्टिकोणो से अपूर्व हुआ है । 'हिन्दी हिन्दू हिंद! 
के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कौन से कष्ट नहीं झेले ? 
देश के लिये उनकी सेवाएँ इतनी हैं, कि उनको गिनना 
सम्भव नहीं । अछूता के घे जैसे हिलैपी थे, यह सब पर 
प्रकट है। महात्माजी तक से घे इसी एक बात पर चिदे 
रहते थे कि महात्माजी हरिजन-समस्या पर उतना अधिक 
ध्यान नहीं देते थे, जितना स्वामीजी चाहते थे कि वे दें । 
(काश ! आज वे जीते होते ! ) .गौ-विधवार्गो के 
हिए भी वे सदा ही प्रयत्नशील रहे । शद्धि-आन्दोलन को 
जन्म देकर उन्होंने एक अपूबे साहस का कार्य किया । 
ष्यपि उसका तात्कालिक फल कलह की बुद्धि के रूप में 
हुआ; पर मैं उस आन्दोलन को एक दूसरी ही दृष्टि से देखता 
। एक तो उसने सोये हुए हिन्दू-समाज को जगा देने 
पाला एक जूबवूंस्त धक्का दिया, दूसरे उसने इस सिद्धान्त 
को घोषणा भी की, कि प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी 
मत का क्यों न हो, अपने धर्म-परिवर्तत का अधिकार 
। उनका हिल्दू-सज्ञग्न राजनैतिक चाल्वाज़ी नहीं थी। 
पह कायरताजन्य. सिद्धान्त भी नहीं था और न वह सुसल- 
गोनो के जोह ले ही भरा हुआ था । चे सन्‌ २६ में भी उन 
हों का स्वप्न देखा करते थे, जब :हिन्दू- 
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तदा नहीं होते । पुस्तक पढ़ने से मन में स्कूर्ति और वळू का 
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से दे सकें । ( देखिये पष्ठ ४८२ ) (दपं का विषय है कि 
श्री इन्द्र भी अपने पूज्य पिता के समान सुले मस्तिष्क 
के व्यक्ति हैं ) इसीलिए, वे हिन्दू महासभा से अरग भी 
हो गये । हिन्दी के लिए भी उनकी सेवाएँ अत्यन्त मूल्य- 
वान सिद्ध हुईं । राजनीति के प्रांगण में उनका प्रवेश यद्यपि 
देर से हुआ, फिर भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा । सत्या- 
झह-आन्दोलन का महत्त्व समरूने वाले वे पहले व्यक्ति थे । 
देहली में निमम गोरखे के आगे सीना खोळ कर किरच के 
आगे खड़े होने वाळे, अ्तसर में सवथा प्रतिकूल परिस्थि- 
यों में भी कांग्रेस को सम्भव करने वाले, गुरु के वाग में 
सहप जेल जाने वाळे, शहादत का भस्त पीने वाले, निर्भय- 
हृदय, कर्मवीर स्वामी श्रदधानन्द॒ का जीवन प्रत्येक भारतीय 
के लिए उपदेश-प्रद है। ` 
दो बातें और हैं, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द के व्यक्तित्व 
को अत्यधिक ऊँचा उठा दिया है। एक तो संन्यासी 
होने पर भी उन्होंने लोक-सेवा से सँड नहीं मोडा । मैंने 
संन्यास का अर्थ कमे का न्यास नहीं सममा...( वरत्न ) 
कर्मफल में अनासक्ति को ही संन्यास समझा है । इसीलिए 
मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ, जो कहते हैं कि सवं कमेनासी 
संन्यासी होता है ।” ( एड ५२० ) यही शद ककी । 
सब संन्यासी यदि स्वामी अ्रद्धानन्दजी के इस मदात्‌ आ. 
का पालन करें, तो वे अवश्य ही पुनः संसार-पूज्य हो जायगे। 
विवेकानन्द और रामतीर्थ, रामकृष्ण और दयानन्द इत्यादि 
महात्माओं का अब भी आदर. होता है। दूसरी बात जो 
उनके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हुई वह गुरु को 
स्थापना थी । आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के निन्दरको की कमी 
नहीं ; पर परिवर्तन में सबसे पहले ठोस चीज़ देने वाळे 
स्वामीजी ही थे । यद्यपि अन्त में उन्हें गुरुकुळ से सस्बन्ध- 
विच्छेद कर छेना पड़ा, फिर भी थे उसके जन्मदाता «पोषक 
और रक्षक थे ! आर्य-समाज के इस महाएुरुप क प्रकृति 
ने शरीर भी अत्यन्त भव्य दिया था। जो एक बार वर्तमान 
महामंत्री मि० मैकडानल्ड ने तो उनकी तुलना इसा मसीह" 
से की थी। ऐसे महापुरुष .की जीवन-गाथा से परिचित 
होना प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य है। और, हम श्रीयुत सत्य- 
देवजी को ऐसी सामयिक पुस्तक के लिए बधाई देते हैं। 
हिन्दी में अच्छे जीवन-चरिन्नों की भयावह कमा है। 


तर्‌ फैळ. चछा था । जब घेण्जामा,मसतिद्रव्ये त्प्शा फि... Digitized by eGangotri 
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स्वा० भ्रद्धानन्द का यह जीवन-चरित्र इस विभाग में 
पथ-प्रद्शक का कार्य करे, यह हमारी सच्ची इच्छा है । 
पुस्तक पूर्ण है और प्रामाणिक भी । स्वामीजी के जीवन- 
संबंधी सभी उपलब्ध सामग्री को प्रयोग में लाया गया है । 
पुस्तक से स्वामीजी के जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। 
कैसे वे बुरी संगत में बिगड़े और फिर कैसे सुधरे, आये- 
समाज का उत्थान और उसका पतन, उसकी गुह-कलह, 
गुरुकुल का निर्माण तथा संबंध-त्याग कांग्रेस, तथा-हिन्दू- 
महासभा से मत-भेद इत्यादि सभी बातों का मनोरंजक 
वर्णन है। लेखक अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल हुआ है, इसमें 
संदेह नहीं । पुस्तक की भाषा भी प्रायः निदोप है । हमारी 
इच्छा है कि पं० माळवोयजी, स्व० नेहरूजी, . स्व० लाला- 


जी, स्व० हकीम साहब, देशबंधु दास, देशप्रिय सेन गुप्त 


आदि के भी ऐसे ही जीवन-चरित्र हिन्दी में. प्रकाशित हों 

इस जीवन-चरित्र में एक बात की कमी है । यह उतना 
विश्लेषणात्मक नहीं है, जितना वर्णनात्मक। हिन्दी में छुड- 
विग, गाडनर और लास्की अभी नहीं आये ; पर वे शीघ्र 
ही आने वाले हैं, यह निश्चय है। एक बार.फिर हम श्री 
सत्यदेव को बधाई और धन्यवाद देते हैं । युत इन्द्रजी, 
जिनके तत्वाघान में और जिनको प्रेरणा से यह श्रेष्ठ पुस्तक 
छिखी गई है, उनको हम धन्यवाद तक नहीं देंगे ; इस पितृ- 
सेवा और मातृ-( भाषा ) सेवा से उनको अपने परिश्रम 
का फल स्त्रं मिल गया होगा । रू 

प्रत्येक हिन्दीज्ञ सजन से हमारा अनुरोध है. कि वे 
इसको पढ़ डाळं और वह भी ख़रीद कर। सो खर्च कम 
करके इसे खरादे । इसके पढ़ने से मानसिक क्षितिज 
बढ़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी और पाठक को प्रकाश 
किरणों की भी प्रोसि होगी । साढ़े छः सौ एष्टा की पुस्तक 
३॥) रु० में सस्ती ही है। | 
—'तिमिरहर शमो’ 
४ का 

रजकण--( हानो. संग्रह ) छेखक, श्री चतुर- 

सेन शास्त्री ; प्रकाशक, चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । 
पुष्ट-संख्या ३५७, मूल्य २॥) 

अस्तुत पुस्तक श्रो शास्रीजी की बारह कहाई 


ताज़ा संग्रद दै । श्री ज्ञाखीर्जी में लिखने का शक्ति ००४० पीय by 
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प्रतिभा है ; परन्तु कभी-कभी 
जान पड़ते हैं, स्ति ह क जपे 
है ं का वपब? 

इस पुस्तक में भी वही बात है । कहीं कहीं का वर्णन 
बड़ा अस्वाभाविक और कासुकता-पूर्ण-सा हो गया है। 
आजा इसके लिए क्षमा करेंगे--कई कहानियों में तो 
उन्होंने वणन करने में बड़ी स्वतंत्रता से काम छ्या है। 
उदाहरण के लिए 'अस्ब्रपालिकां' कहानी को ही लीजिए, 
अम्बपालिकां? के वणन में थे इतने उदार हो गए जान 
पड़त ह के पूछना हो क्या | पृष्ठ २२२ पर "विधाता ने 
मानों उसे पूव भाग सदा खुला रहता था! तक 
ऐसा वर्णन है, जो संयत होते हुए भी उचित नहीं है । 
इसी प्रकार अन्य कहानियों में भी कई स्थळ ऐसे ही 
आ गए ह। 

सफलता की दृष्टि से वारह कहानियों में, 'विइवास, 
सत्प्रण, बावचिन, वेश्‍या, जीवन्झृत, अस्बपालिका, पतिता, 
में ही मेरी समक से घे अच्छे कहे जा सकते हैं । कई कहा- 
नियाँ आवश्यकता से अधिक बड़ी हो गई हैं, पढ़ने में तवी- | 
यत उत्र जाती है । 
-_बेदानन्द वर्मा 


[~] © ७ . 


आत्म विस्पृति--रचयिता, श्री पद्मकान्त मॉल 
वीय; प्रकाशक, अभ्चुद्य-पुस्तक-भंडार, इलाहाबाद । मूल्य!) 
पझ्मकान्तजी ने हिन्दी में रुब्राइयाँ लिखकर काविता- 
मियों को एक नई चीज़ देने की चेष्टा की है। मगर गजल 
या सुसदूदस या रुबाइयों के लिए उर्दू की ज़मीन जितनी 
अनुकूल सिद्ध हुईं है, शायद हिन्दी उतनी अनुकूळ न हो। 
हाँ, यह वात ज़रूर है कि उदू को सैकड़ों उस्तादों से मात्र 
जाने का गौरव प्राप्त हुआ है, तब जाकर उसमें वह सं 
आई है । पह्मकान्तजी की रुबाइयाँ तो गंगा-मदार, या 
शराब और गंगाजल का मिश्रण-सी माझूस होती हैं। 
कविता में प्याला और मधुद्याळा और पण्डितजी अभी अपरि 
चित-से लगते हैं । सम्भव दै, आगे चलकर भाषा कें 
जाने पर हिन्दी-रुबाइयों में भी अनीस या रवाँ की य 
। अभी तो वह बात नहीं आई । 
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नवाब का हाथी --अजुवादक, झुंशी कन्दैया- बन गई है। व्यापार में तो इसके बिना काम ही नहीं चळ 
ज ; प्रकाशक, पुस्तक-मंद्रि, काशी, मूल्य ॥)। सकता । विशाल-सारत-कार्योछय ने इसे प्रकाशित करके 
मुंशी कन्हैयालाल ने हिन्दी को उदूं-साहित्य के हास्य ४२ बड़ी कमी पूर्ण कर दी है। इसमें इतिहास, भूगोल, 
रस से खूब परिचित कर दिया है। इस संग्रह में उन्होंने १० त्रिज्ञान की मोटी-मोटी बातें ; तार, डाक, रेल आदि के नियम, 
अच्छी-अच्छी कहानियों का संग्रह कर दियां है। 'बाई- भारत की शासन-सम्बन्धी अनेक बातें, नाप-तौल, कांग्रेस, 
सिकिल” और 'अंगूडी की सुसीबत' विशेष रोचक हैं। मगर का इतिदास व्यापार सम्बन्धी हज़ारों वाते बतलाई गई हैं। 
ऐसी कोई कहानी नहीं है, जिसे पढ़कर हास्थमय मनोरं- एक अध्याय में ओटाचे के समभोते का जिक्र भी किया गया 
| जन हो । है । स्टॉक एक्सचंज, जहाज रानी, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
क ० आदि, सब कुछ मौजूद है। जो आँकड़े, जो जानकारी सैकड़ों 
पुस्तकों को उलटने-पुलटने पर भी सुरिकल से मिलेगी, 
` जह यहाँ एकत्र कर दी गई है। अन्त मे व्यापारियों की 
दा तुरा ; अकाशक, इंडियन अस हुक ही क जो छगमगा १५० रों में समाप्त हुई 
कािदासजी कपूर हिन्दी के सुपरिचित आलोचकों में र कक क वाब की 
हैं। इस पुस्तक में उनके आलोचना-संबंधी लेख, जो उन्होंने 
समय-सयश्र पर पत्रों में प्रकाशित कराये थे, संग्रह कर ठे TNT लक , 
दिये गये हैं। सेवा-सदन, प्रेमाअम, और रंगभूमि की चाँद-नववषाक हिन्दी मासिक पत्रों “चद 
विस्तृत आलोचनाय भी दी गई हें। कालिदासजी की ही एक ऐसा पत्र है, जिसने एक आदशे सामने रखकर 
भालोचनाएँ पक्षपात रहित होती हैं, यही उनकी खूबी है। उ बह का प रे आ 
"हिर टक और अभिनय” (हेल्दी में उपन्यास- बहुतां को मतभेद ह 3 
हिन्दी में नाटक और अभिनय! और “हिन्दी में उ' पह हे, उसा प्रतिपादन करता है और अशीय 
निर्भीकता से नवम्बर से उसका नया वर्षं आरम्भ होता है 
न के और इस साळ उसका नववर्षांक बड़ी सजघज के साथ निकला 
मांनुषी--छेखक, श्री सियारामशरण गुप्त प्रका- है | कविताओं, कहानियों और इसके. विशेष स्तम्मो के अति- 
शक, साहित्य-सदन, चिरगाँव, झाँसी । मूल्य १) रिक्त इस अङ्क में कई विचार-पूर्ण लेख हैं जिनमें प्रो० राम- 
सियारामशरणनी की कविताओं में जो शांति और माधुर्य दास गौड़ का “भारतीय परळोक-वाद,' पंडित लक्ष्मीधर वाज- 
को ही प्रधानता रहती है, वही विशेषता उनकी कहानियों पेयी का 'हमारी पतिता बहनें, श्रीबालकृप्ण गुप्त का 'सोवि- 
में है, कहीं-कहीं निरीह चुटकियाँ भी हेते हैं। भावों में येट रूस,” श्रीसत्यजीवन वमी का “प्राचीन भारत सें 
गहराई है अवश्य ; पर पाठक को वहाँ पहुँचने में कोई- गणिका, तथा “हिन्दू, विवाह की रस्मों में परिवतेन, 
भरका, कोई हचकोला नहीं छाता । जैसे किसी लिफ्ट में आदि लेख विचारणीय हैं। वाजपेथीजी ने जिस संगठन की 
देकर नीचे उतर गये । रपये की समाधि’, “पथ में से” और चर्चा की है, उससे वेश्याओं का चाहे आर्थिक लाभ हो सके 
कट का प्रतिदान? बड़ी सुन्दर और मर्म-स्पर्शी कहानियाँ हें । मगर समाज में सम्मान तो तभी मिल सकता है, जब 
०. ० ० . उनके चरित्र में संयम आ जाय। यदि फिर वे नृत्य और 
दिशाल-भारत-डायरेवटरी- परपर, भी गान को शा बनाकर भी पम हे कि तळ 
वर्मा ; प्रकाशक, विशाळ-भारत डायरेक्टरी- बहास देकर पह नशा सदैव 
भॉफिस, १२०२ पर सदर सेड, कहता, मुझ १ षे £ गणिकाओं का समाज में अच्छा आद्र था बडा 
| in आदर्श पिपसलिती हेए०'भाज भी ऐसी वेद्याए मौजूद हैं, 


साहित्य-समीक्षा-- लेखक, श्री कालिदासजी 


साहित्य” विचार-पूर्ण लेख हैं । 


वतमान युग में डायरेकटरी, जीवन की एक जरूरी चौर 
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जिन्होंने संगीत की उपासना को ही अपने जीवन का आधार 
बनाए रखा है। अनादर और अपमान तो रूप के.बेचने से 
होता है । अगर आज भी प्राचीन गणिकाओं की भाँति वेश्याएँ 
नाचने-गाने को अपना मुख्य कार्य बनाल. और केवल प्रेम होने 
पर किसी नारिक से संबंध करले - और एकाचारिणी वनकर 
रहें, तो कोई वजह नहीं कि आज भी उनका अनादर 
हो । श्रीमोहनलालजी ने अपने लेख में दिखाया है कि पुराने 
समय में हिन्दुओं की विचाह-प्रथा में क्या-क्या परिवतंन 
हुए ; पर विवाह की वर्तमान समस्या को हल करने की चेष्टा 
नहीं की, समाज की यह बड़ी कठिन समस्या है । हम अँधेरे 
में ट्टोल रहे हैं; पर कोई मार्ग नहीं पाते । एक ओर पुरानी 
बेहूदा रस्में हैं; दूसरी ओर' पश्चिम की अन्धाधुन्ध नकुल है 
और उससे पैदा होने वालें उपद्रव । 


° 2 0० ण 

आकर्षण--मासिक-पत्र । अक्टूबर से देहली से 
` निकलने छगा है । सम्पादक हैं, कुशल गल्प-लेखक 
श्रीभूदेव शर्मा । देहली से देनिक और साप्ताहिक-पत्र तो 
निकलते थे ; पर मासिक-पत्न का स्थान खाली था । हमें 
आशा है, भूदेवजी अपने शुभ उद्योग में सफल होंगे । 
पत्रिका में शिक्षा और .मनोरंजन की काफ़ी सामग्री है, और 
उसे कई कुशल छेखकों का सहयोग प्राप्त हों गया है । 
पत्र-सम्पादन बड़ी जिम्मेदारी का काम है और हमें आशा 
है, शर्माजी ने जो यह भार उठाया है, उसमें वह सफल 
होंगे। वार्पिक मूल्य ५) ` [ 

6 ° ७ 

, तुफान---राष्ट्रवादी साहित्यक साप्ताहिक-पत्न है । 

कलकत्ता से श्रीराधामोहन गोङुलजी के सम्पादकत्व में 
निकला है। राधामोहन गोकुलजी इस वृद्धावस्था में भी 
नौजवानों का जोश रखते हैं। तूफान में हास्य, बाल-विनोद, 
कहानी आदि मनोरंजन की काफी सामग्री रहती है । गंभीर 
और विचारपूर्ण लेख भी दिये जाते हैं। सम्पादक ने अपने 
कार्यक्षेत्र के विपय में लिखा है--'तृफान देखने में कभी-कभी 
संसार के लिये बहुत अहितकर, बहुत . भयावना और अवां- 
छनोय प्रतीत होता है ; किन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं । 
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निमित्त ही होता है ।' इसी से पत्र के नाम दी 
सिद्ध होती है । वार्षिक मुल्य ३॥ ), एक प्रति का 


७ ° 


सदारी-- दास्य-रस का पाक्षिक पत्र है । प्रयाग 
से श्री बलभद्रप्रसाद गुप्त 'रसिक' की एडीटरी में प्रकाशित 
होता है। चार अङ्क निकल चुके हैं। कविताएँ और गलं 
भी देता है । हमें आशा है, मदारी साहित्यक गुरबंदिरयो से 
अरग रहकर अपने बंद्रों को नचाता रहेगा । ऐसे एक पत्र 
की ज़रूरत थी । हाँ, मदारी का काम इतना आसान नहीं 
होता। कभी-कभी बंदर उसे काट भी लिया करते हैं। इस- 
लिए बंदरों को नचाते समय चुमकार-पुचकार कर काम ठेना 
अधिक निरापद होगा । वार्षिक सूल्य १॥ ), एक अङ्क का ~) 
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अरुण---यह सचित्र मासिक-पत्र भो देहरी से 
निकला है । अब वहाँ दो मासिक-पत्र हो गए । अरुण के 
सम्पादक हैं, श्रो एथ्वीराज मिश्र उनका आदर्श ऊँचा और 
संकल्प पक्का है । उनकी लेखनी में ज़ोर है, साहित्यिक लेखों 
के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शंगार, हास्प-मंजूपा, परिमळ, 
हास्य-विनोद आदि इसके सुख्य स्तम्भ हैं। पत्र होनहार 
है । गेट-भप सुन्दर । वार्षिक ३॥) पृष्ठ संख्या ७२ 


जयाजी-प्रताप--वर्ष-गाँठ का अंक, १९३३; 

मूल्य १) जयाजी-प्रताप-कार्यालय, लश्कर, ग्वालियर । 
इस पत्र में अङ्गरेजी और हिन्दी का सम्मिश्रण रहता है। 

इस वर्ष-गाँउ नंबर में भी आधे छेख अङ्रेजी हैं, आधे हिन्दी। 
अंग्रेजी लेखों में प्रायः सभी पढ़ने-योग्य हैं। कई छेख तो ग्वालिं- 
यर, उसके वतमान शासन और उसके व्यवसाय के विपय 
के हैं। गृह-निमाण पर सी एक प्रकाश डालने वाला लेख है। 
बाघ-गुफाओं का सचित्र वृत्तान्त, जैनियाँ के समय का राज 
दुर्बारी जीवन, शिक्षा और नई जाग्रति, आदि Rr 
हैं। 'हिन्दी-भाषा में भारतीय चित्र-कला का दिग्दशन, 
“संस्कृत-सादित्य के कुछ सुसलमान-भक्त' अच्छे लेख हॅ र 
अंक में चार रंगीन और कितने-ही सादे चित्र और कारन ड 


| य ४ किये मनोरंजक 
उसकी सा सदी, I सर्ता, क कह कहती, और बच्चों के ल्यि मो | 


प्रत्येक गुण प्रकृति देवी के किसर-न-किसी साधन के 


तुकबंदियॉ भी दी गई हैं । अंक संह करने योग्य है । 


जीवन में घृणा का स्थान 


निन्दा, क्रोध और घृणा यह सभी दुगुण हैं; 
हेकिन मानव-जीवन में से अगर इन हुगुंणों को निकाल 
दीजिए, तो संसार नरक हो जायगा। यह निन्दा ही का 
भय है, जो ठुराचारियों पर !अंकुश का काम करता है, यह 
क्रोध ही है, जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है और 
गह घृणा ही दै, जो पाखंड और धूता का दमन करती है । 
निन्दा का भय न हो, क्रोध का आतंक न हो, घृणा की 
धाक न हो तो जीवन विश्टङ्कल हो जाय और समाज नष्ट 
हो जाय । इनका जव हम दुरुपयोग करते हैं, तभी ये दुगुंण 
हो जाते हैं ; लेकिन दुरुपयोग तो अगर दया, करुणा, 
प्रशंसा और भक्ति का भी किया जाय, तो वह हुगुंण 
हो जायेंगे। अन्धी दया अपने पात्र को पुरुपार्थ-हीन बना 
देती है, अन्धी कहणा कायर, अन्धी प्रशंसा घमंडी और 
अन्धी भक्ति धूतं । प्रकृति जो कुछ करती है, जीवन की रक्षा 
ही के लिये करती है । आत्म-रक्षा प्राणी का सब से वड़ा 
धर्म है और हमारी सभी भावनाएँ और मनोबृत्तिया इसी 
उद्देश्य की पूर्ति करती हैं । कौन नहीं जानता कि वही विप, 
जो प्राणों का नाश कर सकता है, ग्राणों का संकट भी दूर 
कर सकता है । अवसर और अवस्था का भेद है । मनुष्य को 
गन्दुगी से, दुर्गन्ध से, जघन्य वस्तुओं से क्यों स्वाभाविक 
घृणा होती है ? केवल इसीलिये की गन्द॒गी और दुर्गन्ध से 
बचे रहना उसकी आत्मरक्षा के लिये आवश्यक है। जिन 
प्राणियों में घृणा का भाव विकसित नहीं हुआ, उनकी रक्षा 
के लिये प्रकृति ने उनमें दबकने, दुम साध छेने या छिप जाने 
की शक्ति डाऊ दी है। मनुष्य विकास-द्षेत्र में उन्नति 
करते-करते इस पद को पहुँच गया है कि उसे द्वानिकर 
पैस्तुओं से आप-ही-आप घृणा हो जाती दै। घृणा का हो 
उप्र रूप भय है और परिष्कृत रूप विवेक । ये तीनों एक 
वस्तु के नाम हैं, उनमें केवळ मात्रा का अन्तर है। 

तो घृणा स्वाभाविक मनोदृत्ति है और मकृति-दारा 
आत्मरक्षा के रिये सिरजी गई है । या यों. कहो कि वह 


सरा >> ही एक्‌ खप है ७आर्‌ इम उससे वंचित हो 


TERPS न्प््यज्ड्र 


जाये, तो हमारा अस्तित्व बहुत दिन न रहे। जिस वस्तु 
का जीवन में इतना मूल्य है, उसे शिक्षित होने देना, अपने 
पाँव में कुल्हाड़ी मारना है। हम में अगर भय न हो, तो 
साहस का उदय कहाँ से हो । वहिक जिस तरह घृणा का 
उअरूप भय है, उसी तरह भय का प्रचंड रूप ही साहस 
है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम घृणा का परि- 
त्याग करके उसे विवेक वना दे । इसका अर्थ यही है कि हम 
व्यतियों से घृणा न करके उनके बुरे आचरण से घृणा करें । 
धूतं से हमें क्यों घृणा होती है ? इसील्यि कि उसमें धूतता 
है । अगर आज वह धूत॑ता का परित्याग करदे, तो हमारो 
घृणा भो जाती रहेगी । एक दारात्री के मुँह से शराब की 
दुर्गन्ध आने के कारण हमें उससे घृणा होती है ; लेकिन 
थोड़ी देर के बाद जब उसका नशा उतर जाता है और 
उसके मुँह से दुर्गन्ध आना बन्द हो जाता है, तो हमारी 
घृणा भी गायब हो जातो है । एक पाखंडी पुजारी को सरळ 
ग्रामीणों" को उगते देखकर हमें उससे घृणा होती है; लेकिन 
कल उसी पुजारी को हम आमीणों की सेवा करते देखें, 
तो हमें उससे भक्ति होगी । घृणा का उद्देश्य ही 
यह है कि उससे बुराइयों का परिष्कार हो। पांड, 
घर्तता, अन्याय, बलात्कार और ऐसी ही अन्य दुष्मवृ- 
त्तियों के प्रति हमारे. अंदर जितनी ही प्रचंड घृणा हो, 
उतनी ही कल्याणकारी होगी। घृणा के शिथिल होने सें ही 
हम बहुधा स्वयं उन्हीं बुराइया में पड जाते हैं और स्वय 
वैसा ही च्रणित व्यवद्दार करने छगते है । जिसमें अचंड 
घृणा है, वह जान पर खेलकर भी उनसे अपनी रक्षा करेगा 
और तभी उनकी जड़ खोदकर फेक देने में वह अपने प्राणों 
की बांज़ी लगा देगा । महात्मा गांधी इसील्यि अछूतपन 
को मिटाने के लिये अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं कि 
उन्हें अछृतपन से प्रचंड घृणा है । 

1 ७ 


साहित्य और कला में घणा की उपयोगिता 


जीवन में जब घृणा का इतना . महत्त्व है, तो साहित्य 
कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता है, जो जीवन का हीं प्रति- 
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बिम्ब है । मानव-हृदय आदि से ही सु और कु का रंगस्थळ 
रहा है और साहित्य की सृष्टि ही इसलिये हुई कि संसार 
में जो सु या सुन्दर है, और इसलिये कल्याणकर है, उसके 
प्रति मनुष्य में प्रेम उत्पन्न हो, और कु या असुन्दर; और 
इसलिये असत्य वस्तुओं से घृणा । साहित्य और कला 
का यही मुख्य उद्देश्य है। कु और सुका संग्राम ही 
साहित्य का इतिहास है। प्राचीन साहित्य, घमं और इंरवर- 
द्रोहियों के प्रति घृणा और उनके अनुयायियों के प्रति श्रद्धा 
और भक्ति के भावों की सृष्टि करता रहा । नवीन साहित्य 
समाज का खून चूसने वालों, रंगेसियारों, हथकण्डे-बाजों 
और जनता के अज्ञान से अपना स्वार्थ सिद्ध, करने वालों के 
विरुद्ध उतने ही ज़ोर से आवाज़ उठा रहा है; और दीनों, 
दलितों, अन्याय के हाथ सताये हुओं के प्रति उतने ही ज़ोर 
से सहाजुभूति उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। सम्भव 
है, वह भावुकता की तरंग में, और कठोर सत्य की ओर से 
आँखें बन्द करके संसार में क्रान्ति मचा देने का स्वप्न देख 
रहा हो ; सम्भव है, जिन्हें वह दरिद्रता के कारण सहानु- 
सूति का पात्र समझ रहा है, उनकी सारी बुराइयों को 
दुरवस्था और दरिद्रता के. सिर मढ़ रहा है, वे इतने 
भोले-भाले आणी न हों ; पर वह नवयुग का स्वर्ग-स्वप्न 
देखने में इतना मग्न है, कि इस समय उसे किसी बाधा- 
विघ्न. की. ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं है । लेकिन, उन 
कलाकारों का उद्देश्य क्या यह था, कि वे किसी व्यक्ति या 
समाज के अति इुणा फैझाएँ ? वे व्यक्तियों के'शत्र नहीं हैं, 
न वे द्वेप या इेप्या के कारण. साहित्य की रचना करते हैं। 
वे उन परिस्थितियों और अ्रवृत्तियों के शत्रु हैं, जिनके हाथों 
ऐसे व्यक्ति उत्पन्न होते हैं । व्यक्तियों से उन्हें उत्तना ही 
प्रेम है, जितना. अपने किसी भाई से हो .सकता है । जिन 
सूद्खोर महाजनों या मज़्दूरों के पसीने की. कमाई . पर 
मोटे होने वाळे मिल-मालिको के प्रति वह. अपनी कृतियाँ 
में ज़हर उगलता है, उन्हीं को संकट में देखकर चह उनकी 
सेवा करना अपना अहोभाग्य समझेगा। वह जानता है, कि 
ये गरीब खुद अपनी स्वार्थान्धता के हाथों दुखी हैं, और 
अपनी घन-लिप्सा के शिकार होकर गरीबों को सता रहे 
हैं। उसे उनसे सहानुभूति होती है ; पर उन परिस्थितियों 
के साथ वे बिलकुल समभौता नहीं कर सकते, हो सकता 


2 2 न 
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३६६ 
है, उनमें कुछ ऐसे भी हों, जिन्हें सूदखोरों के हाथों इ. | 
उठाने पड़े हों, सम्भव है, उन्हीं के हाथों उनका द 
हो गया हो ; लेकिन अगर वह कलाकार है, तो उसमें 
क्षमा अवश्य होगी, कि वह व्यक्ति-विशेष पर दिल का 
गुवार निकालने न बेठेगा । हाँ, यह हो सकता है, कि सूर 


खोरी के प्रति उसकी लेखनी ज्यादा तीब्र और पैनी हो 
जाय । इन पंक्तियों के लेखक ही के विषय में एक कृपालु 


आलोचक ने यह आक्षेप किया है कि उसने अपनी रचनाओं 
में ब्राह्मणों के प्रति घणा का प्रचार किया है । अन्व तो 
उसे किसी ब्राह्मण के हाथों कोई कष्ट नहीं पहुँचा और 
सान लो किसी ब्राह्मण ने उस पर डिग्री करके उसका घर | 
नीलाम करा लिया हो, या उसे सरे बाजार गाली दे दी हो, 
तो इसलिये वह समस्त ब्राह्मण-ससुदाय का दुश्मन क्यों 
हो जायगा ? जीवन में आदमी को सभी तरह के अनुभव 
होते हैं । प्रायः सभी समुदायों में उसके मित्र भी हो सकते 
और शत्रु भो, फिर वह किसी एक ससुदाय को क्यों चुनफर 
उन्हीं के प्रति घृणा फैडायेगा ? हाँ, चूँकि धर्म के नाम पर 
अपना उल्लू सीधा करने वाले, श्रद्धा को आड़े में श्रद्धालुओं 
को नोचने वाले, गया में मुसलमानों और चमारों तक से 
पिण्डदान का संस्कार कराने वाळे और नाना प्रकार से धमं 
का पाखण्ड रचने वाले उस समुदाय के लोग हैं, जो 
दुर्भाग्यवश ब्राह्मण कहे जाते है; पर जो ब्राह्मणत्व से 
उतना ही दूर है, जितना नरक से स्वगं ; इसलिये कोई ४ 
लेखक, जो समाज में सद्व्यवहार और सद्धमं और राष्ट्रीय- 
ऐक्य का राज देखना चाहता है, उनकी उपेक्षा नहीं कर 
सकता । कौन-सा इतना स्वाभिमानी भारतीय है, जो गरात 
काल एक आदमी को अपने को ब्राह्मण बताकर भीख माँगते 
देखकर छन्ना से सिर न झुक्रा लेंगा । यह उस समुदाय को 
बदनाम करने वाळे लोग हैं, जिन्होंने सच्चे जीवन और सच्चे 
विचारों की सरिता बहाई थी, जो हिन्दू-समाज के पथः 
प्रदर्शश थे। उनका यह पतन ! छेकिन- यह 

जानता कि वह ग़रीब ऐसी परिस्थितियों में पला है, जहाँ 
भिक्षा माँगना छजा नहीं । मेरा खुबाल है कि समाज मॅ 
जितनी अनीति है, उनमें सबसे घृणित धार्मिक पाखंड 


'धूतंतता हे । चोरा; बदमाशी, रिशवत; दगा, झळ, ई 


हुगुंणों का किसी समाज-विशेष से संबंध नहीं । एक ज्ञमाना 
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हा जब अधिकतर कायस्थ, पटवारी और कानूनगो होते थे, 


वह भी बिहार और यू० पी० के पूर्वीय भाग में, शायद 
बुंदेहखंड में भी ; लेकिन, अब. वह बात नहीं रही । इस- 
हये केवळ कानूनगो और पटवारी कह देने से कायस्थ का 
बोध नहीं दो ता, न बनिया कह देने से किसी विशेष समुदाय 
का बोध होता है । अग्र तो जो दौरो-दूकान करते थे, वह 
पटवारी हैं, जो पटवारी थे वह दौरी-दूकान करते हैं । केवळ 
पंडित या पुजारी ही ऐसा शब्द है, जिससे दु्भाग्यवश ब्राह्मण 
का बोध हो जाता है, और यह कहना बड़ी दूर की कौड़ी 
.! हाना है कि जो इस पाखंडाचार के प्रति घृणा .फैलाता है, 
बह ब्राह्मण जाति का द्वोही है । ब्राह्मणस्व की आइ में यह 
पाखंडाचार देखकर जितनी ग्लानि इन पंक्तियों के लेखक 
को हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा स्वयं उन्हें होती है, जो 


वास्तव में ब्राह्मण हैं । लेखक को अपने ५५ साला जीवन में 


ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिला, जिसने इस पाखंडाचरण को 
घृणा की दृष्टि से न देखा हो । लेखक की दृष्टि में ब्राह्मण 
कोई समुदाय नहीं ; एक महान्‌ पद है, जिस पर आदमी 
| बहुत त्याग, सेवा और सदाचरण से पहुँचता है। दरेक 
व्के-पंथी पुजारी को, ब्राह्मण कह कर में इस पद का अपमान 
नहीं कर सकता । इस विकृत धर्मापजीवी आचरण के हाथों 
हमारा सामाजिक अहित ही नहीं, कितना राष्ट्रीय अहित हो 
र्हा क यह वर्णाश्रम स्वराज्य-संघ के हथकंडो से ज़ाहिर है। 
पी असामाजिक, आराष्ट्रीय, अमानुपीय भावनाओं के प्रति 
जितनी भी घृणा फैलाई जाय, वह थोड़ी है ; केवल भाव- 
नाओं के प्रति, व्यक्ति के प्रति नहीं ; क्योंकि वर्णाश्रम धमं के 
संचालक हमारे वैसे ही भाई हैं, जैसे आलोचक महोदय के । 


गरम तलवार ( वीर रस पूर्णं सुन्दर उपन्यास ) 
| क्षपेतार ( बहुत ही सुन्दर फ्रोच उपन्यास ) 
| पेचललोक ( बहुत हो सुन्दर पाँच कहानियाँ ) . 


हर 


| 


टनाला 


हंस के ग्राहका को नवीन उपहार ! 
जो सजन इस मास के अन्दूर तुरन्त ही ३॥) भेजकर हंस के ग्राहक बन जायेगे, 
पुस्तके केवळ २॥) लेकर ही दी जायेंगी-- 
१) | रसरंग ( नौ रसं को नौ इन्दर कहानियाँ ) 
॥) | फाँछी (मी जैनेळकुमारजी की इदको) 
॥) | ळोकवृत्ति (बहुत हो सुन्दर मौलिक उपन्यास ) 


क 


... बस, इस विपय.में कुछ और लिखने की ज़रूरत मैं 
नहीं समझता । मैंने अपनी पोज़ीशन बतछा दी, अगर इस 
पर भी कोई सजन मुझे ब्राह्मण-द्रोही कद्दे जाय, तो मुझे 
परवाह नहीं है, मैं उसे द्वेप और दिल का गुवार समझा । 

इसी आलोचना में आलोचक महोदय ने दो-एक और . 
मजेदार बातें कही हैं, मसरन यह कि मैंने जो कुछ लिखा 
है, उसमें जो कुछ अच्छा है ,वह माळ मदारूका दै, जो 
कुछ बुरा है. वह मेरा दै, या यह कि मैंने दूसरों की खुझामद 
की दै कि वे मुझे उपन्यास या औपन्यासिक सम्नाट कहें 
(और संभव है इस तरद की मेरी कोई दरख्वास्त आछोचक 
महोदय की सेवा में भी पहुंची हो ) या यह कि मैं एक मित्र 
के आग्रह करने पर भी केवळ इसलिये शान्ति-निकेतन नहीं 
गया कि सुझे स्वयं डा० रवीन्द्रनाथ ने नहीं बुलाया था और 
यह कि मुझे बंगाल का कोई कुत्ता भी नहों जानता, यह 
सब बच्चों की-सी बातें हैं, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं { 
है। हाँ, इतना निवेदन करदेना चाहता हूँ कि आलोचक महो- | 
दुय; या उनके कोई अन्य मित्र सन्नाटई का सुकट धारण ` 
करना चाहें, तो मैं बड़ी खुशी से उसे उनको सेंट कर दूँगा । 
उसके लिये उन्हें विशेष आन्दोलन और विद्रोह करने की 
ज़रूरत नहीं ! मैं दिल से तो नहीं चाहता कि अपना बहु- 
मूल्य मुकुट उन्हें या उनके मित्रों को दे दूँ; लेकिन यादि 
मेरे पास इस तरह का कोई डेपुटेशन आवेगा, तो अनिच्छा 
से ही सही ; पर ज्यादा दिचइ-पिवइ न करूंगा, क्योकि 
मैं समय की रफ्तार पहचानता हूँ और जानेता हूँ कि इस 
डिक्टेथ्र-शिप के ज़माने में सुकुट कोई छुमावनी वस्तु 
नहीं है । 


उन्हें नीचे लिखी ५) की 
| जो 
EN) | 

|) क 


ड्स' 


क्या 


काशी अंकः ने हिन्द 


Fo 


मचा दी 


'काशी-अंक' अंभी तक नहीं देखा ? 


न देला. हो, तो तुरन्त ३॥) भेजकर इस अंक को प्रोत.केर लीजिए, वनी यह अंक फिर प्राप्त न होगा! 
अगर इस अंक पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता, तो ५०० पृष्टों का--तिरंगे-दुरंगे और इकरंगे ७५ त्त्र 

वाळा--पोथा हो जाता और इसका मूल्ये २॥ से कमं न होता ; पर हंस के आाहक वनने वालों को यह मुफ्त ही मेँ पराह 

हो जाता है। बडे-बडे विद्वानों ने इसके विषय में एक सुख से सम्मति दी है, कि यह अंक प्रत्येक हिन्दी-पढ़े भारत- . 


वासी के संग्रह करने योग्य दै । देखिए-- 


श्रीमान. पं०. नरदेवी : शांखधी,. वेदी थं 
लिखते ह `: 
: 'इंस? का 'काशी अंक? दो. सप्ताह एकान्त में बेठकर 
` प्रति दिन दो-दो घण्टे ध्यान-पूवंक पढ्ने की वस्तु है। इस 
अंक को पढ्केर काशी का प्राचीन च नवीन दृश्य चित्रपट 
की भाँति आँखों कें सामने से निकलने लगता है. । सम्पा- 
दृक महाशय श्री प्रेमचन्दजी का पुरुषार्थ शतमुख से प्रशंस- 
नीय हैं ; क्योंकि वाचकडून्द को घर बेडे. इतनी मनोरंजक 
मिल गई ।? 


उ 


श्रीमान्‌ पं* राधेश्यामणी कथावाचक् कवि 
र्न’ लिखते हैं--- 
“इस का 'काशी-अंक? देखा । वास्तव में. गजब की 


` चीज़ निकली। घर बैठे काशी की यात्रा हो जाती है। छपाई 
की करा के विशेषज्ञ और लेखों के संचयकर्ता दोनों ही 


हिन्दी-संसार के बधाई-पात्र हैं कुछ समय पहले ख़याल - 


` हुआ था कि पत्रों में विशेषांक निकाछने की बीमारी है ; पर 
हंस” के विशेषांक देखकर समर में आता है कि बीमारी 
नहीं, यह तो बीमारी की औषधि है।? 
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श्रीमान्‌ पं° उद्यशंकरजी भट्ट, शारी, काव्य- 
तीर्थ लिखते हैँ 
'काशी-अंक सिला । बहुत अच्छा निकला है। विश्व 
प्रम के अवतार हंस! के अंक में काशी है, या काशी के. 
अंक में हंस है--यह'सन्देह बना ही रहा । आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आदि दैविक रूप त्रिशूळ पर स्थित काशी. 
का शुणत्रयमय वर्णन पढ्कर वस्तुतः काशी का साक्षात्कार . 
दो गयां । ऐसे सुन्दर अंक के लिए मेरा हार्दिक साधुवाद ! 
सुप्रसिद्ध दैनिक वर्तमान! लिखता है- 
"काशी से निकलने वाले मासिक सहयोगी “हंस ने. 


` 'काशी-अंक' निकाल कर एक बडे सुन्दर ऐतिहासिक "गजे" 


दियर” की पूर्ति कर दी है। यह अंक इतना सुन्दर और. 
सम्पूर्ण है कि प्रत्येके पुस्तकालय में जिल्द ब्रंधाकर रखा. 
जायगां। प्राचीन समय की काशी, मध्यकालीन काशी; 
तुंलसीदासजी के समय की काशी, काशी की गलियों, काशी 
के प्राचीन दर्शनीय स्थान तथा काशी की सार्वजनिक उप" 
योगी संस्थाओं, गुणियों तथा व्यक्तियों का वर्णन इसमें है। 
हिन्दी पाठकों से हमारी प्रार्थना है. कि इस अंक को मंगा 


'कर हिफाजत से . रखें--बहुत ही उपयोगी चौज़ है। इस. 


प्रकाशन के लिये हम सम्पादकद्दय यानी श्री ० प्रेमचन्दजी 
तथा श्रीपरवासोलाल्जी वर्मा को हार्दिक बधाई देते हैं । 


याचया अ हकिकत डर - 
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लेखक--श्रीयुत ललितकिशोरसिंह, एम० ए० 


जिस दिन महाजन ने संतसिंह की सारी ज़मींदारी नीलाम 
करा ली, उस दिन आशा का एक सूत्र बाकी था ; उन्तीसवाँ 
दिन पूरा होते ही वह भी हूट गया । संतसिह महीने-भर 
सारे शहर की धूळ छानते रहे ; पर रुपये का कहीं प्रबन्ध 
न हुआ । अंत में उन्हें हताश ही होना पड़ा । 

बाप-दादों की जमींदारी, जाने कब से इस वंश में 
चली आरहो थी। आज संतसिह के हाथ उसकी कपाल- 
क्रिया हो गई सिर पर इतने बड़े कलंक का टीका, हृदय में 
ऐसी कसक लेकर भला कोई जी सकता है ? संतसिह का 
दिल ऐसा हूटा कि खाट की शरण लेनी पड़ी । डाक्टर, वैद्य 
की कोई तद्बीर काम न आईं । तीन महीने तक भीतर-ही- 
भीतर घुलते-घुलते, वे अपने कच्चे परिवार को अनाथ 
करके विदा हो गये । | 

संत्तसिह की पत्नी रोहिणी असहाय हो गई । थोड़े दिनों 
तक तो उसने सोने-चाँदी के गहने, घर का सामान आदि 
वेच-वेच कर काम चलाया ; पर जहाँ आमदनी की कोई 
सूरत नहीं, वहाँ इस तरह कब्र तक चल सकता है। धीरे- 
धीरे दरिद्रता ने विकट रूप धारण कर लिया । 

रोहिणी को अपने लिए इतना सोच न था, जितना 
अपने बच्चे मोहन के लिए । पेसे-दो-पैसे की चीज़ के लिए 
भी उसे तरसते देख माँ का कळेजा फट. जाता था। फेरी 
वाळे की 'मज्ञा चूरन की पुड्या! की देर सुन जब मोहन 
ललचाई हुईं निगाह से माँ की ओर देखता, तो माँ का जी 
चाहता कि वह मोहन के सामने से कहीं भाग कर अपनी 
आँखों के आँसू छिपाए । जिस दिन, महीनों से फ़ीस न देने 
से मोहन का नाम स्कूल से कट गया, उस दिन वह भविष्य 
के कारण भी निराश हो वेदो । 

खाने-पीने का कष्ट, पहनने-ओद्ने का कष्ट, उस पर 
आगे अँधेरा-ही-अंधेरा ! फिर पुरानी सुख-सम्पत्ति और वंश- 
मर्यादा की याद तो बिच्छू के डंक की तरह, उसे और भी 
पीडित किया करती थीं । अपनी आँखों के सामने ही अपने 


हक हो जाता था । अस्तु, शोक-संताप से रोहिणी का 
शरीर जर्जर हो गया । आठो पहर अपने दिनों का उलद- 
फर सोचते-सोचते वह पागल-सी हो चली । 

परिवार की खरीदी हुई दाई अन्नदा न होती,तो रोहिणी 
कव को चल बसी होती । अन्नदा बीच-बीच में उसे ढादूस 
बघाए जाती थी । कभी-कभी चह चिद्‌ कर कहती--बहू, 
जो तुम सोच-सोच कर अपनी देह गला दोगी, तो मोहन 
का क्या हाळ होगा ? 

अन्नदा की चेतावनी से क्षण-भर के लिए रोहिणी सचेत 
हो जाती ; पर दूसरे ही क्षण दरिद्रता की चक्की में उसकी 
अन्तरात्मा तक पिसने लगती । फल यह हुआ कि इस 
दुनिया की सारी मोह-माया और बेटे मोहन की ममता 
उसे बहुत दिनों तक बाँध कर न रख सकी। एक दिन 
संध्या की घीमी-घामी रोशनी में अन्नदा की गोद में मोहन 
को सौंप, वह भी पति की राह पर ही चल दी। 
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मोहन का हाथ पकड़े हुए अन्नदा ने जाने कितने 


` द्वार खट-खटाए ; पर सभी बन्द मिले । मोहन को दुरवस्था 


पर रोने वाले तो बहुतेरे थे ; पर उसे अपना कह कर गले 
छगानेवाला कोई न था। कई सम्पन्न सगे-सम्बन्धियों के 
यहाँ तो अन्नदा को ऐसा कड अनुभव हुआ कि उसका 
अन्तरात्मा तक हिल उठी, उसको आँखों के सामने सम्पदा 
और विपदा अपने नंगे रूप में खड़ी हो गईं । 

अन्नदा ने मोहन को उसके नाना को गोद में बेठाना 
चाहा । वे अपनी बेटी की याद करके फूट-फूट कर रोये । 
अन्नदा ने समझाया--इस छोटे बच्चे में अपनी बेटी को 
देखिए । आपके आसीस से जीता रहेगा, तो आपके दिल का 
दाग मिट जायगा । अन्नदा की बातों से उन्हें कुछ सान्त्वना 
मिली । मोहन के दिन चेन से कटने लगे । 

एक दिन अन्नदा ने उनसे कहा--बाबूजी, अब ` सगे 
छुट्टी दीजिए । मोहन को छोड़ा तो नहीं जाता पर उसे 


बच्चे को दाने-दाने के लिए तरसते- देख; उसकाएइदूथ/टुक/०० हाँ से बंदुंकर 'आरीभ'ओर कहाँ मिलेगा ? आपके साथ 
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होगा, तो पंद्‌-लिख . करं आदमी हो जायगा। मेरा जी 
4 मानेगा, तो बीच-बीच में देख जाया कहूंगी । 

. यह सुनते ही नानाजी का सुँह भारी हो गया । गला 
साफ करके वे बोले-- दाई, भला यह कैसे हो सकता है ? 
मोहन की नानी रहती, तो मैं यह भार खुशी से उग लेता ; 
पर अब तो. घर में बहुओं का राज है । जाने किसे बुरा 
हो, किस-किस से भूगड़ा-कंफट हो ! तुम मोहन को 
अपने साथ ही लेती जाओ। 

अन्नदा थोड़ी देर अवाक्‌ खड़ी रही । उसकी समझ में 
व आया कि उसका क्या उत्तर दे। फिर धीमी. आवाज में 
बोली--बावूजी, में इसे साथ तो लेती जाऊँगी ; पर वहाँ 
यह क्या खाकर रहेगा ? 

भें जब तक जीऊँगा, मोहन की मदद करता रहुँगा 
दाई ! वह भी तो मेरे ही खून का अंश है ; पर यहाँ रखने 
में बहुओं का सुँह जोइते रहना पड़ेगा । अब इस उन्न में 
मुझसे यह काम नहीं हो सकता । इसके अलावा, मोहन 
से अपने वाप-दादों का घर-द्वार मत छुइवाओ ।” 

इन बातों से अन्नदा झुकला उठी । जहाँ मोहन बच्चों 
के साथ बैठा गप्पें लड़ा रहा था, वहाँ. वह गई और मोहन 
का हाथ पकड़कर वोली--नानाजी के घर बहुत सुख पा 
छ्या मोहन | अब अपने घर .चळ। मोहन भोंचक-सा 
अन्नदा के पीछे-पीछे हो लिया। | : र 

जैसे-सैसे करके कुछ दिन और कटे । इस बार अन्नदा 
शचार होकर मोहन की फूफी के घर चली ।.जिस समय 
पह मोहून को साथ ले घर से रवाना हुईं, उसका जी भर 
भाय ।.उसने सोचा--जिसके ब्याह में मोहन के दादा ने 
हजारों रुपये फूँक दिये, जिसे. हजारों का दान-दहेज दिया, 
रस के घर आज मोहन डुकडों का भिखारी होकर जा 
| ध है। भगवान्‌ यह दिन किसीको न दिखाए । 

मोहन को फटे-चिथड़ों में कंगारू की भाँति अपने 
सामने देख सरस्वती विकळ हो उठी ; मोहन को खींच 
| * छाती से चिपरा लिया । फूफी.के आसुओं से मोहन की 
के देह भोंग गई । मोहन की भी हिचकी बंध गई 
| नदा जी-भर कर रोइ । इस मिलन को .जिसने देखा, 
सी चे ऑँसू बद्दाये। . : . 
इछ शांत होने पर अन्नदा भरे हुप गछे से बोली-- 
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बोबी, तुम्हारे वाप-दादों.के वंश में यह एक टिम-टिमाता 
हुआ (दिया रह गया. है, जो इसे अपने आँचल से. इंक कर 
हवा. के झोके से बचाओ, तो यह निसानी रह जाय । नहीं 
तो कोई पुरखों को एक दूँद पानी देनेवाडा भी न रहेगा। 
सरस्वती इतना सुन, हाय भैया, हाय मैया” कह 
विलाप करने लगी । अन्नदा ने सरस्वती के आँसू पोंछते हुए 
कहा--अब भैया का सोच करने से क्या होगा, भैया को 
कौन जौरा सकता है? मोहन का मुँह देखो बीबी। देव 
इसे बचाएगा, तो तुम्हारे बाप-दादों का घंर फिर से बसेगा । 
सरस्वती ने मोहन को अपनो गोद में बैठा लिया और 
शांत होकर बडे प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी । 
यहाँ आते समय अन्नदा का कलेजा धडक रहा था-- 
न जाने केसा बरताव हो ! शायद निराश ही .होना पढ़ें ! 
मोहन के नाना के व्यवहार ने उसके मन में एक अविश्वास- 
सा पैदा कर दिया था; पर सरस्वती के प्रेम ने उसका 
संदेह दूर कर दिया।. फिर - भी जाते समय सरस्वती से 
मिल कर जाने का साहस न हुआ । वह एक दिन वहाँ से 
चुपके निकर भागी । एक दाई से कहळा .दिया कि वह 
जरूरी कामसे घर चली गई। | 
e ° °, ह 
किसी ने बाहर से पुकारा--अन्नदा दाई घर में है? ` 
अन्नदा ने 'कौन है ?? कड कर द्वार खोला । सामने 
एक अपरिचित व्यक्ति दीख पडा । अन्नदा जिज्ञासा से 
उसे निहार ही रही थी क्रि वह भीतर आ धम-से जमीन पर 
बैठ गया और अपने-आप बड-बडाने * छगा--ओह, कैसा 
गाँव है ! कहीं घंटों चकर. रगाते-लगाते घर का पता रगा ! 
§ भी लंका के छोर में रहती हो । 
दाई अदा ने उत्सुकेता के साय पूछा--भाई। तुम आ 
सेरहेहो? . ` 
क से गईं दाई ! में किसुनगढ़ का रहने वाढा 
हु । मैंने तो तुम्हें वहाँ देखा था।' र 
` अन्नदा घबराकर बोली--किसुनगद्‌ 
अच्छा है 7 003 
प ही है । बहूजी ने कहा या कि ye 
दवा के बगळे के" पास ही “है ; पर मैं तो. दूदते-ददते 
थकगया! `: ET bi: 


१ वहाँ का समा- 
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अन्नदा बड़े संकट में पड़ी थी । साफ-साफ कुछ पूछने 
का साहस न होता था और वहाँ का समाचार जानने की 
बेकली भी थी । उसने झुँझळा कर कहा--भाई, अब तो 
घर का पता ळग गया ! बोलो, कैसे आए ? 

थोड़ा सुस्ता लूँ, तो सब कहूँगा ।--यह कह वह 
आसन मार वहीं पर वेठ गया । वह दुस लेकर फिर कहने 
छगा--बाबू का बंगला देख कर तो अब रोना आता है 
दाई । पहछे की सोभा कहाँ चली गईं ? अब तो जैसे. दरि- 
दर का बास हो ।! । 

कहार की बात सुन अन्नदा और भी घवारई । उसका 
दिल बेठा जाता था । थोड़ा सहम कर उसने पूछा--वच्चया 
तो अच्छा है ? 

कहार जैसे नोंद से चोंक पड़ा, बोला--कोन-सा 
बचा ? 

“मेरे मालिक का बच्चा, मोहन !” 

ओह, बाबू के बारे में पूछती हो ? उन्हें तो बँगले 
पर बेठाकर तुस्हारे घर की खोज में निकला था ।? 

अन्नदा की जान-में-जान आई । लम्यी साँस लेकर 
उसने पूछा--शारीर से तो बच्चा अच्छा हे ? 

“शरीर से खूब अच्छा है दाई ! इस उमर में इतना 
मज़बूत लड़का तो मैंने देखा ही नहीं था । टेसन से तीन 
कोस पैदुछ मेरे साथ चला आया, पट्टा जरा भी कहीं 
न सुस्ताया ।? 

अन्नदा की आँतें जैसे चक्कर काटने लगीं । वह कहार 
से झल्छाकर बोली--तीन कोस से बच्चे को पैदल लिये 
आ रहे हो और अभी तक कहा नहीं । तुम कैसे ना समक 
हो जी ! चलो अभी मेरे साथ । 

` अन्नदा ने कहार का हाथ पकड़ खींचकर घर से बाहर 
निकाला और जल्दी-जल्दी द्वार में ताला डाळ बाबू के बगले 
की ओर दौड़ पड़ी । 

बेंगले पर पहुँचकर अन्नदा ने देख कि मोहन बाहर 


की दाळान में धूछ-गोबर के बीच एक छोटी-सी गठरी पर 


बैठा है । मोहन को देखते ही वह हाथ 'फैछाकर दौड़ पड़ी, 
जैसे गाय अपने विदुदे हुए बछडे की ओर दौदुती है । 
उसने मोहन को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और 
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आते-आते बच्चा कैसा थक गया है ! पॉव 
गये हैं ! के 

मोहन को अन्नदा की बात पसंद न आई। उसने 
इतनी-सी उन्न में ऐसी बहादुरी का काम किया, अन्नदा को 
इस पर बाग-चाग हो जाना चाहिए था--शझावाजी देनी 
चाहिये थी । उलटे वह आँसू बहाने लगी । मोहन ने गर से 
माथा ऊँचा करके कहा--नहीं अम्मा, मैं क्यों थकने लगा । 
यह बुठ्ठा तो बीच में बेठा सी था ; पर मैं कहीं नवेठा | 
अरे इतनी दूर क्या, मैं चाहूँ तो इतनी दूर और चला जाउँ । 

अन्नदा ने जैसे मोहन की बात पर ध्यान ही न दिया। 
वह कहने ऊगी--भाखिर तो गवार उरा । एक बेल्याडी 
ही भाडे पर ले छेता, तो क्या बिगड़ता ! में पेसे यहाँ 
दे देती । 

प्यार का पहला उफान खुतस होते ही वह जल्दी से 
पानी ले आहे, खाट वहीं दालान में डाळ दी । मोहन को 
खाट पर वेडा. कर उसका कुर्ता खोला, पाँव मल-मछ कर 
घोये और बग़ल में बेठ, बालों में उँगलियाँ फेर-फेर कर पंखा 
ऋलने लगी । 

सोहन उंढा हुआ, तो अन्नदा ने पूछा--बच्चा, अभी 
तो एक ही महीना हुआ था । इतनी जल्दी क्यों चछा 
आया ? तूही ने हठ किया होगा । तुझे भरा अम्मा के विना 
कत्र कळ पड़ने लगी ! 

“नहीं अस्माँ, मैंने हठ नहीं किया था। तेरी याद तो 
बहुत आती थी ; पर तूने तो सुकते धमका दिया था कि यहाँ 
से जाने का हठ न करना ।' 

“तो फिर यहाँ आने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी! 

“कूफी ने कहा कि तुम्हारा यहाँ बहुत दिनों तक रहना 
ठीक नहीं है ।? 

अन्नदा चौंक कर वोळी--क्यों, तेरे वहाँ रहने रे 
क्या बिगड़ता था ? तुमे 

| “इन्होने कहा कि यहाँ के बच्चे बडे दुष्ट हैं व्र 
कगडेंगे, सार-पीट करेंगे, जली-कटी सुनाएगे लरे 
उन्होंने उलाहना दिया कि तुम यहाँ सुप्त की रोटी हे कि 
आए हो, तो भला मैं केसे सहुँगी ? सो अच्छा यही ळे, 
तुम अपने ही घर जाकर रहो । अन्नदा वहाँ इद । मैं 


गालो में आँसू भरकर बोली-->भोद, देसूनू , ते, सनो वाह. बीज सेकु, खचरत भेज दिया करूंगी।' 


१०३ 


| अन्नदा गुस्से से लाळ हो उठी, उसने नधुने फुछाकर 
कहा--इतनी सारी बातें तुझे ररा डाली । 
मोहन अपने पाठ की सफलता पर प्रसन्न होकर 
बोळा--अम्माँ, फूफ ने कहा था कि ऐसे ही दाई को 
समझा देना, इसी से मैंने एक-एक बात याद रखी । 
अन्नदा गुस्से में भरकर बोली--मैं सब समक गई! 
इस गररी में क्या लाया है ? 
मोहन अन्नदा के हृदय की गति नहीं समझ रहा था ; 
इसलिए बडे उत्साह के साथ बोळा--प॒क तो इस धोती 
की जोड़ी है, एक डोरिए का कर्ता है और थोड़ा च्यूड़ा और 
मिठाई । 
इतना सुनते ही अन्नदा तेज़ी से उठी और भीतर से 
। एक फटी-सी धोती ला मोहन को पहना दी । पीली घोती 
खोल ली, उस भोती को भी गररी में बाँध, कहार को बुला 
उसके हाथ में दे दी और कहा--देखोजी, यह गठरी अपनी 
मालकिन को दे देना और कह देना कि अन्नदा ने आपका 
उपदेश समझ छिया । कहीं धोती-कुत्त के लिए भी उनके 
बच्चे उछाहना न दें ! इससे अच्छा है कि इन्हें भी वे अपने 
बच्चों के लिए ही रख छोड़ें। अन्नदा की देह मोहन के 
- पाप-दार्दो के अन्न से ही पली है-इसने उनका बहुत 

नमक खाया है । जब तक यह जीती रहेगी, तब तक मोहन 
भीख न माँगेगा । : 

कहार भोंचक-सा रह गया । उसने घबराहट से कहा-- 
यह तो बाबू का सामान... ... 

“बस, वस, बोलने का कुछ काम नहीं । इसे अपने 
साथ ले जाओ । भूख रगे, तो गरी में च्यूड़ा और मिठाई 
वघी है, खा लेना--इतना कह अन्नदा ने कहार को बाहर 
कर दिया । ः * 

इधर सोहन का चेहरा सूख गया । रंगीन धोती खुळ 
गईं। डोरिए का कुर्ता भी गया, जो मोहन को कितना 
पसंद था । अभी च्यूड़ा और मिठाई कितने चाव से खाता ! 
संब उलट-पलट. हो गया । अम्माँ ने यह क्या किया ?. 

मोहन का चेहरा देखते ही :अन्नदा का गुस्सा जाने 

गायब हो गया । उसने प्यार से मोहन को अपनी 
गोद में खच लिया । उसकी आँखों में आँसू भर. आये। 
"उसने बडे ही कोमळ शब्दों में कहा--उदास मत हो बेटा) 
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तुझे घोती-कुता. सब लाये देती हूँ । पराये के दिये हुए से 
कितने दिन करेंगे ९ 

सोहन को ढारस वेँधाकर अन्नदा ने उसे खिलाया- 
पिलाया । फिर अपने घर जा बॉस की पिटारी से चांदी का 
कडा बाहर निकाला । उसे ले बनिए की दूकान पर गई और 
गिरवी रख पाँच रुपए उधार छे आईं। शाम को वह 
मोदन के साथ बाज़ार गई। मोहन ने अपनी पसन्द से 
घोती खरीदी, इते का कपड़ा खुरीदा और दर्जी के हृवाळे 
किया । आज सोइन की खुशी की कोई सीमा न थी। 
निराशा के वाद जो सफलता मिलती है, उसमें बढ़ा सुख 
होता है । 

७ ७ ° 

मोहन के परिवार की सेवा-टहर करके अन्नदा ने जो 
कुछ सम्पत्ति इकट्टी कर रक्खी थी, धीरे-धीरे सव समाप्त हो 
गई । गहने गये, बरतन गये, कपडे गये । सिफ घर-द्वार 
रह गया । फिर भी पेट की समस्या हल न हुई । 

पर, अन्नदा को सिफ पेट हीं की चिन्ता न थी ; उसके 
बड़े-बड़े मनसूबे थे । वह मोहन को स्कूल में दाखिल कराने 
की भी सोच रही थी । मनसूबा पूरा करने की क्षमता भो 
उसमें है। उसके दिल में जिस बात की धुन समाती है, 
वह जब तक पूरी न दो जाय, उसे चेन नहीं पड़ती । उसने 
सोचा कि शहर में कहीं उसे अच्छी नौकरी मिल जाय, तो 
सब काम सिद्ध हो । बस, नौकरी की टोह में वह शहर में 
चक्कर लगाने लगी । 

बहुत परेशानी उठाने के बाद एक सेठनी के यहाँ नौकरी 
मिळ गई । वहाँ उसे काम बहुत करना पढ़ता था। और 
तनएवाह थी--पाँच रुपये सूखे ; पर . अन्नदा अपने काम 
में इतनी चतुर और ऐसी हँससुख थी कि सेठजी, सेठानी- 
जी और उनके वच्चे, सव उसले प्रसन्न रहते थे । दस दिन 
काम करके ही उसने सेठजी को इतना सन्तुष्ट कर लिया कि 
उसे कुछ रुपये पेशगी मिल गये । उन रुपयों से अन्नदा 
ते सोहन का नाम स्कूर में लिखवा दिया। .. . 

मोहन का नाम लिख जाने के आ याणी खेजी 
से सारा दुखड़ा रो सुनाया । स्ख खरः शर 
मिन्नते की । हेड-मास्टर के पार्वो पड़ी और जब तक मोहन 
की फीस माफ न हो गई, उनकापल्छा न छोड़ा । `` 
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अन्नदा. को इतने से ही संतोष न हुआ । यह देख कर 
कि मोहन फटी घोती और मेळा कुरता पहन, नंगे-पाँव 
स्कूळ जाता है, उसके कलेजे में टीस-सी उठा करती थी । 
उसने देखा था कि जल-पान के अवकाश में छोटे-छोटे बच्चे 
कैसे उछलते-कूदते, शोर. मचाते, गाना गाते अपने-अपने 
कमरे से निकलते और खोंचे वाळे के पास दौड़े जाते हैं; 
हाथ में मिठाइयाँ ले-ळे आपस में कैसे चुल और हंसी-खेल 
करते हैं । वह सोचती--उस . समय उसका मोहन झुँह 
सुखाये कहीं. एक ओर खड़ा रहता होगा ; सभी के मुँह 
की ओर लाळसा-भरी इष्टि से देखता होगा और फिर आँखें 
नीची कर लेता होगा । कोई उदार साथी अपने संग सिठा- 
इयाँ खाने को कहता होगा, तो 'अभी भूख नहीं है? 'सुझे 
सिठाइयाँ अच्छी नहीं लगती” “मेरा सन अच्छा नहीं हे? 
ऐसे कितने ही बहाने करके टाल देता होगा । अन्नदा ने ही 
तो उसे. इतना संगम सिखाया है । बातों को सोच-सोच 
कर अन्नदा का अन्ततंम विदीण हो जाता था। 

एक साल किसी तरह कट गया ।. मोहन ने अपनी 
लान और साधुता से अपने शिक्षकों को प्रसन्न कर 
लिया । अब उनकी भी दया-इष्टि इस पर रहने लगी । 

- इधर सेठजी को छोटे-छोटे बच्चों. को अक्षराभ्यास 
कराने के लिए एक मास्टर की आवश्यकता हुई । सेउजी से 
यह बात सुन . अन्नदा सेठानी के पीछे पड़ गई ।. उसने 
कहा--सेठानीजी, मोइन-सा गंभीर. लड़का तो. मुझे कहीं 
इदे नहीं मिलता । मैं कुछ उसका पक्ष छेकर नहीं बोलती, 
मालकिन ! भाप स्कूल के मास्टरों से पूछ देखें । सब यही 
बात कहेंगे। फिर आपके यहाँ उसे सरन मिल गईं, तो उसके 
दिन फिर जायेंगे । इतना उपकार तो आप करही दीजिए । 
भगवान्‌ आप का भला करेगा । 

: . .सेठानीजी गंभीर होकर बोलीं--अनजान छड्के को घर 
में रखना बड़ा जोखिम का काम है दाई ! जाने कैसा सुभाव 
हो, कैसी रत हो । सेठ-साहूकारों का घर है. ; सौ-दो-सौ 
तो इधर-उधर पडे ही रहते हैं । ड 

. . अन्नदा का सुह लाळ. हो गया । बड़े ही परिश्रम से 
अपने शब्दों. को कोमळ करके उसने कहा--सेउानीजी, 
गाज. वह सुझ-सरीखी छोटी . जाति वाली दाई की गोद में 
पल रहा है ; पर है. वह बडे घराने का. बच्चा । . उसके 
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बाप-दादों ने छाखों-छाख फूँक दिये और 
द्वार का भिखारी हो रहा है, यह परमांत्मा की ल॑. 
पर, यह तो कोई सुक से झर्त ले छे कि वह स tt 
जायगा ; पर कोई ओछा काम न करेगा । ळे 
| जेठानीजी झल्नदा के जोश के सामने कुछ दसी गई 

और अपकर बोली--नहीं, नहीं, सेरा यह कहना नहीं है। है 
क्या उसके घराने को जानती नहीं ? बात यह है कि तुम्हारा 
सोहन तो अब लड़का नहीं रहा । अले आदमियों के घर 
सें इसका भी ख़याल रखना होता है । बच्चों के लिए तो 
जुहु मास्टर ही ठीक होते हैं । 

अन्नदा के भीतर उथल-पुथलळ सच रही थी। दुदेंव 
आज उसे कैसी-कैसी बातें सुना रहा है । उसका हृदय 
उबला पड़ता था ; पर सुँ को बडे यत्न से दवाये थी । अन्त 
को उसने वडे ही कष्ट से, पर ऊँची आवाज़ में कहा-- 
सेडानोजी, जिस दिन मोहन की. बुद्धी ऐसी. भ्रष्ट हो 
जायगी, उस दिन उसे ठोकरें खाने को जीता न छोड़ूँगी । 
उसे भी ज़हर दे दूँगी और आप भी जहर खाग । 

इतना कह आँसू छिपाने के लिए वह. भाडू हाथ में 
ले, दूसरी ओर चली गईं । 

सेठानीजी उस समय तो अन्नदा का मुँह ही निहारती 
रहीं ; पर उनके दिल पर अन्नदा की बातों का असर 
अवश्य हुआ । उन्होंने सेठजी से कह-सुन मोहन को अपने 
यहाँ रख लिया । द 

अन्नदा को ज़रा दम लेने की. फुसंत मिली, उसने मनमें 
सोचा--विपद की एक मंजिल तो तै कर ळी, अब आगे 
का भगवान्‌ मालिक ! 

७. ° ® 

मोहन के इन्ट्रेंस पास होने का समाचार सुन अन्नदा 
फूली न समाई । पल-भर में सारी पड़ोसिनों को यह समा- 
चार सुना आई । पड़ोस के भलेमानसों में एक-दो" ही ऐसे 
थे, जो अन्नदा की प्रशंसा किय; करते और कमी-कमी इसे 
सहायता भी दिया. करते थे, और.तो हुँसनेवाछे ही थे! 
कुछ लोग तो यह कह कर इसकी निन्दा भी किया 
थे कि अन्नदा लड़के को अंग्रेजी पढ़ाकर खुराब कर रही ह 
अभी से किसी काम में लगा देती, तो पाव-भर अन्न तो पैदा 
ऐसी बातों से अन्नदा जल-भुन जाती थी.। सी 
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से आज उसे मोहन के शभचिन्तकों का हप देखकर उतना 
ही सुख मिल रहा दै, जितना निंदकों का झपा हुआ चेहरा 
देख कर । उसने मोहन ते उत्साह के साथ कहा--चेरा, 
जाओ, बडे-चूदों के पॉव छू आओ । मोहन तुरत कुर्ता-टोपी 
पहन घर से निकल पड़ा । अन्नदा का हृदय गौरव और गव 
से भर उठा । अन्नदा के आँसू उसकी आँखों में छटछलळा 
आये। वह आप-डी-आप बोळ उठी--देखूँ, अब अन्नुदा के 
मनसूबों पर कौन हँसता है। अपने-आप को कुवेर समभने- 
वाळे अपने बेटों को मिडिळ तक भी न पढ़ा सके और मेरा 
मोहन इन्ट्रेंस पास दो बेंठा । 
पर, समस्या आगे की है । मोहन कॉलेज में पद नहीं 
सकता, खर्च कहाँ से आचे ? फिर अन्नदा कॉलेज का उतना 
मूल्य भो नहीं समझती । चह तो इंट्रेंस को ही विद्या की 
अवधि जानती है । अन्नदा ने कचहरी के बाबुओ की आम- 
दूनी की वात सुनी है । इसी से वह चाहती है कि मोहन 
को कचहरी में ही. कुछ काम सिर जाय; तो अच्छा हो । 
अपने घर का कास भी देखेगा और रुपये भी खूब पैदा 
करेगा । इसी अभिप्राय से मोहन से उसने कहा--बेटा, 
अव तो बहुत पढ्‌ चुके, अब कहीं अच्छी-सी नौकरी हंद 
छो, जिसमें चेन से दिन करें, तुम्हारा सुख देख में भी 
सुखी हो सकेँ । ः । 
नौकरी हूँढ़नी पड़ेगी, यह बात कान में पड़ते ही मोह- 
चके चेहरे का रंग फीका पड़ गया । इस काम के लिए वह 
भपने-आप को एक दम अयोग्य और असमर्थ समझता था । 
यदि मोहन केवळ दरिद्र ही होता, तो अपनी लालसा, अपनी 
आवश्यकताएँ निःसंकोच सबके सामने प्रकंट करता ; पर 
दरिद्रता के साथ खानदानियत का ख़याळ उसे कभी सिर 
न उठाने देता था--किसी से आँखें न मिलाने देता था । 
छड़कपन से ही पराधीनतां की चक्की में पिसते-पिसते, दूसरों 
की झिइकियाँ सहते-सहते, उसके स्वभाव में सकपकाहट 
शंका. घुस गईं थी, उसका दिल केभो उभरता न था। 
उसके भीतर - उत्साह और. वळ का छेश भी ने रह गया 
था। उस पर, अन्नदा के .आँधी. की नाई वेगवान प्यार ने 


उसके पावों को बल्हीन कर दिया था । अब तो वह बिना 


रे के खड़ा भी न रद्द सकता था । 
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को अन्नदा ने, जानें कैसे-कैसे पूरा किया । मोहन उसकी 
अदुत क्षमता देख-देख अचम्भे में पडू जाता था । वह 
सोचता था--जिस दिन अम्माँ नहीं, उस दिन मैं भी नहीं। 
भला अस्माँ के बिना मैं क्या खाऊँगा? कहाँ जाऊँगा, 
कैसे जीउँगी ; पर आज अन्नदा नौकरी ढूँड़ने को कहती है। 
इसमें मोहन को अपनी अस्मॉ का अन्याय और कुछ अत्या- 
चार-सा मालूम हुआ । | 
सोहन का निराश मुख देख अन्नदा ने फिर कहा-- 
वेरा, तुम्हारे बावूजी के जान-पहंचांन के बहुत-से लोग हैं । 
उनसे भेंट करो, बातें करो, नौकरी के लिए कहो । ऐसे ही 
आज न कळ नौकरी मिल जायगी। यह कौन-सी बढ़ी 
बात है । | 
मोहन ने भरोई हुईं आवाज में कहा--अम्माँ, मैं तो 
किसी को जानता नहीं, कहाँ-कहाँ जाऊँ ? मोहन की अक- 
मंण्यता का पहला आभास पाकर अन्नदा के हृदय में कुछ 
ठेस-सी लगी । वह अपने भाव को दवाकर यह कहती हुई 
वहाँ से खिसक गई--अच्छा, अभी ऐसी जल्दी क्या है? 
सव ठीक हो जायगा। 
अन्नदा मोहन के आगे से उल तो आई; पर उसके सिर 
में चक्कर आने लगा । उसने मंन में सोचा-अरे, यह तो 
जीवन भर की माया छंग गई । मैं तो सोचती थी कि मोहन 
को किसी रोज़गार में लगाकर अपनी बाकी जिन्दगी राम- 
भंजन में विताऊँगी ; काशी जा बेटूंगी । अब इस दुनियां 
से तो जी उत्र गया ; पर देखती हूँ कि मोहन तो विना 
अम्माँ के एक दिन भो नहीं काट सकता, हे भगवान्‌ ! 
अम्माँ सछा कब्र तक साथ रहदेगी--सोचते-सोचते अन्नदा 
व्याकुल हो उठी । 
` - पर, अन्नदा. दि्न-वाधा के सामने से भागना नहीं | 
जानती । कठिनाइयों को सामने देख उसका उत्साह दूना 
हो जाता और कठिनाइयों ` परं विजय पाकर उसका चेहरा 
वैसे ही खिल उठनो है ; जैसे--शत्रु को परास्त कर किसी 
वीर का । - टी पलक 
मोहन को पाल-पोसकर बड़ा किया, पढ़ाया-(लेखाया। 
जब उसके लिए नौकरी भी अन्नदा को ही हुँदा पड़ेगी, 
इस बात की ओर कभी उसका ध्यान ही न गया था। 
हरे धक्के में तो उसके दाथ-पाँव फूलने कगे ; पर 
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दूसरे ही क्षण वह सम्हळू गई और अपनी स्वाभाविक छुन के 
साथ मोहन के लिए नौकरी हूँढ़ने में लग पड़ी । 

एक महीने में उसने सारे शहर को मथ डाला । नौकरी 
का पता कैले ऊगाया जाय और उसके लिए सिफारिश कैसे 
पहुँचाई जाय--ये सारी बातें उसने बात-की-बात में सीख 
लीं । अपने मालिक सेठजी की उसने बहुतेरी खुशामदे की । 
उनकी मदद से कई रईसों के घर उसका प्रवेश हुआ । वहा 
भी उसने हाय-तोवा मचाया । मोहन के लिए अन्नदा ते 
कोई बात उठा न रकखी । घे-वे काम किये, जो अन्नदा के 
एकदम. प्रतिकूल थे, जो वह जान जाने पर भो न करती । 
अन्नदा जिस काम में धुन से हाथ गाए वह सिद्ध न हो, 
यह सम्भव नहीं । बहुतेरी ठोकर खाने के बाद कलक्टर 
साहब के आफ़िस में उसने मोहन को एक किरानी की 
जगह पर बहाळ करा दिया । | 

मोहन जिस दिन पहले-पहळ आफिस के लिए रवाना 
हुआ, उस दिन उसे ऐसा मालूम पड़ा, मानो यह जानकर 
भी कि उसे एक हाथ भी तैरना नहीं आता, कोई उसे अथाह 
जल में खांचे लिए जा रहा है । 

आफिस के बड़े बाबू हरिशंकरसिह मोहन को बहुत 
मानने लगे । इसके कई कारण कहे जाते हैं। एक तो मोहन 
उनकी बिरादरी का है, दूसरे, वह विना अपनी टाँग 
अड्डाए, बड़े बाबू के इशारे पर काम करता है; यहाँ तक 
कि उनकी वेगार में ही उसका बहुत समय बीत जाता है । 
तीसरी और सबसे बड़ी बात यह थी कि बडे बाबू 
को अपनी लडकी के लिए एक वर की तळाझ थी । बहुत 
परेशानी उठाने पर भी अब तक उन्हें कोई मनचाहा वर न 
मिला था। हरिशंकर वाबू के, इस लडकी को छोड, और 
कोई संतान न थी । इसी से वे ऐसा दामाद चाहते थे, नो 
बेटा बनकर रहे, जो इनके अधिकार में रहे, उन्हीं के घर 
रहे । मोहन का सीघापन और सुशीलता देख, उनका मन 
उसकी ओर खिचा । जब उन्हें यह पता छगा कि मोहन के 
घर और कोई नहीं है; एक दाई ने इसे पाला-पोसा है, तब. 
तो उन्होंने मन में सोचा कि उनकी कन्या के लिए इससे 
उपयुक्त वर मिल ही नहीं सकता । इसी अभिप्राय से उन्होंने 
एक दिन मोहन को अपने घर दावत दो । वहीं उन्होंने 
दुवी-ज़बान व्यादह की बात भी छेड़ी ; पर मो 
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कि सिर ही न उठाया । लाचार उन्हें बोच ही 
छोड्नी पड़ी । 
उन्हें यह सालस हो गया कि मोहन के सम्बन्ध में कुछ 
वातें करनी हों, तो मोहन की अम्माँ, अनन दा दाई के 
जाना होगा । उन्होंने अन्नदा के बारे में व र 
a डुत-सी बातें 
सुनी; सुनकर एक बार अन्नदा को देखने की इच्छा हुईं। ` 
एक दिन--जिस दिन छुट्टी थी--हरिशंकर बाबू मोहन 
के घर पहुँचे। मोहन तो हक्का-बक्का-सा रह गया ; पर 
अन्नदा ने बडे प्रेम से उनकी आव-भगत की। चलते-चलते 
उन्होंने, एकांत पाकर, अन्नदा से व्याह की चर्चा की। 
सुनते ही अन्नदा का हृदय हाथों उछल पड़ा। वह नहीं 
समकती थी कि सोहन के भाग्य इतनी जल्दी पल्टेगे । 
उसकी धारणा थी कि कहारिन को गोद में पलना मोहन के 
व्याह में बहुत बड़ा बाधक होगा । इसी से वह कभी-कभी 
बड़ी चिन्ता में पड़ जाती थी ; पर आज वड़े चावू अपने- 
आप मोहन के ब्याह के लिए कह रहे हें । हर्ष और आश्चयं 
से उसके गळे से बात न निकली । जब हरिशंकर वाबू 
ने एक बार फिर वही वात कही, तो अन्नदा गदूगदू कंठ से 
बोली-मोहन आप ही का लड़का है, बाबूजी। उसे 
अनाथ जानकर आप अपनाछें, तो उसके भाग जग उठे ; 
और सुके तो सुंड-माँगी सुराद मिल जाय । बाबूजी, आप 
ही लोगों के आसोल से आज मोहन को इतना बड़ा देख 
रही हुँ ।. i 2 दरिद्र कहारिन की क्या बिसात ! 
अस्नदका मंम, निमग्नता और उत्सं देख इरिशंकर 
बाबू चेडे केसी दूसरे री लोक में पहुँच गये । उनके युद 
से सदसा निकल पड़ा--अन्नदा ! तुझे दाई कौन कहता. 
है? तू तो साक्षात देवी है ! | 
आवेश के साथ कही हुईं इस बात को सुन अन्नदा 
अपने को सम्हाळ न सकी, भाव के आघात ने उसके हृदय 
में भी भाव की तरंगे पैदा कर दी । वह. एकाएक हरिशंकर 
वाबू के पाँवों पर गिर पड़ी और आँसुओं को आदी के बोच 
गिड़गिड़ाकर बोली--मौहन को अपना बेटा बना 
बाबूजी, खुशी से बना लो ; पर इस दुखिया अन्नदा से ड 
एकंद्स मत्त छीन लेना | उसके बिना मैं जी न सकूँगी ! 
हरिशंकर अवाक ! ऐसा हृदय तो उन्होंने कमी नहीं. 


सकी दिला के आगे हरिशंकर बाबू, का सिर 
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आप-से-आप झुक गया। प्रेम के श्रवाह में घहते-पहत्ते 
इन्होंने कहा--डरो मत अन्नदा ! तुम ही मोहन की माँ 
हो, और जब तक जीओगी, रहोगी । इतना ही क्यों, स्वग 
की देवी होकर भी तुम मोहन पर आँचल डाले रहोगी, 
मेरी क्या शक्ति है कि मोहन को तुमसे छीन कर अपना 
दुखल कर ल? / 

अन्नदा को जैसे वरदान मिल गया ! उसके चेहरे पर 
सुख और सन्तोष की रेखाएँ कलक पड़ीं । 

हरिशंकर बावू जब घर की ओर चले, तो रास्ते में उनके 
पाँव ठीक नहीं पड़ते थे। आँखों के सामने अन्नदा का 
वह सुखड़ा नाच रहा था, जो प्रेम के आवेश से गुलाबी हो 
गया था और जिसके गालों पर आँसुओं की धारा बह रही 


| थी। अपनी दुलारी इकलोती बेटी के लिए वे जैसा चाहते थे, 


वैसा ही वर मिल गया, इसकी प्रसन्नता तो होनी ही 
चाहिए ; पर आज तो अन्नदा के स्थूळ और सूक्ष्म स्प के 
हपातिरेक से उनका सारा प्राण भर उठा था, रह-रहकर 
रोमाञ्ज-सा हो आता था। वह तो बार-बार यही सोचते 
थे-इस घोर कलिकाल में ऐसा हृदय ! अन्नदा 
सत्युग का संस्कार लेकर एक अदने कहार के घर पेदा 
हुई है ! | 
> छ ७ e 

मोहन का व्याह हो गया । अन्नदा का कोई हौसला 
वाकी न रहा ! तिलक-दृहेज की कोई बात न थी । दोनों 
भोर का खर्च हरिशंकर बाबू के मत्ये रहा । अन्नदा ने व्याह 
की तैयारी के लिए जो-जो फर्माइशे कीं, हरिशंकर बाबू ने 
उनको पुरा किया । अन्नदा ने मोहन के सगे-सस्बन्धियों 


'को बुलाया और विदाई के समय थान, धोती, सादी, रुपये 


भादि से उनका सम्मान किया । हरेक से हाथ जोडू-जोड 

'मोहन को भूल मत्त जाइएगा । आप ही मोहन के अपने 

। मैं तो न तीन में न तेरह में, सेवा-टहळू करने वाली 
दाई हूँ ! आप ही के असीस से मोहन के दिन फिरे हैं ।' 

बहू घर आइ । . उसका रूप देख अन्नदा सुघ-डध 

भूछ गई। ऐसा रूप, ऐसी गठन ! मोहन.ने कौन-सा 


माया अपरम्पार है. ।-- यह. सोचते 


CC-0. Jange 


ह्‌ 


पड़ती थी । बहू' व 
pie 
चिपकाये रहे अन्नदा व्यव राति NE i bo ले 
` ` च अन्नदा रात-दिन इसी चिन्ता में रहती। 
इसी चिन्ता में उसे अपार सुख . मिळता । वह बार-बार 
सोहन'से कहती--देख मोहन, बहू से कभी कोई कड़ी बात 
न कहना । नहीं तो लमी रूढ जायगी । घन्य तेरे भाग 
जो ऐसी बहू मिली । . ' | 
मोहन सिर नीचा कर लेता ; मन-ही-मन सोचता-- 
भला मैंने कब, किससे कड़ी बात कही है, जो अम्मा चेता 
रही है | > 
मोहन का सौभाग्य देख-देख कर अन्नदा की छाती 
फूल उठती । सोते-जागते, उव्ते-बेउते हर घड़ी उसके चेहरे 
पर उसंग की झलक बनी रहती । पड़ोसिनों के आगे बह 
की प्रशंसा करते उसका जी न भरता। यहाँ तक कि 
कोई-कोई ऊबकर कह वेठती-अभी तो नई दुलडिन है 
दाई । आगे भी ऐसाही सुभाव वना रहे तब न! बहुए तो 
मर्दों का इसारा पाकर बिगड्ती हे. । अन्नदा. इसका जवाब 
बड़ी लापरवाही से देती--नहों जा, ऐसा भी कहीं हो सकता 
है, मेरा मोहन जैसे सैकड़ों में एक है, मेरी बहू भी वैसीहदी 
हज़ारों में एक है । क ; 
वर्तमान के हपॉल्लास से अन्नदा का मन इतना भर 
गया है कि भविष्य की कोई कल्पना वहाँ घुस दी नहीं 
पाती । उसे बस एक ही भावना सदा बनी रहती है--बहू 
को किसी अकार कष्ट न हो । इसी से पड़ोस की इमजोली 
युवतियाँ बहू के पास अन्नदा के भारे बहुत. देर तक बेठ 
नहीं पातां । कोई नाते का देवर अधिक हँसी-चुहछ नहीं 
कर सकता । .बहू नहाने-खाने-सोने आदि नित्यकमं में 
आस्य नहीं करने पाती। . .. 
पर, किसी के हृदय को हर कोई नहीं पहचान सकता, 
इसी का रोना है । भामिनी मॉ-बाप की इकलौती बेटी थी, 
इसी से बड़ी स्वतन्त्रता से पळी थी । वह सदा अपने सन 
की ही किया करती थी । जब जी में आया खाया ; जब 
जी में आया खेळा । सोना-जागना सब अपने मन का 
था । इसी से अन्नदा का चारों ओर से घेरे घेरे फिरना उसे 
अखरता था.।, हं . सोचती--कहॉ से यह बला मेरे गळे 
पदी । यह र घड़ी मेरे सिर पर सवार रहती दै। र 
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किसी को सहुलियत. से पास बैठने देती और न किसी से 
आदुमी की तरह बात-चीत .करने देती है । 

धीरे-धीरे भामिनी की परेशानी कुद्न में बदल गई । 
वह सँड से तो कुछ नहीं बोलती ; पर अब अन्नदा की 
बातों की कोडे परवाह न करती | जब जैसा जी में आता, 
तब तैसाही करती । अन्नदा किसी से कहती--अब बहुत 
रात गई, बहू. को सोने भी दोगी या नहीं, तो भामिनी 
इशारे से उसे और. थोड़ी देर बेठने को कहती । अन्नदा से 
बहू की गति-विधि छिपी न थ्री; पर वह यह सोचकर 
अपने मन को सममा लेती थी कि बहू अपने माँ-बाप की 
छाडिली है, इसी से इतनी लापरवाह है। अपनी माँ की 
ब्राते भो ऐसे ही टाळ दिया करती होगी । 

अन्नदा की मानसिक सुख-शान्ति में अधिक विघ्न 
नह! पडून पाया । एक हो महीने बाद हरिशंकर बाव 
सामिनी को अपने घर छे गये । 

° Mg छ-: 

छः महोने पलक मारते वीत गए । अन्नदा को बहू के 
बिना घर सूना दीख पड़ने लगा | उसने मोहन से कहा-- 
बेटा, कब तक अपने हाथों से रसोई बनाते रदोगे ? वहू 
को जल्दी ले क्यों नहीं आते ? छः महीने तो मायके रह 
चुकी । अव अपना घर भी सम्हाळना चाहिए न ।! 

बहू के आते ही घर-द्वार फिर से चमक उठा और अन्नदा 
के अन्तरतळ में सुख और वात्सल्य की छहरें उठने लगीं । 

जब से भामिनो मायके से आई, उसका रंग एक-दम 
बदला हुआ है । अब वात-बात पर अन्नदा का अपमान 
करने में . उसे बड़ा सुख मिलता है। अन्नदा का अम भी 
धीरे-धीरे दूर हो गया ; पर क्या करे, एक तो उसका 
स्वभाव ऐसा फि वह कहीं से हार मान कर भांग नहीं 
सकती । दूसरे, मोहन के प्रेम का बन्धने तोड़े नहीं हटता । 
अब तो. भामिनो सुँह खोलकर फिड़कियाँ भी सुनाने लगी । 
कभी-कभी तो वह ऐसी कडची बात कह बैठती . कि अन्नदा 
जी मसोस कर रह जाती । अन्नदा भीतर-ही-भीतर क्षोभ- 
दुशख-क्रोध से जळती ; पर सुंह से आह न निकालती कि 
कदी मोहन पर इसकी छाया न पड़ जाय। वह जानती है 
कि इस रोग की दुवा मोहन के पास नहीं है । 

बात बढ़ते देल अन्नदा ने . सोचा कि. मोहन के घर 
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है, तो बहू से किनारा खींच कर ही रहना अच्छा है 
पर घर की दाई उहरी, दिन भर में एक-दो बार तो उल 
पड़ने का अवसर आही जाता है । 

एक दिन तो भामिनी ने साफ-साफ कह दिया-- 
होकर रहना हो, तो हमारे घर रहो; नहीं तो अभी घर ते 
निकल जाओ । 

पर अन्नदा ने गुस्से को दुवा कर कहा , जिस 
दिन सोहन के सुह से इतनी बात निकलेगी, उस दिन हे 
मेरी सूरत यहाँ नहीं देखोगी । कहने को तो कह दिया 
पर जी में आया कि अब हद हो गई । मोह-भाया छोड़कर 
अब अलग हो जाना ही उचित है। वह इतना सोच ही 
रही थी कि सामने मोहन आ पहुँचा। आते ही उसने 
पूछा --किस बातका झगड़ा है अस्माँ ) 

अन्नदा का गुस्सा गायब हो गया । उसने शांन्त हो 
कर कदा--कुछ नहीं बेटा ! बहू को एक वात.समभा रही 
थीं---इतना कह वह वहाँ से रल गई । 

मोहन ने भामिनी से डरते-डरते कहा--अम्माँ से तुम 
क्यों उलभ करती हो ? 

भामिनी ने तुनुक कर जबाब दिया--सैं क्या उळफती 
हँ ! मैं एक मासूली-सी दाई की ढिठाई नहीं सह सकती.। 

सोहन को कुछ क्रोध चढ़ आया । उसने ऊँचे स्वर में . 
कहा--बह दाई नहीं है, मेरी अम्मा है ! 

_ भामिनी हाथ . नचाकर बोली--अम्माँ है, तो जाकर 
उसके पाँव पूजो, मैं तो उसे पाँव के नीचे ही रखूगी ; चाहे 
तुम्हें अच्छा रगे या बुरा । 

इतना कह भामिनी कमरे के भीतर चली गई। मोहन 
ने खेल में हारे हुए बच्चे की तरह आखिरी हमला 
किया.। उसने चिल्छाकर कहा--तुम ऐसा नहीं करने 
पाओगी । 

पर, यह वार भी खाली गया । भामिनो ने वैसेही 
चिल्लाकर जवाब दिया--यह रोव यहाँ नहीं जमने का, 
कहीं और जाकर जमाना । 

मोहन को अपनी दुबेलता स्पष्ट दीखने ` छगी । वह 
ताव-पेच खाता हुआ बाहर चला गया । 
कुछ दिन और कटे--बुरी तरह कटे, न तो भामिनी ही 
ऊन, by हुड और न्न अन्नदा द अपने पुराने सः 


रहना 
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| भोदन स्का, अन्नदा ने. इसके, पॉव. 
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मिटा सकी । अन्नदा के बहुत बच-वच कर चलने पर भी 
नित्य एक-दो वार भौड हो जाया करती थी । . 
` पर एक दिन बात बहुत बढ़ गई । अन्नदा ने रसोई 
का सब; सामान ठोक कर रखा; पर बहू ने अभी तक 
बिस्तरा न-छोड़ा । आसरा देखते-देखते जब अन्नदा उन गई, 
तो जाकर भामिनी से बोलीं--बहू, क्या आज रसोई न 
बनेगा? देखो तो, कतना [देच चढू आया ! 

अन्नदा की बात कान में पड़ते ही भामिनी जल उठी । 
उसने सोए-सोए ही चिल्ला कर कहा--नहीं बनेगी, नहीं 
बनेगी ! तुम क्‍यों सुझे बार-बार तंग करने आती हो ? 

मोहन के ऑफिस जाने का समय हो रहा है । उस 
पर बहू का यह जवाब ! अन्नदा को असह्य हो उठा। वह 
भी कुछ कल्ला कर बोली--तो मोहन क्या भूखा ही कचहरी 
जायगा ? 


में पड़ी हुई काडू उठा ळी और चिएलाकर बोली--दूर जा 
सामने से, नहीं तो अभी इसी झाडू से खबर लूँगी ! 
अन्नदा चट लौट पड़ी । उसकी धमनियों में जोर से 
रक्त बहने लगा, फेफड़े फूलने लगे । वह बाहर जा बड़ी 
कठिनाई से अपने आँसुओं को रोक कर मोहन से वोली-- 
वेटा, अब सुझे छुट्टी दे दो । मैं बुट्टी हो गई ; अब झुकले 
काम नहीं होता । 


कुछ नहीं कहा, मुझसे क्यों रूठी जाती हो! ' 

अन्नदा ने सूखी हँसी के साथ . कहा--अरे, तू क्या 
पागळ हुआ है, भला सैं क्यों रूठने छगी :! जिन्दृगो-भर 
भया तेरी ही टहळू करती रहूँ ? कुछ दिन भगवान्‌ कॉ 
रहर करने दे | 


भौर जोश से रड्खड़ाते हुप. शब्दों में चोळा--नहीं अस्मां, 
मै सब समक गया । सैं अभी. इसकी दुवा किये देता हू । 


फेर उसकी बाँद पकडू छी और गिड-गिड़ाकर कहा यरद 
कया करते हो बेटा ! घर में उपद्रव मत खड़ा करो । 


भामिनी ने खाट पर से बाघिन की तरह कूद कर कोने ' 


मोहन का दिल धड़क उठा । आज कोई गहरी चोट' 
छगी है ! बह व्याकुल होकर बोल उठा--अम्माँ, मैंने तो 


मोहनं अब अपने को न सम्हाक सका और क्रोध _ 


तुम्हारे हुक्म पर ही चलना 
इतना कह, वह भीतर की ओर बदा । अन्नदा ने छपक 


११. 


तरइ गिदगिडा कर फिर कहा--तेरे पॉव पढती हूँ; मेरे 
छाल ! बहू से कुछ मत कहना. | मेरे सिर की सौगन्ध, 
ने सुकले कुछ नहीं कहा है ।.तू उसे मत छेडना । 

मोहन विसूद-सा खाट पर गिर गया और रभसा 
होकर बोछा--तूने ।मुझे।कहीं का न रखा, अम्मॉ.। कहाँ से 
यह. डायन मेरे गळे मे बाँध दी । 

अन्नदा अब एक क्षण भी वहाँ न ठहर सकी। उसके 
हृदय में जाने कैसा महाभारत मच रहा था। वह जल्दी से 
वहाँ से निकल भागी । 

मा का हृदय कितना दुबंल दोता.है ! 

अन्नदा बीच से हट गईं ; फिर भी मोहन और भामिनी 
एक दूसरे के पास-पास न आसके। मोहन सचमुच भामिनी 
से डरता था और उससे दूर-ही-दूर रहना चाहता था ; पर 
जितना हा वह डरता था, उतना ही भामिनी का मिज़ाज 
भी ऊपर को चढता जाता था। 

एक रोज़ मोहन को खबर मिली कि अन्नदा बीमार 
है । वह छिपे-छिपे उसके घर गया, उसके बगल में बैठकर 
ऑस बहा आया। अन्नदा ने समझा कर कहा--बेटा 


` अब यहाँ मत आया करना, वह बुरा मानेगी । उसको अपने 


मान का वड़ा खयाल रहता है बेटा! भले मानसो को 
ऐसा ही चाहिये । तुम दोनों प्राणी एक दूसरे को प्यार 


` करते रहोगे, तो मैं भी सुख ले मर :सकूंगी, नहीं तो यह 


कळंक मेरे साथ ही जायया । . , 

मोहन लौट कर घर आया, तो देखा कि उसके अन्नदा 
के घर जाने की खबर भामिनी को मिल गई है। उसने 
आँखें तरेर कर मोहन से कहा--देखो, मैं कई' बार, चेता 
चुकी और एक बार फिर चेता देती हूँ, कि,उसके घर गये 
तो अच्छा न दोगा ! 

मोहन भी इसके लिए पहले ही से तैयार था । उसन 
सिर ऊँचा करके कद्दा--अच्छा क्या न होगा ! सुझ क्या 
होगा ? 

“मत चलो हुक्म पर, अपने मन की दी करो । मैं भी 
अपने मन की करूंगी, तमाशा दिखाकर, दम छरी !! | 

मोहन ने तुचुक कर कहा--तुम क्या तमाशा दिखा- 
ओगी, उ ? yy IND क 
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` “तुम्हारे घर-द्वार पर थूक कर, जहाँ जी चाहेगा चल 
दूँगी, तुम्हारे मुंह पर कालिख पोत दूँगी। मै तुम्हारे 
अत्याचार और बाबूजी के उपदेश से. ऊब उठी । अब मैं 
और नहीं सह सकती |? हा 
“- बातःनिशाने पर .बैठी । मोहन को और भरगड़ने 
का साहस न हुआ । भागो बिल्ली की तरह भामिनी 
के सामने से सकपकाता हुआ बाहर चला गया । 
§ छ > e © 
भामिनी के डर से अन्नदा के घर जाने की हिम्मत तो 
मोहन की नहीं पड़ती थी ; पर वह अन्नदा का हाळ. लोगों 
से पूछ लिया करता था । सुखिया नाइन, जो अन्नदा के 
घर आया-जाया करती थी, मोहन को नित्य उसका हाळ 
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_ सोहन चोंक-सा पड़ा । आँखें फाड कर उसने कहा 
अरे ! यह हाळ कब खे हो गया? तुमने पदे छूर 
क्यों न दी ? Ro 

'बाबूजी, दाई ने अपने सिर की सौगन्ध देकर मना कर 
दिया था कि बाबू से मेरा. हाल मत कहना। मरने के बाद 
खबर देना । वह किसी से मेरी लास गंगा में फॅकवा देंगे 

मोहन अकुला कर उठ खड़ा हुआ। न जूता लिया न 
कुता ; जैसे बेठा था वैसे ही उठ कर अन्नदा दाई के घर की 
ओर दौड़ पड़ा । वहाँ अन्नदा खाट पर निश्चेष्ट पड़ी, बडे कष्ट 
से आखिरी साँसें ले रही थी । डमी हुई-सी आँखें कभी-कभी 
खुळ पड़ती थीं और वह बड़ी चाह से एक बार चारों ओर 
घूर लेतो थी ; जैसे--किसी को दद्‌ रही हो । 
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| . खेनेका कुछ काम नहीं; | दोनों का हो साथ शयन; | 
= .. ले जाओगे इसे कहाँ तुम , ३ ी बुदबुदमय जीवन से, बुदबुदु- $ 
| . इसका कोई धाम नहीं। ' आशा त्यागो, दाथ रोक लो , जीवन का हो जाय मिलन | 
6. | इस सागर का पार नहीं । 
है ल शक पार खोजते नहीं मिला तो ५ ष्‌ 
ह देख रहा हूँ दूर ज्षितिज पर कहीं गई मॅमधार नहीं। फिर अनन्त तक बहनेवालौं = 
। वह" धूमिल .रेखा. कब गा ; पा प्रवाहिनी का अचल; | 
ड निकट न आई, वहीं खिंची है... अवस्थी 'मशोकः कभी किसी विधि तो चूमेंगे.. $ 
2 : .. खेते आते हो . जब- से। Fs bb कूल इष्ट का कोमल तस। . 
विद ळ्या VERO ES 0 १७२०५ Ee 00 E520 EE 500 60७७0 ed 
सुना जाया करती थी 1. . की ॒ मोहन भीतर जाते ही 'अम्माँ, अस्माँ? कह कर रो पढ़ा 


. सुखिया भी कई दिनों से दिखाई नहीं पड़ती है। 
औरों से भी अन्नदा की .बीमारी का कोई हाल न मालूम 
हुआ-। इससे आज मोहन बहुत ही बेचेन है। वह कभी- 
कभी सोचता है कि चाहे जो हो, वह - अन्नदा को एक बार 
जरूर देखने जायगा । भामिनी के जी में जो आये कर । 

`` वह इसी उघंड-बुन सें था कि सुखिया सामने से 
आती हुईं दिखाई दी । मोहन ने ` आतुर होकर' सुखिया से 
'घूछा--अम्माँ अब कैसी है.? . 

सुखिया ने गम्भीर होकर कहा--बाब, अम्मा तो अच्च - 

` घड़ी-पहर की मेहमान है । आज तो उसका कठ - भी बन्द 
हो गया। अब होस-हवास भ-तहीं के छराकरै > Collectio 


1. षु" ` ˆ - ` 


और दौड्कर मरणासन्न अन्नदा की देह से लिपट गया । 
मोहन का स्पर्श पाते ही डुफती हुईं अन्नदा, जैसे फिर एक 
बार बळ उठी । उसने अपनी बलहीन बाहों से मोहन को 
पकड़ रिया । उसके कंठ से कुछ ध्वनि निकली, जो अस्पष्ट 
होने पर भी मोहन के अन्तस्तल में प्रवेश कर गई । मोहन 


` अन्नदा की छाती में सुँह छिपाये जी-भर कर रोया--बिुरं 


बिसुर कर रोया ; पर सुनने वाला कौन था !. उसने एक 


` चार सिर उठा कर पुकारा--अम्माँ'! 


पर, अम्माँ कहाँ? ` ` 
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लेखक-श्रीयुत श्रीप्रकाश जैतली 


मुझे विश्वास नहीं कि कोडे पन्न या पत्रिका मुझे निम्न 


लिखित चंद लाइनों को लिखने और तत्सम्बन्धी विचार 
प्रकट करने का अवसर देगी; परन्तु फिर भी इस कडु 


सत्य को, जो सम्भव है, किसी हद तक कुछ असर करे, 
हिखने का साहस कर रहा हूँ । आज-कल जो कुछ भी 
शिक्षा और जागृति खी-समाज में इष्टिगोचर होती है, उस 
सब का श्रेय पुरुप-समाज को है और जिसे सुधारवादी 
पुरुष-समाज एुहसान समझ कर नहीं ; वरन अपना केत॑व्य-- 
और वह भी एक मदान्‌ कततव्य-संमझ कर, कर रहा है । 
इतना ही नहीं पुरुष-समाज का यह उन्नतिशीछ भाग इस 


कायं में स्वयं अपने--जिसे यदि विशद-रूप में देखा जाय, . 


तो सारी जाति तथा राष्ट्र के-उत्थान का एक प्रसस्त माग 
तथा अनुपम साधन समकने में अदम्य उत्साह का अनुभव 
करता है । यह निश्चय ही सत्य तथा यथार्थ बात है। 

` परन्तु फिर भी हमारे ख्ी-समाज की कुछ वह बातें, 


जिन्हें हम कभी उनकी ओर से शिकायत के रूप में सुनते 
हैं, कम नहीं होती और न उनके लिये कोई प्रयत्न ही उस 


ओर से दिखाई पड़ता है । यद्यपि खियाँ-हम शिक्षिता- 
स्त्रियों की बात कहते हैं--यदि. चाहें और उसके लिये 


प्रयत्रशीऊ हों, तो यह सब बाते केवल यादगार की बातें ही. 


रह जायें तथा सहिला-समाज को फिर ऐसा अवसर न मिले 
कि फिर कभी उनकी ओर से इस प्रकार की बे-सिर-पैर की 
वाते पैदा हों । | | 

सबसे पहले एक ऐसी प्रथा का प्रसंग है कि जिसका 


श्ली-शिक्षा और हमारे देश के व्यावहारिक जीवन से घनिष्ट 
सम्बन्ध है और वह है---पर्दा । पुरुष-समाज ने तो खियों 
की शिक्षा की व्यवस्था कर दी । हम देखते हैं, सरकार.ने 
भी इस विपय सें. हर प्रकारे की सहायता दी। अनेक 
शिक्षित खियाँ डाक्टर हैं, वकील हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, प्रान्तीय 
३ त्यापिका सभा की सदस्या हैं और पुलीस में भी गवर्नमेंट 
|" मो देने को वयवसथा की है; परन्तु हम: देखते हैँ कि 


इतना सब होने पर!भो खियाँ जहाँ-की-तहाँ हैं । सबसे प्रथम 
उनके विद्यार्थी जीवन को परिस्थितियों का अवलोकन 
कीजिये । 
कॉलेजों तक, जहाँ जाइये, आपका स्वागत करने को _महि- 
छाओं की ओर से प्रबन्ध है ! फाटकों पर लिखा है--'मदों 
को आने की सख्त झुमानियत है !' यह शिक्षिता खिया की 
व्यवस्था है । पदें का अन्त करने की कैसी अनोखी तरकीब 
है । अब बताइये, बेचारा पुरुप-समाज़ क्या करे ? इस पर 
मज़े की बात तो यह है कि यदि आप अन्दर जाकर देखें, तो 
सुशिक्षिता देवीजी, जो यूनीवसिंटी की डिग्री-घारिणी होंगी, 
खड़ी अपनी छात्राओं को वडी ओजस्वी भाषा में “पदा 
विषय की बुराइयाँ' विषय पर सममा रही होंगी । 

यही नहीं,. वह महिलाएँ जो अपने समाज में 408- 
710९0 या अधिक आगे बढ़ी हुईं समझी जाती हैं और जो 
चुने हुए सुधारकों की कमेटियों में राय देती तथा अपने- 
अपने कॉलेजों में वाद-विवाद-सभा में 00-2१ ०९ti0n 
( सह शिक्षा ) पर छम्बा व्याख्यान भाड़ती हैं ; जब कमी 
किसी सार्वजनिक सभा में पहुँचती हैं, तो या तो 1)188 
या वक्तागण के आसन पर अधिकार जमातां या फिर अन्य: 
अधकचरी तथा पर्दा-अथा को तलाक न दे सकने वाली. 
बहनों के बीच सें बडी अकद से जा विराजती हैं, उस समय 
उनमें अंग्रेज महिलाओं की हिम्मत तथा आजादी का 
अभाव, उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा खटकता- 

: जैसे--हैट पर घूंघट । 

धर आजक इन शिक्षिता बहनों ने अपनी कम पदी. और 
पर्दानशीन बहनों में अपना प्रसुत्व और रोब कायम करने 
का एक अजीब तरीका निकाला है । वह है, पर्दा-क्लबों की 
स्थापना । इन क्लं की शाइस्ता ताठोम के बाद यह उम्मीद 
की जा सकती है कि यदि यत्न किया जाय, तो फिर वही 
प्दा-क्लब कुछ दिनों में अतिरिक्त और 30018] ( सामा~ 
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“जिक ) सुधारों के साथ-ही-साथ पर्दा-निवारक-संघों में 


परिणित हो सकते हैं ; सगर वह तो तब हो सकता है, 
जब हमारी शिक्षिता बहनें, जो इन क्लबों की कर्णधार हैं , 
इसे मद्दे-नज़र रखकर उसके लिये कोशिश-करें । . . 
हमारी वह बहनें जो परिचमीय सभ्यता के आधार पर 
शिक्षा पा.रही हैं--और जिन्होंने स्कूलों और कॉलेज़ों में रह- 
कंर फैशन को अपनाने में होड़ छगा रक्‍खी है--उन चटक- 
मटक वाली बहनों में इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी शिक्षा 
से कोई विशेष झाभ उठावें, अपने दिलों को इतना मज़बूत 
बनावें, कि यदि उनकी कमज़ोरी के विज्ञापन, मर्दों की मना- 
ही के साइन बोडंस उतार देने" पर, यदि कभी कोई अशिष्ट 
पुरुष उन तक पहुँचने का प्रयत्न करे, तो वह उसे ठोकर मार 
कर निकाल देँ। न क्य 
परन्तु हाँ, यह शिक्षिता बहनें अपने जीवन की कुछ 

बातें पहले से ही तै कर लेती हैं और उनके साधन 
न जुटने पर अपने भाग्य को कोसती और अपने गाहंस्थ्य- 
जीवन में एक कर्मी का अनुभव करती हैं। इसका कारण 
होता है--उनकी इस सारहीन शिक्षा का प्रभाव । बात यह 
होती है. कि वह एक ॥६९110 पर पहुँचने का स्वप्न 
देखती हैं । और फलतः वह वर्तमान रीति-नीति के विपरीत 
बगावत या क्रान्ति करना चाहती हैं; परन्तु वह इन 
कन्तिकारी विचारों का अन्त, एक समकदार व्यक्ति की 
भाँति कभी:भी सोचने का कष्ट नहीं उठातीं और व्यावहारिक 
जीवन से बहुत दूर रहती हैं। उनकी शिक्षा ही इसका 
कारण नहीं है ; बल्कि इसका कारण है शिक्षा-पद्धति और 
अगर कहा जा सके, तो एकांगी वातावरण । 

` उनकी यह वतमान शिक्षा-पद्धति, उन्हें इस बात का 
ज्ञान ही नहीं कराती ; वरन्‌ उनके दिल में ऐसे भावों को 
जन्म देती है, जो यदि विस्तृत रूप से देखे जायें और उनका 
पूरा होना सम्भव हो, तो वर्तमान संसार की प्रगति ही बदल 
जाय । बात यह है, कि उनका ध्येयः -है--पुरुष-समाज 
से जीवन, क में हथियार रखाकर उनके द्वारा 
चालित सभी विभागों पर स्वयं शासन करंना। चह 
चाहती हैं कि शिक्षिता होने के कारण उन्ह, गृह- 
अबन्ध से कोई सम्बन्ध न' रखना पड़े। हाँ, यदि उनका 
पत्ति रोटियाँ पकाने को तैयार हो, तो वह 'रोडियाँ विलचा 


णा 
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अले ही दें। उनका विचार तो पुरुप जाति की 
आथिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, या Economic Sla 
19 से निकल भागना है और समान अधिकार प्राप्त 6 
है, गोकि उनका यह साग अहण करना उनकी नर 
क्योंकि एक सुग्रहणी के रूप मं उन्हे इस कष्ट-साध्य मरा 
पर चले बिना ही नह सब अधिकार प्राप्त हं। और फिर 
यह संसार की प्रगति तथा इतिहास देखने से असम्भव ही 
प्रतीत होता है । इस विषय सें छष्णकान्तजी मालवीय के 
यह शब्द बड़े उपयुक्त हैं, जिनसे समान अधिकार वाली 
चात पर अच्छा भ्रकाश पड़ता है--- 

“किसी खी का यह कहना कि पुरुष ऐसा करते हैं, 
मेरा भाई ऐसा करता है और इसलिए मैं भो चैसा ही 
करूंगी, सूखंता होगी, अथा की पत्थर की दीवार के साथ 
सिर टकराना होगा और सर्वनारा के सिवा इन बातों का्‌ 
उसके लिये और कोई भी नतीजा नहीं होगा ।, के 
यह पुरुष-निर्मित न्याय हो, सो बात नहीं है । मेरी समझ में 
प्रकृति की इच्छा, आदेश और नियम भी कुछ ऐसा ही 
मालूम होता है ; अगर प्रकृति के प्रबन्ध पर गौर कर किया 
जाय, तो यह दिखाई देता है, कि पुरुष ने प्रकृति की सहा- 
यता ग्राप्त करने पर ही ऐसा नियम बना दिया है।' 
वह आगे चलकर एक उदाहरण पेश करते हैं-- 

“एक खी और पुरुष का साथ होता है। संसग का फल 


'स्ली वहन करती है । बच्चे को पेट में नौ मास वह धारण 


करती है । ग्रसव-वेदना के कष्ट को वह सहन. करती दै, 
बच्चे को वर्ष-भर दुग्ध वह पिलाती है, उसके पालन-पोषण 
का समस्त भार उस पर रहता है और पुरुष को इन कामों 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उसे कोई कष्ट भी नहीं सहना. 
पड़ता, साथ हो वह. स्वतंत्र घूमता रहता है । तुम्हीं सोचो, 
जब प्रकृति का ही यह एक तर्फा प्रबन्ध है, तो फिर पुरुषों 
का रोना हम क्या रोयें!” _ है 
महिला-संसार आज अपने पुराने स्थान से कई गुना 
आगे बढ़ चुका है और उनमें शिक्षा की भी कमी उस दद 
तक नहीं रह गई है, जो.अब से कुछ वर्षों पूर्व थी ; अतः 
उन्हें अब अपना भला-बुरा, ऊँचा-नीचा सोचकर इस 
शिक्षा के मैदान में असर होने की आवशयकता है | हे 
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ह्या होगा, यह दूरदर्शी लोगों से--चाहे वह पुरुष हों चाहे 
पा नहीं है। 
कहा जाता है, कि पढ़े-लिखे पुरुप हल चलाने, घास 
काटने से क्यों परहेज करते हैं, फिर पढ़ी-छिखी खियाँ 
रसोई बनाना, बच्चों की सफ़ाई करना, घर का प्रबंध करना 
इन बातों में क्यों समय वितावें ? परन्तु जैसा ऊपर कहा है, 
करा व्यावहारिक ( ?1'१000&। ) जीवन की ओर भी हमें 
देखना चाहिये । आज पुरुप-समांज में, जिसे हम शिक्षित 
कहते हैं, बेकारी ने किस बुरी तरह से अधिकार जमाया है; 
रतः अपने देश की हालत देखते हुए, . अपने सामाजिक 
नियमों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी शिक्षिता बहनों 
ते प्रार्थना करते हैं कि वह इन शिकायतों पर पहले बहुत 
गम्भीरता पूवंक विचार करें, मनन करें और तब अपना काय- 
फ्रम निश्चित करें । हाँ, यहाँ एक बात और कह देना आव- 
इयक प्रतीत होता है ; क्‍यों कि उसका सम्बन्ध भो सोलहो 
आने हमारी महिलाओं से ही है और वह है, उनकी पुत्रियां 
की शिक्षा के सम्बन्ध में । इसके प्रथम उन्हें विचारना 
यह है कि वह अपनी पुत्रियों को परिचमीय स्त्रियों काँ भाँति 
ब्लक और टेछीफोन-गरू बनाना चाहती हैं या आदर्श गृहिणी । 
हमारी समझ में साधारणतया लड़कियों के लिये कॉलेज 
की शिक्षा अनावश्यक्र है। उन स्त्रियों को छोड़कर जो अवि- 
रहना चाहें अथवा जो असाधारण प्रतिभाशालिनी 
हों, मिल्टन और शेक्सपियर रटने. से कोई लाभ नहीं । 
कॉलेज की शिक्षा का कठिन परिश्रम, उनके शरीर-संगठन 
तथा भविष्य़ माता-जीवन के लिये बड़ा कठिन तथा हानि- 
कर है ; परन्तु इन विचारों को भी. कार्यरूप में परिणत 
ऊना खी-समाज पर ही निर्भर है; क्योंकि खी-शिक्षा 
इस युग में पुरुप-समाज अपने गाहंस्थ-जीवन में इन 
विषये सें स्वतंत्र नहीं । यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। 
भाज-कलछ एक बात और सुनाई पड़ती है, वह भी 
भौ-स्वातंश्य की योतक है, वह हैं श्री गोस्वामो तुलसीदास 
नी की निम्न-लिखित चौपाइयों के खिलाफ. विद्रोह की 
भावाज__. 
प रोगबस जड़ घन हीना , अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना - 
हैं पतिकर किय अपमाना , नारि पाव यमपुर दुख नाना! 
भव हमें देखना यह है, कि यदि तरिवाहित  दग्पती प. 
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ले पति अन्धा हों जाय, या कोई ऐसे रोग से असित हो 
जाय, जो असाध्य होते हुए भी वर्षो' का किस्सा हो, तो 
ग्ला का क्या कतव्य है ? क्या उसे छोड़ दिया जाय, या यदि 
पत्नी सम्पन्न है, तो उसे ( पति को ) अस्पताळ में नसों के 
हवाले कर दिया जाय और पत्नी अधिक-से-अधिक उसे दूसरे- 
चौथे देख आया करे १ क्योंकि भारतीय सभ्यता के अनुसार पति 
के प्रति पत्नी को ओर से या पत्नी के प्रति पति की तरफ से 
ऐसा व्यवहार होना अपमानजनक है । क्या भारतीय नारी, 
अपनी प्राचीन संस्कृति पर छात मार, सामाजिक नियम, 
लौकिक-व्यवहार तथा गाईस्थ जीवन के पवित्र सम्बन्ध को 
एक ओर रख कर कभी ऐसी बात ध्यान में छा सकती 
है ? फिर क्या बात है, फिर खो-स्वातन्ब्य की वह क्रान्ति- 
कारी तथा अपरिपक्व चुद्धि-जनित बात कहाँ रह जाती है? 
हॉ, हमारी शिक्षा का प्रभाव होना चाहिये, हमारी \।-- 

-1'811( (चरित्र) पर । हमारा आदर हमारे प्राचीन नियमों, 
प्राचीन धार्मिक शंखलाओं के प्रति और भी अधिक हो जाना 

चाहिये और हमारी शिक्षित बहनों का आत्मबळ बदना 

` चाहिये-सीधे रास्ते पर । 
यदि हमारा समाज हमारी किसी. बहन को सतीत्व 
का मूल्य न समकने के कारण तिरस्कृत दष्ट से देखता है; 
यदि उस वहन के लिये हमारे समाज में, हमारी व्यक्तिगत 
गुहस्थियों में स्थान नहीं है, तो निश्चय ही एक पतित 
पुरुष की भी वही दशा होनी चाहिये । उसकी पत्नी, उसकी 
माँ, उसकी बहन तथा उस घर और समाज की ल्या में 
इतना बल होना चाहिये कि वह उसका बहिष्कार कर 
सकें। यह है वह वस्तु, जो हमारी शिक्षिता बहनों को 
अपनाना चाहिये और जिसके बगैरं अपनाये वह, चाहे 
जितना उनके लिये किया जाय, उन्नति नहीं कर सक्ता । 
इसमें उच्च कोटि का त्याग है, आत्मबल है और है शक्त 
अपने अस्तित्व को कायम रखने की और अपना वास्तविक 
स्वरूप और वास्तविक अधिकार प्रकट करन की । 
, बहनें सोचें इस कमी के लिये किससे शिकायत की जाय। 
हेख लम्बा होजाने के भय से मैं इसे यहां समास 

'करता हूँ; पर हाँ अन्त में मुझे दो बाते अपनी शिक्षिता 
बहनों से बहनी ह 3 क्योंकि महिला-ंसार के सुधार ज. 

भाग अब उन्हीं पर निभेर करता दै फि 


` (१ ) महान कवि कालिदास के शब्दों मे-- 


पुराण मिल्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नव मित्यि वद्यस्‌। 
सन्तः, परीक्षान्यतरञ्भजन्ते मूदंः पर म्रत्ययनेय बुद्धिः । 


अथात्‌--जो कुछ पुराचा है, वह सव-का-सब अच्छा ही 
नहीं और जो कुछ नया है, वह आवश्यक रूप से सब बुरा 
नहीं । बुद्धिमान व्यक्ति किसी वस्तु के गुण, दोष पर विचार 
कर निर्णय करते हैं ; किन्तु जो लोग दूसरों के ही निर्णय 
पर निर्भर हैं, वह वास्तव में मूर्ख हैं । 

(२) अन्तिम परन्तु इस से भो अधिक आवश्यकीय 
बात यह है, कि बहनें अपने उपर भरोसा कर अपने पैरों 


२.01. 
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खड़े होने का प्रय्न करे--अपने अधिकारों का उचित 
प्रयोग करें तथा जिस प्रकार कालिदासजी ने के 
निर्णय को निर्णय न मानने का उपदेश दिया है, उसी 
प्रकार दूसरों के सहारे अधिक दिनों तक चलने.का प्रद 
न करें और अपने अधिकारों को माँगते, बढ़ाते तथा काम मे 
लाते वक्त देश तथा समाज को समय की तराज़ पर तोल 
कर कार्य करें ; क्योंकि हम तो 5121०1 के शब्दों में 
यह कहते और मानते हैं कि-- 

Women govern us, let us render 
them perfect, the morethey are enligh- 
tened, 80 much the more shall we be. : 
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| आँखें पथरागई हृदय की तुम्हें खोजते मेरी 
'अन्तस्तल के कंडालों में होती हवरा-फेरी 
४ सुना यही था दुखियों की आँखों में बसते आये 
| इसीलिये दुखिया के घर में मुझे प्राण ले आये 
किन्तु यहाँ की कसको में तड़पों में तुम्हें न देखा 
3 अट्टहास में दुख-ताणडव में मिली न कोई रेखा 
| सुना यह्दी था दुखी देश की पोड़ा रने आते 
| 

| 

| 


हे इसीलिये भारत को रज में प्राण खोजने जाते. 


किन्तु नहीं तुम कहीं मिले हो बोलो कहाँ मिलोगे 
बैठा-सा मेरा मन जाता क्या यों रोने दोगे ? 


-- उद्यशंकर भट्ट -- 


हू र 5. 


| आदि काल से हूँ रव हैं क्या मेरो सुधि लोगे 
। बैठा-सा जाता मन मेरा कया यों रोने दोगे ? 


रोज रुपद्दली रातों में तारों से तुमको पूछा 
हिमकर से, दिनकर.से, उत्तर पाया नीरस छू छा 
रोते हुए गगन से पूछा हँसती हुई उषा से 
फूलों से कलियों से पूछा मन्दस्मयी दिशा से 
शाख्ज-तत्व मथ डाले फिर भी तेरा पता.न पाया 
अरे मन चले ! किस पर्दे में तेरा. रूप समाया 
गभ-जाल से सुट्टी में निज हृदय समेटे आया 
यहीं उँडेल चला जाऊँगा, काया जीवन छाया 
खोलो में द्वारा, तुम जीते, आँख मिचौनो होली 
अब तो हुँसकर आगे आओ करो न और ठठोली _ 
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| अपनी ओर देखता हूँ, तो कुछ नहीं समझ पाता । कमी 
सन्न, कभी उदास, कभी हठ, कमी चाझल्य ; जैसे 
२ विकार आप-हो-आप, बिना निमंत्रण दिये आते हैं, 
और बिना विदा किये ही चुपचाप चले जाते हैं । अवसर 
३ अनुसार भी नहीं, कि उन्हें पकड़ कर कह सदू कि हाँ, 
पुरें पा लिया, तुस इस समय आते हो ! कभी तो ऐसा 

होता है कि दुःख की बात सुनकर भी सुस्किरा देता हुँ, 
| और उस समय मन में गव होता है कि मैं दुःख के समय 
| भी हँस सकता हूँ । और कभी छोटी बात का तके-वितर्क 
भी कई दिनों तक माथा खपा डाल्ता है। वह छोटी-सों 
बात जब मन को छोटा करके स्वयं बड़ी बन - जाती है, तो. 
भपने आपको आन्ति के मारग से बुला कर प्रसन्नता के कुसुम- 
इश्न में के जाना बड़ा कठिन होता है। 
पहले में मनोविज्ञान का विद्यार्थी था। दूसरों का 
रेहरा देखकर उसके मनोभावों को . ताड़ने की .चेष्टा किया 
| हता था ; किन्तु जब से अपने ऊपर इष्टि पड़ी है, तब से 
| मैं अपने ही आप आश्चर्यजनक बन गया हूँ। मालूम 
होता है कि अपने ही भीतर बाहर का भी सब-कुछ है, और 
शेवे पर भी अपना अकेला है । इसकी विलक्षणता तनिक 
भी समफ में नहीं आती, आ भी नहीं सकती। अपने- 
आपको सबसे अळग करके देखना आसान है; किन्तु सड 
हे साथ-साथ अपने निज के निजत्व को पकडूना कठिन है। 
बेड की उठने वाली लहरें कदाचित्‌ अपने-आप को देख 
छती होंगी ; पर पकडू नहीं सकतीं । 
५ जो हो, सैं अपनी ओर से आप ही लाचार ददो गया 
| १1 ये कव्पनाएँ, जो प्रभातकालीन बादलों के समान क्षण- 
रग में रंग बदलतो हैं, मेरी अपनी. होकर भी अपनी नहीं 

। अपना बनाने जाकर सैं उन्हीं का दो जाता हुँ । 

' मैने सोचा था, आज मेरे मित्र आवेगे, तो उनसे कुछ 
शत कंग | वे आम खाना पसंद नहीं करते, मैं आज़ 
भाम खिला कर ही छोड़ँया .। देखूं, मेरी बात रहतो 

® जाती हे । 
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थे । जानता था कि निष्रयोजन किसी को चोट पहुँचा कर 
मसन्न होना अच्छा नहीं । उनके प्रति मेरा यह अन्याय 
दोगा। वे एक दिन आम खाते हैं, तो तीन दिन उसझे 
परिणाम की चिन्ता करते हैं । फिर भी यह मन की जिद 
यी--उन्हें खिलाऊँगा ।...... और जरा सोचिये तो, क्यों १ 
और इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। वे मेरे अंतरंग मित्र 
हैं। उनसे कोई परा नहीं । वे सुरते अत्यधिर स्नेह रखते 
है, मैं भी संसार में उनसे सबसे अधिक स्नेह करता हूँ । 
इस बात को वे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कोई 
जानते हैं। आज, छः वर्षो की मित्रता के बाद, मुझे उनकी 
यह परीक्षा नहीं लेनी थी, कि वे मेरी बात मानते हैं किः 
नहीं। मगर फिर भी आज उन्हें भाम खिळाउँगा । खिढा- 
कर ही छोडूँगा। .. जबरदस्ती !......  . .. 
एक उपन्यास पद्‌ रद्दा था । पढ़ने में मन नहीं लगता 
थाः. उफ़ ! उपन्यास था कि पाशविक वासनाओं का नझ 
वर्णन । जैसे जीवन की चरम सार्थकता--आलिंगन और 
चुस्न में ही है, छः! - । 
मेरी दृष्टि रह-रद्द कर भामों की ओर उठ वड ब. 
माळदृइ के आम, कैसे सुन्दर हैं ? देखने में कित 
बांदा बोले हें !- वे आवेंगे, तो आने के साथ ही झिझक 
उठेंगे ।... और जब मैं कहूँगा कि आपको भी खाना. 
पड़ेगा...तब ?...च-न करने से काम नहीं चढेगा । किसी. 
तरह भी आपको छोड़ नहीं सकता।...और वे जब लाचार 
होकर खाने लगेंगे, तो सुझे जरूर हँसी भा जायगी ! 
उनझे आने में अभी बहुत समय वाकी था। वे चार 
बजे आते हैं और अभी तीन बनने का भी ठिकाना ध्य 
[ह उपन्यास तो पढ़ा नहीं जाता । तब तक इस 'इल्स्ट्रे 
ह पोरी? की पहेडियों को गो नहीं ब! कयी 
खा के हते, हें भात मो मे कोई भी बहर बना 
किन ठोक होना चाहिये । है 
पे ललाटी खटखटा रदा है। इतनी जल्दी !...; 
वे नहीं आये, आया पा 1उन्दीं के नाम का था, 
मर गई । 


पहाड़ी उनकी भानजी का नाम था । असल नाम सुझे 
सालस नहीं, राधा, कुसुद, उषा, सुलेखा या ऐसा. ही कुछ 
नाम होगा ; किन्तु इन औपन्यासिक नामों के झुरसुट में 
मुझे “पहाड़ी? नाम ही विशेष प्रिय. था । शायद वे भी इसी 
नाम को पसन्द करते.थे ; क्योंकि जब वह उन्हें याद आती 


थी, तो पहाड़ी के नाम से ही और इस नाम का . भो एक. 
इतिहास है। पारसाळ वे छोग वायुपरिवतेन के लिये पुक 


प्रह्माड़ी आम में गये हुए थे, वहीं वह: पैदा हुईं थी । ...... 
भाज पहाड़ी मर गई । | 

बढ़ा दुःख हुआ । सोचा नवनीत के समान कोमल, 
चित्र के समान सुन्दर और हृदय के समान उनकी प्रिय 
पद्दाड़ी आज नहीं है । | 

मैंने आमों को उठाकर दूसरे आदमी को. दे दिया । 
कया सोचता हूँ, क्या होता है। सचमुच आज का दिन 
बड़ा मनहूसहे। . ` 

चुपचाप बैठ गया । आकाश की ओर.इष्टि उठ गई। 
वहाँ काळे काले मेघ उमड़े चले आ रहे थे । 

“ इस समय वे अपने छास में बैठकर पढ़ रहे होंगे । 
साहित्य, इतिहास या ऐसा ही कोई विषय दोगा । अभी 
उनके मन में उसी विषय का वाद्य गूज रहा होगां। क्या 
वे कभी सोचते होंगे कि वहाँ जाकर सुझे यह सम्वाद सुनना 
पड़ेगा ? ` ४ 
'जिसे गोद में लिया था, प्यार से मधुर चुम्बन किया 
था, जो आशाभों की तस्वीर थी, स्वगे के वरदान के समान 
थी... ...आाज वही... ...आह ! कौन कह सकता है, कि 
जो होता है वह ठीक ही होता है? भाज से वर्ष भर पहले 
उसने अपनी निर्दोष आँखें खोली थी, कुछ देख भी न 
सकी कि वे आँखें पुनः बन्द हो गईं। उसके जीवन को 
कंहानी तनिक सी निर्दोष हँसी और सरल रोदन में ही 
समास हो जाती है। उसने क्यों जन्म लिया था, क्यो मरे 
गंदे ? जिप्त संसार में वह आई थी, जिन लोगों ने उस पर 


समाचार को सुन कर उन्हें कितना दुःख होगा ? ... 
बाहर वर्षा दो रंदी है । वह भी जैसे रिमंझिम- 
रिमझिम करके अपनी सजळ कहानी 


३१६ 
हुई इवा उंडी इवास के समान वातायनं-द्रार ३ ५ . 
कर रही है । ब मेश 

मैंने कभी पहाड़ी को देखा नहीं था। वह उन्हीं को भा. 
नजी थी, घर रहती थी और उनका घर यहाँ से बहुत दूर पर है ; 
किन्तु उस समय मुझे ऐसा जान पड़ा, जैसे मैं पहाड़ी को 
देख चुका हूँ । जेसे न जाने कबके सुदूर स्वप्न में उस फूझ- 
सी कोमळ बालिका को गोद में लेकर चुरवनों की अजश्न 
वर्षा की है ; किन्तु साथ-हो-साथ यह भी सत्य है हि मैंने 
उसे नहीं देखा है । तो भी मेरे आगे उसको एक काइपनिक् 
तस्वीर खिच गहं। एक सुन्दर पालने पर पढ़ी हुई वह 
हाथ पैर फेंऊ-फेंऊ कर सचल रही है। मैंने उले यथार्थे 
नहीं देखा है, फिर भो यदद नहीं कह सकता कि नहीं 
देखा, वह देखना नहीं कहा जा सकता ; किन्तु उसोते. 
सुझे सन्तोष हो गया था। उसका वास्तविक रूप चाहे 
जैसा हो, यह रूप भो असत्य नहीं था; क्योंकि इसी रूप 
ने मेरे हृदय को स्परे किया था। सेरे. निकट वह मिथ्या 


होकर भी सत्य था, सुन्दर था 1... ...लेकिन पहाड़ी भव 
नहीं है !... ... ...हृइय . पर किसी ने पत्थर रख'दिया। 


जैसे पराग के वन सें बचण्डर आ गया, वसन्त के उपवन में 
वर्षा और तज्ञ का विव सच गया ।... ... पहाड़ी नहीं दै! 
पहाड़ी नहीं है !... ... न जी 
मैं आळसी आदमी हुँ । किसी चीज का ठिकाना नही, 
जहाँ बैठता हुँ, पुस्तकों के ढेर ळगे रहते हैं ; उन्हें उठाकर 
आलमारी में रखना भूल जाता हुँ । पहाड़ी की' सत्य के 
दुःख ने मन को शिथिल कर दिया । पछकें झिपने - लगी । 
सोचा -थोड़ी-सी नींद छे लँ । यदि एकदिन, दिन को भी 
सो जाऊँगा, तो कोई हर्ज नहीं । हाँ, रोज-रोज दिन को 
सोना बुरा है। | व 
` सत्यु के अन्धकार में वह प्यार कौ नन्ही-सी प्रतिमा 
खो गई । अपने हृदय की बत्ती जलाकर उसे खोजना ड्परथ 
है। कोई नहीं पा सकता । वह चली गई सो ye गई, 
फिर नहीं आवेगी. मैंने उसे कभी देखा नहीं, विचारा १ 
फिर भाज उसकी सत्यु का चिरःविच्छेइ काँटे की तरह मेरे 
हृदय में क्यों गड. रहा दै ? मैंने उसे देखा होता, भौर 
कदाचित्‌ उसकी अर्ळान मुस्कान मेरे हृदय को. अपने 


सुना रही है, ॥०ँगी लग सं रे छुर दोठ़ी। तो सम्भव था कि बढ अपने- मदा 


Win i. र्‌ च 
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प्रस्थान के साथ-साथ मेरे आनन्द को कुछ काळ के लिये 
'छेती जाती ।... .-. पहाड़ी ! 

सकी माँ रो रही ह्‌.। गोद का. कलरव अनन्त मौन 
के पट पर अदृश्य हो गया है। सत्यु पहाड़ी के मुँह पर 


अपनी काळी छाया छोड़ गई है। उसकी माँ का आधार 


नहीं रहा, अवलस्त्र नहीं रहा, चह रो रही है। रोने के 
सिवा वह और कत्रा कर सकती है ? यदि उसे शक्ति होती, 
तो वह आकाश से भी ऊपर ऊध्वेलोक में अपने विकछ 
प्राणों को सुक्त करके छोड देती--जहाँ न संसार है, न संसार 
का विकट परिवतंन है । 

कल तरू, अभी थोड़ी देर तक पहाड़ी थी ; वह. हँस 
सकती थी, तुतली वाणी की अबोध, असत से अपनी माता 
के प्राणों को शीतळ कर सकती थी ; पर एक ही क्षण में 
क्या-से क्या हो गया ? जळ के बुल चुरे की तरह जीवन 
मिट गया। पहाड़ी अब नहीं रही। उस की माँ रो 
रही है । 

और संसार उसी प्रकार चल रहा दै । राजा का राज्य 
चल रहा हे व्यापारियों का व्यापार. चल रहा है, दूकान- 
दारों की दूकानें चल रही हैं, सड़कों पर लोग चल रहे हैं । 
झुँमदिन एक पैसे के लिए घंटों हुज्जत कर रहो है, दो 
रुपये मासिक वेतन पाने वाला रामू रसोइया कंधे पर मेळा 


_अँगोडा डाले तेजी से मालिक के घर की ओर जा रहा है। 
- लडुके हँसते और गप्पें लड़ाते हुए स्कूल से .वापस भा 
'रहे हें । फेरीवाला चिहळाता हुआ अपना सौदा बिक्री कर 


रहा है । पड़ोसी दीनानाथ के यहाँ विवाह की अविश्रान्त 


रोशनचौकी बज रही है । वही कलरव है, वही अशान्ति ! | 


और आज पहाड़ी नहीं है ! 

क्या वह दुनिया के लिए कुछ नहीं थी? 
पर अपनी माँ के लिए तो वही दुनिया .थी। 
दुनिया के बीच आकर भी वह दुनिया की न रही । 

उसकी माँ रो रही है। वह भी तो इसी संसार में है। 
अब संसार को पहाड़ी की कोई चिन्ता नहीं है, तो फिर 
क्यों अकेली उसी की विकलता सिर पटक-पढके अपनी 
जान्न दे रद्दी है ? 


५ 6 
लांकन 


मैंने उसे समफाने का प्रयत्न किया-“न रोओ बहन, . 


छलल 


१६ 


यह संसार है, यहाँ जो आता है, चह जाता ही है । 
जीवन के पीछे-पोछे झुत्यु छाया की भाँति लगी रहती है । 
ब्रह अपनी शोकाकुळ अश्रुपूरित आँखों से देखने लगी । 
शायद वह कह रही थी, तुम भी सूरज के प्रकाश को दीपक 
से देखने वालों में से हो ! . 
सेने फिर समझाया--बहन, आत्मा अनित्य है, वद न 
जन्म लेता है और न मरता है। तुम गीता और दपनिषदों 


, का अध्ययन कर चुकी हो, .फिर इतनी कातर क्यों हो 


रहो हो ! 

वह बोली-न रोऊँ, तो क्या करूँ सैंया? मेरो 
गोदी का हँसता-खेलता सुख चला गया ! क्या मन को 
समझाने से गई हुई पहाड़ी लोट-सकती है ? जब वह जीती 
थी, तो मैंने उसे अपना स्नेह-डपहार दिया था, आज वह 
चलो गई, तो अपनी वेदना बिखेर रही हुँ। मन अपना 
अकेला मालिक है, एक पेड़ की तरह खड़ा 'है, कभी ठंढी 
हवा स्पर्श करती है, तो यह दपं.से खिल उठता है और 
जब गर्म हवा बहने छगतो है, तो सुर्झा जाता है। इसी 
प्रकार होठों पर हँसी और आँखों में आँसू आप-द्दी-आप 


आते हैं और चले जाते हैं। शुष्क ज्ञान का यहाँ कोई 
प्रभाव नहीं. पड़ता । अभी भी-जो छलनाएँ गोद में वालक 


को छेकर छोरी गा रही हैं, वे मी तो मेरी विकलता नहीं 
समझ सकतीं । अपना भपनापन केवळ अपने ल्यि हो है। 
आज मेरी गोदी सूनी करके पहाडी चली गई, वह फिर नहों 
आवेगी, क्या यह झड है ? फिर आज़ नहीं, तो में कब 
रोने बैदेंगी ! द | 
o 9 Ns ७. के 
यह कया १...कोई दरवाजा खटखट रहा है ।... 
अरे ! तो क्या मैं स्वम देख रहा या? र 
उठ कर द्वार खोळ दिया । वे सुस्किराते हुए अन्दर 
आये, पूछा --आज उदास क्यों हे! 
मैं क्‍या करूँ; केसे हर 
आप आज इतने प्रसन्न क्यों हैं? ` , 
"आज एक हँसी की ब्रात हो गई !'... »«वे हस रहे 


वल यहो ` कहा--भौरं 


. चे । आँखें प्रसन्नता में,लीन होकर चमक रही भी । 


और सुझे क्या कहना पड़ेगा ? 


प 
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पिगमीहैण्ड नीग्रेटिव लोगों को जन्म-सूमि बताई जाती 
है। यह विचित्र स्थान संट्रल नीद्र छैण्ड न्यूगिनी के 
"नासो? नामक प्रदेश की पहाड़ी भूमि'के भीतरी भाग में 
` बसा हुआ है। और कोई २६ हज़ार फ़ीट ऊँचे पहाड़ इसे 
चारों तरफ़ से घेरे हुए हें । इन पहाड़ों की गगन-चुम्बी 
` चोटियाँ बारह मासी हिम-वर्षा के कारण सदा बर्फ की इवेत 
चादर में मुँह छिपाये पड़ी रहतो हैं । 
नीग्रेटिच लोग, जिन्हें इम बौने कह सकते हैं, इस 
पथरोले स्थान में सेकड़ों वर्षो' से हज़ारों की तादाद में रहते- 
सहते चले आते हैं । इन बौनों का कृद लगभग सादे चार 
फीट होगा । और उनकी सभ्यता प्राचीन पत्थर के युग की 
सभ्यता से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है। उनका शरीर 
रम्ब्राई में कम होने पर भी काफी सज़बूत होता है । 
और रंग तो ऐसा काला ददोता है कि कुछ कहा नहीं जा 
सकता । उनकी सुखाकृति प्रायः भोंडी ही देखी गई है। 
जान पड़ता है कि इन लोगों का सोन्द्य-ज्ञान भी हम 
. लोगों से विभिन्न है ; इसीलिये जो व्यक्ति हमारी दृष्टि में 
' सबसे अधिक कुरूप जँचेगा, यह छोग उसी को सबसे 
सुन्दर कहेंगे । 
अब से प्रायः ६-७ वर्ष पूवं न तो यह लोग किसी 
धातु के प्रयोग से परिचित थे और न इन्हें सभ्य जातियों के 
अस्तित्व तथा उनकी किसी अकार की कृतियों ही का कुछ 
ज्ञान था । यह बताना कठिन है कि यह लोग इससे पहले 
किस-किस भू-भाग में रह चुके हैं; फिर भी कुछ विद्वानों 
का अनुमान है कि यह लोग अफ्रिका के असली बाशिन्दे 
हैं, भौर युवी से पूल तथा उत्तर की ओर बढ़ते हुए एशिया 
के समुद् तट और आस-पास के टापुओं में फैछ' गये हैं । 
इनके विपय में यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी 
के इस अंग को आबाद करने वाले सवे प्रथम जीव हैं। 
इसके उपरान्त धीरे-धीरे बडे और अधिक पराक्रमी छोगों के 
आ जाने के कारण इनका दिन-दिन हास होता. गया और 


कट-पिटकर धुलि में सिल गया । जो कुछ बचे खुचे, वह 
छोटी छोरी दोलियों में विभक्त होकर पृथ्वी के सुदूर क्षेत्रों 
में इधर-उधर बिखर गये । 

बौनों की वड़ी बड़ी जातियाँ ट्रपिकल अफ्रिका, अण्डमन 
द्वीप-समूह, फ़िलिपाइन और न्यू गिनी इत्यादि में देखी गई 
हैं। इनमें से न्यू गिनी के बौनों की संख्या सबसे अधिक है, 
इन्हें शेष समस्त संसार से एक दम अलग-बिलग ही कहना 
उचित होगा और कदाचित्‌ यही कारण है, कि उनमें प्राची- 
नता के सारे लक्षण आज भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं। 
उनकी सनातन रीतियों, भाव, भाषा, आहार-व्यवहार और 
चेष भूपा आदि में किसी प्रकार का किञ्चित्‌ भी परिवर्तन 
नहीं हुआ है ; पर इन सब बातों के चिन्ह इस वर्ग के अन्य 
देश वासियों में कहीं दिखाई नहीं देते । 

चैले तो पिगमीरूँण्ड की निकटवर्ती गुफाओं तथा ओर- 
छोर को घाटियों में 'पापोन? नामक बबेर जाति के लोग 
अधिकता से आबाद हैं ; पर वास्तव में इनका उनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसका कारण है और वह यहद कि इन 
दोनों जातियों के बीच प्रकृति ने बड़े-बड़े जन-झूल्य भया- 
नक और घने बनों का एक बर्जित खण्ड स्थापित कर दिया 
है, जो इन दोनों जातियों को अभी तक पारस्परिक सम्पकं 
से वंचित किये हुए हैं । । 

बौने आज तक उसी पतित अवस्था में पडे हुए हैं, जिसमें 

कभी पाइचात्य जातियों के पूर्वज सहस्तरों वर्षों तक आ 
सभ्यता के सूर्यं की स्वर्ण-किरण से प्रकाश छाम करने की 
चेष्टा में सिर घुनते रहे हैं । इतना सब होते हुए भी हॅम 
उन्हेंप,पोन छोगों की तरद एकदम जंगली नहीं कह सकते | 

कुछ विशेषज्ञों को बहुत पहले इस बात का संदेह हुभा 
था, कि नासो के पथरीछे मैदानों में बौनों की बस्तियँ 
अवशय होंगी ; पर वैज्ञानिक-संसार को उनकी उपस्थि 
का वास्तविक ज्ञान सब से पहले उस समय हुआ, जे . 


“अंग्रेज़ों के कुछ मनचले 'जोज-कत्तांओं का एक दळ बहुत 


स जंगली जन-समह का अधिकांश भयंकर, छबल में... परछ पक्षियों,प्ध्छ जीक/ज़न्‍्तुओं की जाँच-पड्तारं करने क 
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लिये कप्तान रालिग्ज़ की मातहती में पिकारे नामक नदी के 


तट पर जा निकला था। इन लोगों ने नासो पर्वत के 
दक्षिणी ढाल पर बहने चाली बहुत सी सुक्त धाराओं के 
सन्निकट बौनों का एक छोटा सा जमघट देखा था । जिसका 
नाम उन्होंने 'टापेरो? रक्खा था। दुर्भाग्यवश इस साहसी 
दल के मार्ग में बहुत-सी ऐसी परस्थितियाँ आ उपस्थित 
हुईं, जिनका कभी यात्रा-आरस्भ के समय संदेह भी न हो 
सकता था । इन्हीं कठिनाइयों से परास्त होकर उन्हें अपनी 
ज्ञानपिपासा ल्यि हुए उलटे पैरों लौटना पड़ा और खोद- 


, विनोद का यह महस्व-पूर्ण कार्य अधुरा ही पड़ा रह गया। 


१९२० ० में हालेण्ड के सैनिकों को उच उपनि- 
वेशों के पूर्वीय भाग में विळद्दिलमीना पर्वत के. उत्तरीय 
खण्ड की कुछ दुस्तर घाटियों में इस वर्ग के व्यक्तियों की 
एक घनी बस्ती मिली थी । उपरोक्त सैनिक-दुरू ने 


नासो की पहाड़ियों के पूर्वीय अंश पर बहुत कुछ प्रकाश 
डाला था ; किन्तु पश्चिमीय अंग की ओर इनका. भी ध्यान' 


नःगया था। अन्त में १९२६-२७ ईं०` को अमेरिका के 
विशाल अजायबघर के क्यूरेटर मैथ्यू स्टलिङ्ग और उनके 


भनेक साथियों ने इस कठिन कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त 


करने का घीड़ा' उठाया और घोर परिश्रम के बाद उन्हें 
भाझातीत सफलता हुई । 

मास्बर न्यू नदी के किनारे एक स्थान से, जो तट से 
लगभग ९मीळ की दूरी पर था, नासो की पहाड़ियों के इस 
छोर तक पाँच बड़े पड़ाव डाले गये और इन्ही पड़ावों के 
द्वारा पहाड़ों के मध्य भाग तक ( जो चार सौ मोल से भी 
भधिक लम्बा होगा ) खाद्य-पदार्थो तथा अन्य आवश्यक 
वस्तुओं के लाने ले जाने का प्रबन्ध किया गया । इन दुर्गम 
पहाड़ों के गर्भ में प्रविष्ट होने के लिए वायुयान और नये 


ढंग की नौ:ाओं की सद्दायता लेनी पढ़ी । विचित्र प्रकार 


की इन नावों को खेने के लिए जिन नाविकं कों नियुक्त 
क्या गया था, वह "डायक? लोग थे । 
'स्टलिङ्ग और उनके सहचरो को लगातार छः मास तक 
पथरीली. पगडणिड्यो पर पैदृळ चछना पड़ा था और पिगमी- 
के निकट पहुँचने से पहले वानरेज की पहाड़ियों और 
न प्लेन के मलेरिया के कीड़ों से परिपूर्ण दळदलो भौर 
प-भक्षक पापोनों की बस्तियों को पार करना पड़ा था. 
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मैथ्यू स्ट्लिह ने अपने इस भ्रमण का वर्णन न्यूयार्क 
के 'वल्डंसू व्क नामक मैगज़ीन में वडे विस्तार के साथ 
किया है । उसी का कुछ अंश पाठकों की जानकारी के लिये 
संक्षिप्त रूप में दिया जाता है । वह लिखते ३-इस 
यात्रा का अन्तिम भाग, जिसमें कई सप्तांह तक अकथनीय 
संकटों का सामना करना पड़ा था, पैदुल चलकर ही 
समाप्त हुआ था ; क्योंकि पहाड़ों की तह में नाला इतना 
तेज़ बह रहा था कि निपुण-से-निपुण माँत्ती भी उसमें नाव 
नहीं चला सकते थे ओर हमारे कुछ साथी तो एकदम 
निराश होकर हिम्मत हार बैठे थे । हमें जंगलो पेड़ों से परे 
इए पहाडों से उतर कर उस पार पहुँचना था और उनपर 
चलना सूली पर चढ़ने से कम दुःखदायी न था। इन निर्जन- 
वनों में न कहीं कोई आदमी दिखाई देता था और न 
किसी पशु या पक्षी का कलरव ही सुनाई पड़ता था। 
नाले के बहाव के साथ-साथ किनारे पर एक मार्ग बनाकर 
चलना पड़ता था । जब हम किसी तरह इस 'दुण्डकवन' सें 
निकल गये, तो कहीं मनुष्यों की उपस्थिति के धुँधले चिन्ह 
इ्टिगोचर हुए । यहाँ पर बहुत-सी पगडण्डियाँ आपस में. 
मिल-जुळू गई थीं और पहाड़ की चट्टानों पर पेड़ों की छाछों 
से परे हुए कुछ झोपडे भी इधर-उधर बिखरे हुए थे । 

. हम जितनां आगे बढ़ते गये, यृ चिन्ह उतने ही उम्र 
और स्पष्ट होते गये । हमने देखा कि झरनों के पार जहाँ 
बड़े-बड़े वृक्ष तोड़ कर गिराये गये थे, वहाँ पत्थर की कुव्हाडी 
से बहुत से लकड़ी के टुकड़े तोड़ कर इकहे' किये गये थे। 
अन्त में हम उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ नदी के दोनों किनारों 
पर ऊँची-ऊँची चट्टानों की दीवार बनी हुई थीं। इन चद्दानों 
पर लकड़ी का एक घुळ सखा हुआ था। यहाँ पहुँच कर इमे 
विश्वास हो गया कि अब नियुक्त स्थान बहुत दूर नहीं है ।. 

पुर के दोनों तरफ पहाड़ों मे पगडण्डियाँ थीं। दमने. 
उस पथ का अनुसरण किया, जो पश्चिम की ओर आ है; 
था। यह मार्ग बहुत स्वच्छ और सुगम था तथा एक ऊचे 
टीळे तक जाता था । जब हम* उसकी ' चोटी पर पहुँचे, तो 
एक डायक एक ऊँचे दृक्ष पर चढ़कर इधर-उधर देखने झगा, 
जिससे आस-पास का कुछ हाळ ' मालूम हो जाय । उसने 
बताया कि दूर पश्चिम को ओर एक चोटी पर कुछ मेदान- 
सा है। जहाँ धुआँसा उठता दिखाई दे रदा-है।' 7 ' ` 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९ 


_ यह सुनकर इम लोग उधर ही हो. लिये और ऊपर 
चढ्ने लगे । जब हम चार हज़ार फोट ऊचे पहुँच गये होंगे 
तो अचानक हमें वह मेदान सामने ही दिखाई देने ल्गा । 
यह एक छोटी-सी वाटिका थी, जिसके चारों तरफ मजबुत 
जंगळा छगा था । इसके ऊपरी सिरे पर लकड़ी के तख्तों के 
कई मकान बने हुए थे.। जिन पर घास फूस के उप्परों के 
सायबान पड़े हुए थे। यहाँ हमें कोई मनुष्य दिखाई न 
दिया । हाँ, समीप ही के एक मकान से छुआ निकल रहा 
था, जिससे गुमान होता था कि इसमें कोई-न-कोई अवशय 
रहता होगा । इम-इस मकान की दीवारों पर चढ़ गये और 
नीचे उतरने का सामान करने लगे । उस समय हमें इसका 
कोइ भय न था कि अंब क्या होगा--केवळ एक आशा 
थी, जो हमारा हौसल बढ़ा रही थी और वह यह कि यहाँ 
बौने रहते होंगे । 

इस घर के द्वार पर एक छोटी.सी लडकी खड़ी थी । 
जो कदाचित्‌ ६ दषं की होगी, उसके शरीर पर कोई वख 
क्या चिथड़ा भी न था । केवल छालों का चुना हुआ एक 
होटा-सा दामन उसकी कमर से बँचा था और गुलाबी सीप 
की, एक माला गले में पढ़ो थी। हमें यह देख कर 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लड़को को हमें देखकर न तो 
कुछ भय हुआ और न वह कुछ संकुचित हुईं | ऐसा मालू: 
म होता था कि वह सुस्करा कर हमारा स्वागत कर रही है । 
हमने उसे कुछ घोंघे दिये और वह प्रसन्न होकर हमें घर में 
छे, गई और एक बूढ़ी खरी से हमारा साक्षात्‌ कराया । बूढ़ी 
महिला भी बालिका की तरह. किडिचत भी चकित या विच 
लित न हुई । हमने संकेत करके कहा कि. हम और लोगों 
को देखना चाहते हैं। 

; हमारा अभिप्राय समझ कर वह मेदान में छोगों को 
चुलाने चली गई और छोटी लड़की को हमारे पास छोड़ गई । 
थोड़ी देर में वह दो युवती खियाँ को साथ लेकर लौट 
भाइ और दुस मिनट में कई पुरुप भी आ पहुंचे । यही 
लोग नीग्रेटिव बौने थे, जो देखने से बड़े साधारण, सुशील 
और दयाळ माझम होते थे । उन्होंने भाँति-भाँति के संकेतों 
से हमें अन्यान्य मामों के चिन्ह दिखाथे और दो-तीन आद- 
मियाँ को उन लोगो को बुलाने के लिए भेज दिया । हमने 
उन सब को . कुछ-न-कुछ उपहार दिया, 
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में उन्होंने हमारे लिए सूअर का शिकार करने की 
प्रतिज्ञा की । 

यह छोग हमारे साथ-साथ पड़ाव तक आये और संध्या 
तक तोस-चालीस आदमी आस-पास के देहातों से भी आ 
गये । यह लोग अपने साथ एक सूअर और दो या तीन 
केले की बड़ी फछियाँ लाये थे। सूअर को एक स्तम्भ से 
बाँध दिया गया और सत्र लोग -उसे चारों तरफ से घेर 
खडे हो गये । उन्होंने अपने संकेतों से हम से भी कहा कि 
हम उनके साथ सम्मिलित हों । दो आमोणों ने सूअर को 


पकड़ लिया और एक तीसरे बोने ने कुछ दूर पर खड़े हो 


कर एक तौर से उसे सार दिया। 

जब हमने उन्हें यह बताया कि हम लोग व्यापार 
करना चाहते हैं, तो वह साळ लाने लगे । हमारे पास बहुत 
सी कोड़ियाँ थीं, जो हमें मास्बर न्यू के किनारे पर मिल गई 
थीं। यह कौड़ियाँ उनके लिए असूल्य रलों से भी अधिक 
थीं । उन्होंने कौड्य़ों को हमारे चाकू और कुल्हाड्यों से 
ज्यादा पसन्द किया । और वह दृश्य तो सचमुच बड़ा ही 
दर्शनीय था, जब्र उन्होने पहली बार हमारे दर्पणो में अपनी 
भोंड़ी आकृति देखी और बन्द्रों की तरह सुह बना-वना कर 
हँसते रहे, फिर उन्होंने यह जानने का विफल प्रयत्न किया 
कि उस के पीछे क्या है। यह लोग व्यापार करने में बड़े 
चतुर प्रतीत हुए। लेन-देन और सौदा चुकाने में उन्होने 
अपने-आप को बड़ा निपुण सिद्ध किया ; पर जब किती 
वस्तु के दास नियत कर दिये गये, तो फिर उन्होंने किसी 
तरद्द की कोई आपत्ति न की । हमने इन अद्धसम्प बौनों 
को बहुत सच्चा और इमानदार पाया । 

यह छोग जब कोई अद्भुत वस्तु देखकर आश्चर्य प्रकट 
करते हैं, तो अपने तोंबो को बिल्ली की तरह नाखूनों से 
खुरचकर बजाते हैं ; पर खियाँ इसी भाव को दूसरी तर 
दर्शाती हैं, वह पहले अपनी अंगुली दातों से काटती हैं, फिर 
हाथ हिछा कर छाती पर हवा करतो हें । 

चैते तो हमारी हर एक चीज़ उन्हें अचरज में डाले 
वाली थी ; पर नोटबुक के पन्ने उलटने में उन्हें विशेष आनन 
होता था । इन लोगों के मिलने का ढंग तो बिलकुल ही 
निराला है । थे प्रणाम या नमस्कार करने के बजाय एर 
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धाओ, चाओ, वाओ ! 

भ्रमण करने का इन्हें बड़ा चाव है और निकटस्थ 
पहाड़ी आसों में बहुधा घुमा-फिरा करते हैं । पहाड़ी पग- 
इण्डियों पर बड़ी तेज़ी से चलने का इन्हें इतना अभ्यास है 
कि जितनी दूर वह तीन दिन में निकल गये, वहाँ तक 
पहुँचने में हमें सात दिन लग गये । यात्रा के समय उनके 
साथ धनुप-बाण और एक यैले में कुछ शकरकन्द के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । अतिथि-सत्कार को यह अपना सव 
हे बड़ा कत्तव्य समझते हैं । पिगमीलेंड में यह नियम है, 
कि जब तक कोई आगन्तुक वहाँ उहरता दे, उसे खाना 
और रहने को स्थान दिया जाता. है और उसके बदले में 


| कोई चीज़ नहीं ली जातो । जिन दिनों हम वहाँ पहुँचे, तो 


उनके खेतों में फसलें अच्छी न थो, फिर भी वह बराबर 
हमारे लिये केळे और शकरकन्द॒ भेजते रहे । उनका सुखिया 
और उसकी खी नित्य ही सूर्यास्त के समय यह चीज़ 
हमें पहुँचा जाते थे । 

धौनों के मकान पापोन लोगों से अच्छे और स्वच्छ 
होते हैं। उनकी छम्बाई-चौड़ाई से लगभग दूनी होती दै । 
कोई-कोई मकान तो अण्डाकार भी होते हैं, जिन सप्र की 
दीवारें पत्थर की होती हैं और पेड़ों की छाल का फर्श 
छगाया जाता है। फश के बीच में 'अग्निकुण्ड-सा? बना 
होता है । जो पत्थर से ढका रहता है। कमरों में फर्नीचर 
जैसो कोई वस्तु नहीं होतो । संध्या के समय वह अग्निकुण्ड 
में आग जलाते हैं और उसके पास बैठकर शकरकन्दू 
भूनते और गीत गाते हैं । खी और पुरुष दोनों के कमरे 
भरुप-अळग होते हैं ; किन्तु उन्हें एक दूसरे के घर में 
भाने-जाने की कोई रोक-टोक नहीं है । कमी-कमी खियाँ 
भी पुरुषों को गायन-मण्डळी में सम्मिलित होती हैं. और 
फिर अपने घरों में सोने को चली जाती हैं । 
दे यह रोग लकड़ी के टुकड़ों से किसी जळ उठने वाली 
वस्तु को रगड़ कर आग जलाते हैं। रंगड लगते ही जुआ 
उसने लगता है । फिर सूखे हुए पत्तों से लकड़ियों को छुआ 

1 जाता है. । दस मिनट में कोयले सुलग्ने लगते हैं । 


| इनी प्रल्येक वस्तु--यहा तक कि झुल्हाडी भी पत्थर ही 


* होती है । एक प्रकार के दरे ठंग, के पत्थ! को विस कर 
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द्विज के चन्द्रमा की तरह चाकू बनाये जाते हैं । उनके पास 
न तो कोई टोकरी हो होती है और न फिट्ट आदि का 
कोई दूसरा बरतन । एक जाली को यैछी के अतिरिक्त और 
कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, जिसमें भोजन की सामग्री 
रकती जाती हो । 1 

रसोई बनाने के लिये एक गहरा गढ़ा खोद छिया 
जाता है । जिसके चारों तरफ केले के पत्ते और दूसरी घास- 
फूस रख दी जाती है । उसमें शकरकन्द और दूसरी चीज़ें. 
जो पकाना होती हैं रख दी जाती हैं, उसके बाद आग 
जला कर बड़े बडे पत्थर तपा लिये जाते हैं, फिर उन्हें लकडी 
के चिमटो से पकड़ कर पत्तों में लपेट कर उस गदे में रख 
दिया जाता है भौर इस तरह रकी हुई चीज़ें एक या दो 
घण्टे में पक जाती हैं । खाना पकाने की यह रीति बड़ी 
पुरानी है । पत्थरों को धूप में रमं करके भी यद काम लिया 
जा सकता है । दिन में केवळ ए ही बार खाना खाया 
जाता है, जिसे रात के समय खियाँ पकातो हैं । 

हर एक गाँव एक बड़े कुटुम्ब की तरह होता है और 
इस बड़े परिवार के लोगों में गोत्रन अथवा वैवाहिक 
सम्बन्ध होना अनिवार्य है। खेती वाड़ी का काम सब लोग 
मिल-जुलकर करते हैं. और बंज-व्यवसाय से लेकर छोटे-से- 
छोटा काम तक सारे गाँव के हित के ल्यि किया जाता है। 
कोई व्यक्ति गाँव का सुलिया केवळ इसलिए निर्वाचित नहीं 
हो सकता कि उसके पूवज मुखिया थे ; वरन्‌ योग्यता के 
आधार पर उसका चुनाव हुआ करता है । निर्वाचन के उप- 
रान्त सुखिया अपने जाति-भाइयों पर शासन नहीं करता ; 
चिक उनके आत्मीय और शुभ-चिन्तक के रूप में उनकी 
सहायता करता और समय-सयय पर उचित सलाद देता 
रहता है। 
द बौने स्थायी रूप से देहात में रहते हैं. और बम उन्हें 
क्ृषि-प्रधान जातियों की शरेणी में रख सकते हैं । पहले घने 
चों को कार्ट कर साफ़ कर ल्या जाता है ; फिर मैदान 
के चारों तरफ झाड़ियाँ लगादी जाती हैं, जिससे जंगली 
सूअर अन्दर न घुस पाये । बनं को साफ करने और म्हाडू- 
याँ छगाने का काम पुरुष करते हैं, कभी-कभी याँ भो 
पेड़ों के लगाने और देख-भाल करने में उनका दाय बरा 
लेती हें । इनकी बाडियो में शकरकंद बड़ी कसरत से होते 
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हैं। इसे यह छोग अपनी भाषा में 'पोबस! कहते हैं । 
इसके अतिरिक्त इंख, केले और नीबू की फस्लें भी अच्छी 
होती हैं ; पर तम'खू तो इस हफरात से होती है 
कि दुनिया के पदे पर कहीं न होती होगी। यहाँ के 
स्री,. पुरुष, छोटे बड़े सभी तमाखु पीने के भभ्यरस्त 
होते हैं । जब कोई दो-तीन वर्ष का बच्चा रोने 
छगता है, तो उसकी माँ उसे बीड़ी का एक कश लगवा. 
देती दै, जिससे वह चुप हो जाता है । यह लोग तमाखू को 
छोड़कर अन्य किसी मादक द्रव्य का उपयोग नहीं करते । 
भंग, मदिरा, सुरा और गाँजा इत्यादि का तो उन्होंने नाम 
तक न सुना होगा । पानी भी यह लोग बहुत कम पीते 
हैं और नहाना तो जानते ही नहीं । जब वह हम में किसी 
को भरनों में स्नान करते देख लेते थे, तो उन्हें बड़ा अचंभा 
होता था । साबुन के झाग उनके लिये अजीब चीज़ थे । 

साबुन को पानी से मरकर भाग बनाने में उनका 
बड़ा मनोरञ्जन होता था और चे साबुन के एक ।टकिया के 
लिये अपने यहाँ की कोई आ चीज़ सहं दे सकते थे .। 
पिगमीलेंड में स्त्रियों की संख्या. बहुत कम है । पुरुष, तादाद 
में उनसे बहुत ज्यादा हैं : इसलिये विवाह के समय उनमें 
बड़ा भयंकर युद्ध होता है। इस डर से बहुत से आदभी 
कुंवारे ही रह जाते हें । यह लोग कई-कई विवाह करना 
चुरा नही समझते और विधवा-विवाह को बड़ा महत्त्व 
देते हैं ; किन्तु फिर भी कोई विरळा ही इतना भाग्यशाली 
होगा, जिसके दो खिग्राँ हों । 

'तोंबी? ग्राम का मुखिया हमारा गहरा मित्र हो गया 
था । उसने, जब तक हम वहाँ रहे, हमें हर तरह का आराम 
पहुँचाने में कोई कसर उठा न रक्खी। जब हम चलने 
लगे, तो उसे इतनी कौड़ियाँ दीं कि वह अपने परिवार में 
सबसे अधिक धनवान समझा जाने लगे । हमने उससे पूछा 
कि तुम इतनी सम्पत्ति को लेकर क्या करोगे ? तो उसने हँस 
कर उत्तर दिया छि एक दूसरा विवाह करूँगा। मानों दो स्त्रियों 


का स्वामी होना ही लक्ष्मी के कृपा-पात्र होने का लक्षण हैं ।. 
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_ जो लोग ब्याह करना चाहते हैं, उन्हें बहुत-सा घन. 
रहते हुए भी असाधारण साहस और वीरता का परिचय 
देना होता है । कन्या के सारे सस्वन्धी इक होकर उनपर 
चारों ओर से तीरों की वर्षा करते हैं और जब वह इस 
भझि-परीक्षा से सफळ होकर निकल आते हैं, तो उन्हें वृ 
के माता-पिता की स्वीकृति लेकर मकान बनवाने पढ़ते हैं, 
जहाँ बड़े समारोह से विवाहोत्सव मनाया जाता है। ऐसे 
अवसर पर उनके यहाँ यह बड़ी कुरीति प्रचलित है कि वधू 
की एक अँगुली पत्थर की कुढहाड़ी से काट दी जाती है।. 
उसके चाद यदि पुरुप रडु आ हो जाता है, तो उसे भी एक 
अँगुली कटानी पड़ती है । इसी तरह विधवा जितनी बार 
पुनविव,ह करेगी, उसे एक अँगुलो कटानी पड़ेगी । 

इनका वैवाहिक जीवन ब्रड़ा आनन्दमय और शान्त. 
होता है । पति-पत्नी, में परस्पर कोई कलह नहीं होता । खियों 
के साथ बड़ी शिष्टता का व्यवहार होता है । हम लोग जिन 
महानुभावो (?) को खग कहकर उनका उपहास. और 
निन्द्रा करते हैं, उन सरीखे वीर योद्ध/ओं को पिगमीलेंड में 
विशेष आदरणीय समझा जाता है । 

एक बार ऐगनाव। नामक गाँव में हमने अपना पड़ाव 
डाला । वहाँ का सम्मानित सुखिया हमारे यहाँ बहुत आया 
जाया करता था । उसकी स्त्री रसोई बनाया करती थी ; पर 
लकड़ी लाने का काम उसी को करना पडदा था। एक 
दिन वह यह काम किये बिना हो हमारे डेरे पर चला 
आया । सहसा उसकी खी, जो उससे भी छोटी थी । वहाँ 
भाई और उसे कान पकडु कर बुर-भला कहती हुई वहाँ से 
घस्तीट लेगई । 

स्वभावतः बौने इतने सीधे और शान्त होते हैं कि 
कभी अनजान में भी उससे कोई अपराध नहीं होता और 
"चोरी' का तो वह लोग नाम भी नहीं जानते । पराई 
चीज़ को ठीकरी ही के बराबर समझा जाता है और इस . 
प्रकार से यह बड़ी-बड़ी सभ्प्र जातियों से भी अच्छे कहे" 
जा सकते हैं । 
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विदशों के लिए 'हंस! का वार्षिक प्रल्य १० शिलिंग हैं। 
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अपनी कलाई थासकर रह गया । वह स्थान जल रहा था | 
मेरी नाड़ी इव-सी गईं, मेरा सुँद सूख गया, मेरा सारा 
भविष्य कॉप कर स्याह पड़ गया । राखी बँधते ही मेरा 
हुए रो पड़ा । मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ; 
पर मैं विवश था । मैंने धीरे से अपना हाथ आगे कर दिया 
और हेमलता ने धीरे से कलाई में एक राखी लपेट दो, फिर 
,.....बडरी कोमळता से माथे में एक लाळ टोका काद 


| दिया । वह छिपी-छिपी हँस-सी रही थी । उसे क्या मालूम 
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था, कि वह एक खून कर रही है-एक मिट्टी-सा भाई 
बनाने में एक जीवित प्रणयो की गला घोंट रही है। 

मैं लुट गया था। मेरी स्तंभित आत्मा में अन्धकार 
छा उठा था और उसमें कोई विलप रदा था--हेमलता, 
मेरी हेमलता, तुम कहाँ हो ; जेसे--राम बन में खोई सीता 
हद रहे हों । 
वास्तव में मेरी हेम सुझसे सदा के लिये खो चुकी 


.थी । मेरी आँखों के सामने मेरे विनष्टं स्वप्तों के- मेरे भस 


ताजमहल के--हूरे हुए टुकड़े चूल में लोट रहे थे । वे जैसे 
पथ्रीली, निराश आँखों से मुझे काट रहे थे। अपनी मरी 


.हुई आशा को गोद में चिपटाये में हेमछता को देखने 
.छगा--आह ! सेरा सोमरस पानी हो चुका था। अपनी 


सारी शक्ति संचय करके मैंने कहा-हेम बहन... पर 
मैं आगे न बोल संका । दिल के खून में मेरी आवाज़ 
इव गयी । 

उफ! परिवत्तेन की--पुनजन्म की पीड़ा कितची वेधक 
भौर कर होती है! आज मुझे मालम हुआ कि अपना 


- घोल बदलने में मनुष्प को कितना . कष्ट होता है । आज 


बते ही देखते मैं मरा और. “आह? करके जी उठा । मेरी 
लों के सामने मेरी मौत आई, और मेरे. पहले के रंगीन 
कपडे फाडकर कुछ सादा कफ़न-सा पहना गई । मैं मैं! न 
ए गया.। हेमळता अब भी थी ; पर वह हेमलता अब मेरी 
१ थो। सैंने उसकी ओर देखा ; जैसे--कोई छूटी रेल देखते. 


| 
"च> हवाय ! उसके साथ : अपना. ल्ह्यपय़ा न चला गया. 


परे हाथ में जैसे साँपिन ने लिपट कर इंस लिया । मैं 


> : "होः | 

रखा क डिक 
ks श्रीयुत वीरेश्वरसिह, वो०ए० > ख; र 
७: डं 


इम एक दूसरे की तरफ देखते हैं; किन्तु अफसोस, फिर 
उसी तरह दौड़कर गळे नहीं मिल सकते ! नहीं मिळ सकते ! 
देम... ...अब असम्भव है......। | के 

अब हेम मेरी प्रणयिनी नहीं, भव वह बहन, एक.ही 
खून की-सी सगी बहन थी । राखी नहीं खुल सकती और 
न हेम अब वह हेम ही बन सकती है । इसमें किसा 
का दोप न था । प्रत्येक मनुष्य की भावी उसकी प्रङ्कति में 
ही निहित रहती है । हमारे हँसने में, हमारे रोने में, 
हमारे सोने में, और जागने में, हमारी भावी का शगार 
बनतता-बिगड्ता है। हमारे रास्ते के नीचे भइइय रूप में 
बारूद बिछी है, और उसमें जब तक आगं न छगे, तभी तक 
वह क्षण कल्प है, जो सुख से बीत जाय । और यह समय 
को बात है कि कबर क्या आग बन जाय | कभी हँसी से 
आग लगती है, कभी आँसू से । आज मेरे उसी संस्कार ने 
' उसी विचार, उसी आदश ने; जिसको में आगे करके चलता 
था, मेरे घर में आग लगा दी। - र 

सुझमें एक अज़ीब ज़िद थो- वह ज़िद--जो कि अपने 
विचारों में विश्वास रखने वाले मनुष्यों में होती है और मेरे 
कई उसूलों में से एक उसूछ था-खियों को यों ही माँ- 
बहन न कह देना । खियों को मैं सवंदा आदर की दृष्टि से 
देखता था ; किन्तु मैं जानता था कि यों सद्भाव से 
आदर रखना दूंसरी बात है और माँ बहन कह देना दूसरी 
बात । ये शब्द मेरे लिये इतने सच्चे और महान्‌ थे कि 
इनका साधारण उपयोग करना मेरी समक में अधमे था। 
मैं उन्हीं को माँ कहता, जिनकी गोदी में मेरा हृदय जाकर 
खेलने लगता, और उन्हीं को बहन कहता, जिन्हे देख मेरी 
नंसों में संग संग पिया हुआ पक ही माँ के दूध सा कुछ 
ग पढ़ता, जिनको प्राकृतिक सरलता, स्वच्छता, और 
विश्वास से भरा हुआ स्नेह-व्यवहार सुममें एक अत्यन्त 
प्रिय माव का प्रस्फुरण कर देते थे । 'माँ' 'बहन” कहते हुए 
मुझे ऐसा लगता ; ज्ञेते- मैंने अपने कन्धों पर सुमेर रख 
दे नसे माँ कहता, इसका इब बन जाता, निले 


बहन, कहता, उसका युझाम भाई । फिर उन प्रा 'भ 
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आना सुपर आँच आना था। यही धर्म भार था, जिसकी 


वजह से माँ और बहन शब्द मेरे लिये इतने हलके न थे - 


और राखी, तो मेरे लिए स्वयं माँ शक्ति थी, जिसके अलौ- 
किक संसग से वारांगना भी बहन हो सकती थी, और 
खूनी भी भाई हो सकता था। राखी-इस एक ही शब्द के 
उच्चारण से मेरे अन्तस्तल में राजपूत भाइयों का दिव्य 
“शोणित और बहनों के असताश्रु सागर से उमड़ कर छददरा 
उठते थे । मैं स्वयं नेतिकता का सिर फोड़ सकता था ; किन्तु 
राखी का बन्धन तोडूना मेरे लिये असम्भव था । और यही 
राखी मेरी प्यारी, मेरी भोळी हेमलता ने किस आसानी से 

' मेरे दांथ में बाँध दी ; किस आसानो से, उसने उन इने- 
गिने लोगों के काल-पाश में उळका कर मेरे भाग्य-नक्षत्र 
को तोड़ दिया... ...! A 
हेमलता के घर और मेरे घर में दूरी होते हुए भी 

अक्सर आना-जाना होता रहता था ; किन्तु में कभी उसके 
घर के अन्द्र न जाया करता था । कभी-कभी चुळाये जाने 
पर मैं अन्दर. जाता ; किन्तु शीघ्र ही बाहर आ जाता। ये 
लोग भागरे ही के रहने वाळे थे; किन्तु मलोग भागरे में दो 
ही साळ हुए आये थे। पिताजी की नौकरी थी। दूसरे 
'साल के अन्त होते-होते, जाने कैसे मेरे युवक हृदय ने ऐसी 
: महक पाइ, जैजी कि विवाह की बातों में हुआ करती है। 
' मेरे अम्दाज में तो ऐसी मँहक सिवा हेमलता के और कहीं से 
आ ही नहीं सकती थी । और एक दिन जव उसके यहाँ से मेरे 
अकेले की दावत हुईं, तो मुझे बड़ा शक हो गया । अगस्त 
सद्दीने के आखिर दिन थे, जव मैं दावत खाने गया । खाना 
बड़ा अच्छा था--गरम गरम स्वादिष्ट चीजें खाते-खाते 

' सेरी नाक पर, माथे पर गालों पर, पसीने को बुँदे फूट निकी 
और मैंने दो बार जर्द्दी-जल्री पानी पिया । बस हेमलता 
. को घर से आदेश हुआ कि पंखा तो कर दे, जाने कहाँ 
_ - जाकर बैठी है। मैं जित कमरे में खा रहा था वहीं एक खूँटी 
-- पर ताड का एक पंखा रखा था । हेमलता कमरे में घुसी, तो 
जैसे उसके संग उसके मन ने होली खेल डाळी -मुख पर 


` गुळ छा गई और वह स्वयं जैसे भींग-सी गई। पंखे के 


- + डिये उसने हाथ बढ़ाया, तो पंखा हाथ में न पकडू सकी । 
- चद गिर पड़ा; यानी मेरे सन्देह ने झुले पूछा--मैं ठीक 


- माळूम होतां कि आज हेमलता राखी छेकर आ 


उसकी ओर अपनी पढ्ने वाली आँखें उठाई - देखा 

वास्तव में बड़ी सुन्दरी थी । जैसे उसके शरीर में भि का 
अंश है ही नहीं, बस सोना पन्ना, लाल--इन्ही का संयोग 
है। एकडरे बदन की-मालूस होता था; जैसे - पती 
कमर वाला मदिरा का गिलास चमक रहा हो । वह प्यारी-सो 
नाक और उसकी नगवाली कील तो कलेजे में गड्‌ रहती 


_थी। कान की दोनों पत्तियाँ झिळमिल झिलमिल हिरी, 


तो ऐसा लगता ; जैसे-- छोटी-छोटी दो परियाँ उद्‌ खेल रही 
हों और जाकर उन्हें चूम ले। नीचे का दोंड तो; जैप्े--अंगरों 
ही का बना था--ऐसा भरा खून-सा छलक रहा था। दो 
बड़ी बड़ी आँखें कलेजा चूम लेती थीं, और दो गोरो सुड 
बाहों में पतली खूबसूरत चुड़ियाँ खुनखुना-खुनखुना उठतो 
थीं । ऐसी लड़की को प्यार करने में कोई विशेष यत्न नहीं 
करना पड़ता । ऐसी को तो न प्यार करना ही कमाल है। 


' मैंने देखा--यही हेमलता है, जिसके हाथ से पंखा गिर 


पड़ा है, और यह वास्तव में सुन्द्री है। दिल तो 
करता था कि वह कमरे ही में रहे; पर उसके पंखे की 


हवा मैं बर्दाश्त न कर सका । मेरा खाना बन्दुसा हो | 


गया । उस आसानी और तेजी से न तो पूढ़ियाँ 
ही दृटती थीं और न सुँह में हवी जाती थीं। बड़ी सिइकण 
से मैंने हेमलता को पंखा रख देने पर बाध्य किया। » * 

इसके बाद हम छोग एक दूसरे को अच्छी तरह जान 
गये । रोज़ कहीं-न-कहीं आते-जाते देखा-देखी होती, रोज 
दिन सुसकरा कर खिलता, रोज रात सुझसे लिपट कर हसती 


और स्वप्न में करवटें बदछती । सुझे निश्चय था कि हेमलता 


अब मेरी है, और मैं प्रसन्न था ; किन्तु कौन जानता था कि 
इन प्रसन्नता की कलियो के पीछे विषधर--मेरा ही विप 
घर - मैं स्वयं ही विषधर बनकर अपने को डसने के लिये 
बैठा हूँ | मेरा ही तो वद्द राखी का भाव था, जो मेरे 


३२३ 
हेमलता साफ-साफ उद्विझ हो रही थी । अब मैंने भी 
| 
| 


राह बन गया ! मैं कमजोर हूँ, इसलिये अपनो उस दई | 


और आदर्शवादिता पर दुखित दो रहा हूँ ३ किन्तु उस सम 


को 
सैं और तरह का कमज़ोर था और अपने विचाराद | 


मुझे जरा भी 


तोड़ न सकता था। मैं सच कहता हूँ कि 


हं 4 और हेमळ्ता ने आकर चुपके हे कह दिला 0०॥००/णन्नद क्क) क्रह्मी5०चल देता $ किन्तु यह होनहार 


वेगी, दो गैं | 


Seaman amen onsen 
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होपहर के कृरीब मैं हेमलता और उसकी छोटो बहन को 
झपने आँगन में देखकर चकित होगया। चह अन्तिम 
प्रणय-दष्टि ! आह, वह कैसी खिली और फिर केली सुरभा 
गई ! जब सुना कि वह राखी बाँधने आई है, तो मेरा दम 
बुवक होगया । हेमछता को नहीं मालूम था; पर मुझे 
माळूस था कि उसके अर्थ मेरे लिये क्या हो जायेंगे । माना 
कि हिन्दू-घरों में लड़के लड़कियों को एक दूसरे को देखने 
का अवसर माँ बाप और किस तरीके से देते ; किन्तु क्या राखी 
ऐसी मजाक की चीज़ है ? मैं उस समय शायद पागळ था, 
शायद्‌ अब भी पागल हूँ किन्तु सुझे उस पागलपन पर गर्व है, 
कौर अत्र भी उस पागलनपन का बनाया हुआ छाती में वह 
घाव है । माँ ने अन्द्र ही से कह दिया कि में राखी बँधवा 


| छूँ। मेरी इच्छा हुईं कि हेमलता से कह दूँ कि यह तुम 


क्या ग़ज़ब कर रही हो ; पर न तो मौका था और न शब्द 
ही निकलते थे ? मैं मन्दिर में था और भगवान्‌ द्वार पर 
खड़े थे । में जानता था कि मेरे जीवन की बलि होने वाली 
है; किन्तु आगता किस राह से? दरी पर बैठकर मैंने 
धीरे से अपना हाथ बढ़ा दिया--मेरा हृदय कॉप रहा था । 
हेमलता ने धीरे से कलाई में; राखी बाँध दी...और माथे 
में एक छाल टीका काढु दिया। एक क्षण में मेरा बसाया 


बात तो यह है, कि अपने साथियों को मिळाकर वह काम 
निकालने में पारंगत है । 
लेनिन ने रूस से ईश्वर की: सत्ता उठा दी थी। 
यथार्थ में, बोल्शेविको के प्रथम पदाघात से ही वह भर- 
भरा कर गिरने लगी थी। पीछे घस के विरुद्द प्रचार का 
जो भीषण तूफान आया, उसने रूस में धर्म को भूमिसात 
कर दिया, ईश्वर को कुछ इने-गिने पादरियों की चर्चा का 
बना दिया और रूस में एक नवीन शक्ति की प्रतिष्ठा 
हुई, जिले आप भगवान्‌ . कहिये, धर्म कहिये, या कुछ भी 
कहिये ; पर बोल्शेविक उसे कहते हैं--विंवेक । इसी 
विवेक को स्टालिन भी मानता है। फिर भी, अनीश्वरवादी 
स्स में आज लेनिन को वही प्रतिष्ठा रात दै, जो ईश्वरो- 
पासक देशों म॑ ईंइवर को । और स्टालिन को लोग इस 
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हुआ संसार धुएँसा उड़ गया। मुझे चारों ओर खाली- 
ही-ख़ाळी दीखने लगा । मेरा हृदय रो पड़ा । मेरे सारे 
भाव-सारो आशाएँ--सारे स्वप्न, इन दो शब्दों में कराइ 
कर मर गये-हेमलता...बहन । मैं आगे न बोल सका | 
सेरी कोयळ के बैठने को एक ही डाली थी, और वह ट्ट 
चुकी थी--अब बह किस सहारे पर कूकती )...... ... 
उस दिन मैं सो न सका । रात का आँखो .ही में खून 
हो गया । हवा ने रुख़ बरळ दिया- सितारों ने स्थान 
बदल दिया--समय कैसा जा रहा था ! पृथ्वी किस वेग से 
घूम रही थी, और रात कैसी तिल-तिळ कर धीरे-धीरे कट 
रही थी! भावोद्वेग से मैं थक गया । दिल ने खून उगल 
दिया, पर उस सूत की राखी का बन्धन न टूटा !! उस 
अँधेरी रात में एकाकी ऐेटे-ेटे में कराइ उठा-अब मैं 
क्या होगा... ...? मैंने देखा तारे कह रहे थे-सब्र कुछ 
होगा ; किन्तु तुम्हारा और हेम का सम्बन्ध न होगा । 
राखी का स्पशं मेरो कलाई में फिर जल उठा,...उफ़ !... 
इच्छा हुई कि उसे तोड़ डाल, वह हाथ ही काट कर फेक 
दूँ ; किन्तु... ...सुझमें अब अपने से लड्ने का दम न रइ 
गया था । उसे छूने तक को मेरी हिम्मत न पड़ी । वदद 
साँपिन--भावी-सी--मेरे हाँ में लिपटी ही रही !! 


(३० वें पृष्ठ का शेषांश ) 


अनीइवरवाद का पैगम्बर मानते हैं । 

अपने नूतन पैगम्बर स्टालिन की देख-रेख में वत्तमान 
रशिया ने सचसुच बड़ी तरक्की की है। वहाँ आज घर-घर 
शिक्षा का प्रचार हो. गया है। खी-पुरुप, द्द, बच्चे सभी 
सुखी हैं । औद्योगिक बातों में भी रूस अब किसी देश से 
पीछे नहीं है । कल-पुर्जो की ढलाई भी अब वहाँ होने लगी 
हे । सैनिक तैयारी तो उसकी इतनी इद्‌, इतनी संगठित है 
कि आज सारा संसार उससे भयमोत हो रहा है । दाळ 
ही में. वहाँ जो लाळ सेना का प्रदशन हुआ था, उसे: देख 
कर लोग दंग रह गये थे । कने का ` तात्पर्यं यदृ कि आज 
रूस किसी बात में किसी देश से पीछे नहीं है । प्रत्युत्‌ 
बह कई बातों में औरो से आगे है। कैसे ? इसका विशद 
वर्णन कमी पीछे करूँगा । अमी इसे यदीं समास करता हू. । 
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वर्तमान रूस का राष्ट्र-पति-स्टालिन 
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संसार में इस समय डिक्टेटरशाही का बोलबाला है । 
इटली में वषा से मुसोलिनी डिक्टेटर है, जो प्रजा की पुकार 
पर ध्यान न देकर, सिर्फ अपनी डफली बजाने में ही 
तल्लीन है । तुर्की में कमालपाशा हैं, जिनकी देख-रेख में 
निस्सन्देह तुकी की बड़ी उन्नति हुई है । ईरान में रज़ाशाह 
पहलवी हैं, जिनके विषय में, “हंस” में मैं पहले ही लिख 
चुका हूँ । संसार के अभी सबसे टटके डिक्टेटर हैं--हिटलर, 
. जिन्होंने प्रसुता प्राप्त कर केवल जमनी में ही नहीं, प्रत्युत 
सारे संसार में तहरूका मचा दिया है । हिटलर ने काम तो 
आरम्भ किया था सुसोलिनी को गुरु मानकर ; परन्तु उसने 
जमनी में इतनी विभीषिका उत्पन्न कर दी है, जिससे यह 
कहना पड़ता है कि उसने अपने गुरु को भी मात कर दिया । 
सुसोछिनी ने केवल अपने नीति-विरोधियाँ का ही बहिष्कार 
करवाया था ; किन्तु हिटळर उन सब लोगों को अधिकार- 
बंचित करने पर तुला है, जो उनके सामाजिक विचार से 
घृणा करते हैं ; और राजनीति में उनके शत्रु हैं । ओ० आइ- 
ब्सटीन--विइव-विश्रुत वैज्ञानिक-का केवळ यहूदी 
होने के कारण निकाल बाहर करना, यहूदी लेखकों की 
लिखी पस्तकों' और साहित्य को जलाकर अपनी: रद्दी चीजों 
का प्रचार करना, कारुमाक्सं, लेनिन, हेजेल प्रश्नुतिखिखित 
साम्यवाद-साहित्यः का बहिष्कार कर देना आदि ऐसे अमा- 
चुषिक कायं हैं, जिनसे हिटलर की राजनीतिक योग्यता का 
संथा अभाव सिद्ध होता है। आज जर्मनी की जनता में 
भीतर-हो-भीतर जो असन्तोप की आग सुलग रही है; कौन 
कह सकता है कि एक दिन वह बलात्‌ धधक न उठेगी। 
खेर, यहाँ हमें हिटलर की नीति को चर्चा अभीष्ट नहीं है । 
© ० 9 ७ 

हम यहाँ उस स्टालिन का परिचय पाठकों को देना 
चाहते हैं, जिसे साम्राज्यवादी देश, पूँजीपति राष्ट्र रूस 
का 'डिक्टेटर' बताते हैं ; पर स्टालिन स्वयं उनके इस कंथन 
का खंडन करते हुए कहता है 


के दिक्टेटर हैं वे किसान और मजदूर) जिनकी कमाई की 


- कारण है, जो लेनिन के बाद उसके सरीखा कोई दूसरा 


बदौलत आज हमारा देश उन्नति की सीढ़ी पर अग्रसर हो 
रहा है। और मैं ? मैं तो उन्हीं का चुना हुआ, उन्हीं की 
इच्छा से उस कमिटी का एक चेयरमेन हूँ, जो रूस के हित 
के विचार से नीति या कार्य-क्रम निर्धारित करती है । चेय- 
रमेन होने के कारण ही सेन्टर कमिटी-द्वारा निर्धारित कार्य- 
क्रम, निश्चय आदि के सम्बन्ध में सुझे विभिन्न सोवियदों 
को लिखना पड़ता है। सचसुच ही स्टालिन को डिक्टेटर 
न कहा जाना चाहिए ; पर, इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
वह अपने सिद्धान्त का कट्टर आदमी और विचारक है, 

'प्रोछेटेरियन बैनागाड' में उसका बहुत प्रभाव पड़ता 
है। वह एक तपस्वी की तरह सदा रूस की उन्नति-साधना 
की चिन्तना किया करता है ; अतः उसके विचार अन्यो 
की अपेक्षा अधिक परिपक्ष और व्यावहारिक होते हैं । 

© ° ® 


स्टालिन अपनी धुन का बड़ा ही पक्का है और यही 


शक्तिशाली व्यक्ति रूस को नहीं मिला । अपने धुनी जीवन 
की शिक्षा स्टालिन ने स्वयं लेनिन से ही पाई थी। उस समय 
छेनिन के दो प्रसिद्ध उत्साही कार्यकर्ता थे । एक ट्रातस्क्र 
और दूसरा यही स्टालिन । प्रारम्भ में, ट्रातस्की और स्टालिन 
दोनों में खूब प्रेम था ; किन्तु बाद में मत्त-भेद हुआ । मत- 
भेद का-कारण यह था कि ट्राटर्की यह चाहते थे कि जिन 
किसानों को जमीन दी गईं है, उनकी सब आय सरकारी 
खजाने में आनी चाहिए ; ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति एक 
ही स्थिति में रहे । ट्रातस्की के मतानुसार, मध्यम और घनी 
के व्यक्ति सर्वथा त्याज्य थे ;. किन्तु स्टालिन इसके 
विपरीत था । वह कहता था कि जिन किसानों को जमीन 
भिर गई और उससे वह लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, 


.यदि इतना शीघ्र छेड़ोगे, तो अच्छा न होगा.। घर हदी 


इन्द्र शुरू होगा ; पर, ट्रातस्की थे पूरे क्रान्तिवादी । परिणा 


नर्ही हू. So कासकारिणी 70 यह बात पेश हुईं, तो तस्कर | 
ग्रयेकारिपी, गे नाई कि सह 


बहुमत से द्वार गये। अन्त में यहाँ तक नौबत्‌ 
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है भागकर उन्हें अपना जीवन-यापन करना पड़ा । इन दिनों 
बह फ्रॉसिसको द्वीप में हैं । 

. . महामना लेनिन की इष्टि में ट्रातस्की बहुत योग्य जरूर 
धे; किन्तु कभी-कभी वह ऐसा कार्य भी करने पर उतारू 
हो जाते थे, जिसे लेनिन पसन्द न करते थे । निम्न लिखित 
बो में ट्रातस्की ने ऐसा स्वयं स्वीकार किया है-- 

अनेक वार लेनिन की बातों से मेरा मतभेद हो जाता 
था ; किन्तु, दरबार परिणाम से मुझे यही मारूम हुआ कि 
मैं गळती करता था और जो छेनिन कहते थे, वही सत्य 
होता था ।? किन्तु, स्टालिन के लिये यह बात नहीं कही 
जा सकती । वह छेनिन की योजनाओं का अनुकरण अन्धे 
की तरह करता था और उसके इसी सिद्धान्त से खुश 
होकर छेनिन ने उसका नाम ही “स्टाखिन' रख दिया । रूसी 
भाषा में “स्टालिन? शब्द का अर्थ है--'फौलाद का आदमी? 
जिसे न तो किसी के मारने में हिचकिचाइट हो और न 
स्वयं मार खाने में भय । अपने इसी विशेष गुण के कारण 
हेनिन की झृत्यु के वाद उसे सेन्ट्रल कमिटी ने वह इज्जत 
दी, ऐसी प्रतिष्ठा प्रदान की, जो द्रातस्की और जीनोविब- 
सरीखे विद्वानों को भी न मिली । ट्रातस्की के देश-निर्वासन 
के सम्बन्ध में पूछे जाने पर एक बार स्टालिन ने कहा था-- 


"उसमें मेरा कोई हाथ नहीं वह तो रूस का शासन- ' 


काये चलाने वाळे साम्यवादी दुळ की सेन्ट्रल कमिटी के 
निर्णय से हुआ ।? 


० 


सन्‌ १८७९ ई में स्टालिन का जन्म जिआजिया के एक 
गाँव में, मोची माता-पिता के घर हुआ था । उसका लड्कपन 
टिफसिस में चीता, जहाँ वह शरारती लड़कों के साथ .हर 
परह का उपद्रव किया करता था । चौदह वर्ष की आयु में 
पह एक धार्मिक स्कूल में पढ़ने के लिये सेजा गया ; पर धर्म 
के उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा ; बल्कि वहीं उसे पहले- 
हल धरम के प्रति विद्रोह का भाव पैदा हुआ । परिणामतः 


झो वपे के वाद, सन्नह वर्ष की आयु में पहुँचते ही वह 


'डेमोक्राटिक दळ का एक सदस्य बन गया। उन्हीं 
दिनों उसने अपना एक गुप्त दळ भी तैयार कर लिया था । 
शय ही मार्क्स के साम्यवादी सिद्धान्तों को भी मनन-करता 
गोता था । पर, स्कूल के अध्यापकों को ज्योंही स्टालिन के 


*न्तिकारी विच्रार ज्ञातप, वद स्कूल से निकड दिया रची 
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साइंस वपे की उञ्न में वह खुल्लम-खुल्ला ्ान्ति- 
कारी हो गया और अपना बनावटी नाम रक्खा 'कॉमरेडकोबा? 
कॉमरेडकोबा के अद्भुत साहस और पराक्रम को देखकर 
उसके सभी साथी दंग रह जाते थे । जिआजिया में जो सवसे 
पहली हड़ताल हुईं थी, उसका श्रेय उस समय 'कॉमरेड- 
कोवा? ही को था। टिफलिस और वातून में भी इसने 
सम्राट ज्ञार के विरुद बगावत के भावों का प्रचार किया था । 

सन्‌ १९०२ में वह पहली वार गिरफ्तार हुआ। सजा 
में साइोरिया-चास मिला ; किन्तु एक ही वर्ष के भीतर वह 
वहाँ से भाग निकला । सन्‌ १९०४ में फिर टिफलिस 
आया । उन्हीं दिनों सोशल डेमोफ्राटिक दुल में गहरा मत- 
भेद हुआ, जिनके कारण 'बोल्शीविक' और 'मेन्होविक' दो 
दुर हो गये । बोल्शेविक-दुल का नेता था लेनिन । कहना 
न होगा कि विद्रोही 'कॉमरेडकोवा' ( स्टालिन) को 
लेनिन की शक्ति में आकर्षण और विश्वास हुआ ; अतः 
उसने जाकर लेनिन का शिष्यत्व स्वीकार किया और तव से 
बरावर वह गुरुवर लेनिन के ही साथ रहा । 

इसके बाद उसने काकेशस के कितने ही विद्गोहों में 
प्रमुख भाग लिया । लेनिन को अपने दल को चलाने के 
लिये उस समय धन की बड़ी आवश्यकता थी; अतः 
लेनिन ने धनियों के लुटने का आदेश किया और उन लुटेरों 
का सरदार था स्टालिन । स्टालिन ने कितने ही भयानक 
डाके डाले । एक डाके में तो उसने सादे-तीन लाख खल 
प्राप्त किये थे । यह सव धन वोल्शेविक-दुळ के कार्यों में 
खर्च होता था । इस प्रकार के विठ्ठोहात्मक आन्दोलन में 
भाग लेते हुए, वह पाँच वार गिरफ्तार करके साइवेरिया 
भेजा गया ; पर पावो बार बहादुरी के साथ वहाँ से भाग 
निकला. । सन्‌ १९१२ में वह बोस्शेविक-दल का गुप्त 
इन्टेलिजेन्स अफसर था । १९१२ के वाद पुनः वह एक बार 
गिरफ्तार हुआ ; पर इस बार वह भाग न सका । पाँच वर्षो 
तक उसे साइबेरिया झी अस्वास्थ्यकर बर्फोली वायु के अनेक 
कष्ट उठाने पढ़े सन्‌ १९१७ में जब खार-क्ान्ति सफल 
हुई, तब स्टालिन को उस दूभर जीवन से यदि मिली । 


नति के बाद रूस में छेनिन की अध्यक्षता सें, ज्ञो 
पहली सोवियट स्थापित हुईं थी, उसमें स्टालिन को एक 
००मृंदल मेममूकवी 'दुर्जा:उमिक्ला (धरा । छाल-क्रान्ति के भीषण. 


युद्ध में सेनापति ट्रातस्करी के नीचे रहते हुए भो उसने ऐसा 
कार्य किया था, जिसकी प्रशंसा मुक्त कंठ से लेनिन ने की 
थी। जिस समय क्रान्स्टपुट के विद्रोही मल्लाहो में 
अशान्ति की लहर उठ रही थी, उस समय स्थलिन ने ही 
अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें शान्त किया था । इस गुरुतर कार्य 
के बाद ही वह छेण्टूछ कमिटी का जेनरल सेक्रेटरी वना 
दिया गया और इसी पंद से आज आगे आकर वह निखिल 
सोवियट सभा का सभापति है । 
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पाठक सोचते होंगे, क्या स्टालिन सचमुच ही बहुत 
विद्वान्‌ और बुद्धिमान है ? नहीं, उसने कोई अधिक अध्य- 
यन नहीं किया है, और न उसकी मानसिक शक्तियाँ ही 
बहुत ऊँची हैं । उसके लेखों से भी कोई पांडित्य नहीं 
टपकता । वह कोई वक्ता भी अच्छा नहीं है और न रूसी 
भाषा का अच्छा जानकार ही । उसकी बात-चीत का ढंग 
भो बड़ा अक्खड़ है, और उसकी आदतें रूखी ; किन्तु, 
उसकी विशेषता यही है, कि उसने अपने सुखों का कभी 
ध्यान नहीं किया । 

क्रेमलिन में उसका ऑफ़िस सोधा-सादा है, उसमें 
कोई तड़क-भड़क नहीं, किसी प्रकार की साज-सज्ञा नहीं । 
अगळ-चगर कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं ; सामने काळंमाक्स का 
एक बड़ा-सा तैल-चित्र रखा है। कमरे की सभी चीज़ें 
बिना किसी शान-गुमान के अपने-अपने स्थान पर पड़ी हैं । 
काम के समय स्टालिन कभी काळर भी नहीं लगाता, रूस 
के मजूरों की जैसी पोशाक है, चैसी-ही वह भी धारण 
करता है । ऑफिस के कार्य में उसे इतनी अस्त-व्यस्तता 
रहती है, कि बाहर के आने वाले मनुष्यों के सामने उसे 
सिर उठाने की भी फुसंत नहीं होती । किसी समय जब 
चह बेकार रहता है, तो विचार करते-करते सामने पडे 
कागर्जो पर बृत्त, चित्र आदि अंकित कर लेता है । 

काली चमकती आँखें, घनी काली मूळे, ऊँचे गाळ आदि 
सब बातें उसकी विचित्र-सी हैं। आधा सुँह झूँछों से ढका 


रहता है । बालों को भी वह सुव्यवस्थित अवस्था में रहने - 


. देना नहीं चाहता, दिन-भर उंगलियों से खोद-खोद कर 
इधर-से-उधर करता रहता है। आवाज़ बड़ी कड़ी है, मिठास 
का मानों नाम नहीं ; किन्तु वह सुनने लायक होती है ; 


व्यर्थ नद्दी । अपने निवास-गृह को, भी, स्ताक्षित मे शरद अहि 1० 
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कोटि का ही बनवाया है। भोजन के लिये उसे से 
सजाये कमरे की जरूरत नहीं । काम में व्यस्त होने पर वह ' 
कभी-कभी ऑफिस की मेज पर ही कलेवा कर लेता है। घर 
पर खाने के साथ अपने दो बच्चों को भी बैठा हेता है। 
पहली खी को इसने तलाक दे दी थी, दूसरी खी का हाल 
ही में देहान्त हुआ है। इसके साथ १९१५ में जव स्टालिन 
ने विवाह किया था, तब वह १६ वपं की थी । ये दोनों 
बड़े सुखी थे । | 
© © e 

स्टालिन बड़े तड़के उठता है । सनोविनोद और शौक 
पूरा करने का समय उसके पास नहीं । दिन-भर काम करके 
जब घर लोटता है, तो कभी-कभी आँफ या बाँसुरी बजाकर 
अपना मनोरंजन कर लिया करता है, बस, इतने ही उसके 
खेळ हैं। घर पर. वह तम्बाकू पीता और बाहर सिगरेट से 
कास चला लिया करता है । 

वह कभी-कभी अपने ही ऊपर क्रुद्ध हो जाता है, 
और अपने को गालियाँ देने लगता है। एक बार कोई 
सहयोगी उससे मिलने गया । उसके कमरे से चिरछाने की 
कड़ी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोड कह रहा था-भरे, 
क्या तू अपने को माक्स का अनुयायी समझता है! तू मूर्ख 
है ! क्यों ? अरे तुझे तो माक्स की दाढी के वाल भी सुल- 
झाले. की तमोज़ नहीं,.. ... इत्यादि । थोड़ी देर बाद 
जब चह आदमी भीतर गया, तो स्टालिन से पूछा--वह 
दूसरा आदमी कहाँ गया ? 

स्टालिन ने पूछा--कौन दूसरा आदमी ? 

सहयोगी ने कहा--वही, जिस पर आप बिगड़ रहे 
थे ? स्टालिन ने कहा--वह मैं ही हूँ । मैं नित्य आधे घंटे 
अपने को दर्पण के सामने गालियाँ दिया करता हूँ । 

ऐसा विचित्र मनुष्य, जो अपने को नित्य कोसा 
करता है, आज सोलह करोड़ रूसियों का विधाता है! 
वह बोल्शेविऱम का साक्षात्‌ अवतार है । द्रातस्की पहले 
कहा करता था--हमारे दल में वह सबसे अंमुख था! 
वास्तव में वह बड़ा ही निर्भीक और परिश्रमी है । रो 
का तो मोह उसे छू नहीं गया । जिद्दी भी परळे दज का 
है, (मनोनीत कार्यों के करवाने के लिये वह अपने सर्दै 
योगियों को उत्साहित करता रहता है, और साथ हौ 


'उशाहदनापदेकर०मसे'का्य लेना भी खूब जानता है । सी 


( रेषांश २७ दें पृष्ठ के नीचे ) 
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बह अछूत था, अस्पुश्य । उच्च वणे वाले हिन्दू उसे घृणा 
की दृष्टि से देखते थे । देव-मन्दिर में, जहाँ और सभी 
कोटि के हिन्दू जा सकते हैं, उसे वह अधिकार प्राप्त न 
था। मन्दिर के द्वार पर उसके जाते ही जन-समुदाय में 
मानों खलबली मच जाती थी | उसकी जाति के लिये घर 
बनाने का स्थान अलग था। जहाँ वे लोग रहते थे, वह 
कहलाता था--अछूत-टोला । सडक पर जाते समय यदि 
कोई उच्च हिन्दू दूसरी ओर से आता, तो उसे सड़क से नीचे 
हो जाना पड्ता। लोगों के कुप, बरामदे या घर पर, कहीं भी 
उसकी पहुँच न थी। नदी में सवसाधारण जिस घाट पर 
स्नान करते हैं, वहाँ वह नहीं जा सकता था। वह प्रति- 
दिन स्वान करता, देवालय के द्वार पर जा दूर से ही देव- 
दर्शन करता, दूसरों की तरह वह भो रामनाम बड़ी श्रद्धा 
और सच्ची भक्ति से लेता ; परन्तु तो भी उसे लोग अपने 
पास नहीं फटकने देते । उन्हें उसकी आकृति, रंग, वाणी 
तथः शरीर, सभी से घृणा थो । वे उसकी परछाहीं से भी 
स्पश करना पाप समझते थे। उच्च कोटि के ब्राह्मण, जिनकी 
मर्यादा उसकी--अछूत कहलाने वालों की--सेवा पर निर्भर 
थी, जिनकी सहायता से वे घर के विभिन्न शुभ कार्यो को 


निर्विघ्न समाप्त करने में समर्थ होते थे, प्रातःकाल उसका 


सुख तक देखने को अशुभ समझते थे । “ 
उसका नाम था--मक्खन। पर लोंग उसे 'मखना' 
कहा करते थे । अवस्था करीब २० वर्ष की थी। परिवार 
में केवळ एक छुढ़िया माता को छोड़ और कोई न था। 
जाति का था चमार ; पर रहता बड़ा साफ-सुथरा था। पर, 


. कुटिल, अधिकांश मेले-कुचेळे, अपवित्र हिन्दुओं से अपनाए 


जाने के लिये क्या वही साधन पर्याप्त था? नहीं, पुरुष का 
व्यक्तित्व, रहन-सहन , आचरण कैसा भी हो, इनसे उन्हे 
कुछ सतलूब नहीं, वे चाहते थे कि वह 'अछूत' कहलाने 
पाला न हो । पर मक्खन का ध्यान उधर किञ्चित भो न 
जाता था। अपने को “अछूत” समझना उसे कर्तव्य प्रतीत 
होता था। उसे वह जगन्नियन्ता की इच्छा समझ सुख का 
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सुखद आवरण देकर तिरस्कार में भी अपू आनन्द अनु- 
भव करता था । जब वह मन्दिर के द्वार पर ही धूल में 
सोकर मूत्ति को साष्टांग दण्डवत करता, तो ऐसा मालूम 
होता कि उसके रोम-रोम में आस्तिकता और भगवान्‌ की 
सच्ची भक्ति विराजमान है । उस समय कोई कानों में 
चिल्ला-चिल्का कर कहता रहता कि यह 'हिन्दू है, वहाँ 
की वायु कहती रहती थी कि 'यह हिन्दू? है। सहृदय जन 
अपने*हृदय में कह रहे थे कि यह “हिन्दू है', समाज में 
इसे भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिये, पर उसे कार्य 
रूप में परिणत करने का साहस किसो में न था । 


छू 

“थोड़ा हमें भी दो बाबुजी'--भीड़ से कुछ दूर पर खदे 
हुए एक व्यक्ति ने बड़ी नम्रता से कहा । 

“बड़ा लाट साहब का नाती बना है, जो सबसे “पहले 
इसो को दूँ । है साला अछूत, लेकिन चाहिए सबसे पहले 
इसी को । मालूम होता है, जैसे यह इसी के लिये हो 
मन्दिर के पुजारी पण्डित द्याझंकरजी ने बड़ी ही कटुभापा 
में उत्तर दिया। 

कल भाद्र कृष्ण अष्टमी थी । मक्खन ने सुन रक्‍्खा 
था कि उक्त तिथि में ब्रत रखने से आनन्दकन्द्‌-नन्दूनन्द्न 
श्री कृष्ण भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं ; अस्तु, उसने भी रत 
रक्खा था । प्रातःकाल शौचादि से निदत्त हो, बहुत शीघ्रता 
से डग बढ़ाते हुए वह मन्दिर चछा । रास्ते में सोचता 
जाता था कि 'आज.उसके आराध्यदेव कितने प्रसन्न होंगे ! 
उसे जो कुछ प्रसाद मिलेगा, उसे वह कितने चाव से 
खायगा ; पर कुटिल, स्वार्थ-होळुप पुजारी महोदय ने उसे 
प्रसाद नहीं दिया । प्रसाद उसे एक ब्राह्मण के बालक से, 
जो उसी के साथ मैंस चराता था, मिल गया ; इसल्यि 
प्रसाद न मिलने पर उसे उतना दुःख नहीं हुआ, जितना 


पुजारी दयाशंकर के अन्तिम वाक्य से हुआ । वह सोचता, 


केतने कब कहा था कि यह मेरे ही लिये है; पर ऐसा भी 


तो नहीं है कि मुझे उसे अहण करने का अधिकार प्रात न 
हो।--घर तो आया ; पर वह एक देम अशान्त था। 
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किसी कार्य में उसका मन न लगता था । रह-रहकर उसके 
सन में वही अंतिम वाक्य शूँ ज उठता था--मालूम होता है 
जैसे यह इसी के लिये हो । 

उस दिन रात में जब वह भैंस चराने गया, तो खेतों 
में ब्राह्मण, हलवाई आदि सभी जाति के लोगों को वहाँ 
सवेशी चराते पाया । बस, वह भूली हुई वात उसे फिर 
पांद आ गयी । वह पुनः शान्त हो सोचने लगा--ये भी 
तो सुर जैसे हैं, मैं रंग का काला हूँ, तो ये भी तो वैसे ही 
हैं। मैं तो नित्य स्नान करता हूँ, मन्दिर जाकर दर्शन करतां 
हँ; पर ये तो महीनों स्नान नहीं करते और प्रसाद पाने के 
दिन छोड़कर कभी देवालय भी,नहीं जाते। सुर से तो इनमें 
कोई विभिन्नता नहीं है । ये हिन्दू हैं, तो मैं भी हिन्दू 
हूँ । मैं भी उसी देवी देवता को मानता हुँ, जिसे ये मानते 
हैं । तब इतनी विभिन्नता क्यों ? हाँ विभिन्नता है ; वे 
स्पशय हैं और मैं हूँ “अछूत” अस्पृश्य ; पर इतनी ही 
भिन्नता के लिये यह महान्‌ अन्तर कि थे कितने भी अशुद्ध 
रहें, पैर में सैकड़ों मन धूल ळगो हो, मन्दिर के उपर चळे 
जाये और मैं इतनी निष्ठा रखते हुए भी द्वार पर भी जाने का 
अधिकारी नहीं ! क्या यही न्याय है ? | 

सक्खन के गाँव के मालिक थे--बाबू हरीकृष्णजी। चे 
कृष्ण-जन्माएमी के अवसर पर अपने घर उत्सव किया 
करते थे । विविध प्रकार के नाच-गान का होना स्वाभाविक 
हो था। कत्थकों, भाँड़ों के साथ साथ गणिकाएँ भो बुलाई 
जाती थीं । आज उन्हीं की ओर से मन्दिर में उत्सव था) 
लोग एक-एक कर आकर बैठ रहे थे । 

सानव-हृदय अधिक वेदना सहने की शक्ति नहीं रखता । 
सीमा से थोड़ा भी अधिक होने से उसे अधिक काळ तक 
सहना दुरवार हो जाता है ।. जब उसकी अति हो जाती है, 
उसे शीघ्र ही निमूंछ भी होना पड़ता है । मक्खन हृदय का 
बड़ा ही सरळ था। उस पर भी इंदा-वन्दुना ने उसमें अत्य- 
घिक सात्विकता छा दी थी । आज दिन भर वह पिछली 
बातों पर सोच चुका था, जिससे अब उसमें किञ्चित उद्वि- 
रनता भी आगई थी ; इसलिए मन बदलाने की इच्छा से 
उसे भी उत्सव देखने की लालसा हुई । पेरों ने जाने की 
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बाधा नहीं दी । अस्तु, चह चल पड़ा और अपने पूर्व परि. 
चित स्थान पर--मन्दिर के द्वार पर--आकर रुक गया 7 

पर, यहाँ आकर फळ विपरीत ही हुआ। वह आया था 
पुजारी के कठोर वर्ताव से दुखित हृदय को ईंश-दर्शन और 
भगवद्धजन से आह्वादित करने ; पर मन बहलाने के अतिरिक्त 
वेश्या को मन्दिर के भीतर नाचते देख, उसकी मनो. 
घेइना शतगुण अधिक हो गई । शरीर में हजारों बिच्छ के 
दंशन की-सी पीड़ा होने लगी । वह गुनगुनाने छगा--हाँ | 
ईंरवर ! अब मैंने समझा, यह तुम्हारी इच्छा नहीं है कि मैं 
तुम्हारे समीप, तुम्हारे अति निकट रहने वाले हिन्दुओं के 
सभीप जाऊँ । यह है उन पाखंडी हिन्दुओं की लीला । 
आह ! क्या मैं उस वेश्या और इन यवनों से भी नोच हुँ ? 
क्या वे हिन्दू हैं ? नहीं तो, उनकी सव आकृति विधर्मियों 
की-सी थी। तो क्या मैं वास्तव में उनसे भी नीच हुँ! 
नहीं, कभी नहीं, नीच चे हैं, जो हम अछूतों को नीच कह 
कर हम लोगों से घृणा कर अपना अहित कर रहे हैं ! 

अब वहाँ अधिक्र देर तक ठहरने की उसमें क्षमता 
नहीं थो । वह उठा और सीधे खेत की ओर चला। इस 
इत्य को देखकर उसकी जो कुछ भी बची-खुची आशा थी, 
चह भी उसे उद्विग्न छोड़ चली गयी । वह चला जाता था, 
और सन-ही-मन गुनगुनाता जाता था--तो क्या, ऐसे 
समाज में, जहाँ किसी के अस्तित्व तक की गिनती न हो, 
रहना श्रेयस्कर है? नहीं, हृदय अब इतना अपमान नहीं 
सहन कर सकता । घे स्वार्थी हैं । हाँ अवश्य हैं, नहीं तो 
मेरी “अछूत? कहलाने चाली जांति से उनका कितना भारी 
उपकार होता है, इसकी ओर घे तनिक भी ध्यान नहीं देते ! 
अछूत तो उनके घर की गन्दगी साफ किया करते हैं। 


चेही तो समय आने पर उनके जान-माळ की रक्षा किया 


करते हैं । पर, इसकी उन्हें कुछ भी परवाह नहीं । भले ही 
न रहें । अब अछूत भी उनका साथ न देंगे । इस प्रकार 
कड बातें उसके मन में आती और चली जाती थीं । आना 
भी तो स्वाभातिक ही था । 


ठोकरें खाते 


सेतो 
ल क्को 


को 
देखो, इस समाज में रोगे, तो याही 
फिरोगे । कभी तुम्हें उचित स्थान नहीं देंगे । 
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ह्यान देते हैं । देखो न, सुझे तो तुमने पहले भी देखा था, 
उस दिन रामप्रसाद बाबू ने कितनी मार मारी, उस पर 
भी आश्रय्ये यह कि मेरा कोई अपराध न था। अब इञ की 
शरण में आने से कितना असन्न हूँ! अच्छा भोजन करता 
हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और साहबों के साथ खूब सेर 
किया करता हूँ । तुम भी अगर इश्यू की शरण में आओगे, 
तो इन सुखों का अनायास उपभोग करोगे !--अछूत से 
क्रिश्षन बने मिशनरी के एक आदमी ने कहा । 

"नहीं सैं वह सुख नहीं चाहता । मैं इसी समाज में 


। {हकर सुखी होना चाहता हूँ । शीघ्र ही वह दिन आवेगा, 


जब हिन्दू लोग हम लोगों .को अपनावेंगे ।'-_उत्तर में 
मक्खन ने कहा । 

“तुम विश्वास करो, ऐसा कभी न होगा । यदि ऐसी 
आशा में रहोगे, तो सदियों वीत जायगी और याही दुःख 
झेलते रहोगे । कहता हूँ, प्रभु इञ्च की शरण में आओ ।'-- 
उसने फिर कहा । 

“तब क्या चे मन्द्र में जाने देंगे ?--मक्खन ने पूछा। 
उसने कहा--अवस्य, यदि तुम्हें नहीं तो तुम्हारे 
बच्चों को । क्या तुमने देखा नहीं था, उस दिन मन्दिर के 
उत्तर तरफ वाले बरामदे पर जो साँचले रंग के साहब तह- 
कीकात करने आये थे, वह भी तो पहले हमही लोग-जैसे 
अछूत थे । वे बच्चे थे तभी ग्रु इञ की शरण में आए । उन्हे 
पाला-पोसा गया । शिक्षा दी गई, नोकरी मिली, तब आज 
सुख से जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए तो. कहता हूँ कि 
दुःख मत झेलो, इं की शरण में आओ और सुख से रहो । 
बोलो आते हो ? 

हृदय की गति अब्राध है । कब किधर जायगा, सोच- 
ना कठिन है । पशु-पक्षी, कीडे-मकोडे तक के हृदय को कोई 
वश में नहीं कर सकता । तोता, जब तक पिंजदे में रहता 
दै, कितनी स्वादिष्ट वस्तुएँ उसे खाने को दी जाती हैं, दूध- 
भात, फल-फूळ ; पर तोभी उसे जंगल का स्वाधीन एवं सुख- 
भय जीवन जितना भाता है, उतना वह बन्दी-जीवन नहीं । 
परिस्थिति ने लोभ दिया, कतव्य का बोझ हल्का हुआ 
मक्खन का पैर डिगा । उसने अधिक कुछ सोचे बिना 


| 'दी कह दिया--यदि वे मुझे अपनायँगे, तो मैं उनकी शरण 


अवश्य जाऊँगा । 


३३ 
हि र तो कल मैं गाड़ी छाउँगा । मेरे साथ चछे 
ना ।--कहकर वह चला गया | 
3 ड 

व दूसरे दिन आतःकाल ही समूचे गाँव सें यह बात 
विदत हो गई कि मक्खन आज इसाई बनेगा। 

मातःकार जब वह. नदी-स्नान करने चला, तो छोग 
उसे देखकर हसने छगे और धीरे-धीरे आपस में कुछ बोलने 
लगे, मानो वे उसका.उपहास कर रहे हों ; पर इसकी उसे 
तनिक भी परवाह नथी; क्योकि वह तो यही सोच कर 
आनन्दित हो रहा था कि वह ठुकराने के बदळे अपनाया 
जायगा । वह भी किनसे ? उनसे, जिनकी तूती आज सम्पूर्ण 
संसार में बोल रही है । 

उस दिन गाँव के छोटे से बड़े सब के मुख पर यही 
था कि मक्खन इंसाई हो गया । ततस्थानवत्ती-- 
हिन्वू-सभा के अध्यक्ष पण्डित केशवदेवजी ने भी सुना। 
उन्हें तो यह सुन कर काठ मार गया। वे. दोडे हुए सीधे 
मक्खन के घर पहुँचे और उससे प्रतिज्ञा तोइने की . प्रार्थना 
की ; किन्तु उसने कोरे शब्दों में उत्तर दिया--नहींः सर- 
कार, मैं अब हिन्दू नहीं रहूंगा । अव. जाता हूँ वहाँ, जहाँ 
अपनाया जाऊँगा और सुख से रहूँगा। 

शक्या कहा, सुख से रहूँगा ? वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा ? 
कभी नहीं, ऐसा कभी मत सोचो मक्खन । वहाँ तुम यहाँ 
से अधिक ठुकराये जाओगे । वहाँ तुम्हें. छोग 'काळा? कह 
कर पुकारेंगे। वहाँ तुम्हें अधिक मनोदुःख सहना पढ़ेगा। 
घबड़ाओ मत, इम सभी इसी प्रयास में हैं कि तुम दलित, 
अछूत, अस्पृश्य न रहकर हम सब से हिल-मिल कर हमारे 
अति निकट रहो और यथोचित सम्मान प्राप्त करो । बिना 
समझे-बुझे किसी की बात में आकर कुछ न करना 
चाहिये । उसमें भी घमं परिवत्तंन ! भगवान्‌ ने इसोलिये 
इसका निषेध किया है ।--पण्डित केशवदेवजी ने कहा । 

केशवदेवजी की बातों ने अपना पूर्ण प्रभाव दिखलाया। 
उनके कुछ शब्द--'वहाँ भी ठुकराए जाओगे', “भगवान्‌ ने 
निपेध किया है!--बारस्बार सक्च के शरीर में। रोमाञ्च 
हा देते थे । 

उसने सहमते हुए बढ़ी कातरता से पूछो क्या 
भगवान्‌ धमे बदलने को कहते ही नहीं | 
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"नहीं, कदापि।नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 
अपने धर्म में तो निधन होजाना भी अच्छा ; पर दूसरा धमं 
बड़ा ही भयावह है ।--निशाना अचूक लगते देख पण्डित 
केशवदेवजी ने कहा । 

"तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी इसाई न बनूगा” 
आप विश्वास रक्खें ; पर सरकार ! उन लोगों की बातें 
बड़ी सुळोयम और विचार बदलने में बड़ी अक्सीर होती 
हैं, सो थडे दिन मुझे अपने ही साथ रखते, तो अच्छा 
होता ।--मवखन ने कहा । 

पं० केशवदेवजी उसे अपने साथ छेगये और उत्ते अपने गाँव 
की पाउझाला में चपरासी के स्थान पर नियुक्त कर दिया । 
ठा 

मक्खन इंसाई न हो सका। वह अव उस गाँव की 
पाठशाला में चपरासी था । लडके उससे बहुत हिलमिल 
कर रहते । स्रदुभाषी होने के कारण अधिकारीवर्ग तो प्रतिष्ठा 
किया करता था । 

छ ७ ७ 

वैद्याख का महीना था । कडी धूप से संसार झुल्स 
रदा 'था । रह-रहकर रू चल रही थी । स्कूल में छुट्टी हो 
जाने के कारण छड़के घर आ रहे थे। पीछे-पीछे कुछ 
गाँव वाले भी आ रहे थे। पुजारी दयारांकर का पुत्र भी 
आ रहा था। वह गरमी सहन न कर सका और एकाएक 
सूछित होकर गिर पड । लडुके डर से भांगे । गाँव वाळे 
स्वयं ही सूर्य के प्रखर उत्ताप से जले जा रहे थे ; इसलिये 
देखा अनदेखा कर दिया। - बालक ज्यों-का-त्यों पड़ा रह 
गया । पीछे से मक्खन आ रहा था । वह डाकखाने जा रहा 
था । बालक को. यों पड़ा देख, उसका हृदय दृहळ गया। 
उसने शीघ्र उसे उठाया और छाया में लेजाकर उसके सुख पर 
छोटे दिये । जब लड़के को होश हुआ, तो उसे पण्डितजी 
को सौंप आया । छड्के के सुख से सुनकर कि गाँव वालों 
ने ध्यान नहीं दिया और मक्खन ने ही उनके पुत्र की रक्षा 
की है, पुजारीजी का हृदय उसके प्रति आद्र-पूणं हो गया । 

द ओ 


दूसरे दिन प्रातःकाल ही वह पुनः पुजारीजी के चर 
गया । मांग में भय करता था कि कहीं पण्डितजी टूट न 
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रहते हुए भी वहाँ पहुँचा और बड़ी कातरता से पुकारा. 
पुजारीजी महाराज हैं ? 

कौन है!--कहते हुए पण्डित दयाशंकर पुजारी बाहर 
निकले । मक्खन के पेर काँप रहे थे कि कहीं पुजारीजी बिगड़ 
न खडे हों ; पर यह क्या ! पुजारीजी तो उसे अपने हृदय से 
लगा कर रोने लगे । 

सक्खन अवाक्‌ था । वह इस पहेली का अर्थ एक दम 
नहीं समक रहा था । 

परन्तु जब पुजारीजी की हिचकियाँ वन्द हुई और 
हृदय का वोझ हलका हुआ, तो वह कहने छगे--भाई 
मक्खन ! मुझे क्षमा करना मैंने तुम्हें सब दिन अपने से 
दूर रहते हुए भी नीच समभा, विना अपराध के तुम पर 
गालियों की बौछार की। तुम्हें अछूत समभ कर तुम्हारी 
अवहेलना की ; पर इसमें मेरा कुछ दोप नहीं । मैं नहीं 
संमता था कि तुम्हारा हृदय इतना विशाल है ! 

यदि आज तुमने सहृदयता न दिखाई होती, तो मेरा 
इकलौता लड़का कबका चल बसा होता । भीतर आओ, बेड 
छो, तच जाना । 

“नहीं पुजारीजी मैं अछूत हूँ, मेरा स्पशे मत कीजिये । 
मैं भीतर न जाऊँगा ।'--मक्खन ने कहा । 

“नहीं, कभी नहीं, हम तुम सब एक ही प्रजापति की 
सन्तान हैं । तुम हमसे अलग नहीं रह सकते । तुमने खुना 
नहीं था, हिन्दू-सभा के अध्यक्ष उस दिन अपने भाषण में 
क्या कह रहे थे! चे भी तो यही कह रहे थे। मैं आज से 
प्रतिज्ञा करता हुँ कि जब तक हम दोनों का अधिकार बरा- 
बर तथा हम दोनों एक न हो जायें, तब-तक मैं अछूत' 
ही रहूँगा । मुझे इसी में सुख मिलेगा, इसी में सन्तोप । 
क्या अब भी तुम सुझे लज्जित करोगे ? 

मक्खन चुप था । उसके होठ हिल रहे थे ; पर उस 
पर केवळ प्रकम्पन छोड़ और. छुछ नहीं था । हाँ, उसकी 
सुखाछृति से स्पष्ट मालूम पड्ता था कि वह कृतश है। 
उसे अपनी खोई हुईं निधि मिल गई है । 

चह प्रायः मन-ही-मन कह रहा था कि आपका त्याग 
सराहनीय है । वही नहीं, वहाँ के किवाड, उनके घर को 
वायु, उनका निवास, सभी कह रहे थे--आप की घडि 
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| एल्यूमिनियम के बत्तनों का प्रचार इस देश में गत 

| कुठ ही वर्षों से हुआ है । एल्यूमिनियम हमारे लिये एक 

नवीन वस्तु-सी है। यह मानव प्रकृति है कि समाज में 
किसी नवीन वस्तु का प्रवेश हमें एक बार अवश्य अखरता 
¦ है। फ़ल-स्वरूप हम उस नवीन वस्तु के गुणावगुणों का भली 

। मति निर्णय किये दिना ही उसका विरोध करने लगते हें । 

| इसके लिये उस वस्तु के विरुद्ध कुछ आधी झूठी-सच्ची बातें 

। भी प्रायः गद ली जाती हैं और साधारण लोग उनसे सहज 

। ही प्रभावित हो जाते हैं; क्योंकि वे उनकी मनोवृत्ति के अनु- 

| कूछ होती हैं । एल्यूमिनियम भी जनता की इस मनोबृत्ति 

| का शिकार होने से न बच सका। सस्ता होने के कारण 

। यह साधारण एवं सध्य श्रेणी के लोगों का प्रिय होता जा 

| रहा है। हलका होने के कारण यात्री लोग इसे अपना रहे 

, हैं। स्वच्छ सफेद होने के कारण इसमें कुछ आकर्षण भी 

| है; किन्तु इसमें एक दोप भी है। नवीन होने के कारण 

| इसकी उपयोगिता पर सन्देह किया जाने लगा । कोई-कोई 
¦ वो यहाँ तक कहने लगे कि यदि यह अच्छी धातु होती, तो 
¦ इसका उपयोग आज से सहखों वर्ष पूर्वे ही शुरू होगया 
| होता ; किन्तु वे भूलते हैं कि सहखों ही नहीं, लक्षो वर्ष पूव 
सरे पूबंजों ने सूर्यं की धूप में साधारण मिट्टी के कच्चे 
पतन तपाकर बनाना सीखकर इस धातु का उपयोग एक 
| परह से करना शुरू कर दिया था । 

। ध्वी पर मिलने वॉली साधारण मिट्टी का आठवा 
भाग एल्यूमिनियम धातु से बना है । ओषजन तथा सिलि 
$न को छोड़कर एल्यूमिनियम हीं प्रकृति में सर्वाधिक 
परिमाण एवं विस्तृत रूप में मिलता है । यहं स्वतंत्र रूप 
गे नहीं पाया जाता, ओपजन के साथ यह नीलम, माणिक 
से कोरण्डम के रूप में मिळता है.। बौकूसाइट एल्यूमिंनि- 
भ का एक जल-संयोजित ओपिद है । याकूत, अश्रक तथा 

| य खनिज पदां एवं चीनी मिट्टी में यह सिलिकेट के 
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| लेखक--श्रीयुत पुरुषोत्तमदास स्वामी, विशारद 


के विभिन्न भागों में पर्याप्त परिमाण में पाये जाते हैं। 
एल्यूमिनिग्रम आजकल एल्यूमिना ( एल्यूमिनियम 
ओपिद ) के विद्युत्‌ विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है । एल्यू- 
मिना वौक्साइट से तैयार किया जाता है । यह बोक्साइट 
भारत वर्ष में बालाघाट ज़िले एवं मध्यप्र देश में कटनी के आस- 
पास अत्यधिक परिमाण में मिलता है। एल्यूमिनियम एक 
सफेद धातु है। इसका आपेक्षिक धनत्त्व २-६ है। इसका 
द्र्वणांक एवं क्वाथनांक क्रमशः ६५७० व १८०००" शतांश- 
ग्रेड है । यह घन वर्धनीय तथा तन्य है, एवं इस पर काफी 
अच्छी चमक आती है ।.६००" शतांश ग्रेड पर यह भंगुर हो 
जाता है, तब यह चूर्ण के रूप में आसानी से पीसा जा 
सकता है । साधारण तापक्रम में वायु का इस पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता । एल्यूमिनियम एक तत्त्व है, इसके 
विपरीत पीतल और कांसा दूसरे तस्वो के यौगिक हैं । पीतल 
में दो भाग ताँबा व एक भाग जस्ता होता है; कांसा 
ताँबे, जस्ते तथा बंग ( टीन) का -यौगिक है । एल्यूमि- 
नियम के लवण विषाक्त नहीं होते ; अतः यह खाना पकाने 
के बर्तनों के लिये ही विशेष उपयुक्त है। हलका होने के 
कारण यह साँचे बनाने आदि के काम में नहीं आ सकता । 
एल्यूमिनियम के इस थोडे से परिचय के पश्चात यह 
हमारे लिये एक नवीन तथा विचित्र धातु नहीं रद्द जाती, 
अब हम इसके गुणों से परिचित होने लगे हैं तथा इसके 
साथ हमने अपना पुराना संबंध भी निकाल लिया है। | 
पिछली अद्ध शताब्दी से भोजन का स्वास्थ्य पर प्रभाव 
सम्बंधी हमारा ज्ञान काफी बढ़ चला है। हम जानने लगे 
हैं कि विटेमिन नामक पदार्थ थोड़े परिमाण में होने पर भी 
स्वास्थ्य पर आश्चर्य-जनक प्रभावं डालते हैं । इसी आधार 
पर रसोई बनाने के बर्तनों के विपय में भी यह कहा जा 
सकता है कि संभवतः इसो भाँति भोजन में रासायनिक 
पदार्थों का अत्यल्प अंश भी. स्वास्थ्य के लिये हानिकर 


तप मे मिळता है। एल्यूमिनियम के ये योगि भरतेवेप ““सिंछ 0 होदध्वो/ व्यद्वासततय है कि धातवीय छवणों का 
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निर्माण किसी भी विटेमिन की अपेक्षा कहीं अधिक सरळ 
होता है; पर इसका यह .सतलब नहीं कि वे स्वल्प परिमाण 
में होने पर स्वास्थ्य पर कम प्रभाव डाले । कुछ ही 
वषे पहले इस बात का पता चला था कि घोड़ों को मैंग- 
नीज़ नामक धातु की अल्पमात्रा देने से उनके शरीर में 
प्रति जीवाणुओं ( 810-0001068 ) की उत्पत्ति में बड़ी 
सहायता मिलती है। प्रति जीवाणु रोगों के आक्रमण 
से शरीर की रक्षा करते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि एल्यूमि- 
नियम के लवणों को अंशरूप में प्रति दिन खाने से हमारे 
शरीर पर स्वास्थ्यकर या हानिकर-प्रभाव अवश्य पड़ता है। 
इस बात्त की सत्यता निर्धारित करने के लिये एक- 
मात्र आधुनिक कसौटी है---विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रयोग । 
जीव-रसायन-विज्ञान हमें बतलछाता है कि जहाँ तक शरीर 
में भोजन-पाचन-प्रणाली से सम्बन्ध है चूहे, खरगोश तथा 
विशेषतः कुत्ते मनुष्य से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं ; अतः 
'जो बात इसके विषय में सत्य होगी, वह मनुष्य के सम्बन्ध 
में भी ठीक होगी। इन प्राणियों पर एल्यूमिनियम के 
योगिकों के प्रभाव की जाँच की गई है । ऐसे प्रयोगों के 
परिणामों के अध्ययन से एल्यूमिनिग्रम का मानव शरीर पर 
प्रभाव सरलता से समझा जा सकता है । कहे प्रयोग 
मनुष्यों पर भी किये गये हैं । 
प्रशिया के युद्ध विभाग ने सैनिकों के लिये पानी की 
बोतल तथा रसोई के वत्तनों के लिये एल्यूमिनियम के उप- 
योग पर विचार करते समय कुछ वैज्ञानिकों द्वारा खरगोशों 
पर एल्यूमिनियम के प्रभाव-संबंधी प्रयोग करवाये । इन 
प्रयोगों से पता चला कि एल्यूमिना की प्रति दिन १३ मेन 
से ६ ग्रेन तक की मात्रा का छोटे खरगोशों की बुद्धि पर 
कुछ भी प्रभाव -नहीं पड़ा । यह मानना पड़ेगा कि वृद्धि 
विषयक परीक्षा सबसे अधिक माननीय है ; क्योंकि बृद्धि- 
अवरोध ही बच्चों तथा शिशु प्राणियों के स्वास्थ्य पर 
आघात पहुँचने का प्रारंभिक चिन्द है; अतः यह कहना 
ठीक ही है कि यदि एल्यूमिनियम के देने से वृद्धि में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा, तो उसका खरगोशों पर कुछ भो हानिकर 
प्रभाव नहीं पड़ा । 
. अमेरिका के संयुक्तराज्य में इस बात पर - बड़ा भारी 
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जिसका चतुथा भस्मीकृत सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट 
होता है---का उपयोग करना कहाँ तक उचित है। संयुक्त- 
राज्य के कृपि-विभाग ने इसी विपय पर अमेरिका के तीन 
प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा अलग-अलग प्रयोग करवाये । तीनों 
ने मचुष्यों पर प्रयोग किये तथा तीनों एक ही परिणाम पर 
पहुँचे । इन में से प्रत्येक ने स्वस्थ नवयुवकों पर उनके 
भोजन में एल्यूमिनियस को किसी-न-किसी रूप में मिला- 
कर प्रयोग किया । सारा भोजन सावधानी से तौला जाता 
था तथा इसके सुख्य-सुख्य भागों के परिमाण का विश्लेषण 
किया जाता था । प्रत्येक युवक के शारीर का तौल, तापक्रम, 
इवास-गति तथा नाड़ी का देनिक विवरण रखा जाता था। 
विशेष चिन्ह दिखाई देते ही लिख लिये जाते ।. इस तरह 
किसी भी तरह की खराबी--स्वास्थ्य या - शारीरिक काथं 
सम्बन्धी-मालूस की जाती थी । 

डा० चिटेंडन ( शेफील्ड वैज्ञानिक विद्यालय, येळ विश्‍व 
विद्यालय न्यू हैवन ) अपने प्रयोगों से इस परिणाम पर 
पहुंचे कि एल्यूमिनियम के यौगिकों की अल्प मात्रा तथा 
अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा भी यदि प्रति दिन भोजन के साथ 
ली जाय, तो उसका शारीरिक पोषण और साधारण स्वास्थ्य 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

डा० जे० एचू० लॉग मेडिकल स्कूल, ( पश्चिमोत्तरोय 
विश्व-विद्यालय, शिकागो ) का कहना है कि यह नहीं कहा 
जा सकता कि एल्यूमिनियम के योगिक अल्प परिमाण में 
भोजन के साथ मिलाने से किसी विषेले या जीवनी शक्ति- 
नाशक पदार्थ की उत्पत्ति करते हों, या भोजन के गुणों में 
कर्मी या हानि कर परिवतंन करते हों । 

डा० पुछा ई० टेलर ( मेडिकल स्कूल, पेनसिल- 
वेनिया विश्वविद्यालय, फिलेडेलफिया ) भी अपने स॒हकारियों 
से सहमत थे । . 

अमेरिका की वैज्ञानिक विद्वानों की तथ्य-निर्णायक- 
समिति ने एक मत्त से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें 
सब सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे। उसमें लिखा था कि 


 एल्यूमिनियम के यौगिक, ज़ो भोजन में अजेन चूण के रूपे 


उपयोग में लाये जाते हैं, उस भोजन की पोषण-शक्ति में 
हानिकर परिवतंन नहीं करते । 


मपन उदा कि भजन चूण CReking Poder Arson. ००।अीएो. मह भ्री लिसा है-- 
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“एल्यूमिनियम के यौगिक भोजन में स्वल्प परिमाण में 
(३५ से १ १६ ग्रेन तक ) भजन चूणों के रूप में मिलाने 
में कोई विपेला या अन्य हानिकर असर करते हुए नहीं 
| वाये गये, जिसके कारण वह भोजन स्वास्थ्य के लिये 
| हानिकारक सिद्ध हो। यही वात एल्यूमिनियम के उतने 
| परिमाण के लिए भी सत्य है, जो एल्यूमिनियम भर्जन चुणे 

की साधारण मात्रा में विद्यमान होता है; अर्थांत--प्रति 
दिन लगभग २३ अेन एल्यूमिनियम । 
|. एब्यूमिनियम के यौगिकों को भोजन के साथ मिलाने 
' है उसके गुणों तथा उपयोगिता में कोई कमी या हानि 
| होती नहीं पाई गई ।' 
। थह रिपोर्ट बडे महत्व की है ; क्योंकि यह संयुक्त-राज 
के प्रख्यात जॉन हॉपकिन्स विइवविद्यालय के सभापति 


| 
| श्रीयुत इरा रेसजेन की अध्यक्षता में लिखी गई है। हारवडे 
| 
| 
| 
| 


विश्वविद्यालय के तुलनात्मक रोगजन्तु विज्ञान ( ?81110- 
1029 ) के अध्यापक श्रीयुत थियोवॉल्ड स्मिथ ने भी इसमें 
भाग लिया था । इस रिपोर्ट का आधार तीन प्रसुख जीव 
| विज्ञानवेत्ताओ के स्वतंत्र प्रयोग हैं, जो मनुष्यों पर बरावर 
| छ महीनों तक किये गये थे और जो सब एकही परिणाम 
| षर पहुँचे । 
श्रीयुत मेयस तथा मॉरीसन ने सन्‌ १९२८ में साधा- 
रण कुत्तों के शरीर में तथा उन कुत्तों के शरीर में भी, 
| जिन्हें तीन महीने. तक प्रतिदिन २३ और १' ५५ आम 
| एल्यूमिनियम सुख से दिया गया था, मिलने वाळे एल्यूमि- 
नियम का परिमाण मालूस किया । हृदय, उपबुकक तथा 
प्लीहा में एल्यूमिनियम कें परिमाण में कोई विशेष अन्तर 
नहीं पाया गयां ; किन्तुं एख्यूमिनियम खिलाये' हुए कुत्त के 
! येक्ृत में प्रति १०५ आम तंतु में ०" २७ मिलीग्राम एल्यू- 
| भिनियम पाया गया । जब कि साधारण स्वस्थ कुत्तों मे 
प्रति १०० ग्रामं केवळ ०" १५ मिलीग्राम पुल्यूमिनियम 
हीं मिला। दो कुत्तों के शरीर में दो संप्ताह तक प्रति 
दिनं ५ मिलीग्राम एल्यूमिनियम इंजेक्सन द्वारा प्रविष्ट 
किया गया एंवं इंजेक्सन देना बन्द करने के ३४' बाद 
के शरीर के तंतुओं में पल्यूमिनियम के' परिणाम में दळ 
हे गईं, जिससे यह सिंदध' होतां है कि तंतुओं में पहुंचा 
इभा एल्यूमिनियम :घारे-धीरेः शरीर से बाहर निकाला 
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जाता दै । इन प्रयोगों से पता चलता है कि जब एल्यूमिनि- 
यम के यौगिक कुत्ती को सुख द्वारा दिये जाते हैं, तो एल्यूमि 
नियम का शरीर में बहुत कम झोपण होता है । 

श्रीयुत अन्डर हिल तथा पीटर मेन ने कई प्रयोग सन्‌” 
१९२९ में कुत्तों पर किये थे। वे लिखते हे-- 

(क) एल्यूमिनियम भूखे डं के रक्त तथा अन्य 
तंतुओं में पाया जाता है 

( ख ) रक्त में एल्यूमिनियम कुछ अधिक परिमाण में 
मिलता हे तथा ऐसे कुत्तों के शारीरिक तंतुओं में भी अधिक 
परिमाण में मिलता है, जिनकी खुराक में एल्यूमिनियम 
बिलकुल नहीं मिलाया गया। इससे स्पष्ट है कि एल्यूमिनि- 
यम साधरण भोजन में विद्यमान रहता है तथा उसी में उसका 
शोपण कर लिया जाता है।' 

(ग ) केवल एक खुराक में थोडे से परिमाण में 
मिलाया हुआ एल्यूमिनियम का तुरन्त शोपण कर लिया 
जाता है । 

( च ) जब ऐसी खुराक जिसमें एल्यूमिनियम विद्यमान 
रहता है, किसी विशेष समय तक दी जाती है, तो उस 
एल्यूमिनियम का बराबर झोपण कर लिया जाता है। 

( ङ) दीघ॑काल तक ऐसा भोजन खिलाने पर पल्यू- 
मिनियम का शोपण कम होने लगता दै । 

(च) शोषण में कमी. के साथ-साथ एकत्रीकरण 
(5072९९) तथा एल्यूमिनियम के त्याग (excretion) 
में भी कमी पड़ जाता है । 

( छ) झोपण किया हुआ एल्यूमिनियम रक्त में दौरा 
करता है और विशेषतः यकृत, मस्तिक, प्लीहा एवं चुल्लिका 
अन्थि (9010 81870 ) में एकत्र होता है! 

(ज ) एल्यूमिनियम के त्याग का सुख्यमागं . यक्त 
रस (. 8110) दै । 

श्रीयुत मेकेन्ज्ञी ( रोवे रिसचं इंस्टोट्यूट, एबरडीन ) 
लिखते हैं--चूहों को ऐसी खुराक, जिसमें एल्यूमिनियम 
विद्यमान हो, देने से वे एल्यूमिनियम का अन्न माग 
C Alimentary 08119) ) द्वारा त्याग कर देते हैं.। 

श्रीयुत स्ट्यूडेळ ( 310000]. ) की अध्यक्षता से 
कई ऐसे. प्रयोग किये गये, जिनमें पाँच चूहों को १८ अक्टूबर 
से ३6 मेन एल्यूमिना प्रतिदिन खाने के. साथ दी गई: 1 
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दद 
३ जनवरी तक एक चूहा कमजोर हुआ तथा, बीमार पड़ 
गया, बाकी चार को ९ फरवरी तक यही खुराक दी गई । 
तब तक उनमें साधारण चूहों से कोई विशेषता नहीं मालम 
हुई । थे बिलकुछ स्वस्थ एवं प्रसन्न दीख पड़ते थे और 
उनको बराबर भूख लगती थी । इन चुहों की वृद्धि भी 
अन्य साधारणं स्वस्थ चुहों की भाँति ही होती रही । 

ऊपर लिखे हुए प्रयांगों से यह वात स्पष्ट हो जाती है 
कि एल्यूमिनियम शरीर के लिये हानिकर नहीं है । उपर 
भर्जन चूर्ण सम्बन्धी प्रयोगों के विषय में जो लिखा गया है, 
वह. एल्यूमिनियम के बर्तनों के विषय में उतनाही ठीकदै ; 
क्योंकि भजन चूर्ण में एल्यूमिनियम का अंश काफी अधिक 
होता है । इतना अंश हमें बत्तनों द्वारा प्राप्त नहीं होता । 

संयुक्त राज्य के कृपि-विभाग द्वारा जो खोज की गई 
थी, उसके विषय में यह प्रश्‍न खडा होता है कि वे सज 
प्रयोग पुरुषों पर और विशेषतः स्वस्थ नवयुवको पर, जो 
संभवतः विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होंगे, किये गये थे । 
पुल्यूमिनियम के यौगिक विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों-- 
लगभग बीस वर्ष की आयु वालो--के लिये हानिकारक 
सिद्ध नहीं हुए, इससे यह केले कहा जा सकता है कि वे 
उनसे कमजोर तथा बड़ों व खियों के लिये भी हानिकारक 
नहीं हैं ? क्या डॉ० चिटेंडन, डॉ० लॉग तथा डा० टेलर ने 
देखा है कि एल्यूमिनियम उतना ही दानि रहित होता, यदि 
चे अपने प्रयोग २६ नवयुवकों पर करने की अपेक्षा २६ 
बृद्धो पर करते ? यह प्रायः देखा गया है कि अधिक मदिरा 
का प्रभाव नवयुवक एवं व्यायामशीळ पुरुषों पर कुछ नहीं 
होता तथा इसके विपरोत इसका भयंकर प्रभाव बृद्धो तथा 
एकान्त जीवन व्यतीत करने वालों पर अधिर होता है ; 
इसलिये क्या पुल्यूमिनियम के यौगिकों का नवयुवकों पर 
जो प्रभाव दोगा, वह अधिक आयु के मनुष्यों के लिये झूठा 
साबित न होगा ? 

यदि देखा जाय तो यह तर्क ठीक प्रतीत होता है ; पर 
यह बात कुछ जेचती नहीं कि जो चस्तुवृद्धों एवं खियों के 
लिये हानिकारक .होगी, बह नवयुवकों के लिये बिलकुल 
निदोष.हो । इसलिये यह सोचनां कि यह दुृद्धों के लिये 
हानिकर होगी, जब तक इसका कोडे प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, 
कहाँ तक उचित दै ? 
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शेफर, फोंट्स, लेब्रेन, ऑबरलिंग तथा थिचोल एल्यू- 
मिनियम को बड़ी हानिकारक धातु मानते हैं । ये महाशय 
कुत्तों में एल्यूमिनियम के उन हानिकर प्रभावों को नहीं 
पा सके, जो उन्हें चूहों में मिले थे। उन्होंने कुष्तों के आमा- 
शाय तथा क्षुद्रान्त्र में कुछ भी खराबी नहीं पाई ; पर उन्हे 
दीघान्त्र में स्पष्ट घाव मिले । 

यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त-सा है कि यदि हम किसी 
वस्तु की परीक्षा इस निरय से करें कि यह वस्तु हानिकर 
है, तो परीक्षा-फल भीं यही प्रकट करेगा फि वह वस्तु 
वास्तव में हानिकारक है । ये महाशय भी पहले से ही इस 
पर पक्का विशवास किये हुए थे कि एल्यूमिनियम के यौगिक 
हानिकर हैं ; अतः जब तक उन्हें कुत्तों के दीघघान्त्र में घाव 
दिखाई दिये, तो उनका एक सात्र कारण उन्होंने वेचारे 
एल्यूसिनियम को समका ; पर वास्तव में यह बात नहीं 
है । यह बात कि वे कुत्तों के आमाशय एवं क्षुद्रान्त्र में 
घावों को न पा सके, जो कि उन्हें चूहों में मिले थे, इस 
चात का पक्का प्रमाण है कि कुत्तों में-अतः संभवतया 
मानव प्राणियों में-एल्यूमिनियम के यौगिक आमाशय 
तथा क्षुद्रान्त्र के अंतरभाग पर आक्रमण नहीं करते । 
दीर्घान्त्र में जो घाव पाये गये थे, वे एल्यूमिनियम के कारण 
नहीं थे ; क्योंकि उन्होंने उन कुत्तों पर, जिन्हें एल्यूमिनियम 
बिलकुल न दिया गया हो, प्रयोग किये ही नहीं । कुत्तों का 
दीर्घान्त्र प्रायः हानिकर अतिथि कीयणुओं ( 1२51-16: ) 
द्वारा घिरा हुआ होता है; अतः उसके घावों पर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया जा सकता । 

सीबटं तथा वेल्स ने सन्‌ १९२९ में यह प्रमाणित 
किग्रा कि एल्यूमिनियम के यौगिकों का इंजेक्शन खरगोशों 
के लिये हानिकारक है । उन्होंने फिटकरी ( एल्यूमिनियम 
सोडियम ( पोटेशियम ) सल्फेट ) का इंजेक्शन एक खर- 
गोश को दिया एवं फलस्वरूप -हीमोग्छोबिन . की प्रति- 
शत संख्या तथा लाळ रक्ताणुओं की संख्या में कमी होने 
लगी । .एक विचित्र बात यह हुई की रक्ताभाव--जो पहले 
था--तब तक इष्टिगोचर नहीं हुआ, जब तक कि इंजेक्शन 
देते १३ से २० दिन न हो गये। प्रतिदिन फिटकरी 
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को ४४ से < आम तक कुछ मिला कर फिटकरी प्राप्त हुई 
तथा यह तादाद खरगोश ऐसे छोटे प्राणी के लिये बहुत 
अधिक है; इसलिये रक्ताभाव होना व हीमो ग्लोबिन एवं 
हाळ रक्ताणुओं में कमी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
यह इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण है कि एल्यूमिनियम 
निर्दोष एवं हानि-रहित है। यहाँ यह भी देखना चाहिए 
कि यदि सुंह द्वारा एल्यूमिनियम दिया जाय, तो यहां चिन्ह 
दिखाई देंगे या नहीं। बहुत से पदार्थ -ऐसे मालूम हुए 
हैं, जो सुंह द्वारा दिये जाने पर हानिकारक नहीं होते ; पर 
इंजेक्शन से शरीर में प्रविष्ट कराये जाने पर बहुत बुरा प्रभाव 
डालते हैं । उदाहरण के लिये मगनेसियम ओपिद-मगनेसिया 
को लीजिये । यह छोटे बच्चों को रेचक के रूप में दिया जाता 
है तथा मगनेसियम सल्फेट, इपसम लवण की तरह, . 
दुस्तावर के रूप में दिया जाता है । यह सब होते हुए भी ' 
यदि वे चमड़ी या रक्तशिरा में इंजेक्शन द्वारा प्रविष्ट कराये 
जाये, तो उनसे नारकोसिस & की उत्पत्ति होगी । मगने- 
सिंयम एल्यूमिनियम से बहुत कुछ अंशों में मिळती-जुलती 
'घातु है ; अतः इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है 
कि जो प्रभाव एल्यूमिनियम के इंजेक्शन देने में होंगे, वह 
उसके मुंह द्वःरा लेने से नहीं । 

सॉलमेन की Text book on Fharmacology 
में लिखा हे--एल्यूमिनियम के, भोजन पकाने के बत्तनो 
से जो अंश एल्यूमिनियम का मिळता है या कमज़ोर अस्लों 
द्वारा जो अंश प्राप्त होता है, वह इतना कम होता है कि 
उसपर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं मालूम 
होती । 

पौलसन की Text book on Pharmacc- 
1087 में लिखा हे--“'भोजन पकाने के काम में एल्यू- 
मिनियम के बर्तनों का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिये 
कुछ भी खतरे चाली बात नहीं है ।' 


३६ 


बहुत थोडे परिणाम में एल्यूमिनियम के लवर्णो का आमाशय 
व क्षत्रंत्र मे शोपण कर लिया जाता है ; अतः बिना किसी 
वपळे परिणाम के इन लदर्णो का आंतरिक उपयोग किया 
जा सकता है । एल्यूमिनियम के बत्तन खाना पकाने के काम 
में--यहाँ तक कि अम्छों को रखने के काम में--बिना किसी 
विषाक्ति के भय के लाये जा सकते हैं। ५-३ 

मिसिगन विश्वविद्यालय में औषधि-विज्ञान के प्रोफे- 
सर श्रीयुत एडमंड्स कहते हें-इन बड़े खोज-पूण तथा 
श्रम-जनक प्रयोगों के परिणाम-स्वरूप यह कहा जा: सकता 
है कि एल्यूमिनियम के बतंनों का उपयोग स्वास्थ्य के लिये 
हानिकारक नहीं है; अतः इस विपय में जो 'कुछ डर हो, 
उसे दूर कर देना चाहिये । ३+ 

यह पूछा जा सकता है कि यदि ये बातें सत्य हैं, तो 
एल्यूमिनियम के बतंनों में खाना पकाना बंद कर देने से 
मनुष्य क्याँकर रोग से छुटकारा पा जाता है । प्रायः देखा 
गया है कि कोई-कोई नई औषधि एक-आध रोगी के लिये 
लाभप्रद प्रतीत होती है; यद्यपि ऐसी बहुत-सी औषधियाँ 
बहुत शीघ्र ही व्यर्थं सिद्ध होती हैं। एस्यूमिनियम के 
बतंना में खाना पकाना बंद कर देने पर स्वास्थ्य-लाभ 
करना भी ऐसा ही है । इतने अधिक प्रमाण मिलने पर कि 
पुल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना हानिकारक नहीं 
है, यह निश्चित है कि एस्यूमिनियम के वतंनों में खाना 
पकाना बन्द करने से लाभ होना डॉक्टर की रोगी के प्रति 
मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का फर है। यदि डॉक्टर का 
यह विश्वास हो कि ये बर्तन स्वास्थ्य के लिये हितकर नहीं, 
तो उसे इन बर्तनों में खाना पकाना बंद करा देने से थोडे 
से रोगियों को लाभ होता दिखाई देगा । 

यह संदेह भो उठाया जाता है कि एल्यूमिनियम के 
बतेनों में खाना पकाने से कैंसर ( मासूर ) की उत्पत्ति 
होती है। वैज्ञानिकों को कैंसर की उत्पत्ति का ज्ञान वत्त 
मान समय में बहुत कम है, बहुत से कार्यकर्ता वर्षो से इस 
दिपय में खोज कर रहे हैं। रासायनिक साधनों का सहारा 
हेकर कैंसर का उत्पत्ति-ज्ञान प्राप्त किये जाने के प्रयत्न 
किये जा रहे हैं और यह ज्ञात हुआ है कि तारकोळ तथा 
काजळ से इसकी उत्पत्ति होती दै। यदि यह सत्य हो 

मिनियम के यौगिकों से यह उत्पन्न दोता है, तो 
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यंह खोज बडे काम की हो; क्प्रॉकि. तारकोलळ की जगह 
एल्यूमिनियम के यौगिक काम में छाये जा सकते हैं ; अतः 
यह कहना. कि एल्यूमिनियम के खाना पकाने के बतंनों से 
कॅसर होता है, उतनी ही हास्योपादक बात है, जितनी यहं 
कि कृत्रिमं रेशम के वख धारण -करने: से केंसर हो 
जाता है । 

चूँकि' जमीन का आठ्वाँ भाग एल्यूमिनियम का है, यह 
कोडे आइचयं की . बातं . नहीं कि फलों तथा शाकों--जो 
जमीन में उत्पन्न होते और बद्ते हैं--में एल्यूमिनियम 
विद्यमानः हो और शाप्रद अपने. में उतको मिला भी लेते 
हैं। रसायनज्ञों का कहना. है.कि अनाज के हरेक दाने में 


| यला मालक] 


| ` तुमं कौन, कहाँ से आण हो , 
` प्रंतति-ंति में भुदु-न्दन लेकर ? ` 
` किस रातिको छूने ऐ जीवन-< : 


“४ - छवि के शशि का कर ग 


“2४ 
7 
र्गीः- 


यम के लवणों में यह विशेषता है क्रि जब तक थें बहुत 
परिमाण में शरीर में इंजेक्शन-द्वारा प्रविष्ट न किये जांय, 
कोई हानि नहीं पहुँचाते। यदि एल्यूमिनियम के बर्तनों में 
खाना पकाया जाय, तो एल्यूमिनियम का जो अंश भोजनं 
के साथ मिलता है, वह प्रति दिन एक छोटे से दाने से भी 
कम मिलता है और यह अंश सहज ही में अवयवों- में मिला 
लिया जाता है. तथा यह बिलकुल हानि नहीं पहुँचाता। _ 

एल्यूमिनियम के बत्तन खाना पकाने की इष्टिसे 
निम्नलिखित कारणों से उत्तम हैं 

( क ) ऐसी सस्ती, एवं स्वास्थ्य को दृष्टि से उत्तम 
धातु अन्य कोई नहीं है । 


क्यों मन सागर को चल लहरें 
मयाद लाँधने दें जाती? ` 


- 'के ज्वार उठे क्रन्दन लेकर? 


दः 


शैशव के प्याले में भर दी - 


मानस के विकसित कमलन्कोश-- 


-में होता किस' अलि का गुञ्जन ? 
मन को किस.अलस भरे मधुने - . 


है बना दिया उन्मन- उन्मन ? 


प्रेम के पास बॉधने हैं जातीं? ` 


है 


बस वैभव - वर्षा: रुके = रुके , 


:. क्यों यह पीड़ाकर- मद लेकर ? 
भांवों के. भव्य-मवन में ये-- 
आकाँच्षायें सदसद्‌ लेकर? 


एंल्यूमिनियम का अंश मिलेगा एवं. फल-स्वरूप रोटी के 
प्रत्येक इकडे में, दूध में भी यह मौजूद होगा । 

एल्यूमिनियम के यौगिक मनुष्य-द्वारा खाये हुए भोजन 
में वतमान होते हैं. तथा उस पानी में भी विद्यमान हैं, जो 
वहः पीता है.;. क्योंकि: यह भोजन का एक आवश्यक 
भंगहे।. 

अंतः इम अब इसी अंतिमः परिणाम . पर पहुँचते हैं कि 
एल्यूमिनियम के बत्तेनों में यदि खानां पकाया जाय, तो स्वा- 
स्थ्य को बिलकुल धक्का नहीं पहुँचता । जब एल्यूमिनियम 
के ळवण सुंद द्वारा लिये जाते हैं; तो उसका: कुछ अंश. रक्त 
तथा शरीर के अन्य तंतुओं में मिल जाता है ।' एल्यूमिनि- 


सुरेन्द्र 'बाळपुरी? 


जीवन का प्याला भरे . नहीं । 
न तु छलक पड़ेगा भर कर रे, 
देखो मधु समधिक भरे नहीं ॥ 


| 
€ ख ) एल्यूमिनियम के बत्तेन इतने शीघ्र तथा वरा- 
घर गरम होते हैं कि इनका उपयोग करने से इंधन तथा 
रुपयों की बचत होती है । 
(गः) यह बत्तन बहुत इलके.होते हैं और. साथ-साथ 


खूब मजबूत भीः। . 
'ब्रिदिश मेडिकल जन्न॑छ' का तो यहाँ तक. कहना: है किं 


आपके अत्यंतं. कृतज्ञ हें ।--लेखक'। 
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हार्ड ज-पाके में मस्ती के साथ झूसने वाली सन्ध्या सैर 
करने वाळे सौक़ीन बादुओं को पार्क की ओर आकर्षित कर 
रही थी । रंग-विरंगे फूलों से सुसज्जित क्यारियाँ मौज 
के साथ लहरा कर उनका स्वागत कर रही थीं । बीच: 
बीच में रखे हण बेचें उनको बैठने के लिए अपनी भोर 
बुला रही थीं । हवा खाने वालों की टोजियाँ इधर-उधर घूम 


| रहो थीं) वह एकान्त भाव से कोने में. रखे हुए एक 


निर्जन बेंच पर बैठकर सोच रहा था--अगर मैं खी होता ? 
भोह ! अगर मैं खो होता, तो संसार को दिखा देता, किं 
स्नीजाति पुरुष-जाति से कम बलवती नहीं दोती। सैं 
अपने सामने महाभारत की नायिका द्रौपदी या अफगा- 
निस्तान के भूत-पू्च अमीर अमानुछ्षा की बेगम सुरैया का 
भादश रखता । हाँ, छेकिन उन दोनों के समान में विवाह 
न करता, पुरुषों के सन्दिग्ध विचार के फेर में पड्कर 
धोखा न खाता, उलटे पुरुष-जाति को ही चकमा देकर 
बार-बार नाक रगड्वाता, गलियों की धूल फॅकवाता, सड़कों 
पर ठोकरें खिलवाता और इन सब दृश्यों को देख-देख कर 
मन-ही-मन खूब हँसता, मचलता और खी-जाति पर 
किये गये पुरुषों के अत्याचार का भली-भाँति बदला लेता । 
भो ! नहीं-नहीं खी.बन जाने पर, तो क्रिया पद भी बद्ल 
जाता, उस समय कोई कार्य अच्छा या बुरा सम्पादन करता, 
नहीं ; बहिर करती हाँ, ठीक है। 

और क्या करता, नहीं-नहीं करती । सोड रंगार 
कर, वेणो गूँथ कर, चमझीळी बॉडी पहन कर, रंगीन साड़ी 
घारण कर, सेंट से अपने सुकुमार अंगों को सुगन्धमय बना 


'कैर, सुखं-प्रदेश पर सुगन्ित पाउडर मकर, सड़कों पर 


या इसी पाक में टहलने निकलती । कितने कामी युवक 
की तरह पीछे-पोछे घूमते नजर भाते, किसी-किसी पर 
छी चितवन डाळ निहाळ कर देती, किसी को आशा 
भरे इशारे से कृतकृत्य कर देती ; परन्तु क्या में किसी के 
पैगुर में फॅसती ? नहीं, कभी नहीं । कितने बिरह से मरते, 
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अपने को सोौभाग्यज्ञाली. समभते--इत्यादि-हत्यादि ॥ 
. इसी प्रकार, बैठकर, वह हवाई किछा बनाने में 
उग्रस्त था कि इतने में सोलह सन्नह वर्ष की उम्र के एक 
हृष्ट-पुष्ट नवयुवक को उसने अपनी ओर .आते देखा । 
उसकी विचार-श्हुला भंग हो गई । वह आगन्तुक की और 
देखने लगा । नवयुवक के गोराई लिए हुए वदन-प्रदेश पर 
सूछ की रेखा भो नहीं निकली थी । सिर पर लीडरनुमा 
गाँधी टोपी, घुटने से भी नीचे तक टकती हुईं सफेद खांदी 
की बँगलानुमा धोती, कंमोज के ऊपर एक ऊनी कोट, 
मोजे के साथ-साथ पलेक्प जूते के अतिरिक्त हाय में बेटदार 
चमकीली छड़ी, कलाई पर मैचलेस की घड़ी, ऊपर की जेब 
में पाकंर और आँखों पर गोल्डेन फ्रेमदार चरमा, बस 
इतनी ही चीजें उसके बदन पर, नल से रिख तक, शोम 
रही थीं, वह नवयुवक की ओर देखने . लगा और नवयुवक 
चुप-चाप आकर बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गया । एकान्ता 
ने दो रूप घारण कर लिये । 

उसं सुन्दर नवयुवक को देखकर उसका मन उससे 
बाते करने के लिए लळचा गया। इस लोभ को संवरण 
करने की असमर्थता ने उसे धर दुबाया। उसने नवयुवक 
से पूछा-महाशय, आपका शुभनाम? नवयुवक ने ला- 
परवाही से उत्तर दिया--आपको आवरयकता ? वह 
पहले तो भप गया, अपनी धृष्टता पर कुछ खज्वित हुआ ; 
हेकिन लापरवाही से भरे हुए मधुर वचन ने उसके कोतु 
हंछ को और भी बढ़ा दिया । वह फिर बोळा- सिष्टाचार 
के नाते आपको ऐसा उत्तर न देना चाहिए । भला, नाम 
बताने में भी पैसे खर्च होते हैं ? नवयुवक ने एक पैनी 
नज़र उंसकी ओर फेंकी, फिर सुस्कुरा कर बोळा भरे, 
आप क्रदध हो गये ! लीजिए मैं अपना पूरा परिचय ही आपके 
सामने शब्द-चित्र द्वारा अङ्कित कर देता हूँ । इसी शहर में.. 
बी० पुन० दास नाम के एक ब्रह्म-समांजो बैरिस्टर हैं, शायद 
आपने उनका नाम सुना होगा । मैं उंन्दीं का सम्बन्धी हूँ । 
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.. चह इतने से दी सन्तुष्ट न हुआ, मैत्री बढ़ाने की: अभिलाषा 
ससे प्रेरित होकर उसने बातचीत का सिलसिला कायम रखने 
के लिए फिर पूछा--क्या आप यहाँ के किसी कॉलेज में 
पढ़ते हैं १ उत्तर मिला हाँ, बी० एन० कालेज में । साथ ही 
मानव-समाज रूपी विद्याछ-विइव-विद्यालय का भी विद्यार्थी 
हूँ । इस उत्तर से वह चोक पड़ा। जिस रूप में वह अव तक 
उस नवयुवक को देख रहा था, वह रूप अमपूर्ण था। 
नवयुवक निपट अनुभव-हीन नहीं ; बहिर दुनिया के 
कडु अनुभवों से भी घना कर परिचित दीख पड़ा । बातें 
करने की उत्कंठा बढ़ती गईं। वह बोळ उठा--अच्छा, 


यह तो बतावें कि आजकल देश की इस विषम समस्या के. 


समय, जब कि चारो ओर सरकार का भीषण दमन-चक्र चळ 
रदा है, हजारों देश-भक्त युवक जेल में सड़ रहे हैं, देश- 
भक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर नवयुवक-समाज 
सत्यग्रह के समर-क्षेत्र में कूद रहा है-वपा आप कॉलेज 
में पढना उचित:समफते हैं ? क्या हिन्दुस्तान के गौरववान्‌ 
नवयुवक के लिये यह शोभा दे सकता है ? कया यह देश 
के प्रतिं विश्वासघात नहीं हुआ 

नवयुवक का चेरा तमतमा उठा, शरीर उमंग से 
फूल उठा । आँखों में श्रद्धा के भाव भर आए । वह नञ्रभाव 
से बोळा--आपका कहना सोलहो आने ठीक है ; लेकिन 
मैं अकेला इस मेदान में कूदना नहीं चाहता । एक जबर्दस्त 
साथी की खोज में मैं कई महीनों से परेशान हुँ। और 
वह भी ऐसा साथी, जो मेरे मन के अनुकूल हो, मेरे भावों 
का समर्थक और सदा सुख दुःख में साथ रहने वाला हो । 
यही कारण है कि मैं कई महीनों से. मानव-समाज के 
अध्ययन में ही अपना ज्यादा समय व्यतीत करता हूँ । 
` ` नवयुवक की वाणी में उसने आशा का अभ्युदय देखा । 
वद्द बोला--क्या आप मुझे अपना सहयोगी बना सकते 
हैं! मैंने भी अपना ध्येय देश-सेवा ही बना रखा है। 
भारतमाता को बन्धन-झुक्त करने के.लिए मैं सदा आप 
का. साथ दूँगा । भगर आप को मुझ पर विश्वास हो, तो 
सुझे अपना साथी बनाकर आज ही रणक्षेत्र में, पावन 
मातृवेदी पर बलि. होने को खड़े हो जाइए । क्या आप मेरे 
प्रस्ताव से सहमत हैं ? द 
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और कुछ क्षण के लिये विचार की धारा में निमग्न हो गया | 
कुछ सोच कर उसने कहा--मैं आप पर कैसे विशवास: 
करू ; कन्तु विशवास नहीं करने का भी तो कोई कारण 
नजर नहीं भाता । खेर, नापसे सें एक प्रश्‍न पूछता हुँ । 
सन्तोप-जनक उत्तर पाने पर सैं अपना निर्णय सुना दूँगा । 
मैं बहुत देर से आप की ओर देख रहा था। आप के स्वभाव 
का अध्ययन करने के लिए ही कुछ देर तक आप को नीरवता 
के नीरव उपवन में विचार करने के हेतु विचरण करने के 
लिए छोड़ दिया। मैं सन में सोच रहा था कि शायद 
आप किसी गम्भीर विचार में निमग्न हैं और ऐसे विचार 
में, जिसके पवित्र खोत में डूबते हुए आप भसीस भानन्द 
का अनुभव कर रहे थे । सुझे तो ऐसाही भास हुआ, जो 
हो, मैं अब आप से यही पूछना चाहता हुँ कि, आप मुझे 
ठोक-ठोक बता दे कि आप किस चिन्ता में विभोर थे? 
बस, यही मेरा प्रश्‍न है । 

पहले तो वह.कुछ घत्रद़ाया-सा मालूम हुआ ; लेकिन _ 
पुनः हृदय से लज्जा को विदा करते हुए, उसने किसी-न- _ 
किसी रूप में अपना विचार नवयुवक के सामने प्रकट कर 
दिया । खी बनने को अपनी पकान्त्‌ अभिलापा स्पृष्टत 
प्रकट कर दी । नवयुवक ने मुस्कुरा दिया । उस सुस्कुराहट 
में सतोप को भावना थी ; लेकिन वह उसे समक न सका । 


नवयुवक ने उसपर विश्वास प्रकट करते हुए कहा--मैं 


आप को अपना संगो बनाने को पूर्णतः तैयार हूँ । आप के 
उग्र विचार को देख, मैं वास्तव में बड़ा प्रसन्न हूँ ; छेकिन 
एक बात है। आप को एक शते करनी पड़ेगी । अगर 


स्वीकार करें, तो मैं कह दूँ । 


चह बोछा--मुझे सत्र तरह स्वीकार है। आप बत- 
छाए । नवयुवक ने हृदय को बिल्कुल कठोर बना लिया 
और अपनी छाती में छिपे हुए पिस्तौल को. निकाल कर 
1--देखिये, यह पिस्तौछ है । अगर आप मुझसे अलग 
होने लगेंगे, तो मुझे अधिक्रार होगा कि मैं इसी पिस्तौछ से 
आपके जीवन का अन्त कर दूँ । यही झर्त है । भगर यह शते 
स्वीकार हो, तो आइए दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर. 
इस निजन पार्क में प्रतीज्ञा करे कि हम दोनों कभी 
एक दूसरे को धोखा न देंगे, दोनों आजीवन देश और 
दोनों एक दूसरे के. सुख भर 
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हलके साथी रहेंगे । देखिये. ऊपर अनगिनत तारे आकास, 


मण्डल से झॉँक-झाँक कर हमलोगो की प्रतिज्ञा के साक्षी 
बनने को तैयार हैं । 


= 


| 


==. 


की बाणी में कौन-सा जादू था कि बिना मीन-मेप किये 
इसने उसकी शाते स्वीकार कर ली और नवयुवक का हाथ 
पकड़ कर प्रतिज्ञा करने को अस्तुत हो गया । 

संध्या की बिदाहे थी और रात्रि का आगमन । इसी संधि 
`! हाळ में दो एथकू-एथक हृदय प्रतिज्ञा और शतं के कमजोर 
| धागे के सहारे एक साथ जुट जाने के लिए उतावळे हो उठे । 
पक्षियों का कलरव शुरू हो गया । उसी कलंरव के बीच 
दो हृदय प्रतिज्ञा-वद्ध हो गये । दिशाएँ काळी साड़ी पहन 
कर झूसने लगी थीं । सामने भारत के भूत्तपूवे गवर्नर जेन- 
| रछ की विशाल काली प्रतिमा उस अन्धकार में अपना 


| अस्तित्व खो रही थी और एक ओर से पटने से दीघाघाट .. 


जाने वाली रेऊगाड़ी का भयंकर शब्द हो रहा था। उसी 
| समय कोयल कूक उठी--कहूँ-कुहूँ ; अथांत---कडा जाते हो, 
। धोखा है, भ्रम है । | 
नवयुवक्र आगे-आगे चला, पीछे-पीछे वह भी। कुछ ही 


भट्टालिका के अहाते में प्रवेश किया। वहाँ जाकर वह 
एक कोठरी में पहुँचा । कोठरी नये ढंग से सजी थी । 
नेक्‍्युवक ने बिजली का बल्ब जळाया, कमरा प्रकाशमय हो 
हढा। नये मित्र को सामने रखी हुईं कुर्सी पर बैठने का 
रारा कर नवयुवक वहाँ से निकल गया, न जावे कहाँ 
छा गया । वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और नवयुवक 
के आने की प्रतीक्षा में कलपना के ऊँचे पहाड़ पर जाकर 
चिन्ता की गोद में पड रहा। .. ` 

'रूगभग एक घण्टा बीतने पर अचानक कमरे में सौन्दर्य 
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वह छिकतंव्य विमूढ हो गया । पिस्तौल देख कर 
| इसका हृदय घडूक उठा था ; लेकिन न जाने उस नवयुवक 


मिनटों के वाद नवयुवक ने उसे साथ लेकर एक विशाल 


की सजीव प्रतिमा एक नवयुवती ने प्रवेश किया भौर एक । 
| जागरण उन प्रेमचन्दुजी द्वारा सम्पादित ह स॒ 
३॥) एक अंक का एक आना । हिन्हुस्त 
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दूसरी. कुर्सी को उसके निकट खींच कर उस पर बैठ गई। 
मधुर सुस्कुराहट के साथ उसने कहा--महादाय, आइये, अव. 
इमछोग अपने भावी कार्यक्रम को निदिचत कर लें, जिससे 


- लड़ाई के मैदान में कूदने में बिलम्ब न हो । सेने अपने 
पिताजी से भी राय हेली । वे भी सहमत हैं। 


अब तो उसके दोश ही उड़ गये । यह क्या, कहाँ तो ` 
वह खरी बन कर पुरुषों को मजा चखाने को बात सोच 
रहा था, और कहाँ एक नवयुवतो के चंगुल में स्वयं फस 
गया। ओह !. आश्चर्य, महान आश्चयं ! एक ओर अति 
सुन्दरी दूसरी ओर समाज और जाति का भय । एक ओर 
अम-पूर्ण प्रतिज्ञा और कठोर शते दूसरी भोर समाज से 


` बहिष्कृत.हो जाने की आशंका । खूब सोच-विचार कर 


उसने काँपती हुईं आवाज में कहा--धोखा, ओद ! मैं 
पुक ब्रह्म समाज की वालिका से ब्याह नहीं कर सकता । 
मुझे छोड़ दो ! सुझे छोड़ दो !. 

नवयुवती ने कदा--आप क्या कह रहे हैं। देश-मक्ति _ 
के पवित्र मार्ग पर समाज का बन्धन । क्या आपने सोच: 
समभ कर प्रतिज्ञा नहीं की थी ? ओह ! पुरुप समाज भी 
कितना घोखेबराज होता है । आप की कल्पना की ऊँची 


उड़ान पर मैंने विश्वास कर लिया कि आप. जरूर ही खी- 


समाज के साथ सहाजुभूति रखने वाले जीव हैं; लेकिन हृदय 
में इतनी दुर्बलता ! छीः ! अच्छा अ.प तैयार रहे, में अपनो 
शर्त पूरी. करके ही छोडूँगी । ं 
“इतना कहते हुए वह' नवयुवती कॉपने लगी । ओठ 
चब्ाते हुए उसने अपना 'पिस्तौळ निकाला और घोड़ा चढा _ 
कर उसकी ओर ताना । वह तो सुध-बुध सब खो चुका - 
था ; छेक्न इतने में ही निन्ना!देवी ने स्वम-मय संसार से 
खींचकर जागृत दुनिया में उक्रेल दिया । वेचारा मरने से - 
बचा । नींद टूटे पर उसने अपने को हा इज-पाक से पाँच . 
मीळ की दूरी पर अवस्थित पटना केम्प जेल के ७१ नस्बर - 
वार्ड में बन्द पाया । उस समय रात्रि के तीन बजे.थे।- 
क साप्ताहिक-पत्र । वार्षिङु मूल्य १). .. 
[न-भर में व्हीलर के रेल्वे स्टालों पर बिकता है। : 
Oreo oT ७ 
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“रूप-राशि? से परिचित कराने के पहले में उनके लेखक 
शी. रामकुमार वर्मा, एम० ए० से परिचित करा देना आव- 
इयक समझता हूँ। कुमार की कविताओं ने मेरे हृदय में जो 
कोमळ और सुन्दर प्रतिमा अंकित कर दी थी, वही मैंने 
साक्षात्‌ भी देखी । कुछ भी अन्तर न दिखा, वही “रूप- 
राजिः-सा सुस्कुराना और मधुर ममत्व से भरा हुआ व्यव- 
हार। कुमार के व्यक्तित्व ने मुझे मोहित कर छिया, फिर 
कविताएं क्यों न प्रिय लगें 1 ; 

, श्री रामङुमार वर्मा की जन्मभूमि मध्यप्रदेश ( सी० 
पी० ) है । इनके पिता श्री लक्ष्मीत्रसादजी वर्मा, एक उच्च 
पद्‌ पर सरकारी नौकर थे । उन्हें अपने कार्य-निरीक्षण के 
लिये मध्यप्रदेश के कोने-कोने में जाना पड़ता था ; इसलिये 
कुमारजी की शिक्षा भिन्न-भिन्न स्थानों में और मराठी से 
प्रारम्भ हुई । इनको दिन्दी सिखाने का श्रेय इनकी माता 
मती राजरानी देवी को है, जो उस समप की कवियत्रिओं 
में अपना विशेष स्थान रखती थीं । 

प्रतिभा छिपाये नद्दो छिप सरुती । कुमार में प्रारम्भ 
से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते थे। ये अपनी 
कक्षा में सदैव प्रथम आया करते थे । पाउन-कार्य के साथ- 
ही-साथ शाळा के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग देते 
- धे। अभिनेता. बनने की सदेव से इनकी प्रबळ इच्छा रहो है 
नाटक में ये अभिनय भी अच्छा कर लेते हें । मालूम होता 
है, इसी कारण ये एकांकी नाटक लिखने में अधिक सफळ 
दिखाई देते हैं ; क्योंकि अभिनेता नाव्य-कला की विशेषताओं 
को और भी भळीमाँति समक सकता है । | , 
ये सन्‌ १९२२ में 'इन्ट्रेस छास' में पहुंचे । इसी 
समय भारत में प्रबल वेग से असहयोग की आँधी उठी और 
ये राष्ट्र-सेवा में हाथ बटाने छगे तथा एक राष्ट्रीय कार्य-कत्ता 
के रूप में जनता के सम्मुख आये ।: 
इसके बाद इन्दोंने फिर अध्ययन प्रारम्भ . किया और 
सब परीक्षाओं में सफलता. प्रास करते. हुए: प्रयाग-दिइव- 


साद खरे 
गये और इसी कारण वहीं हिन्दी के प्रोफेसर भी हुए । 
कुमार का यह हुआ वैत्रक्तिक परिचय--अव साहि- 
त्यिक परिचय देखिये--'ह:नहार विरवान के होत चीकने 
पात? के अनुसार कुमार में कवि के सभी गुण प्रारम्भ से ही 
विद्यमान हैं । जब ये. मिडिल स्कूल की निम्नश्रेणी की कक्षा 
में अध्ययन कर रहे थे, तभी इनकी नोट-बुक में ये पक्तियाँ 
लिली हुईं पाई गई 
'इहवर सुको पास कराओ अब, 
और मिठाई खूब-सी खाओ तब ।' 


यही पंक्तियाँ कवि कुमार के जीवन-प्रभात की प्रथम 
ररिमयाँ हें । इसके बाद कुमार ने जुलूस में याये जाने वाले 
कई राष्ट्रीय गीत लिखे । यदि इनकी कविता पर कालान्तर में 
“रहस्यवाद? का प्रभाव न पड़ा होता, तो इनकी कविता 
मे--'सुज्ञे तोड़ लेना बन माली, उस पथ में तुम देना 
फेंक ; मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर 
अनेक ।? जैसी भावनाएँ ही रहती । फिर भी कुमार के 
“रहस्यवाद्‌? में कुछ तथ्य है--वास्तविक रहस्यवाद है-- 
आकाश-पाताछ के कुलाबे नहीं । _ 

कुमार अपनी अञ्जलि में भाव-प्रसून भर कर छाये । 
उन प्रसूनों पर पीड़ा का पराग बिखरा हुआ दिखा । कहने 
का तात्पर्यं अञ्जलि’ की समी कविताएँ निराशा के नीहार 
से आच्छादित हैं । कुमार को अखिल विश्व में शतत्‌ प्रय 
करने पर भी अपना प्रियतम नहीं मिलता, इसीलिए इनका 
जीवन वेदना-पूर्ण होजाता है । इनकी वेदना विस्तृत रूप 
धारण कर लेती है-- 
मेरी जीवन-तन्त्री में कितनी -आद्ों के तार लगे; 
मेरे रोम-रोम में कितने ही दुख के संसार लगे । 
मेरी अन्तर बहिर प्रकृति में प्रचल तार के तार लगे; - 
मेरे जीवन-नभ को दुख-यामिनि के चपल प्रहर लगे । 

° 
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छो । अन्तस्तळ की आभा इनकी काली ऐेखनी को उज्जवल 
करने लगी । इनकी वेदुनाओं का सागर उमड़ पड़ा और 
इनी कविता की लहरों पर निराशा नाचने छगी--हम 
भी कुमार के आँसू और उच्छासों में अपनी उसासे मिलाकर 
कह उठते हैं -- 

मुझे न छूना, जतलाओ मत अपना झूठा प्यार; 
धूल समझ कर छोड़ चुका हूँ यह सारा संसार। 
यही निराशामय उलमन है क्‍या माया का जाल ; 
यहाँ लता में लिपटा रहता छिपकर भोषण- ज्वाल । 


उपयुक्त रोना आरोपित किया हुआ झूठा रोना नहीं । 
कुमार का हृदय वास्तव में उस प्रियतम के वियोग में रो 
रहा है, जो सत्यं, शिवं, सुन्द्रस्‌ की मूर्ति है । 

कविता की छता जब सत्यता, वास्तविकता और 
भावुकता आदि के पुष्पोंले पुष्पित हो जाती है, तभी उसका 
सौन्दर्य निखरता है। कुमार अपने कवि-जीवन में रोये भी 
हैं और हृदय खोलकर रोये हैं ; परन्तु आधुनिक अन्य ऋषियों 
के रोने में और इनके रोने में अन्तर है । इनका रोना वैय- 
क्तिक रुइन न रहकर आध्यात्मिक रुइन है; इसलिए उतका 
महत्व अधिक है । कुमार की इन्ही विशेषताओं के कारण 
'हिन्दी-साहित्य के विवेचनात्मर इतिहासः में इनके संबंध 
में उसके विद्वान लेखक ने लिखा है- | 

कुमार की कविता विषाद के कङ्काछ को स्मृति की 
मरुस्थळी में नङ्गा नचा देती है । वह हृदय के टूटे तारों को 
खींचने में अत्यन्त पडु है । कुमार विषण्णात्माओं के संत 
निःश्वासों को कविता की कोथली में बन्द करके नैराइय- 


रति स्तब्धता के उत्तुङ्ग शिखर पर चढ़ जाता है 1 


सानव-जीवन में आशा और निराशा उसो प्रसार अवत- 
रित होकर नष्ट हो जाती हैं; जैसे--सागर में छहर । प्रारम्भ 
में कुमार की कविता में निराशा की आँधी रही, पीड़ाओं का 
वायु-वेग रहा और रहा ' प्यार का पतरड्‌-परिहास । इसमें 
सन्देह नहीं कि कुमार की कविता में हृदय-भेदने की शक्ति है। 

एक प्रकार से सारा संसार निराशा है । चिर भानन्द्‌- 
भय लोक में बहुत कम प्राणी पहुँच पाते हैं । सभी उस 
सवे शक्तिमान आदि पुरुष की खोज में हैं ; छेकिन वह 
सहज में नहीं मिलता । परमात्मा का हमारी आत्मा में 


सतत भयत्न:करने पर ही कुछ प्रभाव 
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मलुष्य उस तक पहुँचने का विचार कर निराश हो जाते हैं 
इसलिये निराशापूर्ण कविताएँ लिखना स्वाभाविक भी है 
और इसील्यि में आशा से कहीं अधिक मूल्य निराशा का 
करता हूँ। निराशा का नतेन विदंवताण्डव के रूप में हमें - 
कुमार की कविता में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी भावना 
को प्रकट करते हुए कविवर श्री सुमित्रानन्दन ने 'निश्ीयः 
का परिचयग्र कराते हुए लिखा है-- 

'विदारुण वियोग के 'निशीथ' के घोर नीळ आवरण को 
फाड़ कर तुम्हारी सजल-सजल कलपना, मूर्तिमत करुणा की 
तरह, मौन अनिमेष दृष्टि से किस शून्य़ की ओर झाँक रदी 
है?....विरह की अँधियाली अमा में करुण कल्पना की दीपा- 
वलि ! तुमने निष्फळ प्रेम के विपन्न अन्ध नभ को अपनी 
'दीप-शिखाः--प्रतिभा के स्पशो से जगा दिया है ।? 

इस प्रकार कुमार ने अपने प्रियतम के अन्वेपण से क्या 
सीखा ? उसे अपना प्रियतम कहाँ मिला ? उसकी निराशा 
के तार कहाँ जाकर चुभ गये, जिससे उस के हृदय को 
संसार की निस्सारता का घाव लगा और उसने अन्त सें 
संसार के रोने को व्यर्थ बताते हुए कहा-- 


धूल हाय! बनने ही को , खिलता है यह फूल अनूप । 
वदद विकास है सुरमा जाने , का ही पहिला रूप | 


` मदमाती आँखों वाले ओ ! ठद्दर अरे नादान । 


एक फूल की माला है , उसपर इतना अभिमान ! 

यहीं से कुमार के रुदून-यीत बन्द हो जाते हैं। मालूम 
होता है, इन्हें जग-नरवरता का परिचय मिल गया और 
इन्हें अपना प्रियतम लताओं में, तारों में, लहरों में कलियों 
में, पत्थरों में, प्रकृति के अणु-अणु में-दिखाई देने छगा और 
इनके हृदय में मिळन-सागर तरंगित हो उठा । इन्हें अपना 
प्रियतम मिल गया, जिससे “रूप-राशि! का जन्म .हुआ, 


' निराशा इनसे कोसो दूर माग गई और इन्होंने प्रकृति- 


प्रेयसी का आह्वान करते हुए कह(-- : 


- मेरे जीवन में जब आवें अन्धकार के श्याम प्रर ; 


तब तुम खद्योतों में डिपकर-आ जाना चुपचाप डतर । 
वर्तमान कविता की धाराओं में एक धारा रहस्यवाद 

(छायावाद ) के. नाम से विख्यात है । रहस्यवाद की 

परिभाषा कुमारजी के शब्दों में इस प्रकार दै-- . 


0. पता हा कनि (९४५०१ 0५३ह्वोदः जीवात्मा की उस अन्तित प्रवृत्ति का्‌ 
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प्रकाशन है, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से 
'अपना झान्त और निश्‍छल संस्बन्ध जोड़ना चाहती है और 
यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ जाता है कि दोनों में कुछ भी 
अन्तर नहीं रह जाता ।' 7 
जघ कवि एक बिन्दु में ही सारा सागर, एक कण में 
'अखिल विश्व, और अपने ही परमात्मा का अनुभव . 
करता हुआ इस प्रकार पुकेश्‍वरवाद की ओर अपनी कवित्व 
शक्ति को झुका देता है, तो वह सच्चा रहस्प्रवादी कवि हो 
,जाता है। इस प्रकार के रहस्यवादी कवियों में कुमारजी 
का अच्छा स्थान है । 
इन्होंने अपनी 'रूप-राशि! में--प्रकृति मे--अपने प्रिय- 

तम के दृशन किये हैं । इन्हें विश्व के -कण-कण में अपना- 
प्रियतम दिखाई देता दै और ये उससे मिलने की आकांक्षा 
“ प्रकट करते हैं-- 
समय शान्त है मौन तपस्वी-सा तप में लवलीन , 
-रात्रि मुझे तो दिन ही है केवल दिनकर से हीन। 
“नभ के पद पर धरा पड़ी है, यहद है चिर अभिशाप , 

तारे अपना हृदय खोलकर--दिखलाते सन्ताप। 
i: ७ ७ 


: नभके उर में विमल नीलिमा, शयित हुई सुकुमार । 


: उसी भाँति तुमसे निर्मित हो--मेरा उर-विस्तार । - 


इन पंक्तियों.में कवि अपने प्रियतम से मिलने की 
. भाकांक्षा प्रकट करता है। एक दूसरी कविता की पंक्तियों 
. में कुमारजी मिलन संगीत गा रहे हैं--विश्व के विराट्‌ रूप 
- में किसी का अस्पष्ट चित्र-सा देखते हैं--जो उन्हें विश्व- 
_ प्रियतम-सा दीखता है-- 

. फूलों में किसकी मुस्कान ९ 

- बिखर गई है कलिकाओं में भरने को आनन्द महान । 
। फूलों में किसकी सुसकान ९ 
कुमार को इन पंक्तियों में ग्रियतम का आभास मिला 
: था। आगे देखिये उन्होंने अपने प्रियतम को कितने सुन्दर 
; रूप में पा लिया-- | 

` सें तुम से मिल गया प्रिये! यह है जीवन का अन्त ; 
` इसी मिलन का.गीत : कोकिले गा जीवन-पर्यन्त । . 


|i 


I 
| 
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दिखाते हुए करपनाओं की सुन्दर झाँकी से कविता का सौन्दर्य 
और भी बढ़ा दिया है। ललित कल्पनाओं के यान में उड़कर 
सौन्दर्य-संसार का अवलोकन करते हुए कुमारजी ने काढय. 
क्षेत्र में अपना अलग स्थान बना लिया है, जैसा उन्होंने. 
रूप राशि की भूमिका लिखते हुए स्वीकार भी किया है... 
“कविता में झु कलपना सबसे अच्छी मालूम 
पड़ती है । वही एक सूत्र है, जिसको पकड़ कर 
कवि इस संसार से उस स्थान पर चद्‌ जाता है, जहाँ 
उसकी इच्छित भावनाओं के द्वारा एक स्वर्ण संसार निर्मित 
रहता है । भावना तो इच्छा का केवळ तेजस्वी और परि- 
प्कृत रूप है। वह हृदय को कोसळ और वेगवान बना देती 
है ; किन्तु कवि में निर्माण करते की शक्ति कल्पना के ही 
द्वारा आती है। मैं कल्पना का उपासक हुँ ; इसीलिये ` 
सेरी रूप-राशि केवल करुपना से ही निर्मित है ।' 

कुमारजी की कल्पना को उड़ान और कोमलता देखिये - 

कुछ दूर आगरे में अनूप 

संचित है स्ति का अश्रु-बिन्दु; 

चह ताज ( वेदनो को विभूति ) 

अङ्कित है भू पर पूर्ण इन्दु । 

यह शाहजहाँ है एक व्यक्ति, 

जिसने इतना तो किया काम ; 

दे दिया विरह को एक रूप 

है ताज उसीका व्यथित नाम । 

पर है प्रेयसि को स्मृति पवित्र, 

कितनी कोमल, कितनी अमूप ; 

फिर .शाहजहाँ न बन कठोर, 

क्यों दिया इसे पाषाण रूप | 

यदि फूलों से निर्मित अम्लान 

यह ताज महल होता सहासं; 

` तब होता स्मृतिका उचित चिन्ह 

में क्यों रहता इतना उदास । 
इस प्रकार कुमारजी ने रूप-राशि में अपनी कविता- 


` सरिता के प्रवाह में कभी विश्व को हँसता और कभी रोता 


हुआ देखा है--उनकी कविता-धारा भावनाओं की शिलाओं | 


इस प्रकार कुमार ने स्थान:स्थान पर छायावाद. की फलक : से टकराती हुई, अमळ जीवन का संचार करती हुईं . प्रत्येक 


रन 
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 लंडूकपन में, नासमकी से, खराब लड़कों की संगति में फँस,कर, बुरे कामों द्वारा, अपना | 
पंसत्व या मर्दानगी खोकर, | 


सच्चे संसारी सुख को तरसने वालो ! 
निराश और मायूस मत हो 


.क्यॉकि 
स्वास्थ्यरक्ता और चिकिस्साचन्द्रोदय सात भाग के लेखक 


बाबू हरिदास वेद्य . 


घातु-लम्बन्धी रोग--धातुक्षीणता, प्रमेह, जिरियान, स्वम रोष, शीघ्रपतन, लोज़ाक, उपद्‌ श-स्रिफ- 
' लिख, खूनख़राबी एवं अस्ली प्रकार के वायु रोगों के इलाज में विशेषज्ञ ,ओर पूर्ण मजुभवो हैं । 
उनके लिखे; ग्रन्थरत्र डे 
स्वास्थ्य -रक्षा ओर चिकित्साचन्द्रोद्य साफ़ तौर से गवाही दे रहे हैं क्रि. चिकित्सा-कर्म में 
उन्हे जितना अनुभव है, इतना बहुत वैद्यों को न होगा । आप उनके लिखे चिकित्ताचन्द्रोदय के अकेले चोथे | 
भाग को ही एक बार पढ़ जावें । आप को भी कहना पड़ेगा किवेशक ऐसा वैद्य और नहीं है । ( 


© 
१६ आने सत्य है | | 

कि ऐसे सौ-दो-सौ नहीं, हज़ारों रोगी उनकी सुचिकित्सा से थाजसंसार का सुख भोग रहे हैं, जो | 
किसी समय संसार के सच्चे सुख के छिये नो-नौ आहू रोते हुये थात्महत्या या खुदकुशी को तैयार थे। इस जम छै 
` में घुन्नरत्न का सुखचन्द्र देखने की ज़रा भी उम्मीद न करते थे, उनके घरों में चित्य देवासुर संप्राम-स। मचा रहता | 
[ 
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था, परन्तु आज उनके घरों में सुख की बांसुरी बजती हे। 


| सचाई का सुबृत क्या? . ` र 
सचाई के सुझूंत में रोगियों के प्रशंधापत्र पेश किये जा सकते हैं; पर ऐसे रोगों के रो 
दिये प्रशंसापन्न अखबारों में छपने से भ्रपनी ळडजा भंग होना समझते हैं ; लेकिन चद ऐसे स्वभाव - 
है जो संघार की भळाइ के छिये अपने बुरे कामों को पडिद्रझ के सामने रखने में कोई ऐव नहीं समकते । व 
ने हमें अपने प्रशं्ापन्न छाप देने की आज्ञा दे दी है । जो हमे ऐसी आज्ञा नही देते, इम उनके वकक, भू कर 
मो नहीं छापते । गनहे रोगों के रोगियों के लिवा और तरह के रोगियों के पत्र हम छाप सत्ते हैं नौ. जारा 
तरह. के रोगियों के प्रशंसापत्रों का सार, अविशवासी ओर वहमियों के शड और वहम ह र ws 
जिन्हें इस तरद भी विशवाल न आवे. इनकी दवा घन्वन्तरि शर छुध्मान केपास_भी नदी है । 


लीजिये देखिये 


इँवार, मालगुजार, मौजा पिंड रद, पोस्ट खबाखा, ज़िला सिदनी- 


] रोर की बृद्धि और 
= 1 में, मैथुन द्वारा अपना सत्यानाश धार कर लिया था। श 
बारा जवत जम य में बाधा डाळी । मेरा सब कुछ चला गया था, कुछ भी बाशी व 


बाबू कन्हैयालाल साहब 
था । मुके एक-एक रात सें. तीन-तीन पार स्वमदोष होते ये, पेशाब के साय सफ़ेद घातु गिरती थी, सचे संतारी _ 
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सेरी नजर तले आया । मैंने बाजर हरिदासनी से लिखा-पढ़ी को । आपने सुझे आठ महीने में और को और बना 
दिया । घातुक्षोणता, प्रमेड, स्वज्ञदोष, शरीर का पीलापन... ...का. टेढाणन, ढीलापन वगैर: सारे रोग चले गये 
अब मैं पण स्वस्थ और निरोग हूँ । बाबू हरिदासजी दोघंजीची हों। यही सेरी इश्वर से प्रार्थना है । 

- बाबू कामताप्रसाद साहब, वकील, आनरेरामैजिश्ट्रेड ओर खुपरिणरेन्डेणर जेल-बरुती 
लिखते हैं--पदले मैं बिल्कुछ काम न कर सङता था। आपकी दुवाओं के सेवन से सब काम कर लेता हूँ। 
१०१५ बरस से मैं आप से दवा मँगाता हूँ? आपकी सभी दुवाएँ अङलीर का कास ऋरती हैं। परमात्मा आपको 
चिरंनीवी रक्‍खे । भारत का महान उपकार आपने चिकिस्खाचन्द्रोइय और रुवास्थ्यरक्षा इत्पादि अमूल्य 


वास्तव में, इन अरन्थो ने आपके नाम और कीति को अचंल-अमर कर दिया है । 

बाब शिवनारायण चाच मेकर, राजचाड़ी) इन्दोर लिखते हूँ-आपके यहाँ से दो शीशी सर्व 
सोजाकनाशरु. जणं मैंगाई थीं, इनके खाने से मुझे आराम हो गया । 

बाबू बद्रीप्रसादजी करे, जिला छोटा पारा, रायपुर से लिखते हैँ--शराप से प्रमेह की - जो 
दुवाएँ मेंगाई थीं, उनसे बहुत फ़ायदा हुआ । वसनन्‍्तकुसु भारर-रख निःसन्देह रामव्राण है । 

बाबू द्वारकाप्रलादजी मारवाड़ी, पो० बरहज घाज़ोर ज़ि० गोरखपुर लिखते हें--भ्रकं 
आबेहयात जो आपके यहाँ से आया था, इसमें से डेढ़ बोतछ सेवन क्िया। उसकी तारीफ में कहा. तक बिखू। 
वह दस्त साफ छाने, भूख बढ़ाने और. असली रोग नाश करने में अव्वळ दुजें की दुवा हे । इतनी भूख बढ़ी कि 
भोजन दो बार की जगह तीन बार बनवाना पड़ता था। 


आपकी दूवा सेवन करने से पुणतया अच्छा है । 

बा० भूपनारायणसिह्द खाहब, पों० पदसा जिला. इज्ञारीबाग लिखते हैं--आपके औषधालय 
से मैंने कई किस्म की दवाएमँगा कर सेवन छां, जिनसे बहुत लाभ हुश्ना है । द्राक्षासव तो कई मतवे सेंगाया 

उसके बिना एक साइत भी अ्रच्छा नहीं लगता । 

बाबु कामताप्रसादज्ञी चकोल, बस्तो से लिखते है--मैंने अपने दोस्त को आपसे रति-विलास 
चणे मँगाया था, जिससे उनको परा फायदा हो रहा हैं, वे बरापको धन्यचाददे रहे हैं । 

बाबू शिवप्रसाद साहब, पो०. पगारा, जिल्ला दिन्द्वाड़ी से लिखते हें--अपने माझ साइ 
ब को मैंने आपका घातुपु्टिङ थरक दिया *ा, उन्हें इस दुवा ने अच्छा फायदा किया । 

बाबू श्यामलाल साहब ९/० बाबू भूरेलाल शुलाबचन्द मिस्तरी, वालागंज, होशंगाबाद 
से लिखते हँ--मुझे आपको दवाओं से अच्छा लाभ हुआ, सत्र तरह की व्याधियाँ नष्ट हो गई । 


जगह से दवा मेंगाना बन्द कर दिया है। 


चूर्ण मैंने सेवन किया, उससे मुझे बहुत छान हुश्रा पेशाब बहुत साफ़ आता है । 


ई - ` हरिदास एण्ड कम्पनी, लालदरवाजा-गंगा-भवन, मथुरा ( यू० पी० ) 
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सुख के ल्यि रोता और. तरसता था । ज़िन्दगी से थारी और निराश था । भाग्य से 'चिकित्साचन्द्रोदय! मध्र ` 


पुस्तकों की रचना करके किया है । इसको तारीफ करना मेरे ऐसे तुच्छ मलुष्य की खेखनो की शक्ति के बाहर हे। | 


महात्मा लालचेतन्यजी ब्रह्मचारी, पो० दो मेल ( काश्मीए ) ले लिखते हे--मेरा स्वास्थ्य - 


बाबू सैनाथराम साहब “सैटिलमैण्ट ऑ फेखर सरशुज्ञा स्टेट से लिखते हैं--मैं बहुत भसे . 
से आपकी कम्पनो से दवाएँ सँगाता और इस्तेमाळ करता हूँ । उनसे.खूत्र फायदा होता है । इली कारण मैंने ओर | 


चायु ताराचन्दुजी छाबड़ा, पो० पलाशबाड़ी ( आसाम ) खे लिखते हैं-आपका प्रमेदान्तरु | 
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“तो अब क्या कहते हो ?! 
'जो कहो . 
“क्या तुस समझते नहीं ? आख़िर कुछ दिनों के बाद 
भी तो यह समस्या हळ करनी ही होगी !' 
` तो क्या तै किया जाय १ 
` “बस्‌, एक ही तो बात है। साहस-पूर्वक समाज का 
सामना करो ।? 
“प्र, समाज का सामना करने में कितनी कठिनाइयाँ 
` हें! जाति, इृष्ट-मिन्र सबको छोड़ना पड़ेगा ।! 
“तो यह पहले ही क्यों न सोच लिया था ९? 
` बाळतियाँ भी तो मनुष्य ही से होती हैं ! 
“तो तुममें इतना साहस नहीं है ? सिर क्यों झुकाते 
हो, बोलो ! 
"नहीँ ।? 
“तो तुम्हें एक विधवा को कछङ्कित करने का क्या 
अधिकार था ९? 
“पर, समाज का सामना किये बिना भी तो काम चल 
सकता है !? 
'कैसे १? | 
ध्यदि तुम इस गर्भ को-- 
` नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकतो । अच्छा तो, तुमने 
जवाब दे दिया न ९? 
“हुपये-पैले से जो मदद कहो, मैं देने को तैयार हूँ ।! 
“जरूरत नहीं मुझे उसकी”--डबडबाई आँखों. से 
कद्ध गळे से, फड़कते हुए ओठों से, उसने जवाब दिया। 
जगमगाते दिन में सबने देखा कि 'उसका? पता नहीं । 


चार महीने बादु-- 

माघ के. जाडे में टिठुरती हुई एक खी गंगा-तट की ओर 
बदृती चली आ रही थी । गोद में एक नवजात शिशु था । 
तारे आखें मल-मळ कर यह दृश्य देख रहे थे । तट के समीप 
आकर उसने बच्चे को ज़मीन पर रख दिया। बच्चा धीमे 


स्वर में रो उठा । 


चुप रह अभागे !!--खी ने कहा और वहीं पड़ा 
हुआ एक बड़ा-सा पत्थर उठा कर तान लिया। बच्चे 


` पर निशाना साध कर वह कुछ देर खड़ी रही और तब 


एकाएक पत्थर को एक किनारे फेंक, झपट कर बच्चे को 
उठा कर छाती में छिपा लिया और सुँद दवा कर रोने 
लगी । कुछ देर बाद उस पर चुम्बनों की बौछार कर दी 
और कहने लगी-छाल ! क्या में भी तुम्हारे निदयी बाप- 
सी बन जाती ! पाप तो मैंने किया है न! तुम उसका 
फल भोगने वाळे कौन ? तुम्हारे जीवन का अन्त कर, अपना 
पाप छिपानेवाली मैं कौन ? तुम सुख से रहो । मैं ही इस 
कलुषित देह को नष्ट किये डालती हूँ ।! 

चह जाने क्या-क्या कहती ; पर “राधेश्याम, सीताराम? 
आदि शब्द सुन कर चौंक पड़ी । देखा, कुछ दूर पर कई 
लोग स्नान करने चले आ रहे हैं । 

उसने बच्चे को अन्तिम बार चुमा भौर ज़मीन पर 
रख कर, झपट कर गंगाजी की ओरं--बच्चे को देखती 
हुईं--बढ़ी । 

जरा रुक कर फिर बच्चे की ओर अन्तिम बार देखा 


` और हाथ पसार कर, धरा-प्रवेश के समय सीताजी की तरह, 


` धीरे-धीरे प्रकट हो गया कि वह कहीं भाग गई, अपनी माँ गंगा के वक्षस्थळ में समा गई । 
उमडुती जवानी के साथ । बच्चा ज़ोर से रो पड़ा । 
ET TD Eis द न | 
*. मानव-हृदय के सागर में लय हो जाती है। यदि नवयुवक है और है स्पष्टता का सौन्द्य--कविता में भी यही 


. सचमुच रहस्यवादी कवि बनना चाहते हैं, तो कुमारजी का 
` अनुकरण करें ; - क्योकि इनकी कविता में अतिभा को प्रभा 


है, अपने प्रियतम का विराट दशन हेटकश्पचा' की 'झँकी००। 


चाहिए कि और भी कुछ? 
“रूप-राशि' सरस्वती-प्रेस काशी से मिल सकती है-- 
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(श्री) 
चह युवक था। उसकी आँखे अन्दर धँस गई थीं जरूर 
. उसके गाला में गढ़े पड़ गये थे जरूर, उसका आपाद-सस्तक 
पीछा पड़ गया था जरूर, और उसकी हड्डियाँ चमड़े की 
क्षीण ओट से--अन्द्र से--भी काका करती थीं जरूर, फिर 
. भी वह युवक था ; क्योंकि अभी उसने अपने जीवन में कुल 
`२५ ही पतझड़ तो देख पाये थे । पतकड के सिवा और 
` चह देखता ही क्या ? बसन्त ? शरद्‌ ? आह ! इन्हें देखने 
का उसे अधिकार कहाँ था ? हाँ, ग्रीष्म की इमझान-सी 
शोभा निहारने के लिए वह जरूर स्वतंत्र था । 
वह शिक्षित भी था । जिस समय उसके पिताजी 
जीवित थे, उसकी माताजी मौजूद थीं, उस समय वह 
उन लोगों की कडी मिहनत से आये हुए, और भीषण 
उद्र-ज्वाल से भी बचाये हुए, पैसों से किसी तरह स्कूल 
की शिक्षा समाप्त कर--'मेंट्रिक्यूलेशन” परीक्षा पास कर 
चुका था ; किन्तु उस शिक्षा से इसे कहाँ तक लाभ .हुआ 
. था, उसका कितना असर उस पर हुआ था--यद्द वेचारी 
लौइ-छेखनी क्या जाने! सौभाग्य या दुर्भाग्य से उसने 
` ग्राह्मण-कुंल मे जन्म लिया था और नाम था उसका 
रामाश्रय । बस। उसके पास पेसा कहाँ था, जो वह रामा- 
श्रय शर्मा या पं० श्रो रामाश्रय शर्मा कह या कहला 
सकता ! 
जिस ताजी घटना को ये पंक्तियाँ उगलने जा रही हैं, 
_ उसझे घटित होने के पाँच वर्ष पूर्व ही उसके पिता-माता 
दोनों व्यक्ति एक छी साथ महामारी की सहायता से 
इस लोक को छोड़ चुके थे। उसके बाद वद्द अपनी सुशीला 
पत्नी के साथ किराये की एक गन्दी छोटी कोटरी में अपना 
` गुजर-बसर कर रहा था । उसके एक नन्हा-सा वालक था ; 
गुळाब-सा सुन्दर, चन्द्र-सा आकर्षेक । वही उस दरिद्र 
दुस्पती का स्वणंकोप था ; वहीं उन दोनों का प्राण था । 


CC-0. Jangamw 


OPIN 0 2 


_ झिछछछलललाड (9) | 


काव ९ 
- लेखक--श्री० पं० राधारमणशमा, शाक्ली, साहित्यभूषण, काव्यतीय 


मात्र केन्द्र . था और वही उन दोनों का सब कुछ था। वे 
उस बालक पर नज़र पड़ते ही अपनी अवस्था भूल जाते-- 
अपने दुर्खो को भूल जाते, अपने को भूल जाते, और 
आनन्द-ससुद्र में हिलोरें लेने लगते थे। रामाश्रय इन 
दिनों १०) मासिक पर रेलवे में पैटमेन का काम करता 


. था और उसकी ज़ी घर पर ही सीने-पिरोने का काम 


कर कभी-कभी कुछ पेले पा लेती थी । यही उस परिवार 
के जीने का ज़रिया था। दालक बड़ा चंचल था । वह कभी 
माता के साथ रहता, तो कभी पिता के। पिता के पास 
रह, दौड़ती हुई ट्रेनों को देखने में उसे बड़ा आनन्द आता 
था । पत्थर के छोटे-छोटे रंगीन ठुकऊड़ों को चुनने का उसे 
व्यसन था । * 

हाँ, एक बात तो कहना ही भूर गया, और वह भी 
प्रासज्ञिक । रामाश्रय में कितने ढुगुंण भी भरे पडे थे । वह 
सत्य को प्यार करता था । छछ-कपट उसे काट खाने दौड़ते 
घे । वेईमानी और विश्वासघातकता से वह घोर घणा 
करता था। अनुचित लोभ उसे छुभा न सकते थे। और 
दुराचार का वह दुर्धपं ढेपी था। आज के जमाने में ये 
दुर्गंण नहीं, तो और क्या हैं? महीनों और वर्षा तक 
आफिसों की खाक छानने पर भी, जब उसे उसके योग्य 


कोई काम न मिला, तब विवश हो उसने धनराज सेठ 


की दूकान पर कपडे बेचने पर नौकरी कर छी । पर, वहाँ 
भी वह अपने उपयुक्त दुगुंणो के कारण ही अधिक दिनों 
तक न रह सका । एक दिन एक अपरिचित सज्जन कपडे 
खरीदुने भाये । उस समय यह कहीं बाहर गया हुआ था ; 
अतः मालिक ने कपडे दिखछाये । मूल्य तय हुआ । कपड़े 


'छे उन सज्जन ने ज्योंही मूल्य चुकाना चाहा कि यदद भा 


पहुँचा । उन कपड़ों को उन सज्जन को छे जाते देख यह 
मालिक से बोल उठा-- सरकार ! इन कपड़ों को एक-दो 
जगद चुदों ने काट छिया है । खेठजी ने डन सज्जन को 
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दमय अभागे रामाश्रय को भी इस 'विक्रयकला-अनमिज्ञता! 
क लिए मालिक की झिडकियों के साथ घर का रास्ता लेना 
पड़ा । उसके बाद बड़ी सुश्किल से इसने रेलवे में 'पैटमेन? 
की जगह पाई थी और अबतक उसी पद की शोभा 
बढ़ा रहा था । 
नश (र) 

उस दिन दृशहरे का पवे था। शहर में चारों ओर 
चहल-पहल थी । पुरुप भी प्रसन्न थे और खियाँ भी; 
बालक भी खुश थे और वुढे भी । समी के हृदय में एक 
उत्सुकता भरी हुई थी । उनके हृदय में भी, जो माळपूआ 
भौर रसगुढ्लों से अपने पेट को पाट, और ऊपर से "पाचक? 
की दो गोलियाँ खा-मैंचेष्र के बने. हुए भारत शोपक 
चमचम कपड़े पहने अपने लाडूलो के साथ मोटरों पर दुशहरे 
का जुलूस और स्वाँग देखने चले जा रहे थे ; और उनके 
हृदय में भी, जो भूख की जाग से जरते हुए अपने पांपी 
पेट को एक हाथ से दबा, दूसरे हाथ ले फटे-करे चिथड़ों में 
लिपटे हुए अपने सुन्वा को गोद में छे, पैर घसीदते और आहे 
भरते हुए उसे दशहरे का जुलूस और स्वाँग दिखाने चले 
जा रहे थे--त्यौदार था ! बरस दिन पर आने वाला 
एवं था ! यंह दूसरी बात है कि इन त्यौद्वारो और पर्वो 
का भी दादागुरु 'पेप्ता' होता है। और इसी में उनका 
सारा आकर्षण, उनकी सारी महत्ता, उनकी सारी रोच- 
कता, और उनकी सारी घूम सन्निहित रहती है । 

उस दिन दहरे का पर्व॑था। -संयोगवश रामाश्रय 
को आज कुछ ही घण्टे ड्यूटी देनी थी ; और उसके बाद 
उसे छु थी ; इसलिए वह छुट्टी हो जाने पर, मेळा 
दिखाने के लिए अपने साथ अपने दुळारे बालक (दुखरे 
को भी गुमटी पर छेता गया था । हुळारे की माँ ने एक 
घुरांनी घोती सोडे से साफ कर और उसे रङ्ग कर दुलारे 
को पहना दी थी। नन्हा बालक उसी रंगीन घोती को 
पहन फूला न समा रहा था। धरे घीरे घण्टे बीतने लगे । 
भारत की शिक्षितस्मन्य' जनता की ` भाँति सूर्यदेव भी पूर्व 
को छोड़ पश्चिम की ओर ही आकर्षित होते जा रहे थे । 
लब अधिक -देर न थी। एक घण्टे के अन्दर ही रामान 
के कर्मक्षेत्र--उस गुमटी--के सामने से बॉसने मेल और हबड़ा- 
दिव्ली-एक्समेस दोनों साथ दी पास करते “नाड़ी. हीं, 
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उसके याद ही उसे छुट्टी थी ; इसलिये उन ट्रेनों के स्वांगव - 


में उसके पलक-पॉवडे बिछे हुए थे । आँखें उत्सुकता पूर्वक: 
बार-बार सिग्नल और लाइन और ट्रेन को ओर निहार 
रद्दी थी, 

इसी समय रामाश्रय ने देखा दरनारायणप्रसाद उसी 
ओर चले आ रहे थे । हरनारायणप्रसाद उन आधे दुर्जन 
व्यक्तियों में प्रथम और अन्मतम थे, जिन्हें रामाश्रय अपना 
परिचित बतळाता था। हरनारायण और रामाश्रयः एक 
दूसरे को बाल्यकाळ से ही जानते थे। रामाश्रय के उत्सुक 
हृदय ने सोचा--चलो यह कुछ समय इनसे बातें करने में 
बीत जायगा । हरनारायण “आये । दोनों गप-शप करने 
लगे । इधर दुळारे पिता की कैद से मुक्ति पा, पिता की 
आँख वचाकर रेल्वे लाइन के नीचे बिछे हुए पत्थरों में से 
लाल-छाल छोटे-छोटे पत्थर चुनने छगा। 

अचानक रामाश्रय को इंजिन की क्षीण आवाज 
सुन पड़ी । डसने देखा 'सिग्नळ' डाउन था । अप बॉम्बे 
मेल आ रही थी । उधर डाउन दिदली-एक्सप्रेस के अगला 
स्टेशन छोड़ चुकने का भी सिम्नछ हो गया था। वह झट 
पेट पर दौड़ पड़ा । भौर दोनों द्वार्थों से पैट दबाकर खड़ा 
होगया । ऊपर का चक्का घूम गया । 

हम दस रुपया मासिक पाने वाळे -पैट्मैनों के उत्तर" 
दायित्व और उनके कार्यों की गुरुता को नहीं समझते । 
उनकी एक महज़ जरा-सी सूर से सुगमता-पू्ेक छाखों 
मनुष्य काळ के आस बन जा सकते हें । रामाश्रय अभी 
कुछ २४ महीनों से ही यइ काम कर रदा था; पर कर 
रहा था बड़ी छगन से । जिस समय वह पेट पकड़ कर 
खड़ा होता, सारे विश्व को सूरू जाता। उसके सन-प्राण 
पेट देवता के पाद-प्मों में न्योछावर हो जाते । सौभाग्य से 
उससे आजतक कोई भूल न हुई थी, न होने की सम्मा- 
घना ही थी । 

गडुगड़ाहट के दिग्कम्पनकारी निनाद के बाद बॉम्बे 
मेळ की सूरत नज़र आई । ड्राइवर ने देखा--पैटमैन पेट 
पकडे खड़ा है । छाइन साफ दै । पर, रामाश्रय ने यह क्‍या 
देखा ! उसने भय और आश्‍चये से विस्फारित नेन्नों से 
देखा एक छोटा-सा बालक लाइन के बीच में कुछ चुन रद्दा 
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गई । वह चिल्ला उठा ; पर, दुळारे दूर था। पत्थरों को 
सुनने में मस्त था । उसका सुँ गाडी की ओर न था। 
हवा भी दूसरे रुख की थी; इसलिए शायद वह ग़ाड़ी की 
गड्गड़ाइट भी न सुन रहा था। रामाश्रय. चिरलाया, 
और. फिर चिल्लाया, भौर गळा फाडू कर . फिर चिल्लाया ; 


पर सब व्यर्थ ! हुछारे ने पिता की चिलळाहट नहीं सुनी, . 


चह पत्थर. चुनते-चुनते दूर निकल गया था। रामाश्रय 


क्या करता ? मेळ पैट से अब हजार हाथ भी तो, 


दूरन थी । - 
(म): 

` रामाश्रय हतबुद्धि हो गया। उसे मालूम . हुआ--वह 

दुर्भाग्य, जो अब तक सदा-अप्रत्यक्षरूप से उसके अरमानों, 

उस के सुखों को कुचछता आ रहा था, आज मूतिमान हो 

्रत्यक्षरूप से उसके सवसव को कुचलने चला आ रहा था। 

उसके मस्तिषरृ-पट पर फिल्म की भाति सहस्रशः 


विचार आने-जाने लगे । वह सोचने लगा--अव क्या. 


करूँ ? आफत की तरह रेळगाड़ी पौड़ी चली आ रही है, 
बस- अब दुलारे के प्राण गये ! E 

मगर ! मगर एक उपाय दै । मेरे दाथ में पेट है, 
यदि चाहूँ, तो पेट घुमा कर गाड़ी को दूसरी लाईन पर 
ले जाने का इशारा ड्राइवर को कर दूँ । पर उस तरफ 
से डाउन दिएछी-एक्सम्रेस आना ही चाहती है, अगर यहद 
गाड़ी उस लाइन पर चली जायगी, तो दोनों गाड़ियाँ 
छड पड़ेगी । और हजारों बे-मौत मरेंगे । इस तरह दुलारे 
की जान तो बच जायगी ; पर हजारों की जान खतरे में पड़ 
जायगी ! पर, इस से क्या, दुलारे-मेरा सर्वस्व--तो बच 
जायगा । रामाश्रय के हाथ पेट घुमाने चले । इसी समय 


उसकी आत्मा पुकार उठी--नोच ! अगर तूने ऐसा. 
किया, तो रौरव-नरक में भी तेरे लिए जगह नहीं । पर, - 


हृदय ने कहा--पागळ ! ये हजारों तेरे कौन हैं ? यदि तुने 


अपने ठुळारे को यों : कुत्ते की मौत मरने दिया, तो क्या. 
तुझे ` महापाप नहीं होगा ? उसने फिर पेट घुमाना . 


चाहा भौर फिर जरा सहमा । बस अब देर न थी। एक 
भोर हजारों की जानें थीं, 


[Es IE 008) 


वह भय से कॉप उठा । उसके पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक ` 


एक भोर उस की .जान की. 
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आंये भौर गये । उस की बुरी गत थी। डस का हृदय फिर . 
चिएळाया--सूखे ! गाड़ी के ये हजारो तेरे कौन हैं ? कोई 
नहीं ! दुलारे तेरा सवसव है । जल्दी कर, पैट घुमा ! 

रामाश्रय ते निश्चय कर लिया । वह पेट घुमाने चला । 
इसी समय दो इंजिनों के भोये एक साथ गरज उठे! 
उसे मालुम हुआ, मानों हजार-इजार अन्न उस के सिर पर 
गिर पड़े । उसी बञ्रघोष के साथ किसी ने--शायद आत्मा 
ने ही कहा--राक्षस ! यह क्या करता है? .. 

"कुछ नहीं, मैं राक्षस नहीं?--कहकर रामाश्रय ज्यों-का- 
त्यों पेट पकड़े खड़ा रह गया। उसने कदा--नहीं, एक 
जान के लिए मैं हजार जान नहीं रूँगा। मैं ऐसा नीच, 
राक्षस, नहीं । दुलारे ! माफ करना बेटा !--रामाश्रय ने 
आँखें मूँद लीं । . दुनिया उसके लिए अन्धकार-पूर्ण 
हो गई । 

जिस समय ड्राइवर ने दुलारे को देखा, ट्रेन रोकने का. 
कोई उपाय.न था। गाड़ी हड्हड़ाती हुईं उस के ऊपर से 
निकल गई । 

(ण). 

रामाश्रय की आँखें तब खुलीं, जब दोनों गाड़ियाँ 
गुमटी से कुछ दूर निकल गई। वह छाती "पीयते हुए 
पागळों की भाँति, दुलारे की लोहू से तराबोर लाश, उस- 
की चूर-चूर दृड्डियाँ, उस के इकडे हुए अङ्ग देखने दौड ; 
पर उस ने जाकर देखा--दोनों लाइनों के बीच में दोनों . 
हाथ सम्वे फेलाए दुळारे औंघा पड़ा दै। उस ने झट-पट 
उसे उठा लिया. । . दुडारे जीवित था 5 इुलारे 
होश में था। केवळ लळाट में एक जगइ खरोंच 
आ. गयी थी, जिससे खून के कुछ कंतरे निकल 
आये थे । हुळारे अपने अपराध और उसके इस महाभयकर 
परिणाम को देख बड़ा ही डर गया था। उसने डरते-डरते 
अपने पिता से कहा--बाब्रा सुझे अधिक चोट. नहीं भाई । 
तुमने एक बार सुझे बतछाया था कि जब कभी ऐसा मौका 
आवे, तो दोनों हाथ आगे की ओर फेळाकर दोनों पटरियों . 
के बीच में लम्बे लेट जाना चाहिए। मैंने वैसा ही किया ।_ 
जल्दी छेटने में दुरु जगह सिर में चोट छग गई। फू |. 
ओह ! माळूम होता था, मानों एक बहुत बढ़ा पहाड़ मेरे , 


जान थी । रामाश्रय के हृदय में बिजछो,कएओं वि०ये।स्रिचाइ।००। पह ओट व्हा, है | बाप रे बाप ! कैसी भयानक 1 
( शेषांश ५१ वें पृष्ठ के नीचे ) ४ 
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हिन्दी है ; न तो वह अध्यात्मवादी है, न वह इंदवर-मक्त ही है । 

चह टम तीत णी एवं निराशावादी है । 

यै ऱ्या | शरीर और ऐहिक ओगविलास दी उसके लिए सव 
उमरखयाम की रुषा कर| «तिर तल को ळी 
“माधुरी? के दिसम्बर वाळे अंक में इस नाम से जो लेख निवा की चिता बिलकुल नहीं थी। खाने-पीने के लिए 

शुरू किया गया था, वह' जनवरी के अंक में समास हो उसके पास यथेष्ठ साधन प्रस्तुत थे । यही कारण है कि 
गया है । उमरल्लेयास की इतनी सुन्दर और सारगर्मित दीन, दरिद्री और दुःखी मचुष्यों के प्रति कर्णा के आव 
साहित्यक और दार्शनिक विवेचना हमने कहीं नहीं देखी । उसके हृदय में जागत ही नहीं हुए। वह केवळ अपने 
पं० रामदयाल तिवारी ने इस विषय का गहरा, अध्ययन आमोद-प्रमोद में--सुरा-सेवन और सुंदरी के प्रेमा- 
किया है । इस लेख में ख़ेयाम की कई रुब्राइयों का छिंगन में मस्त था। उसकी रचना में हमें एक भी 
भावार्थ देकर, उसके धार्मिक और सामाजिक विचारों का स्त्राई ऐसी नहीं मिली, जिसमें उसने संतत संसार के 


रहस्य खोलने की चेष्टा करते हुए आप लिखते हैं-- लिए आँसू बहाये हो । [ र ड 
“अस्तु, ईरान के इस 'विइवकवि' के संबंध में. चाहे हाँ, वह रोता ज़रूर है ; परंतु दूसरों के लिए नहीं-- 


(५७वें पृष्ठ का शेषांश ) ' , 

आवाज़ था । मैं तो उस आवाज से ही मरा जा रदा था कुचल जाने की रिपोर्ट पहुँचने के बाद दी, रामाश्रय का 
रामाश्रय ने हुळारे को छांती से लगा लिया। उसकी आँखें इस्तीफा और घटना की पूरी रिपोर्ट भी पहुंची यी । 
घरसने रूगीं। उसने हये कण्ड से कहा--चळ बेटा | चळ, रामाश्रय का इस्तीफा बड़ी सुश्किल व. मंजूर" हुआ था । 
मैंने तुझे बलि दे, हजारों की जान बचाईं | इसलिये दयाळु उस उदार ह्दय महामना भारतीय स्टेशन मास्टर ने कट, 
हेदवर ने तेरी जान सुझे वापस कर दी । चळ बेटा ! आज से रेळवे-एजेण्ट से बहुत-कुछ लिखा-पढ़ी कर रामाश्रय क 


गा; 0 ह नौकरी दर्गिज़ न करूँगा | ४००९) २० दिळवाये और एक सौ रुपये स्वयं पुरस्कार- 
Re प ० स्वरूप दिये थे । सुना है, उन्हीं रुपयों से सचाई सौर 


21692 नारो की नींव पर रामाश्रय इन दिनों दिल्ली में 
समय बीतते देर नहीं छगती। उपर्युक्त घटना को भाज इमानदारी की पर योर वह 
एक वर्षे बीत गया । उस दिन स्टेशन-मास्टर के पास बॉग्बे- कपड़ों का साया सय Fs है र यी 
मेळ के ड्राइवर की छाचारी से रास्ते में एक बालक के सुख संतोर पक भय पक पल 
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शीराज़ी मदिरा का नशा उतर जाता है, प्रणयारिंगन 
का जोश जब उंढा पंड जाता है, तो उसे जीवन की 
निःसारता कुछ-कुछ प्रतीत होने छगती है, खरत्यु की 
भयंकर मूर्ति उसकी आँखों के सामने अट्टहास 
करती हुईं दिखायी देती है । उससे बचने का उसे 
कोई उपाय नहीं सूकता । सष्टि-रहस्य का उसे 
कोई ज्ञान नहीं । खत्यु के उस पार उसकी 
प्रकाशहीन आँखें कुछ देख ही नहीं सकतीं । जीवन- 
भरण की गुत्थी को सुलकाने में वह अपने को 
सवेथा असमर्थ पाता है । ऐसी बेचेनी की हालत में 
उसके पास कोई युक्ति ही नहीं रह जाती । अपने भया- 
बह और अनिदिचत भविष्य की कष्टदायक कल्पना वह 
अधिक समय तक बरदाइत नहीं कर सकता ; इसी 
मानसिक दुरवस्था में और निराशा से त्रस्त होकर वह 
अपनी प्रणयिनी को पुकारकर कहता है--प्रिये, 
लाओ शीराजी मदिरा ; देखो यह क्षण-भंगुर जीवन 
बीत रहा है । सत्यु--महाझून्य सुँ वाये दौड़ा आ 
रहा है। जल्दी करो, फिर यह समय आने का नहीं ।' 
यही मानसिक प्रवृत्ति उसकी अधिकांश रचना का 
मूलाधार है ।! 

अस्तु खेयाम विछासवादी कवि था और उसे जो कीतिं 
यूरोप में प्राप्त हुईं वह वत्तंमानकालीन चिछासासक्त यूरो- 
पियन समाज की बदौछत । मगर फिटज़जेरल्ड, जिसने उमर- 
खेयाम की कीर्तिध्वजा स्थापित की, वह भी इस कवि की 
आध्यात्मिकता का कायल नहीं था । चह स्वयं इस विषय 
में क्या कहता है, देखिए--- 
. इस बात को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक 
प्रमाण अधिक हैं कि उमरखेयाम 'की वैज्ञानिक दृष्टि 
तथा योग्यता अपनी समकालीन परिस्थित से बहुत 
आगें बढ़ी हुईं थी। उसकी महत्त्वाकांक्षा तथा आवदय- 
कताएँ भी उतनी ही थीं, जितनी कि एक वैज्ञानिक 
विद्वान्‌ के लिए पर्याप्त हो सकती हैं ; .अतएव जो लोग 
उसे रहस्यवादी नहीं समझते, थे मेरे. इस विचार से 
संतोष मान सकते हैं कि उमरखेय्याम ने जिस मदिरा 
की प्रशंसा की है, वह अंगूरी शाराव के सिवा और कुछ 
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अधिक नहीं करता था, जितना कि उसने उसे अपनी 
रचना में सहस्व दिया है । “सय? का रूहानी अर्थ में 
उपयोग करनेवाले सूफ़ा संप्रदाय के कपटी कवियों के 
प्रति अपनी तिरस्कार-भावना को प्रकट करने की इच्छा 
से ही उसने संभवतः ऐसा किया होगा ।' 
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भारतवर्ष में नमक का धंधा 


नमक उन वस्तुओं में है, जिनपर इंस्टइंडिया कम्पनी 
ने एकाधिकार करके भारत में लिवरपूल का नमक प्रचलित 
किया । उसके पहले वंगाळ में चटगाँव से नमक आता 
था । सञुद्र के खारे पानी को सुखाकर नमक बना हेते थे । 
कम्पनी ने बंगाल पर दखल करते हो यह नियम बना दिया 
कि जितना भी नम्रक बनाया जाय, वह सच कम्पनी के 
हाथों वेच दिया जाय । इसका क्या परिणाम हुआ, इस 
विषय पर “वीणा? के जनवरी-अंक में प्रो० रांकरसहाय 
सक्सेना ने एक छोटा-सा ; पर उपयोगी लेख लिखा है । 
आप कहते हें-- 

“इस प्रकार उत्पत्ति पर अधिकार करके कम्पनी के 
अधिकारियों ने कम्पनी के लाभ के लिये नमक का मूल्य 
बहुत अधिक कर दिया । इसका फल यहद हुआ कि अन्य 
अंगरेज व्यवसायियों ने इंगलेंड का नमक छाकर बंगाल में 
सस्ते दामों पर बेदना प्रारम्भ कर दिया और वह धंधा 
जिससे कि हजारों सञ्चु्र-तट-चासियों को रोटी मिलती थी, 
नष्ट हो गया । इस समय बंगाल में लगभग पाँच लाख 
टन नमक की खपत होती है । विदेशी व्यवसायी संगठित | 
रूप से इस लाभदायक घंधे को अपने अधिकार में किये 
हुए हैं । अनेक अवसरों पर जब कराँची के नमक-व्यवसायियों 
ने बंगाल के व्यापार को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया, 
उसी संमय 'साल्ट इस्पोर्ट्स एसोसिएशन' ने विदेशी 
नमक के मूल्य को कमं करके इस प्रयत्न को विफल कर 
दिया । यदि भारत-सरकार विदेशी नमक पर कर छगाकर 
बंगाल में देशी नमक बिकवाने का प्रयत्न करती, तो अच्छा . 
होता । विदेशी व्यवसायी स्वदेशी व्यवसायियों को बंगा 


भी नहीं है ; परंतु वह मंदिर 'काउपेधी//उत्तनां "के बेर में नही शुर्सने देना चाद्ते । भारत-सरकार का 
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यह कतव्य है कि वह स्वदेशी. व्यवसायियों की सहा- उन्हें श्रद्धा है, वह ग्रह-कार्यों में खूब कुशल होती हैं; 


यता करे ।! 

टेरिफबोडं ने इस प्रश्‍न की जाँच करके जो राथ कायम 
की, वह भी देखिए | 

“चोड का कथन है कि अच्छी. जाति का नमक कुछ ही 
वर्षों में यहाँ उत्पन्न हो सकता है । वोडं की सम्मति में 
ऐसी आवश्यक वस्तु के लिए विदेश पर निभर रहना युद्ध 
के समय कठिनाई का स्वागत करना है । बोर्ड को जाँच 
करने से ज्ञात हुआ कि बिदेशी व्यवसायी स्वदेशी व्यापार 
'को नहीं पनपने देना चाहते ; -इसीलिए बोर्ड ने इस घन्धे 
को सहायता देने के लिए सरकार से प्रार्थना की ; किन्तु 
टेरिफबोड का खयाल था कि एकाएक वंगाळ की समस्त 
साँग स्वदेशी नमक से नहीं पूरी हो सकती। इसलिए, 
बंगाल के लिए नमक का एक बोर्ड स्थापित किया जाय, जो 
बंगाल में मिलने वाळे समस्त देशी नमक को मोल छे छे, 
एवं जितने नमक की और आवश्यकता रह जावे वह विदेशी 
व्यसायियों से लिया जाय ।' ' 


© | ° ° 
पंजाब का महिला-समाज 


“चाँद? के जनवरी-अंक में प्रोफेसर जगदीशचन्द्र शास्री 
काव्यतीर्थ ने ऊपर के विषय. पर प्रत्येक इछि से विचार 
करते हुए, पंजाब के महिळा-समाज का जो चित्र हमारे 
सामने खीचा है, उसे-देखकर हम चकित रह जाते हैं.। हम 
पंजाब को वीर-प्रसविनी भूमि समझते आये हैं,और आज 
भी देश को उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं ; लेकिन पंजाबी 
महिलाओं का यह. विळास-ग्रेम देखकर: हमारे मनमें अनि- 
चाये रूप से यह प्रश्‍न उठता है कि पश्चिम की नकल हमें 
पतन की ओर तो नहीं छे जा रही है ! .यह तो. हमें पहले 
भी मालूम था कि पंजाबी छात्रों में. जितनी विछासिता आ 
गईं: है,-उतनी शायद भारत के किसी अन्य प्रान्त में नहीं 
आई । वहाँ साधारण: विद्यार्थी का खंचे .भी १००) मासिक 
हे. कम नहीं: होता: ; छेकिन-हर्मे यह. -माखम न था कि 
पंजाबी देवियाँ इस मैदान में मरदों से भो दो. कदम .आगे 
ह. पंजाबी देवियों में शिक्षा का खूब: प्रचार है: धम से भी 


यह सब कुछ है ; परन्तु पश्षात्री महिलाओं में फैशन 
का रोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेख के प्रारम्भ में ही 
कहा जा चुका है कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पञ्जाब में 
फैशन बहुत अधिक है.। शिक्षा की वृद्धि के साथ सादगी 
नहीं ; परन्तु विलास और शङ्गार बढ़ता जा रहा है। 
यूरोप. का फैशन का भूत पञ्जाबी महिलाओं के सिर. पर 
सवार होता जा रहा है । आज पेरिस से जो फैशन निकलता 
है, वह सीधे झाहौर आ पहुँचता है। यहाँ के युवक और 
युवतियाँ अत्येक बात में यूरोप की नकृल करते हैं । लड़के 
'और लडकियों के कॉलेजों के छात्रों. में एक प्रकार की प्रति- 
योगिता शुरू हो गई है ; इसलिये . पज्ञाबी युवकों और 
युवतियों का भविष्य अब्र संकट में है। निश्चय उनके 
संरक्षकों की लेत्र में पेसे हैं, चे उन्हें अपनी गाढ़ी कमाई. का 
पेसा उड़ाने के लिये दे सकते हैं ; परन्तु क्या उनका इस 
सम्बन्ध में कुछ भी. कतेव्य. नहीं है? यदि ऐसी ही दशा 
रही, तो हम कह सकते हैं कि पञ्जाव फ़ेशन की आँधी में 
उड़ जायगा । देखें भागे होता क्या दै !!' 


स्रिया में गालियों की प्रथा 


“चाँद के इसी अंक में गालियों की भ्रष्ट प्रथा पर श्री 
बुन्दावनदास ने यह छोटा-सा पठनीय नोट लिखा है। 
आप बहुत ठीक कहते हैं कि खियों की अशिक्षा ही इस 
प्रथा का मूल कारण नहीं है; बल्कि इसमें पुरुषों का दोष 
भी कुछ कम नहीं है-- « 

हाँ पर ख्रियो में घुसी हुईं इस बुरी प्रथा के कारणों 
पर विचार करना असंगत न होगा.। कहने की. आवश्यकता 
नहीं, कि यह प्रथा की में ही अधिक प्रचलित 

। वस्तुतः स्त्रियों की घोर अविद्या ही इस अन्धकार का कारण 
हे रे इस प्रथा का सम्पूर्ण दोष केवळ खियों की. 
अविद्या के माथे ही नहीं पटका जा संकता---पुरुषों पर- भीः 
इसका भारी उत्तरदायित्व है.। बहुधा देखा गया है किः 
प्रत्येक समाज सें कुछ. अशिक्षित: छेला ऐसे. होते. हैं, जो: 
(खयो की इन गालियों को भसत-वर्षा के समान देते हैं । 
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यदि किसी विवाह अथवा किसी अन्य शुभ अवसर 
पर उनका नाम ले-लेकर गालियाँ नहीं गाई गई, तो 
उनकी इष्टि में वह विवाह अथवा अन्य उत्सव कुछ हुआ 
ही न था । हमने स्वयं सभाओं और पञ्चायतों में इस 
कुप्रथा के विरुद्ध भाषण किये अथवा प्रस्ताव भादि 
उपस्थित किये हैं ; परन्तु खेद है, इसमें भी हमारा विरोध 
किया गया । एक दफा एक सभा सें गाल्यो के 
बन्द किये जाने के प्रस्ताव के निषेध में एक महाशय बोले-- 
यह विपय सभा द्वारा निर्णीत न होना चाहिये, अपने-अपने 
घर का प्रबन्ध तो लोगों को अपने आप ही करना चाहिए । 
दूसरे छेछा बोले--अरे भाई ! अव घर का कौन-कौन सा 
प्रबन्ध सभा किया करेगी ? देखना चाहिए, किस चालाकी 
-के साथ लोग इस समस्या की उपेक्षा कर जाते हैं !” 


क्या ईश्वरोपासना संस्कृत में होनी चाहिए ! 


यद्यपि हमारे बहुत से धर्म-ञन्थ हिन्दी में अनुवादित 
हो गये हें; पर कर्म-कांड अभो तक संस्कृत ही में होता जा 
रद्दा है । पंडितजी चाहे दो-चार इलोक या मंत्र ही ररे हुए 
हों ; पर दक्षिणा या संकल्प का मंत्रोच्चारण संस्कृत ही में 
करेंगे । इससे उनकी पंडिताई का रंग कुछ चोखा हो 
जाता है। यजमान अधिकतर संस्कृत से अनभिज्ञ होते ही 
हैं। उन पर पंडितजी के पांडित्य का रोब छा जाता है । 
इसीलिये आज भी बे-सिछे लम्बे पन्नों की पोथी का जितना 
आदर है, उतना या उसका रातांश आदर भी किताबी 
आकार में छपे हुए 'घर्म-अन्थो का नहीं है । देवी भागवत या 
बाल्मीकीय रामायण जो पंडित रायळ साइज़ की छपी पोथी से 
बाँचे, तो चह पंडित नहीं समभा जायगा। यह अतीत-पूजा 
अभी तक उन लोगों में भी प्रचलित है, जो कितने ही निर- 
थंक ढकोसळों को त्याग चुके हैं, वे भी संध्या करेंगे, तो 
संस्कृत. में ही । पंडित लोग अपनी : पंडिताई का मोह न 
छोड़े; तो स्वाभाविक है ; क्योंकि संस्कृत-ज्ञान पर उनकी 
जीचिका अवलम्बित है ; लेकिन, जो सज्जन किसी तरह रंट- 
रटाकर गायत्री मंत्रे प ढ़ छेते हैं, - चे संध्या करते समय कहीं 
संत्र के. दो-चार शब्द भूल गए, तो संध्या ही भंग हो गई । 


El 
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भी अभी तक अरबी घम भाषा है, हालां कि तुर्की ने कुरान 
का तजुमा तुर्की आपा में करा लिया और अरबी की गुलामी 
से अपने को सुक्त कर लिया है । यूरोप में तेरहवाँ सदी से 
बाइबल का अनुवाद हरेक भाषा में हो गया । इसी जटिल 
विपय पर जनवरी के “युगान्तर' में साहित्यभूपण पंडित 
विइवनाथ शास्री एुम० ए० ने अपने जो विचार प्रकट किये 
हैं, उनका एक अंश इम उद्धुत करते हैं-- 

"अब इस समस्या पर विचार करना है कि क्या भत्येक 
मनुष्य को नियस-पूर्चक संस्कृत पढ्नी चाहिए और इरवरो- 
पासना, अर्थ समक कर, करनी चाहिये । यह पुरानी भाषा, 
जिसका व्याकरण पढ्ने में ही कई वपं ( द्वादशभिवे पेव्याक- 
रणमधीयते ) छग जाते हैं, साधारण सबुप्ो के लिये अति 
कठिन है । पहले तो मनुष्य आयु का एक बड़ा भाग भाषा 
के समझने में व्यतीत करे, फिर कहीं उपासना को समझ- 
चूझ कर करने में समर्थ हो । इतना फट साधारण मनुष्यां 
से नहीं हो सकता । इस भाषा को पढ़ना सो कुछ इने- 
गिने व्यक्तियों का ही काम है । जनता के लिये उपासना 
का माध्यम हिन्दी अथवा प्रान्तीय आपा होना चाहिए, 
जिसे वे अच्छी प्रकार समझ सकते हों । इस प्रकार से पठित 
और अपठित दोनों उपासना में एक सा आनन्द ग्राप्त कर 


सकते हें । भाषा की दृष्टि से संस्कृत और हिन्डी दोनों 


समान हैं । हमने संस्कृत को मानसिक दासता के कारण 
पवित्र समक रखा है ; अन्यथा इसमें पुरानी होने के अति- 
रिक्त कोई विशेषता नहीं है । परिवत्तन में ही जीवन होता 
है। नवीन बातों का भी स्वागत करना चाहिये । प्रत्येक 
भापा की अवनति होना भी अनिवार है। जिस प्रकार 
इंइवर-भक्ति के लिये उच्चवर्णं की आवश्यकता नहीं हैं, 
इसी प्रकार संस्कृत-जेसी कठिन भाषा का होना भी 
कोई आवश्यक नहीं । सच्ची भक्ति के लिये तो भाषा वा 
शब्दों की भी आवश्यकता नहीं । ईश्वर यह : नहीं चाहता 
कि हमारी उपासना संस्कृत में ही छन्दोबद्ध हो। अन्य 
भाषाओं में उपासना करने वारे हम संस्कृतज्ञों से ईश्वर 
के दरबार में कस सम्मान नहीं पावेंगे । इ 

कई सुधारकों का ध्यान इस ओर गया है । गुरु नानक- 
देवजी ने प्जावी भाषा को ही अंपनी भक्ति का माध्यमं 


वे भी संसृ का मोद नहीं छोड? संकरे) खुसछमानों०में-।० घयाबरा-दै?भभर'बयदी दी सुबोध और सरळ है । . अपठित 
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ग्रामीण व्यक्ति भी आनन्द छे सकता है। इंसाइयों की 


बाइबल इव्रानी भाषा में थो ; परन्तु उन्होंने उसका अनु- 
वाद दूसरी देशी भाषाओं में कर लिया है। घे अपनी ही 
भाषा में उसका अध्ययन और स्मरण करते हैं। हाल ही में 
टर्की देश में अरबी के स्थान में तुरकी भाषा में उपासना 
की जाने लगी है । सनातन धम्मं में भी कुछ पद्य, सुबोध 
भाषा सें 'श्री केवळ नेन्र' इत्यादि नाम से रचे गए हैं; 


परन्तु अभो तक हम आयंसमाजियों का ध्यान इस ओर 


आकर्षित नहीं हुआ है। हमारी सन्ध्या, हवन, संस्कार 
इत्यादि संस्कृत में हो होते हैं। ये सब सरछ सुवोध 
प्रान्तीय अथवा हिन्दी भाषा में अनूदित हो जाने चाहिए, 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति उनका आशय समझ सके। इससे 
लोगों की यह शिकायत कि उपासना में मन नहीं लगता, 
बहुत कुछ दूर हो जाएगी । हर बात के लिये पुरोहित को 
भी न जुलाना पडेगा । बहुत से धार्मिक कृत्य लोग आप ही 
कर लिया करेंगे ।! 
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पढ़े-लिखों की पहेली 


भंगी या मेहतर को हम इसलिये पतित समभते हैं कि 
चह सळ-मूञ्र की सफ़ाई करता है । वह खुद किसी भद्र- 
पुरुष को यह कमे करते नहीं देखता ; इसलिये वह इसी काम 
को अपने पतन और अस्पृश्यता का हेतु समझता है । और 
यह टीक भी है । अगर हम स्वयं अपने घरों की सफाइ 
करने लगें, तो भंगी भी .इस काम को हेय समना छोड 
देगा और उसके मन में आत्म-सम्मान का भाव उद्य 


होगा । इसी तरह का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हिन्दी 


'हुरिजन-सेवक में प्रकाशित हुआ है-- 

“हरिजन में जो लोग पद्‌-लिख गये हैं, उनके सामने एक 
उलकन आ गई है । इस देश ने बस यही सीख ल्या है, कि 
शिक्षा का. अंतिम लाभ नौकरी-म्रासि ही है। बंगाल प्रांत के 
छोग दो-तीन पीढ़ियों से बचपन में ही यह पाठ सौख 
छेते हैं, कि जो पढू-लिख छेगा, उसे घोड़ा-गाड़ी चढ़ने: को 
मिलेगा । घोड़ा चढ़ने को मिले, बस इसी के. लिए 
हिखना-पद्ना सीखना चाहिए । गाड़ी या घोड़ा सवारी 
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को न मिला, तो सारी शिक्षा बेकार ही गईं ! नौकरी करने 
की सभी कोशिश करते हैं। नौकरी करके .ही घोड़ा-गाड़ी 
मिलेगी ; या फिर डाक्टर, इंजीनियर अथवा वकीळ बनकर 
गाड़ी-घोड़े को सवारी मिर्गी । पर इतनी नोकरियाँ आख़िर 
आवें कहाँ से ? वकीलों के लिए इतने मुबक्कि कहाँ से 
लाये जाये और इंजीनियरों को इतना काम कहाँ से जुटाया 

जाय ? होता क्या है, कि पढ-पद॒कर धइल्छे से पास 

होते जाते हैं, वकीळ, सुख्तार या डाक्टर भी बनते चले 

जाते हैं ; पर पैसे की तंग तो वैसी ही बनी हुई है। 

सवणे लोगों में ही नौकरी के लिए हाय-हाय मची हुई है। 

अपने नातेदारों या परिवार के लोगों को ही कितने आदमी 

नौकरी दे-दिलाकर खुश रख सकते हैं ? यह सब होते हुए 

भी नौकरी का मोह छूटता नहीं । बड़ी जात के हज़ारों लड़के 

पास हो-होकर नोकरी के लिए हायतोबा मचा रहे हैं। 

फिर ग़रीब हरिजनों को वहाँ कौन पूछे ? उनमें भी जिन्होंने 

उच्च शिक्षा पाई है, वे तो नोकरी ही खोजेंगे। पर आज- 

कल के ज़माने में उन्हें नौकरी मिलना बहुत ही कठिन है । 

जहाँ “नौ खाये तेरह की भूख! है, वहाँ उदारता का क्या 

काम ! ऊँची जातियों से सारी जगहें पहले से ही भर चुकी 

हैं। नौकरियाँ तो आजकल अपने आश्रित कुटुम्बियों को ही 

दी जाती हैं, तब हरिजनों को कोई जगह मिलना असंभव 

ही है । पढ़े-लिखे हरिजन नौकरी न मिलने से हताश तो 

होते हो हैं, समाज की ओर देखकर वे यह भी कहते हैं-- 

“इतने परिश्रम से लिखना-पदूना सीखकर जब वेकार ही 
बेठे हैं, तो हमारे आदम हमारी खिल्ली क्‍यों न उड़ायें। 
कहते हैं, “पढ़ी फारसी बेचें तेल; यह देखो कुदरत का 
खेल !' शिक्षा का यह नतीजा देख कर दो हमारे दूसरे 
भाई अव पढ़ने-लिखने के लिए तैयार नहीं होते । 

. उत्तरी बंगाल के एक पढ़े-लिखे मेहतर युवक को जब 
अपनी आजीविका चलाने का कोडे ठोक रास्ता न मिला, 
तो उसने मुझे बड़ी नन्ता से एक पत्र लिखा । उसे मैंने 
लिख दिया, कि सुक से एकब्रार वह आकर मिल ले। वह 
मैट्रिक पास था । पास करने के बाद नौकरी की खोज में 
इधर-उधर बेचारा मारा-मारा फिरा । सेडिकल कॉलेज या 
स्कूल में भर्ती होने की भी चेष्टा की । पैसा गाँठ में न होने 
से वकाळत या. डॉक्टरी भी न पढ़ सका । नौकरी की तलाश 
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में सुंसिफ़ की कचहरी में गया ; पर सुंसिफ़ था सुस- 
लमान । उसने कहा, कि मुसलमान हो जाओ, तो नौकरी 
दिला दूँ.। मिशनरियों के भी यहाँ चक्कर काट आया । वहाँ 
से भी ऐसा ही जवाब मिला, कि इसाई होने पर ही तुम्हें 
नौकरी मिल सकेगी ; पर वह नतो मुसलमान होने को 
तैयार था और न इसाई ही । सुझे वह लड़का शान्त और 
संस्कारी दिखाई दिया । मैंने उससे पूछा--क्यों भाई, 
आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है ?” उसने कहा--'आप ही 
कोई रास्ता बताइये न।? उसे अव नौकरी तो करनी नहीं 
थी और उसकी रुचि भी नहीं थी । डाक्टरी वरोरह पढ्ने 
की भी कोई ऐसी खास इच्छा न थी। रोटी-भाजी भर 
रोज़ मिलती जाय, यह सोचकर उसने एक मामूली-सी 
दूकान'खोळ रखी थी । उसका छोटा भाई और वइ खुद 
उस दूकान में काम करते थे, वाप झाडूदार था । इतने से 
ही किसी तरह घर-गिरस्ती चळ रही थी ; पर इस काम 
से उसे सन्तोप नहीं था । उसके जात बिरादरी वाले उसका 
मज़ाक उड़ाया करते थे--'यह देखो, ठुनिया-भर को किताबें 
घोटकर भी अन्ते में दूकानदारी ही बदी थी ! नौकरी भी 
बाबू साहब को नसीब न हुई ।? जिनके छड्के हाईस्कूल 
सें पढ़ रहे थे, उन्होंने शिक्षा की निएपयोगिता देखकर 
उनका नाम स्कूछ से कट्या लिया और उन्हें अपने काम- 
घन्धे में लगा दिया । इससे इस युवक को बड़ा दुःख हुआ 
उसे उसको निष्फलता ही व्यथित कर रही थी। समाज 
का हितत करना तो दूर रहा, उलटा वह अहित का दृष्टान्त 
बन गया । उधर सवणं हिन्दू जुदे. उस पर तरस खाकर 
कहा करते थे--'इस पढ़ाई-लिखाई से तो तेरा एक भी काम 
न सधा !? मैंने देखा, फि उसके असन्तोष का ` सुख्य कारण 
यह था, कि वह हाथ से काम करने में कोई गौरव की बात 
न देखता था । यह वात न थी, कि वह हाथ 'की. कारीगरी 
जानता न हो । यह काम उसे पसन्द भी था। गुज़र लायक 
इस काम से उसे रोज़ी भी.मिल जाती थी । वह तो उसका 
अपना .घरू रोज़गार था ही ; पर उस काम से वह समाज 
सें प्रतिष्टित नहीं बन सकता था । 

मैंने उससे कहा, कि तुम कुछ दिन मेरे : साथ रहो । 
हमारे यहाँ आश्रमवासी पाखाने कीः सफाइ तो अपने हाथ 
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देखा और इसी प्रसंग की चर्चा भी आई, तो उसकी आँखें 
खुल गई । वह बोला--'सुजझे अव मेरा रास्ता मिल गया। मैं 
जो दूकान चछा रहा हूँ और छतरी तथा चामडोळ बनाने 
का जो काम करता हूँ, उससे ही सुझे अव सन्तोप रहेगा । 
गुद-उद्योग कुछ बुरा नहीं है । मेहतर के घर में सेरा जन्म 
हुआ है और अपने सस्वन्धियों च घर वालों को मेहतर का 
ही काम करते नित्य देखता हूँ । यह सब होते हुए भी 
शिक्षा के दोप से ही मैं इन कामों को हेय समक बैठा था, 
पाखाना हाथ से साफ करने की कल्पना भी में अपने मन 
में नहीं कर सकता था |? आश्रम में आकर वह अपने हाथ से 
सफाई का काम करने र्गा और कहने लगा--'मेरे यहाँ काडू 
बना-बना कर बाजार में बचने का धन्धा वाप-दादे से चला.आ 
रहा है। सो अब उसी कामको मैं. आग्रह-पूर्वक आरंभ करूँगा। 
घर में वेळ और गाड़ी भो है । वह भी चलाता रहूँगा। 
इस सबसे पैसे की तंगी नहीं आ सकती । . अपने मन में 
उसे इतना सन्तोष हो गया, कि उसने उसी वक्त यह 
संकल्प कर लिया कि--'मेरी जात बिरादरी के लोगों में 
शिक्षा के विकृत आदर्श का जो अज्ञान छा रहा है, उसे 
अवश्य दूर करने का प्रयत्न करूँगा । छतरी और चामडोछ 
बनाने का काम अली-भाँति चलाने के लिए सारा ज़रूरी 
सामान वह. अपने साथ ले गया और जो सबसे अधिक 
वस्तु वह लेकर गया, चह था उसका अत्यन्त आत्म- 
सन्तोप । 

उस मेहतर युवक की मनोवृत्ति में जो परिवर्तन हुआ, 
वैसा परिवर्तन यदि शिक्षित हिन्दुओं एवं हरिजनों में हो 
जाय, तो थे बहुत ही सुखी रहें । नौकरी करने या. हाथ-से 
काम करके प्रतिष्ठित बनने का मोह इसी. प्रकार कम होगा 
और धीरे-धीरे दूर होता जायगा ।? 

© "छः दे हे ण 

कला-संबंधी कुछ स्वतंत्र विचार 

“सरस्वती! के नववर्पांक में अच्छे-अच्छे पढ्ने के लायक 
लेखों का अच्छा संग्रह किया गया है। श्रीस्वामी सत्यदेवजी 
का 'कला-संबंधी स्वाधीन विचार,' भाई परमानन्द का निचे 
और उसकी .फिल्यसफी?, पंडित दयाशंकरजी दूबे का-'भारत 


से करते. ही हैं । उन सबको . दोक वाब हास हलते... मे हकत, ही: द्रक्चार,, श्रोशीतळासहाय का. (किसान णी 
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का मातृकार्य', विशेष रूप से विचारोत्पादक हैं। पं० वेंक- 
टशनारायणजी ने श्रीराधा रानी स्वकीया थीं या परकीया?, 
में फिर त्रजभाप के कवियों की खबर ली है, और श्रोसेंट 
निहालसिंहजी की जो छेख-माला कई महीनों से चछ रही 
थी, वह अब भी जारी है और इस अंक में आपने स्वर्गीय 
श्री विठ्ठल भाई पटेल के कुछ संस्मरण दिए हैं, जो बड़े ही 
मनोरंजक हैं । 
स्वामी सत्यदेवजी ने कला के संबंध में अपने जो 
विचार प्रकट किये हैं, उनमें नवीनता है, मौलिकता है, और 
बहुत कुछ वास्तविकता है। जैसा आपने कला का विकास- 
क्रम दिखाया है, यह रचनात्मक'कला का युग है, और वह 
धर्म और पुराण और खुशामद्‌ की संज़िलों को तय करती 
हुई इस पद तक पहुँची है और उसको विशेषता है मस्तिष्क 
और हृद्य का समन्वय । आप बहुत ठीक कहते हैं-- 
“नस्तिष -ञ्ून्य हृद्य की अनुभूति एक ऐसी अमात्मक 
उक्ति हे, जिसकी लीला भारत के बड़े-बड़े ्ेडुएट और दिग्गज 
पंडित भी आज तक नहीं जान सके । हृदय की अनुभूति 
के साथ मस्तिष्क का विकास छाज़मी है । दोनों साथ- 
साथ चलने चाहिएँ, तभी निर्दोष कला का स्वरूप संसार के 


सामने आ सकेगा और सोदयं की महिमा इम समम. 


सकेंगे ।! 

आगे आप लिखते हैं--- 

“य्ह बात ठीक नहीं है कि पश्चिम की करा में हृदय 
की ज्योति की झलक नहीं दिखलाई देती। राजनैतिक 
क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब विभागों में पाश्‍चात्य देशों 
के विद्वान्‌ बड़ी सचाई और ईमानदारी से सत्य की खोज 
करते हैं । जब उन्हें अपनी भूर स्पष्ट माझूस हो जाती 
है, तब ये उसे उदारता से स्वीकार कर आगे बढ़ने के 
लिये कमर कसते हें। उनकी उदारता का यह ज्वल्न्त 
उदाहरण है कि उनके बडे-बडे लब्धप्रतिष्ठ च्मांचायो ने 


महात्मा गान्धी को एक दूसरा इंसामसीह स्वीकार . 


किया है । एशिया के लोगो में ऐसी विशाल हृदयता 


. कहाँ ? क्या हिन्दू लोग कभी किसी अच्छे-से-अच्छे योरपीय 


को भगवान्‌ कृष्णचन्द्र या सर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र के 
समान मान छेगे ! क्या सुसळमान किसी श्रेष्ठतम चात्र 
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वाले पाइचात्य महापुरुष को हजरत सुहम्मद-जैसा मान 
सकते हैं ? क्या बौद्ध लोग किसी भी परश्चिमीय सच्चरित्र 
विद्वान्‌ को भगवान्‌ बुद्ध की तरह मानकर उनका आदर 
करने को तैयार हैं ? कदापि नहीं । एशिया के लोगों में इस 
संबंध में विनय और उदारता को अत्यन्त कमी है ; इसील्ये 
संसार की दौड़ में वे पीछे रह गये हैं। कला में भी उनकी 
यही अवस्था है । अपनी भोंडी कळा को दोषयुक्त न मानकर 
चे ‘हृदय की अनुभूति! को आड़ में उसक्री उछटी-सीधी 
व्याख्या करने वेठ जाते हैँ और अपनी कला-ून्य मूर्तियों 
तथा. चित्रों में कोई-न-फोई विशेषता निकाळने को भरपूर 
कोशिश करते हें । पश्चिम के चित्रकार अपने मनोविज्ञान 
और पदार्थ विज्ञान की सहायता से अपनी कला को बहुत 
आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्व अपनी पुरानी, दक्षियानूसी और 
भोंडी कळा की आध्यात्मिक व्याख्या करने में लगा हुआ है, 
चह यह समझता है कि अपनी भूछ मान लेने से शायद 
उसका गौरव कम हो जायगा । वह अपने अध्याटमवाद के 
घमण्ड में अपनी कला की स्पष्ट भूलों को भी देखना नहीं 
चाहता और पुराने पण्डितों की तरद्द वेद के मंत्रों से ही 
सभी अच्छी-अच्छी बातें निकाळ कर अपनी कोति स्थापित 
करना चाहता है ? इसी बीमारी के कारण आज हम कला 
के यथार्थ स्वरूप को भी नहीं पहचान रहे हैं । विज्ञान. ही 
संसार का भविष्य बनाएगा और उसी का सहारा लेने 
से विशव की कला के रहस्यों का उद्घाटन होगा। हमें 
अपनी आत्मा में स्वतंत्रता की दामिनी की स्थापना करनी 
चाहिए और अपने नेत्रों में. विज्ञान का अकाश छाना 
चाहिए । जब तक हम इन दो साधनों को नहीं अपनायंगे, 
हमें कदापि वाह्य और आस्यन्तरिक जगत्‌ के मूढ रहस्यों का 
पत्ता नहीं छगेगा ।' 


अमरीका का माठकाये 


प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके बालक हैं और उन्नत 
राष्ट्र वालकॉ के पालन, शिक्षण और रक्षण में कोई कसर 
नहीं उठा रखते । इस लेख में श्रीमती अनूपकौर ने उन 
योजनाओं का उल्लेख किया है, जो इस विषय में अमरीका 
ने की हैं। सरकार ने पक ब्यूरो बना दिया है, जो बालकों 
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के स्वास्थ्य, चरित्र आदि के विप्र की जाँच-पड़ताल करता 
रहता है.। इस ब्यूरो के कुछ कार्यों की चर्चा करते हुए 
आप लिखती हैं-- 
` उक्त व्यूरो अपने जन्मकाल से ही इस बात पर जोर 
डालता रहा है क्रि यदि बच्चे अच्छे ढंग से उत्पन्न हों और 
उनकी ठीक-ठीक देखरेख हो, तो बच्चों की झत्यु-संख्या 
नहीं के वराघर हो जाय | उसने यह सिद्धान्त स्थिर किया 
है कि बच्चों की सृत्यु-संख्या इस बात के जानने का अचुक 
स्टैंडडं प्रस्तुत करती है कि माता-पिताओं की सच्चरित्रता, 
बुद्धिमत्ता और स्वास्थ्य कैसा रहा दै तथा शिक्षकों, स्वास्थ्य- 
विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों, दाइयों की कैसी 
योग्यता रही है । 

उक्त व्यूरो केवळ बच्चों के जीवन-सस्वन्धी अदस्थाओं 
का ही परिचय नहीं प्राप्त करता रहा है; किन्तु उन अवस्थाओं 
से व्यवहार करने के मार्ग का भी वह निर्देश करता रहा है 
और इस पिछली बात के सम्बन्ध का उसका कार्य महत्त्व- 
पूर्ण और व्यावहारिक हुआ है । 

उदाहरण के लिये मैं तत्सम्बन्धी उसके साहित्य का 
हो यहाँ उल्लेख करती हूँ । बच्चों की सत्यु घटाने और 
उनका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के विचार से 
ही उसने वैसा साहित्य निर्माण किया है। इस विपय की 
छोटी-छोटी पुस्तिकाये विशेषज्ञों से लिखाई गई हैं और 
चे इस ढंग से लिखी गई हैं कि साधारण शिक्षित भी उन्हें 
भले प्रकार समझ सकता है । उनका मूल्य भी इतना कम 
रक्खा गया है कि गरीब-से-गरीव आदमी उन्हें खरीद 
सकता है । 

उक्त व्यूरो ने अपनी उदूदेश-सिडि के लिए संसार के 
दूसरे देशों के अनुभवों का उपयोग करने में चूक नहीं की 
है । उदाहरण के लिये मैं यहाँ एक विज्ञप्ति का 
उल्लेख करूँगी । उसने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके 

प॒ में यह बतळाया है कि बच्चों की झत्यु कम करने 
के लिये न्यूज़ीलेंड में सार्वजनिक संस्थाएँ तथा व्यक्तिविशेष 
कितने महत्त्व का कायं कर रहे हैं । वास्तव में इस क्षेत्र 
में यद देश संसार के अन्य देशों से बहुत आगे है । 

जो बच्चे स्वाभाविक स्थिति से हीन या बड़े रूप में 
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उत्पन्न होते हैं, उनके सम्बन्ध में ब्यूरो ने बहुत कुछ महश्व 
का कार्य किया है । स्वाभाविक अबस्था से हीन रुप में 
उत्पन्न होने वाळे बच्चे जन्मजात दोप या माता-पिता 
की मूखता, असावधानी या दरिद्रता से अथवा रोग या 
दुघटन। से शारीरिक या मानसिक त्रुटि वाले होते हें: अत- . 
एव उनकी देख-रेख की विशेष आवश्यकता रहती है। : 
इसके सिवा'जो बच्चे स्वाभाविक स्थिति को अपेक्षा 
हए रूप में उत्पन्न होते हैं, उनमें पशु-भावनायें अधिक 
मात्रा में होती हैं ; अतपच चे बुराई में पढ़ जा सकते हैं। 
या उनमें ऐसा पेतूक स्वभाव आजाता है, जो उन्हें चोरी 
करने या किसी पर अत्याचार करने को उत्तेजित करता है । 
या वे अपने माता-पिता की अयोग्यता, उदासीनता, या 
लोभ से दूपित परिस्थितियों में डाल दिये जाते हैं, जहाँ 
उनका दुष्टस्वभाव और भी पक्का हो जाता है और चे यथा 
समय समाज के झात्रु बन जाते हे । उनकी भी देख-रेख 
करनी चाहिये और उन्हे उनके बिगाडुते वालों से बचना 
चाहिये । 
बच्चों के भिन्न-भिन्न ऐसे अस्वाभाविक रूपों का 
विशेषज्ञों ने परिश्रम के साथ परीक्षण किया और उन्हें यह 
क्षेत्र बहुत विस्तृत ज्ञात हुआ। मैं यहाँ स्थानाभाव से 
इसकी सुख्य-सुख्य बातों का भी उल्लेख नहीं कर सर्कूँगी । 
और न संस्थाओं तथा लोक-हितेपी व्यक्तियों की कार्य-विधि 
का ही परिचय दे सदूँगी, जो इस क्षेत्र में इसके कारणों 
के अन्वेपण और उनके दूर करने का कार्य कर रहे हैं। 
परन्तु, यह सब कार्य व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों के लिये 
उपयोगी है । इसका बहुत समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
सावधानी और सहानुभूति की आवश्यकता है । . अब यह 
निश्चित हो गया है कि भारत में संघ सरकार की' स्थापना 
कुछ ही दिनों में हो जायगी ; अतएव मुझे आशा है कि 
अमेरिका के उप्युक्त अनुभव को आत्मसात करने का यहाँ 
भी प्रयत्न होगा । । 
भारत-सरकार का अपना कृषि विभाग है ही । पशुओं 
तथा वैसी दूसरी बातों की भी वह पूरी देख-रेख रखती है । 
तब दिल्ली में ऐसा कोई छोटा-मोटा विभाग क्यों न खोळ 
दिया जाथ, जो बच्चों की भी संभाल किया करे ?' 
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३५.७ 
गुजराती 
अलज्लुवाद करने की कला 


गुजराती-साहित्य-परिषद्‌ का ११ घाँ अधिवेशन हाल 
ही में कविवर 'कलापी' की जन्म-भूमि लाठी ( काठिया- 
चाड़ ) नामक नगर में बड़े समारोह के साथ मनाया गया 
था । परिपद्‌ में अनेक विषयों पर सुन्दर-सुन्द्र निवन्ध 
पढ़े गये थे ! श्री० मनसुखलाल-सगनलाल झवेरी ने 'भाषा- 
न्तर ( अनुवाद ) की कला? इस बिषय पर एक मननीय 
निबन्ध पढ़ा था । उसी निबन्ध का कुछ उपयोगी अंश यहाँ 
पर उद्धृत क्रिया जाता है-- हे 

'अवभूति ने साहित्य को आत्मा की कळा कहा है। 
आत्म-गुंजन-द्वारा वह समस्त प्रजा को आत्मा को गुंजित 
कर देती है । उसकी वीणा के द्वारा प्रजा की हृद्य वीणा 
के तार भकृत हो उठते हैं। उसके नाद से समस्त प्रजा का 
हृद्य प्रतिध्वनित हो जाता है। उसका आदि, मध्य और अव- 
सान आत्मा ही है। आत्मा से ही वह उत्पन्न होती है, 
आत्म-प्रदेश में ही वह विकसित होती दे और आत्मा में 
ही वह लीन हो जाती है । 

भाषा साहित्य का वाहन है। कवि के हृदय में जब 
गहरा मन्थन हो रदद होता है, आत्मा की कला बहिसुख 
होने के लिंए प्रयत्रवान होती है, तब भाषा उसका वाहन 
बन जातो है और इस प्रकार शब्दों का सूतेरूप बनी हुईं 
'आत्मकछा देशकाऊ का निमाण करने वाली होने पर भी 
देश और काळ से अतीत होती है। 

झात्मकला इरवर प्रदत्त है; परन्तु उसका वाहन भाषा 
ईंदवर प्रदत्त नहीं है। मानव-जीवन के द्रष्टाओं की आत्म- 
कला असुक भाषा में ही अवतरित दो, यह कोई नियमं 
नहीं है । होमर की आत्मकछा ग्रीक में, भौर वर्जिल की 
आत्मकऋछा छैटिन में अवतरित हुई! व्यास, वाल्मीकि और 
कालिदास की आत्मऋला संस्कृत-भाषा में प्रकाशित हुई ! 
शेक्सपीयर और मिल्टन की आत्मकछा ने अंगरेजी भाषा को 
उज्ज्वल किया ! इंदवर-प्रदत्त आत्मकला भाषा से निरपेक्ष 
रहती है और इसीलिए उसका इतर भाषा में भी अवतरण 


“किया जा सकता -है.। 
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आत्मकळा का भवतरण इतर भाषा में भापान्तर तथा 
अनुवाद द्वारा ही हो सकता है और इसीलिए साहित्य में 
अनुवाद और भापान्तर आदर की इष्टि से देखे जाते दैं। 
अचुवाद्कों का अतिरेक तथा उसके कारण उदीयमान 
साहित्यकारों का शीघ्र ही बहिजंगत में आने का भ्रममूलक 
मोह, इन दो कारणों से हो अनुवादो का मूल्य इस समय 
घट गया है। तथापि साहित्य की सख्द्धि के लिए अनु- 
वादों की आवश्यकता तो है ही । ; 
भय का स्थान अनुवाद-चृत्ति नहीं है ; अपितु भविवेक 
दृष्टि है। अनुवादक में विवेक-दष्टि की आवश्‍यकता अनि- 
वार्यं है। अनुवादक स्वभाव में जिस जाह्नवी का जळ 
प्रवाहित कर रहा है, वह वास्तव में आत्मकळा है वा नहीं, 
इस वात का निर्णय करने का विवेक जिस व्यक्ति में हो, 
वही अनुवाद करने का अधिकारी हो सकता है । अनुवादक 
यदि पर-भापा में से आत्मकछा के सिवाय अन्य वस्तु ळे 
आता है, तो उसमें उसके श्रम की सफलता नहीं दै । 
यहाँ पर एक बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 
आत्मकला रसात्मक साहित्य में दी प्रकट हो सकती है, 
यह कोई भावश्यक नहीं है। विवेचनात्मक साहित्य में भी 
आत्मकला प्रकाशित हो सकती है। भाषान्तर या अनुवाद 
की दृष्टि से श्रीयुत केशवलाल हषंद्राय धुव द्वारा अनूदित 
गीतगोविन्द की अपेक्षा श्री० मोहनलाल दवे द्वारा अनूदित 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास की उपयोगिता कुछ कम नहीं 
है। सादित्य के पोषण और विकास के लिंपु दोनों की 
आवश्यकता समान ही है। . दोनों से दो साहित्य सरद 
और तेजस्वी बनता है; परन्तु रसात्मंक साहित्य का अव- 
तरण प्रायः अनुवाद-द्वारा, तथा विवेचनात्मक साहित्य का 
अवतरण भापान्तर द्वारा होना चाहिए ! 
भापान्तर और अजुवाद में दोनों पर्यायवाची शब्द 
नहीं हैं। फोटो. और तेल चित्र में जितना भेद होता है; 
उतना ही भेद भाषान्तर भौर अलुवांद में होता दै। फोटो 
में मूल वस्तु की रेखाएँ तो ठीक-ठोक अवतरित होती हैं, 
वर मूळ वस्तु का रूप-सौम्द्ये तथा रंग-सौन्दय नहीं 
उतरता । तैछ चित्र में दोनों का ही अवतरण दो सकता 
है। कुशलता की तो दोनों में ही आववयकता दै ।' 
शंकरदेव विद्यालङ्कार 
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टकी का मुस्तफा कमाल पाशा--छेखक , 
श्री० शिवनारायण टंडन ; प्रकाशक, गंगा पुस्तक साला 
लखनऊ । सूल्य २) पृष्ठ २६४ । 


जिस वीरात्मा ने टकी को युछामी, धर्म, पाखंड और 
स्वेच्छारिता से सुक्त किया, उसी सुस्तफ़ा कमाल पाशा का 
यहं जीवन-चरित्र है, जो कई अंग्रेजी पुस्तकों के आधार 
पर लिखा गया है । सुस्तफा कमार ने जिस वक्त होश 
सँभाला, टकों-साम्राज्य का अन्त हो चुका था । एक ओर 
गृह-कलह का बाज़ार गर्म था, दूसरी ओर युरोपियन 
शक्तियों का आतंक । देश के हितैषी उद्धार की कामना 
कर रहे थे । नौजवान तुकी पार्टी की स्थापना हो चुकी थी 
और वह प्रत्येक सुख्य स्थान में गुप्त रूप से देश में नवीन 
जाग्रति पैदा करने का उद्योग कर रही थी । कितने ही उच्च 
राज-कर्मचारी इस नौजवान पार्टी में थे । सुस्तफ़ा कमाल 
को ज़मीन एक तरह से तैयार मिली । उसके ऊपर कई वार 
सन्देह हुआ ; पर हर बार वद्द कर्मचारियों के सहयोग से 
बच गया । यूरोपीय महायुद्ध में उसे.अपनी सैनिक योग्यता 
दिखाने का अवसर मिला और उसने दरे-दानियाळ में 
विपक्षी सेनाओं को परास्त करके अपना सिक्का विठा द्या । 
फिर उसने किस तरह अनेक बाधाओं और कठिनाइयों में 
अपने प्रतिभाषुणे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, सुलतान 
को माजूळ किया, किस तरह देश को देशा-ब्रोदियों से मुक्त 
किया, किस तरह राज्य को शक्तिशाली बनाया, किस तरह 
सामाजिक सुधार किये, यह सारा वृत्तान्त इस : पुस्तक में 
इतने मनोरंजक ढंग से किया गया है कि उपन्यास का सज्ञा 
आता है । भाषा चुलबुली और मँजी हुईं है । जीवनकार को 
.अपने नायक में जो श्रद्धा का होना लाज़िमी है, वह एक- 
एक शाब्द से टपकती है। थदि अध्यायो का स्पष्ट रूप से 
वर्गीकरण कर दिया जाता, तो पुस्तक और भी उपयोगी हो 
जाती.। प्रारम्भिक जीवन? “यूरोपीय युद्ध,? "तुर्की क्रांति,? 
आदि परिच्छेदो से हमें विषय के समझने में ज्यादा सुगमता 
होती । तुर्की का. एक नकशा भी होना जरूरी थां । ऐसे 
महान व्यक्ति की जीवनी ऐसी होनी चाहिए 
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जीवन-कथा के साथ-साथ देश की ऐतिहासिक और राज- 

नेतिक प्रगति पर भी प्रकाश पड़ता जाय । यह दोप खर- 

कता है । हमें आशा है, दूसरे एडिशन में यह कमी दूर 

कर दी जायगी । 
छ 


° ° 


गांधी-विचार दोहन---टेखक, श्री किशोरलाल 
घृ० सशरूवाला ; प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-संडल, अजमेर । 
सूल्य ॥।) एछ २२० 
श्री मशरूवाला को महात्मा गान्धी के सम्पर्क में रहने 
का बहुत अवसर सिला है, महात्माजी की पुस्तकों और 
लेखों का आपने खूत्र स्वाध्याय किया है । इस पुस्तक में 
आपने धर्म, समाज, सत्याग्रह, स्वराज्य, वाणिज्य, उद्योग, 
गोपालन, स्वच्छता और आरोग्य, शिक्षा, साहित्य और 
का, आदि विषयों पर महात्माजी के विचारों का मंथन 
करके नवनीत निकाल कर रख दिया है। महात्माजी का 
जीवन एक फिलासफ़ी है, आप के हरेक शब्द, हरेक वाक्य, 
हरेक कार्य की तह में आध्यात्मिक तत्व छिपे होते हैं । उन 
तत्वों को यहाँ सूत्र-रूप में संग्रह कर दिया गया है। हमने 
ऊपर जो विपय दिये हैं, उनमें हरेक के अन्तर्गत कई-कई 
प्रकरण हें । “घर्म? के अन्तर्गत 'परमेदवर, सत्य, अहिसा, 
ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, कायिक-परिश्रम, 
स्वदेशी, अभय, नञ्रता, म्रतप्रतिज्ञा, उपासना? की भरग“ 
अलग विवेचना की गई है। महात्माजी ने संसार के सामने 
मानवता का परिष्कृत और मदान्‌ आदर्श रखा है, केवळ 
सैद्धान्तिक नहीं ; सम्पूर्णतः व्यावहारिक । जिसने उस आदर्श 
पर चलकर, उन्हीं सिद्धान्तों के साँचे में अपना जीवन ढाल- 
कर, जो दुलभ था, अगम्य था, उसे अपने जीवन में सुलभ 
और सुगम बनाकर मानवता को उच्चतर बना दिया दै। 
ऐसे अवतारी पुरुष 3061 11811--के विचार-तस्वों को 
एक -छोटी-सी पुस्तक में जमा करके लेखक ने समाज का 
बड़ा उपकार किया है । इन्हें कितना परिश्रम करना पढ़ा 
होगा, इसका केवळ अनुमान किया जा सकता है। हंस यहाँ 
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महात्माजी के विचारों का दोहन कितनी योग्यता और 
सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है -- 

अहिंसा--प्रेम के शुद्ध रूप का नाम अदिसा है; 
परन्तु प्रेम में राग और सोह की गंघ आ जाती है। 
जहाँ राग और मोह होगा, वहाँ द्वेष का भी बीज अवश्य 
होगा । इसीलिए तत्ववेत्ताओ ने प्रेम” छब्द का प्रयोग 
न करके “अदिस? की योजना की है और कहा है कि 
'अहिसा परम धर्म है! 'अहिसा धर्म का अर्थ इतना ही 
नहीं है कि दूसरे के शरीर या मन को दुख या चोट न पहुँ- 
चाना ।? यह तो अहिसा धसे का एक दृश्य परिणाम कहा 
जा सकता है । स्थूळ दृष्टि से देखें, तो ऐसा प्रतीत हो सकता 
है कि किसी के शरीर और मन को तो दुख या हानि पहुँच 
रही है ; परन्तु वास्तव में वह शुद्ध अहिंसा. धर्म का पालन 
है। हाँ, इसके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि वास्तव में 
हिसा तो की गई है; परन्तु इस तरह से कि जिससे शरीर या 
मन को दुख अथवा हानि पहुँचने का आरोप न किया जा 
सके.; अतपुव अहिसा का भाव दृश्य-परिणाम में नहीं ; 
बढिकि अन्तःकरण के राग द्वेष-हीन स्थिति में हैं ।. 

नप्नता--नम्रता को अहिसा ही का एक अंश कह 
सकते हैं । जहाँ अहंकार है, वहाँ नञ्रता में कमी समझना 
चाहिये । जो अहंकारी है, वह सर्वात्म भाव नहीं रख 
सकता ; इसलिये उसकी अहिसा में कमी आ जाती है। 

अभय -- मनुष्य आम तौर पर बीसों बातों से इरता 
रहता है--जैसे . मौत से, शारोरिक कष्टों से, धन-नाश 
से, मारकाट से, जुर्म और अत्याचार से, मानहानि से 
लोक-निन्दा से, कौडुस्त्रिक झेश से, अथवा इस ख्याल से 
कि कुदुस्त्रियो को दुख होगा, खयाली बहसों से. आदि 
आदि से, जो मनुष्प डरता है वह धर्माधम का गहरा विचार 
करने का साहस दी नहीं कर सकता । वह सत्य की खोज 
नहीं कर सकता और न प्राप्त होने के बाद उसपर आरूढ 
ही रह सकता है । इस तरह उससे ` सत्य का पालन भी 


नहीं हो सकता । 
—प्रमचन्द्‌ 


चुन्नू-सुन्त्‌--छ° श्री सुदशंनाचारयंजी, बी० एु० ६ 
प्रकाशक, 'दिशुः-कार्योळय, प्रयाग ।.सू० तीन आने । 
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बत्तीस पृष्टों की इस छोटी-सी : पुस्तक में बालकों: का 


“दिल बहलाने वाली दस कहानियाँ हैं, ३३ इकरंगे चित्र हैं 


और सुख पछ पर एक सुन्दर तिरंगा चित्र दै । सव कहा- 
निया पद्य में हैं और पुस्तक की छपाई दो-रंगी की गई है । 
इस पुस्तक को देखकर कोई भी वालक खुश हो सकता है। 


बच्चू का ब्याहू-- लेखक और प्रकाशक वही । एए 
संख्या ६४, मूल्य चार आने। 

इस पुस्तक में भी दस मजेदार कहानियाँ हैं, सोलह 
इकरंगे चिन्न हैं और सुख परए पर एक हॅँसाने लायक तिरंगा 
चित्र है । सब कहानियाँ सुन्दर, सरस और सरल भाषा में 
लिखी गई हैं। . 
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दोनों भाई--डेखक, श्रीनाथसिहंजी ; प्रकाशक, 
वही पृष्ठ-संख्या ३२, मूल्य तीन आने । 

इस पुस्तक में बालकों का मनोरंजन करने वाली आठ 
कहानियाँ हैं, २७ इकरंगे चित्र हैं, सुख पुष्ठ पर एक कला- 
पूर्ण तिरंगा चित्र है और पुस्तक दो रंगों में छपी हुई है । 
यह पुस्तक बड़ी मजेदार और बालकों को खूब हँसाने 
वाली है । 


नवेली कहानियाँ - लेखक, ब्रह्मचारी प्रसुदत्त 
शर्मा ६ प्रकाशक, वही । एृष्ठ-संस्या ८०, मूल्य छः आने । 

इस पुस्तक में दस कहानियाँ हैं और वे सब बालकों 
को हँसा देने वाली हें । उन्हें पद्कर हमें प्रसन्नता हुई । 
इस पुस्तक में किसी प्रकार की तड़क-भड़क नहीं है, फिर 
भी, कहानियाँ इतनी अच्छी हैं, कि कहीं मन नहीं 
'ऊवने पाता । 

(>) > छ > 

मनोरंजन कहानियाँ छेलक, श्री शिवनाथ- 
सिंह शाण्डिव्य ; प्रकाशक, वही । पु्ठ-संख्या ८०, मूल्य 
पाँच आने । 

इस पुस्तक में आठ कहानियाँ हैं, और घे सब दमे 
पसन्द आहे । हाँ, एक बात हमें कडनी है। इसकी अन्तिम 
कहानी 'राजङुमार और भेड़िया? लेखक की मौलिकं कहानी 


'नहीं है और वह एक प्रसिद्ध रूसी कहानी को तोद-मरोड़ 


कर लिखी गई है । सूल कहानी इससे कहै अधिक सुन्दर 
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है । अगर छेखक उसका अनुवाद-मात्र ही करते और इसका 
उल्लेख पुस्तक में कर देते, तो अधिक अच्छा होता । फिर 
भी यह कहानी काफ़ी मनोरंजक है । यह पुस्तक भी बालकों 
का दिल बहलाने वाली है। 


बालक प्रह्ाद-छेखरु, श्री भगवतीप्रसाद वाज 
पेयी ; प्रकाशक, वही । एछ-संख्या ६०, मूल्य ६; आने । 

इस पुस्तक में वाळ-भक्त प्रह्माद का कहानी-मय जीवन 
चरित्र है । श्री सगवतीप्रसाद वाजपेयी ने इसे बड़ी सरस 
और सरळ भाषा में लिखा है. । एक तिरंगा, एक दुरंगा 
और तीन इकरंगे चित्र देकर इस पुस्तक को और सुन्दर 
बना दिया गया है। बालकों के लिए ऐसी चीज़ों की बड़ी 
जावदयकता है।, | 

e ७ ७ 

बालक ध्रव--छेखकू तथा प्रकाशक वद्दी । एष्ट- 
संख्या ६०, मूल्य छः आने । ` 

इस पुस्तक में बाळ-भक्त भुव का कहानी-मय जीवन- 
व्वरिन्न है । एक मनोदर तिरंगा तथा दो इकरंगे चित्र पुस्तक 
की सुन्द्रता को और बढ़ा रहे हैं । ऐसी शिक्षाप्रद्‌ पुस्तकों 
का बालकों में खूब प्रचार होना चाहिए। 

श्री नरेन्द्र वमी, मालवीय 
७ | ७. २४४ ७: 

आरोग्य मित्र का विद्यार्थी अंकू--भाकार 
हंस का-सा । एष्ठ-संख्या ७५ ; प्रकाशक, आरोग्य. मित्र 
कार्यालय, लवकर ( ग्वालियर )। वार्षिक भूल्य २) इस अङ्क 
का मूल्य १) । 

अस्तुत विशेषांक के सम्पादक हैं, कुष्ण-रमाकान्त 
गोखले "नारद सुनि” । प्रारम्भ में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक 
का दिच्य-सन्दैरा है । इ सके बाद स्वर्गीय. महाराज माधवराव- 
जी सेन्धिया लिखित 'स्वर्णपंक्तियाँ” हें । वास्तव में यह स्वर्ण 
पंक्तियाँ दी हैं। इसमें स्वर्गीय महाराज के उच्च-विचार एवं 
शिक्षा-प्रेम का दिग्दुशंन है। तदुपरान्त “शिक्षा या भिक्षा 
या रक्षा? नामक सम्पादकीय छेख हैं । लेख की भाषा ठीक 
नहीं है; फिर भी लेख पठनीय है। 

१--विद्यार्थियों की स्वास्थ्य. सम्बन्धी कुछ सूखे, २--- 
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पर परिणाम, ४--'भौतिक विज्ञान और स्वास्थ्य-नाश?, 
५--प्राचीन भारत और शिक्षा, ६--आधुनिक खी शिक्षा 
और स्वास्थ्य-नाश, ७--व्यायाम और.शरीर' आदि लेख 
पउनीय हैं । 

इस अङ्क का अन्तिम लेख है “विद्यार्थी और उनकी 
चैद्यक्ीय परोक्षा? आरोग्य-मित्र के साधारण पाठक इसका 
अर्थ वैरण विद्याथियों को वैद्यकीय परीक्ष? ही समभेंगे ; 
परन्तु यह लेख विद्याथियाँ की स्तास्थ्य-सस्बरन्धी परीक्षा के 
विपय में लिखा गयाऱ्हे । लेख की भाषा कहीं-कहीं बहुत 
भद्दी है । खेद की बात है, कि यह लेख इल पत्र के स्थायी 
सम्पादक डॉ० आर्य मार्तण्ड दासोदर पुस्तके द्वारा लिखा 
गया है, फिर सी इसमें वहुत गलतियाँ रह गई हैं । हाँ, आपके 
लेख में च के स्थान पर ब गौर 'च' के स्थान पर 'झ? छप 
गया है । ऐसी त्रुटियों को हम प्रेस की श्रुडियाँ कह सकते 


हें ; पर व्याकरण और वाकय रचना की ब्रुटियाँ आपकी 


अपनी चुटियाँ हैं । आधा की त्रुटियों पर ध्यान न दिया 
जाय, तो लेख अच्छा है। 

छपाई को हम निकृष्ट ही कह सकते हैं। शायद प्रूफ 
देखने का तो कोई नियम ही आपके यहाँ नहीं है । प्रोफेसर 
साणिकरावजी राउ्य-रल् के लेख का नाम ही विषय-सूची में 
देना भूल गये हैं । इन श्रुटियों के होते हुए भी यह अङ्क 
विद्यार्थियों के उपयोग और संग्रह के योग्य है। 


काशीनाथ रामी, शाकस्य 


चित्रमय जगत्‌ का जथनी-अंक-सग्पादक, 
व्यंवक-रघुनाथदेव  गिरीकर, बी० ए० ; प्रकाशक, चित्र 
शाळा-प्रेस, पूना । 

चित्रमय जगत्‌ मराठी भाषा का पुराना और एक श्रेष्ठ 
मासिक-पन्न है । बड़े-बड़े विद्वान इसका सम्पादन कर चुके 


हैं। देशी भाषाओं में यह पत्र अपनी जोड़ का अकेला रहा 


है और आज भी अपनी इस विशेषता की रक्षा करता चला 
आ रहा है। २५वें वर्ष का यह विशेषांक जर्मनी-अंक के 
नाम से प्रकाशित हुआ है । बड़ा सुन्दर अंक है । महायुद्ध 
के बाद जर्मनी में आज तक जो राजनीतिक और आर्थिक 
उथळ-पुथछ हुई हैं, उन सब का. भली-भाँति विवेचन किया 


विद्यार्थियों का ध्येय, ३--आ€ुनिक . शिक्षा, क्िक्मर्मित्रें (० गयए है:१८ इसके वसवा| सास्प्रत जमनी की परिस्थिति क्या 
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है, इसका भी सविस्तर वर्णन दे दिया गया है । वर्तमान 
जर्मनी का चित्रात्मक, सांगोपांग वर्णन किसी को देखना 
हो, तो इस विशेषांक को अवश्य पढ़ना चाहिए । महायुद्ध 
के बाद का जमनी, जर्मनी का आर्थिक पुनरुत्थान, जर्मनी 
का लोकतंत्र का ढिढोरा, जगत्‌ की मंदी व जर्मनी, जर्मनी 
की सैनिकशाही, नाज़ी के मानी, हिटलर का परिचय, 
ज्यू लोगों का छळ, हिटलर की राजनीति का म्मे आदि 
१६ लेख इस अंक में छापे गये हैं, जो सभी पठनीय और 
ज्ञान-वद्धक हैं, “जर्मन जासूस की देश-अक्ति' नामक एक 
कहानी भी इसमें छापी गई है। सन्‌ १९३४ का फेलेन्डर 
भी साथ में है। जो सजन मराठी भांपा समझ सकते हों, 
उन्हें इस अंक का अवदय संग्रह करना चाहिए । . 

आनन्द ( विशेषांक )--सम्पादक -मंडल -द्वारा 
सम्पादित ; प्रकाशक, आनन्द-कार्यालय, सदाशिव पेठ, 
पूना । वार्षिक सूल्य २) । 


विदेशों के विचित्र न्यायालय 


मध्यकाल में विदेशों में मनुष्यों की तरह पशु-पक्षियों 
पर भी सुकदमे चलाये जाते थे, तथा उनको दण्ड दिया जाता 
था। गुजराती साप्ताहिक आर्य प्रकाश? में ऐसे कई सुक- 
दमो का वर्णन प्रकाशित हुआ है । पाठकों के मनोरंजनाथ 
उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है-- 

( क ) इंग्लिस्तान के एन शहर में एक पालतू तोते 
पर यह दोषारोप किया गया था कि उसने पाँच बालकों को 
काटा है। इस अपराध पर न्यायालय की ओर से तोते को 
सत्यु-दृण्ड की सजा दी गई थी ; परन्तु उसकी ओर से 
बहुत कहा-सुनी करने पर उसे क्षमा कर दिया गया था! 

(ख ) फ्रान्स देश के एक प्रसिद्ध वकील ने अनेक 
प्रकार के जन्तुओं को देश-निकाछा देने का एक कानून बनाया 
था । उस कांनून के अनुसार चौमासे में दीपक पर आक्रमण 
करने वाले जन्तुओं को अपराधी उदरा कर उनको 
बिराद्री ले बाहर निकाळ दिया गया था । इसी. प्रकार 
एक धर्माधिकारों पाद्री ने प्रार्थनालय ( गिरजाघर ) में 
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मराठी भाषा में प्रकाशित दोनेवाला बालकों का यह 
बहुत पुराना और सुन्दर मासिक पत्र दै । प्रति मास एक 
हिन्दी कहानी भी प्रकाशित करता है । २०वें वर्ष का यह 
सातवाँ अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है। बालक- 
बालिकाओं के पढ़ने और मनन करने योग्य बहुत ही मनो- 
रंजक सचित्र सामग्री इसमें दी गई दै । हमेशा की तरह 
एक हिंदी कहानी इस अंक में भी है। | 

शालापत्रक का स्वदेशी अंक--चित्रशाला- 
प्रेस, पूना से प्रकाशित । 

चित्रशाळा-प्रेस से "शाळा पत्रक? नामक सासिक-पत्र 
विद्यार्थियों के लिए प्रकाशित होता दै । उसी का यह “श्वदेशी 
अंक! है । सरळ और सुबोध भाषा में, समी स्वदेशी वस्तुओं 
की. जानकारी कराने वाले छोटे-छोटे सुन्दर लेख इसमें दिये 
गये दें । बड़ा उपयोगी अंक है । बालकों के दिन्दी-पत्र भी 
ऐसा अंक निकालें, तो बड़ा अच्छा हो । 
हरिहर शास्ती । 
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सिद्ध करके जाति-वहिष्कृत कर दिया था । 

(ग) ब्राज़ोर देश के एक मठ में चाँटियों का बड़ा उप- 
ब्रव थां। इन चींटियों से मठ के धर्ममीरु पाद्री बहुत . 
तंग आ गये थे । तथापि उनके प्रति दया का भाव रखने 
की दृष्टि से---“हमारी बुरे मागे पर चलने वाली बहने? 
इस प्रकार की शब्दमाला उन चीटियों के विषग् में प्रयुक्त 
की जाती थो । ये चींटियाँ इतनी बे-परवाह थीं कि न्याया- 
ळय कां समन मिलने पर भी वहाँ उपस्थित नहीं होती 
थीं । इस पर बडे पाद्री ने सत्र को कालेपानी की सजा 
दी । एक पादरी चींटियों के आवास स्थान पर गया भौर 
खड़ा दोकर उच्च स्वर से बड़े पादरो का हुक्म सुनाने छगा। 
बुद्धि की बलिहारी ! 

( घ ) अमेरिका के एक नगर में एक कुत्ते ने वहाँ के 
एक प्रतिष्ठित राज्याधिकारी को भेड़ पर आक्रमण करके उसे 
मार दिया था ! इस कारण सेशन कोटं में कुत्ते पर मुकदमा 
चलाया गया। वादी भौर प्रतिवादी दोनों ओर के साक्षियों 
का बयान पूरा होने पर न्यायाधीश ने बड़ी गंभीरता-पूवक 


गन्दृगी करने बाली चिड्ियों कोट गंभीरता प्ले "वारी, राजी के, लिए तयप का फरमान सुना दिया । 


--शंकरदेव विद्यालंकार 
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वह प्रलयंकर दिवस 


ता० १५ जनवरी का भारत का वह प्रल्यंकर दिवस 
संसार में अमर होगया । किसे मालूम था कि उस दुन यह 
ताण्डवकाण्ड हो जायगा । दोपहर का समय था, सब लोग 
खा-पीकर अपने-अपने कामों में रगे थे कि अचानक हराटा 
हुआ, लोग चोंके, मकानों से निकले और आसमान की ओर 
देखने छरे कि कहीं हवाई जहाज़ तो नहीं मँडरा रहे हैं 
पर क्षण-मात्र में ही माळूस हुआ कि प्रथ्वी कॉप रही है! 
.. मकानों के हिलने, फटने और गिरने ने प्रलया का भय 
भर दिया । बड़ी सुश्किल ले शाम हुई और रात बीतो। 
दूसरे दिन से समाचार आने लगे और भय बढ़ने लग 
मुज़फ्फरपुर के समाचारों ने लोगों को व्याकुळ कर दिया 
कि सुंगेर के समाचार आये । तीसरे दिन दरभंगा आदि के 
समाचार भी पढ़े गये। इस अनश्ज वज्नपात ने संसार में 
खलबली मचादी । नेपाल के समाचार तो अभी तक ठीक 
नहीं मालुम हो रहे हैं किन्तु अभी-अभी नेपाळ महाराज का 
. जो तार स० सालवीयजी के पास आया है, उसले पता 
चलता है कि जन-हानि से धन-हानि ही अधिक हुई है। 
फिर भी ३००० के लगभग दस्तक संख्या प्रकाशित हो 
चुकी है । भ्री० पं० जवाहरलालजी नेहरू तथा अन्य देखने 
वालों का कहना है कि जबतक सुजफ्फ़रपुर. वगेरह 
नगरों का मलवा नहीं हटा दिया जाता, तब-तक पूरी स्ृत- 
संख्या नहीं मालूम दो सकती ; पर.अभी तक जो लाशें पाई 
गई और निकली हैं, उनकी संख्या जान कर दिल दहर 
जाता है, आँखें पथरा जातीं और बदन को काठ मार जाता 
है । सुजफ्फरपुर, सुँगेर, दरमंगा और सीतामदी आदि बड़े 
नगरों में ही लगभग ५०,००० मनुष्यों के जीवन नष्ट या 
नष्टप्राय हो गये हैं । निकरस्थ आसों में यद्यपि अधिक 
प्राणहानि नहीं हुईं ; पर घरा और धाम तो अवश्य ही 
नष्ट हो गये हैं । सुजफ्फरपुर में लग-भग १०,००० हजार 
मनुष्यों के प्राण गये और पता नहीं अभी कितने दबे पडे 
हैं। सुंगेर में तो इससे भी अधिक स्त 


जाती है! युंगेर में उस रोज अमावस्या का 
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मेळा था, वाहर के हज़ारों यात्री पर्व सनाने आये थे । ठोक 
दोपहर के वक्त जब लोग स्नान-ध्यान से फारिग होकर, 


खा-पीकर, सौदा-सूत खरीद रहे थे, तभी भूकम्प हुआ और | 


चेचारे अभागे यात्रियों और नगर-निवासियों को ज़रा भी इधर- 
उधर होने का अवसर न सिला । सत्र जहाँ-के तहा रह गये ! 

हमारे ऑफिस में सुंगेर के एक सुक्तभोगी विद्यार्थी आये 
थे, उन्होंने बवान किया कि जिस समय भूकम्प आया, हम 
लोग दसंजिले पर थे। मकान बड़े वेग ले हिलने लगे और हम 
लोग दौड़ कर सीढ़ी से नीचे उतरना चाहते थे कि अचानक 
सीढ़ी टूट गईं और मकान का कुछ हिस्सा भी घर के लोगों 
पर गिर गया । हम लोग जहाँ-के-तहाँ रह गये । बड़ी कठि 
नाई से बाजार की तरफ के बरन्डे में गये कि वहाँ से वाज़ार 
में कूद जायेंगे ; पर जब वहाँ से सामने के मकानों को भी 
शिरते देखा, तो रूह कब्ज़ हो गई ! अचानक हमारे बरन्डे पर 
सामने के मकान का कुछ अंश ढह पड़ा और हम भी बरन्डे- 
सहित नीचे आ रहे । ईश्वर की कृप! कहिए कि नीचे आ 
जाने पर हाथ में और कमर में चोट तो आइ ; पर वरन्डे का 


रीन हमारे ऊपर हो गया और उसने छाते की तरह हमें ढाक . 


रखा ! मकान गिर रहे थे, और हम साँस बंद किये दबे-दुबके 
खडे थे । चार-छः मिनट में ही यह प्रलयकाण्ड हो गया । 
किसी प्रकार हमारे घर के दो-एक प्राणी बचे और सव दुब 
गये.थे । एक छः वर्ष की बहन को तो उसके बाल देख कर 
बसुदिकळ मलबे के नीचे से निकाला गया । चारों ओर 
हाहाकार मचा था । थोड़ी देर के लिए यह मालूम होता था 
कि नगर पर असंख्य बम-वर्षा की गई है । चारों ओर 


अन्घक्रार-सा-छा गया था, सूर्यदेव भी वह दुर्दशा देख कर . 


ज़रा देर को अस्त-से हो गये थे ! सारा शहर चौपट हो 


गया और लाक की दुर्गन्ध के मारे अव वहाँ खडा रहना , 


भी कठिन हो गया है । बड़ा वीभत्स दृश्य है ! 

दरभंगा और लहरियासराय भी चौपट हो गये हैं । इन 
नगरों में भी दो-तीन हजार मनुष्यों के . मरने का अन्दाज 
लगाया जाता है। 
के इधर की भूकम्प-सस्बन्धी जो जानः 
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प्राप्त होती है, उससे मालूस होता है, कि भारत में 
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यह भूकम्प सबसे भीपण औरं विशेष क्षतिकर हुआ है । 

इसके पहले भी भूकम्प हुए थे, उनका वर्णन भी पत्रों 
में छपा है--सन्‌ १९०५ के अप्रेल मास की ७ तारीख 
को कांगड़ा प्रदेश में एक भूकम्प हुआ था और उसे भारत- 
चासी अभी भूले नहीं हैं । उस समय भी समस्त उत्तर 
भारत ने इस भूकम्प का अनुभव किया था । पश्चिम प्रदेश के 
अफगानिस्तान और सिन्ध से लेकर, पूर्व प्रदेश में 
पुरी पर्यन्त इसकी ध्वंस-लीला से न बच पाये थे; किन्तु 
कांगड़ा और मसूरी के अदेश ही उस महाध्वंस के चरम छेत्र 
में परिणत हुए थे । उस समय द्ुत-संख्या २०,००० तक 
पहुँची थी । इस भूकस्प का कारण हिमालय का स्तर- 
स्खलन बतलाया गया था । 

इसके भी आठ वपो पूव; सन्‌ १८९७ ई० में जून मास 
की १२ तारीख को आसाम में जो भूकम्प हुआ था, वह भी एक 
चिरस्मरणोय घटना थी। उस समय सूलकम्पन के साथ अनेक 
सप्ताह व्यापी साधारण कस्पन होता रहा था। इस भूकम्प की 
ध्वंस-लीला के कारण शिलांग की ओर तो कुछ बाकी ही न रह 
गया था । घर, गिरजा, रेल और सडको के पुछ, सब कुछ एक 
दुम विनष्ट होगये थे। विशाल पहाड़ के डुकडे-ड॒कडे हो गये 
थे और उसने आसाम की भूमि को कुछ-का-कुछ कर 
दिया था । नदी ने अपना नया प्रवाह-माग बना लिया था । 

इसके भी पूर्व इस देश में भूकम्प होगये हैं ; उनमें,दो 
सौ वषं पूर्व सन्‌ १७२० में दिल्ली में, सन्‌ १७३७ में कल- 
कत्ता में, और १७६२ में पूर्व बहु और आराकान्‌ में होने 


_ वाळे भूकम्प ही विशेष उल्लेख्य हैं । वैसे १८१९ में कच्छ 
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और ब्रह्मदेश में भी भूकम्प हुए थे । 
सूकस्प का प्रकोप, भारतवर्ष की अपेक्षा जापान में 


ज्यादा भयानक होता है। १ सितम्बर सन्‌ १९२३ को जापान ' 


की राजधानी टोकियो और याकोहामा में इसी के कारण 
भीषण और . भयानक कांड .उपस्थित हुआ था । केवर ५ 


} सिनटों में २,००००० मजुष्यों का मरण हो गया था। आँधी 


और अग्ति-कांड ने तो और भी ग़जब ढा दिया था । 
याकोहामा मेंश१ लाख मनुष्य मरे थे। पचास हजार मचुष्य 
तो न जाने कहाँ छा पता दो गये. थे ! एक लाख आदमी 
आहत भी हुए ये। और, धन-सम्पत्ति की हानि १२ हजार 


६५, 


' यों तो संसार के अनेक स्थानॉर्मे . भूकम्प कौ विध्वंस 
लीला हो चुकी है; पर दो सौ दर्षों से अधिक का दाल 
नहीं मिलता । किन्तु इसी बीच३७७५ ई० में पुतंगाल की 
राजधानी लिसबन में जो भूकम्प हुआ था, कहा जाता दै 
कि उसमें ६० हजार आदमी मरे थे । 

दक्षिण इटली तो भूकम्प के लिए नित्य का लीला- 
क्षेत्र ही होगया है । सन्‌ १९०८ में इटली के मेसिना नामक 
स्थान में भूकम्प हुआ था, उसमें. केवल ४० सेकेण्ड में ही 
१ लाख मनुष्य मर गये थे । 

भूकंप एक ऐसी विपत्ति है कि उससे बचना मनुष्य के 
लिए अभी असंभव है । वैज्ञानिकों की इष्टि इस ओर अवश्य 
गई, और जापान के वैज्ञानिकों ने इसके लिये एक समिति 
भी स्थापित की थी, जिसने ५० वर्षा में बहुत कुछ खोज 
की है। इस विपय का साहित्य भी -उसने प्रकाशित 
किया है । 

१९ वीं सदी के अन्त में प्रो० मिलने नामक वैज्ञानिक 
ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया था। इसके पूर्व दो-एक अन्य 
चैज्ञानिकों ने. भी प्रयत्न किया; पर १८वीं सदी में 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री म्रिस्टले ने बिजली से भूकम्प का 
सम्बन्ध करने का प्रयत्न किया था । १ 

सन्‌ १८०७ ई०-में भो० यंग ने यह सिद्धान्त निश्चय 
किया था कि जिस प्रकार शब्द इचा की तरंगो के साथ 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा .सकते हैं, उसी प्रकार 
भूकम्प भी एक स्थान से आरम्भ होकर तरङ्ग उत्पन्न करतां 
और उसी के सहारे बहुत दूर तक पहुँच जाता है । इस 
तथ्य की पुष्टि आयरिश एकाइमी ने भी की थी।  . 

स० १८६७ के नेपल्टन के भूकम्प के बाद वहाँ लगभग 
दो मास तक ध्वंसावशेपों के ढेरों का पर्यवेक्षण करने के 
बाद एक विवरण प्रकाशित हुआ था, उससे प्रकट होता है 
कि भूगमंस्थ एक स्थान से एक कम्पन की उत्पत्ति होती है, 
उसी स्थान के ऊपर स्थित ज़मीन, ऊपर औरं नीचे से 
कंपित हो जाती है। केन्द्र-स्थळ से दूर तरज्ञों की गति वक्त 
भाव से होती है । किसी फटे हुए मकान की दरार को देख. 
कर जाना जा सकता है. कि इस जगह जमीन किस ओर 
कम्पित हुईं थी। इस प्रकार कम्पन का कोण निश्चय कर 
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` . सध्ययुंग के विद्वानों का खयाल था कि उ्वालाझुखी 
के द्वारा अग्ल्योत्पात ही. भुकम्प का कारण है । इसका कारण 
यह बताया जाता है कि जापान, इटली वगेरहः में, जहाँ 
ज्वालामुखी हैं, वहाँ भूकम्प अधिक होते हैं । उवालासुखी 
से जब अग्न्योत्पात होता है, तो बड़े वेग से गंधक और 
वाष्पं आदि गरम पदार्थ बाहर निकलते हैं, और वेग की 
प्रबळता के कारण पृथ्वी कॉप उठती, है । परन्तु जहाँ ज्वाला- 
सुखी नहीं हैं, वहाँ भी तो भूकम्प होते रहते हैं--यह प्रदन 
विचारणीय है । ; न्‍ 
पृथ्वी का जिस प्रकार ठोस और कठोर होना खयाळ 
किया जाता है, असल में वह उस प्रकार नहीं है । भूगभं 
में विशाल गहूर या खाइयाँ हैं और एक विशाळ पर्वतखंड 
के साथ दूसरे पवतखंड मिल कर परस्पर एक दूसरे का 
भार संभाले रहते हें । वाष्प और गंघक के बाहर निकलते 
समय, खाइयों के ऊपर की मिट्टी वगेरहः नीचे धेस जाती है 
` और भूकम्प का आरम्भ होता है । 
सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीरर के द्वारा भूकस्प-सम्वन्धो 
गवेषणा का कार्य सरळ हो गया है। यह यंत्र एक महीन सुई 
के द्वारा कागज पर भूकम्प का कम्पन अंकित कर 


३६४. 
यह सछली किसी 'कारण अपनी देह को हिलाती है, तभी 
भूकम्प होता.है ; किल इन सारी निमूळ घारणाओं को 
वर्तमान युगीन विज्ञान ने चष्ट कर दिया और भगवान्‌ 
शेषनाग का भी अन्त लो दिया है। फिर भी हमारे देश में 
अभी आस्तिक लोगों की अपनी-अपनी घारणाएँ उपस्थित 
हैं। अभी उस दिन महात्माजी ने ही.कहा कि हमारे पापों 
के कारण ही यह भूकम्प हुआ है और उनकी धारणा में 
अछूत कहराने वाले मनुष्यों के साथ दुव्येवहार ही महापाप | 
है । इसी प्रकार वर्णाश्रम स्वराज्य संघ वाले महात्माजी को _ 
कोसते और कहते हैं कि अछूतों को मन्दिर में प्रवेश कराने . 
के पाप का ही परिणाम यह भूकम्प है ! , क 
यदि आस्तिकता, भूकम्प का कारण पाप .वतलाती है, ' , 
तो यह प्रश्‍न हो सकता है कि क्या सचसुच परमातमा ने 
बिहार में वास्तविक पापियों को ही दण्ड दिया है? 
जितने प्राणी भूकम्प में मरे, क्या घे सभी महान्‌ पापी 
थे ? और यहाँ, इस देरा में जो बड़े-बड़े पापाचारी और _ 
गरीबों का रक्त चूस जाने वाले, बड़ी-बड़ी तोंद वारे, बडे- ” 
बड़े तिळकथारी ढोंगी पड़े हुए हैं, क्या परमात्मा उन्हें नही | 
देख पाता ? अस्तु, यह सव व्यथं की बातें हैं । भली भाँति - 


_ देते हैं और वैज्ञानिक लोग उसके द्वारा कम्पन की स्थिति, 
परिमाण और कंपन होने वाली दिशा का ज्ञान प्रास करते 
हैं। उन्नीसवीं सदी में जापान वालों ने इन यंत्रों का वास्त- 
विक उन्नत रूप ` दिया और लगभग ५० वर्षो के प्रयत्न 
से ही आज हमें भूकम्प-सम्बन्धी सव ज्ञान प्राप्त होने 
'छ्ा है । 

इसके पूचे भी.अनेक विद्वान्‌ और दाशनिकों ने भूकस्प 

सम्बन्धी अनेक अनुमान किये थे । भारतीय .धर्म-शास्त्रों 

और पुराणों में भी भूकम्प के सम्बंध में बहुत कुछ गपोडे 
` लिखे मिलते हैं, जिनमें से एक यह भी प्रचित है कि शेष- 
नाग अपने सद्र फनों पर पथ्वी को धारण किये हुए हैं, 
और जब घे फनों को बदलते हैं, तभी भूकम्प होता है ! 
जापानी छोग भी किसी समय विशवास करते थे कि उनका _ 
देश एक रहत्‌ मछली की पीठ पर अवस्थित है, और जब 
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विचार करने पर मारूस हो जाता है कि भूकम्प किसी पाप- 
पुण्य के कारण नहीं हुआ ; यह प्रकृति की एक लीळा है . 
और भूगभं फी वैज्ञानिक प्रक्रिया का. एक परिणाम है। 

इधर जो समाचार आप्त हुए हैं, वे तो और भी भया- 
नक और हृद्य को विगलित कर देने वाळे हैं। भयानक 
वर्षा ने उनके बचेखुचे हरे खेतों को जलमस कर दिया. और . 
उनकी जिन्दगी को आफत में डाळ दिया है। आज हजारों 
आदमी वहाँ वस्नो के विना ठिठुर रहे और अन्न-जल के 
बिना भूर्खो प्यासों मर रहे हैं । उनका सवेस्व तो वैसे 
ही नष्ट हो गया, तिस पर वर्षा के कारण प्राणहारी जाडे का 
सामना करना पड़ रहा है। इंदवर ही रक्षक है । 

अबः हमारा कतव्य. यही रह जाता है किं इस भीषण 
विपत्ति के समय लोगों. को चैय बँधाएंँ और जी-जान से 
उनकी सेवा-सद्दायता करें। र 
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“हंस” में विज्ञापन-छपाई के रेट 


साधारण स्थानों में-- 


एक पृष्ठ का १५) प्रति . 


आधे क. A अ 
चौथाई ११ ११ ४) १) 
विशेष स्थानों पें-- 

पाठ्च-विषय के अन्त में-- 

एक पृष्ठ का १८) प्रति 
आघ » » १ ०) ११ 
चौथाई का ५) १9 
कचर के दूसरे या तीसरे पृष्ठ का २४). # 


१9 ११ चौथे १9 ३०) ` „ 


, लेख सूची के नीचे आधे एष्ठका १२) -» 


१9 १ ’ चौथाई ,; ६) १3 


नियम -- 


१--विज्ञापन बिना देखे नहीं छापे जायेंगे । 
२--आधे कल कम का विज्ञापन छपानेवालों को 
'हस' नहीं भेजा जायगा। 


* ३--विज्ञापन की छपाई हर हालत में पेशगी ली जायगी | 
_ ४--अश्लील विज्ञापन नहीं छापे जायेंगे । 


५--विज्ञापन के मज़मून बनाने का चाज अलग से होगा । 


_ ६-कबर के दूसरे, तीसरे और चोथे प्रष्ठ पर आधे 


पृष्ठ के विज्ञापन नहीं लिये जायगे। 

७--उपयुक्त रेट 'में किसी प्रकार की कमी नहीं की 

` जायगी; किन्तु कम-से-कम छः मास तक विज्ञा- 
पन छपवानेवालो को श) रुपया कमीशन द्या 
जायगा । एक वषं छपानेवालो के साथ इससे 
भी अधिक रिआयत. होगी । 

८--साहित्यिक पुस्तकों के विज्ञापनों पर २५ प्रतिशत 
कसी की जायगी । 


व्यवस्थापक --हंस' सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी । 
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WINE ध्या EES 1 sit 


पुस्तक, सूचीपत्र, मासिक-पत्र, चेक; हुंडी, रसीद, 
भी काम छपवाना हो, तो सीधे हमार पास भेजिए । हमारे काम से आप प्रसन्न हो जायेगे । 


` दाम बहुत ही कम लिया जाता है. । काम ठीक समय पर दिया जाता है। 
gs 1111111111 tem] | 
॥ अ लिखिए- व्यवस्थापक, सरस्वती-प्रेस, बनारस सिटी। 
nt NR NN 


Ces iC seg sai 
सब प्रकार की छपाई का काम 


सरस्वत - प्रस, काशा 


मुद्रण-कला के माने हुए विशेषज्ञ 
श्रीयुत बाबू प्रवासीलालजी वमी 


_ मालवीय को देख-रेख में छोटा 
बडा सब प्रकार का काम होता दै । 


दुरंगी और तिरंगी तस्वीरों को 
छपाई भी बहुत हो सुन्दर करके दी 
जाती है । सब प्रकार के ब्लॉक ओर 
डिजाइन बनाने का भी प्रबन्ध है । 
बिल-बुक, आडर-बुक, लेटर पेपर, कार्ड या कोई 
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हंस के काशी अक' ने हिंन्दी-ससार में धूम मचा दी 


छ सस्मतियाँ देखिए 
श्री» पं० नरदेवजी वेद-शास्री 


प्रतिदिन दो-दो घंटे ध्यान-पूवक पढ्ने की वस्तु हे । 
श्री» प॑० राधेश्यामजी कथावाचक 


गजब की चीज़ निकली । 
श्री० पं० जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी 


"काशी अंक? मिला । बड़ा अच्छा है । बहुत-सी ऐसी 
बातें, जो काशी जाकर भी मालूम न होतीं, वह घर बैठे 
मालूर हो गईं । 


श्री» पं° अयोध्यासिंइजी उपाध्याय 
“काशी अंक” बहुत ही सुन्दर निकला । कईं लेख पट- 
रक्षणीय ओर संग्रहणीय है । 
श्री० रामाज्ञा द्विवेदी, एम० ए० “समीर 
“काशी अंक? साहित्य-कषेत्र में अनूठा है । 
वत्तेमान' लिखता है 


पुस्तकालय में जिल्द बाँच कर रखा जायगा । 


“भारत? लिखता है 


काशी मे जो कुछ ज्ञातव्य और 10 15 %॥0 है, सो 
इस अक मे भरा पड़ा है ।? 


क्या आपने 'काशी अंक” अभी तक नहीं देखा 


न देखा हो, तो तुरन्त १1) भेज कर इस अंक को प्राप्त कर लीलिए ; वनों यह अंक फिर न प्राप्त होगा ! अगर इस अंक 
को पुस्तकाकार प्रकाशित किया जाता, तो ५०० एष्टो का--तिरंगे, दुरंगे और इकरंगे ७५ चित्रों वाला-पोथा 
हो जाता और इसका मूल्य ३॥) से कम न होता; ३॥) भेज कर “हंस” के 
ही में. मिलता है, और फुटकर खरीदारों को. सफ़ १।). में दिया जाता है । बढ़े-बड़े विद्वानों और पत्र-सम्पादकों ने 
एक सुख से इसके विषय में सम्मति दी है कि “यह अंक प्रत्येक पढ़े-लिखे भारतवासी के संग्रह योग्य है ।' 


हंस का काशी अंक! दो सप्ताह एकान्त में बैठ कर 


नीय ही नहीं आदरणीय भी हें । यह अङ्क निधि के समान : 


“यह अंक इतना सुन्दर और संपूर्ण है कि प्रत्येक | 
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आहक बनने वालों को यह मुफ्त 


लेख-सूची भी पढ़ लीजिए 


(१ ) काशी और उसके तीन रूप, ( २ ) सारनाथ, 
(३) काशी, हिन्दू संस्कृति का केन्द्र, ( ४) भारतीय' 
; बृटिश कालीन राजनीतिक जीवन में काशी का स्थान, 
"काशी अंक? से घर बेठे काशी की यात्रा हो जाती है ।' ः य ( अ क Ma 

! दिन्दू-विदव-विद्याल्य, (९) काशो से निकलने वाले 
! सामयिक पन्न-पत्रिकाएँ, ( १० ) काशी के कुछ प्रसिद्ध 
! मेळे, ( ११ ) काशी के संस्कृत-विद्यालय़, ( १२) काशो 
: का संक्षिप्त इतिहास, ( १३ ) काशी और उसके जैन-तीथं, 
! ( १४) काशी, मरणान्सुक्तिः, ( १५ ) काशी की गलियां, 
1 (१६ ) काशी का संगीत, ( १७) काशी के साहित्यिक 
! हास्य-रसिक, ( १८ ) काशी के तीर्थाध्यक्ष, ( १९ ) काशी 
! के निवासियों की विशेषताएँ, (२०) काशी के. अखाडे,-. 
! (२१ ) धरहरा, (२२) काशी में पवंतीय, (२३) . 
! काशी के गुजराती, (२४ ) काशी के मैथिल, (२५ )= 
¦ काशी और खत्री-समाज, (२६) काशी और मद्रासी, 
! (२७ ) काशी-विशवनाथ, (२८) काशो के .नवयुचकः 

कवि, ( २९) गोस्वामी तुलसीदासजो के समय कांशी, 
| (३०) काशी के महाराष्ट्र, ( ३३ ) काशी ओर वतमान 
! हिन्दी-साहित्य, ( ३२ ) काशी का प्राचीन कवि-समाज, 

'काशी अंक? है या काशी की इंडियन ईयर बुक है ? : 
! काशी-नरेंश, ( ३५ ) संस्कृत्त-साहित्य और काशी के पंडित, ' 
¦ (३६) काँशी का शिल्प और व्यवसाय । आदि । 


हंस” कार्यालय, सरस्वती - प्रेस, काशी । 


) काशी 


(३३ ) काशी का बनारसी वखों का व्यवसाय, ( ३४ ) 
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सहकार सम्पादक--श्रीप्रवासीलाल वर्मा, मालवीय-द्वारा सरस्वती-प्रेस, काशी से झुद्रित और प्रकाशित । 
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